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विज्ञापन । 


-- 2 
प्रथमसंस्करण. 


परगट हो कि, भरलेक भाषां पूणं व्युत्पत्ति लाम करनेक किये, उनके व्याकरण ओर कोको जान 
रेमैकी सवको आवह्यकता बनी रहती दै । यही खारण है कि, हमारे प्राचीन ऋषियों भीर पेण्डितोनेभी 
अपनी मातृभापाखरूम संस्कृत-भापाके शद्ध ठिखने, आर पदनेके व्यि, भलयन्त परिम ओर ्रण्डिलके 
सथ कट जलन्त परिपू, मौर मो-पकारक व्याकरण भौर कशोर पुप्तके खीं हे, जिनको देख, बह 
` २ पण्डित चक्रित रद, उनी प्ररोसा करते २ दारे दै । प्रतु यह एक वड़े शोकका विवप दै, कि ये खव 
, , अस्तक आधुनिक अंमरनी पाठद्यालाभेकि वीच जो रीति पटने पदुनेकी चल रदी ६, कि बिवा्थ, संस्कत 

अग्रेी फारसी उदै हिन्दी आदि भाषा, ओर गणित भूगोल इतिदास आदि सामयिक वियाभी एक सायदी 
सीख, ओर खमय २ म उनमे परीक्षा देकर उत्तीणेभी दोव अधिक उपकारक नही दतीं । क्योकि ओर 
२ भाक व्याकरण ओर कोर्गोी सरल प्रकियाकी नई, इन प्रचीन संस्छत-भापाके व्याकरण ओर 
कोरशोकी रीति घ॒गम मरही ! रचना प्रणाली एसी कठिन रीतिके साय संसत भापामेंटी दै, कि निना कई 
एफ वं अध्यापक्रके पास पदै, ओर निरन्तर कण्ठ फरिये उपकारक नष होती । 


इस न्यूनताकरे पूणं फरनेके किये यथपि कितने एक महातमा पुद्पोनि नई रीप्रिे व्याकरण ओर कोरशोकी 
, पुस्तके ठिखी दै, ओर उनसे संस्कृत प्रारिष्ुओंका बहुता उपकारभी ददीत इमा टै; परन्तु बद 
उपकार यथेष्ट उपकार नही; क्योकि एक तो ये सव पुस्तके भंमरजी माधामेदी ठिखी गयी है, दूसरे उनका 
भूत्यमी बहुत है स्वर्लोके संपूरणं छात्र मोल नहीं टे सकते। इस न्यूनताकै पूणे करने व्यि भपने करं एक 
मिन्रोकि अरुरोधसे यह एक च्ोटासा कोदा जिसका नाम॒ “शब्दायेभान्‌ ” दै, ओर जो ससत पाठ- 
अलाओंके विदयाधियोकीमी जग्रेी कोशो नाई अकारादि कमते शब्दारथत्तानरूप मनोरय पियास्ाकौ 
शर्त करता है छिखिा है । यदपि ओर २ कोशोमिं शब्द बहुत होगे, अर इमे भराय उनसे थोडे दै; परव 
यद्‌ सव इन्द एषे है कि इमे न तो कोई शाब्द अति सुगम, न अग्रचरित भौर.न केवल यौगिकदी ६, 
रेते २ श्दहि ठिले दहै, जो केन ओर स्कूरलोके वियाधयकि अलन्त उपयोगी दै । 

१ क्य कोशके बहुच वड दो जानेके भयसरे एक यद्‌ रीतिभी इसमे रक्सी गई है कि, शब्दके भिता 
तो सव रो, परंतु भयेमिं प्यायवाची शब्द न द । यथा ।-“हरिः' इस शब्दके अर्थम विष्णु, सूयय, 
बन्दर, मेडक, चांद, वायु, घोडा, यम, शिव, ब्रह्मा, किरण, इन्द्र, मोर, कोशल, दरा, भर्वंदरि भारि अर्थं 
तो ह; परु भौर वड़े २ कोयोकी नाई स्यं आदिके अधिक पय्यौयन दों । 

.% शस भ्रन्यके ठिखनेके समय वद्गारी, अंमेजरी, संस्कृत ओर मदरदी भापके कदं एक कोश, तथा 
संस्छृत-मापाकी प्रचलित पुस्तकेभी रखी ग्यींथीं, कि उनमेन्रा कोर दराब्द भौर विलक्षण अर्थमी श्समें 
न्‌ रद जाय । # 

१ शब्दके आगे यथाकम देश-भापमिं मधं दिखाया दै; मित्नाथं शब्दको ( , ) ल्धु-विराम, दिन्दी 
स्थो (; ) गुविशम, जौर उद अर्यो ( । ) पूणं विराम चिन्दसे यक्‌ कर दिया दै । 

४ क्रियावाची शदो ताठिका, उनके गण, पद, जीर हिन्दी अर्थसमेत भन्तमे छि दी है} 


+ 


(२) 


प इसे शाब्द सब निविमक्िक इसण्यि ठ्खि ह कि, विभक्ति लगाने एक २ कव्ये प्राय २१ स॒ २, 
कूप यन जाते हँ कदांतक ठि; परन्तु उनके जाननेके लयिभी व्याकरणसम्बन्धीय स्थूल २ थोडेसे नियम - 
आरम्भमे दिखा दिये दै । यद एक वदे दर्षी वात दै, कि इस ग्रन्थक समग्र छिखकर अपनी सघमर्थपके 
कारण लु-पुरपरदेशीय पाठ-शाखर्ओके परीक्षक शौर निरीक्षक श्रीमान्‌ अरग शैण्डर सादिवे वहादुरके- 
पास जव छापनेके ठय निवेदन किया, तो विन्दन वदी उपकार~रष्टि ओर -चित्तके ` साथ राजकीय 
्विक्षा-प्ाीके अध्यक्ष वियोत्सादी धरीयुत मेजर दाठरायद साहिव बहादुरकेपास भेज दिया, जर 
उन्दने देदली तथा ल्डुपुरीय विद्यालयस्य संस्छृताध्यापकोकी अनुमतिसे खयं अ्रीकार कर, अपने निज 
द्वीपमे जानेकै समय भअपने स्थानापन्न उक्त गुण-सम्पत्र श्रीयुत कारी सादिव वहादुरक्ने पूणं आक्ञा 
दैनेफे व्यि मन्रणा दी ओर उक्त साहिवमेभी कलठिकत्ता विश्वनिदयाखयके प्रधान परीक्षक, के, एम्‌, चन्यो- 
पाध्यायजीकी अनुमतिते सुञ्षको यथेष्ट पुरस्कार देकर छापनेकी घाता दी, जिसके छापनेमे श्रीमान्‌ 
दिम सास बिहारी जल पुरी कोटीवर्नेभी वहुत सद्ायता की हे, जिसका भे असन्त छत्तर । 

प इति ॥ । 
सं. १९३१ वैशाख } पुष्करल्तातीयं ' 
सै, &. १८५७५ मै पं. भाजुदत्त वि्ञार्द्‌ । 


द्वितीयसंस्करणं सन १८९९ 


दैथर-फृषसे सन ९३ म १ म, संस्करण समाप्त हुआ था, ओर पुखक-प्राप्निके च्यि बहुतसे निवे- 
दनपतर, भ्न्य-कतोके नाम, ओर करएक सण्टरेख बुकडिपोके सुख्य अधिकारी श्रीमान्‌ रायसाहिब सुन्शौ 
गुलावरसिह एण्डसन्सके नाममी आये । इस निमित्त सन १८९५ मे उक्त सुन्शीसाहिवने उक्त फोशके पुनय. 
दित करानेका यत्न करके संरोधना्थं प्रन्थ.कत्तौके पास भेजा । भ्रन्थ-कतीमे संपूणे खत्व राजकीय 
जानकर उक्त मुन्दीसादिवको राजकीय आज्ञा खेनेके चये निरोध किया, भौर इसपर राजकीयशिक्षा- 
भरणारीके अध्यक्ष, गुण-मराही, चियोत्सादी, परम-द्या, न्यायरील श्रीमान्‌ से. साम साहिव बादुर 
एम. ए. एल-एल-दी, सी, आई. ई की देशोपकार दध्ने पञ्ञाव दक्षु युसारदीको पुनयुदणाधं उत्ते. 
जना, जीर सफारिश कौ, ओर उक्त खुयोग्य समानेभी वहुतसे पराम भौर पज्ञाये देङीयपाठ-शाल- 
सके सुख्याध्यापरकोकी तथा एम. ए. स्टाह्न रजिस्टरार पञ्ञाव यूनीवसिटी की सम्मति प्रण 'करपै ' 
“श्कूर संस्कृत हिंदुस्थानी कोश” नाम धरकरर ३॥ मूच्यके पर्टे छात्रोकी सुविधाके चयि केवल २ 
सप्ये मात्र मोलनियत्त कर सुम्बै निणेयखागर प्रेमे छापवानेका ग्रवन्ध करके सुे.पुनः सुसंस्छृते - 
करनेकी जाक्ञा दी । जिसके अनुसार आज यह्‌ द्वितीय संस्करण आप कोम रटि-गोचर होता द 1 

यद्यपि इस संस्करणं एृष्ठसंख्या कुठ धरी है; क्योकि अप्रचलित शब्द्‌, ओर शब्दोके संस्छृत अर्थं 
क निकाले गये दै; तथापि भौर फटँ एक नये कब्द डाल्देनेसे न्द्-संख्या वदसी गई हे भौर हिन्दी रौ 
भापाके जमूल्य भडार नवीन रल डाला गया हे 


सीमान्‌, प॑, भाजुदत्त दाम्मौ. ‡ 


भसतुतं बिभक्तियोका शब्दम जोडनेके लिये श्वरूप, 


अर्थ. 
कत ~ ग्र 
कर्म- द्वि ० 
करण तू 
सम्प्रदान- चेऽ 
, भपादान- पर 
सम्बन्ध- ॥॥, 
अधिकरण ख० 
प्रर 
द्वि° 
त्र 
न्व 
पः 
पर 
६ ह 
संर 


विभक्ति. 


ओर उनके अथै. 





भाप र्थं 

ण्न 

को 

से, दवार-स्ाथ~-कै 
को-भथं-लिये-निषित्त-ता 
से 

का-के-की 
म-वीच-पर-ऊप्र-पास 


चदु, 
नराः 
नरान्‌ 
नरैः 
नरेभ्यः 
नरेभ्यः 
नराणाम्‌ 
नरेषु 

हे नराः! 


प्क. द्वि. चहु. 
० ओ अः 
अम्‌ ] ५ 
आ भ्यम्‌ भिः 
ए भ्याम्‌ भ्यः 
सः = ८ 
अः ओः आम्‌ 
द्‌ | सु 
स्वरान्तशब्दंका उच्चारण । 
अकारान्त पुदधिङ्क ( नरः ) शब्द । 
एक. दि. 
„नरः नर 
` गरम्‌ ॐ 
नरेण नराभ्याम्‌ 
नराय > 
मरात्‌ 9 
नरसख नरयोः 
नरे ॐ 
हे नर। हेनरौ) 


सर्वनाम शब्दको छोड भराय सवे निग्न लिखित अकारान्त शष्द्‌ इमी ( नर ) शब्दकी नां जानो । 
यथा 1-राम-कृप्ण-रिव-षट-कुम्भ-टेखक-पाठक-पाचक~रजक-कूप-सिह-तरुण-वृद्ध-याल~लाग~ 
वास~निवास-वियोग-संयीग-मोग-नासिक-मक्षक-नाद-मेक-मण्डरक-दर्र-क्रय- चिक्य -लम~-भा- 
सोक-प्रकाश-गोपाल-श्ररं-वीर-आश्रम-खजन-दुजन-खजन-त्रम- विश्रम आदि- 


वि° 
प्रभ 
दिर 
त° 
नर 
पर 
प 


आकारान्त ( सोम-पा ) शब्द्‌ 


एक. दि. 

सोमपाः खोमपी 
सोमपाम्‌ ती 

सोमपा सोमपाभ्याम्‌ 
सोमपे सोमपाभ्याम्‌ 
सोमपः 


४ चोमपोः 


चहु. 
सोमपाः 
पः 
सोमपाभिः 
सोमपाभ्यः 


सोमपाम्‌ 


स 
सं 


सोमपि 


हे सोमपाः! 


(२) 


हे सीमवी ॥ 


सोमपा 


` हे सोमपाः! 


( हया ) शब्दको छोड प्राय घरे दीं आकारान्त धातु निष्पन्न शव्द इसी शच्दकी नार है .1 यथा.1- 


जलपा-कीलालपा-रद्वध्मा-विश्वपा-आदि । 


पिर 
ग्र 


द्वि 


सं 


इकासन्त (मुनि ) शब्द 

एक. ददि. 
मुनिः मुनी 
मुनिम्‌ “ 1 
मुनिना मुनिभ्याम्‌ 
स॒नये 1 
मुनेः 

५ मुन्योः 
सुनो ( 
देने! है खनी। 


वहु. 
सुनयः - ५ 
मुनीन्‌. 

मुनिभिः 


-सुनिभ्यः 


सनिभ्यः 
सुनीनाम्‌ 
सुनिषु 

हे सुनयः! 


पति, ओर सखिको याग, सरे दकारन्त शाब्द ( सुनि ‡के तस्य है । यथा ।-दरि-मरि-कपि-कवि- 
अस्नि-बन्दि-देयारि-दप-ति-भू-पति-सीतापति-क्ाति-तिथि-गिरि-अद्रि-प्वनि-जरधि-इषुधि-शरधथि- 


रद्िि-भवि-रवि-कबि-कमि-धमैःुद्धि-पाप बुद्धि-अर्नि-सारथि-भादि 1 


पतिफी ३ या के एकवचनमे “पला ” ५ मी ६ टी के एकवचनमे “पद्यः ” 


विर 
भ्र० 
दि 
तु 
च० 
पं० 
पण 
स० 
सं० 


उकारान्त ( साघु ) शब्द्‌ 1 


एक. 
साधुः 
साधुम्‌ 
साधुना 
साधवे 
साधोः 

ॐ 
साधा 
दे साधो! 


द्धि. 

साधू 

सुघुभ्याम्‌ 
[1 


1 


साध्वोः 


दे साधू 


यहु, 
साधवः 
साधून्‌ 
साधुभिः 
साधुभ्यः 


साधूनाम्‌ 
साधुधु 
ह साधवः! 


शम्भु जादि सारे उकारान्त शब्द ( साघु )की नाई उच्चरित होते है! थया 1-मालु-मन्यु-जन्त॒- 
वाहु-तन्तु-गोमायु-अण-बेण-भिष्ठु-दस्यु-शिण-सेत-ओतु-हेत-लु-कु-विन्दु-अन्धु-सिन्ध-विधु- 
रच॒-रिपु-हसु-प्रभु-निद्राछ-कम्बु-शम्बु-वेपु-वायु-पायु आदि । 


चि० 
म्र 
द्ि० 
त° 
चथ 


ऊकारान्त पुलिङ्ग ( प्रतिभू ) राब्द्‌ 1 


पक. 
अतिमूः 
मरतिसुवम्‌ 
प्रतिुवा 
प्रतिभ 


द्धि. 
ग्रतिुबो 


प्रतिमूभ्याम्‌ 


वहु 
प्रतिभुवः 


[7 
म्रतिभूमिः 
प्तिथश््यः . 


५३१० 


पऽ भरतियुवः ५ ५ ९ 
प छ अतिसुोः ग्रतिञुवाम्‌ 

स प्रतिभुवि धि यरतिभूषु 

सं टे भरति हे प्रतिभुवौ! हे अतिमुवः! 


सलपू, दन्भू, पुनभ, वर्पोभू, करम्‌, कारम्‌, सुद, द्ट, खयम्भू आदि जौर सम ऊकरारान्त शब्द्‌ 
इसीकी नाई जानो । 


ऋकारान्त ( दाठ) शब्द । 

वि पक. दि. वहु. 

प्रर दाता दातारौ दातारः 
द्वि दातारम्‌ ॥ि दातृन्‌ 
त दात्रा दातृभ्याम्‌ दातृभिः 
च दत्रे ॐ दातृभ्यः 
पर दातुः श 

पए दात्रोः दातृणाम्‌ 
स दातरि र दाष 
सं दे दातः! हे दातारौ! हे दातारः | 


पिर भ्रा इ्िव भादि करई एक शब्दो प्रथमा, अर द्वितीयके पटे दो यचननोो छोड़ निन्न 
टिित प्राय सारे शब्द इसीके ठुल्य दै । यथा (-नेदृ-मवे-भोक्‌-दोढ-पोद्‌-शास्तू-यन्द्‌-नेत्‌-यष्ट- 
धातृ-मातृ-कर्व-शातिव्र-वकृ-विदित्‌-भवितर आदि 1 
छश्मरान्त एदारान्त एेकारान्त शब्द अप्रषिद्ध है, इसल्ि गीं लिखे । 


ओकारान्त ( गो ) शब्द्‌ ! 
वि एक. - वटु. 
प्र गाः गवा गावः 
दि माम्‌ % गाः 
त° गवा गोभ्याम्‌ गोभिः 
च गवे ॐ गोभ्यः 
पर गोः ् ४: 

॥ प० र गवोः गवाम्‌ 
स गवि गोपु 
सं° दे गौः! हे गावं! हे गावः! 

सारे पुक्विग लौकारान्त इसरीफी ना होवे दै 1 
अकारान्त (ग्ठो ) शब्द्‌ । 

चि० णक दि. वटु. 
[1 म्लः ग्ट ग्वे 
दि ग्लावम्‌ न र 
तृ ग्लवा ग्टीभ्याम्‌ ५ ग्लीभिः 
च० ग्लये क ग्कोभ्यः 
पै - लावः न ङ ग्टीम्यः 


८४) 


पर ग्टावः ' म्वोः , `. ग्ावाम्‌ 
सं० ग्लावि द ४ ग्छीषु. 
सथ ग्लोः | ॥ 


नी, आदि सारे ओकारान्त पुष्टिम रेेदी दते है । 
अक्रारान्तं पु दाव्दोकोटी जब स्ीत्वकी निवक्षा होती है सो फोर जावन्त आर्‌ कोई यन्त चन 
जाते ई । ॥ 
आवन्त ( छता ) शब्द्‌ । 


वि० एक. दधि. वटु, 
भ्र क्ता स्ते रताः 
दि छताम्‌ | ५ 
त° लतया उताभ्याम्‌ लताभिः 
चण उतायै र ऊताभ्यः 
पं० लतायाः > 9 

. पर र क्तयोः रतानाम्‌ 
स ऊतायाम्‌ कताय 
सण देखते प्रथमावत्‌ 


रमा~गद्ा-शिवा-पीडा-किया-प्रतित्ता-सोभा-मिक्ष~निन्दा-नौका-योपा-साल-पाड-शाख-भाक्ता- 
दङ्गा-धारा-माला-मक्षिका-शर्करा-खधा-देवता-खन्दरता-भादि सवं भावन्त सीलिह दैसेदी जानने । 


इकारान्त ( मति ) शब्द्‌ 1 
वि प्क. दि. चहु. 
भरर मतिः मती मतयः 
द्धि मतिम्‌ ॐ मतीः 
त° मद्या मतिभ्याम्‌ मतिभिः 
च> मदे (तये) र मत्तिभ्यः 
पर मलाः(तेः) क क 
प० ॐ मदोः मतीनाम्‌ 
सण मलामू(तौ) = मतिषु 
सम्चो० हेमते। 


ति-रीत्ति-करान्ति-त्रान्ति-श्रन्ति-नीति-मीत्ति-रीति-राप्ति-शसि-मक्ि-सुकि-स्तति-फीसि- 
ख्याति-युशि-ति-ष्टि-भूति-निभृति-श्ति-निकृति-उपरति-भादि सारे शकारान्त ल्रीक्चि इयीकी 


नाई जानों। 
दकारान्त (नदी ) शब्द्‌ । 
वि णक. ` द्धि वहु. 
भ्र नदी ॥ नदी नयः * 
दि दीप्र = नदीः 
च मर्या मदीभ्याघ्र्‌ , मदौभिः 
चर. नद्य ४ ॥ 


# 9 मद्याः 


3 “ > 


1 3 1 ४4 


(५) 


चज. नयोः नदीनाम्‌ 
ख० नयाम्‌ नदीषु 
खम्बो {- वो © 


नगरी-ुरी-यग्री-एथिवी-मदी-मेदिनी-परणी-भेतरी-दरी-दंसी -छनी-पिदयाची ददन देवी -मसी ~ 
स॒णाली-दूती-जनिनी-पात्री-रजिनी-ठेखिनी -बुद्धिमती-घनमती-वापी -युवती वच्य मासु आदि 
सारे ईकारान्त इसी रीत जानो । 
उकारान्त (वधू ) शब्द 


एक. द्धि. वदु. 
वधूः यष्वौ वध्वः 
वधूम्‌ ५ युः 
वध्वा यधूभ्याम्‌ वधूमिः 
वध्वै ज वधूभ्यः 
वध्वाः भः वधूभ्याम्‌ 
४ वध्वोः वधूनाम्‌ 


वध्वाम्‌ वधूषु, 
मू, श्रू, सुभ्रू आदि भिन्न सारे न्भ आदि ऊकारान्त ल्रीिग शब्द्‌ इसीकी नाई होते दै । 


ऋकारान्त ( दुदित ) शब्दे । 


एक. दि. यहु. 
दुहिता दुहितर रितरः 
इहितरम्‌ वि इदिवृः 
इदिना इदि्भ्याम्‌ इदिदभिः 
इदित्र ५ इदिवृभ्यः 
इदिवः 9 ५ 

५ दुदित्रौः इदिवृणाम्‌ 
दुदितरि छ इव 
दे दुदितेः श्रथमावत्‌- 


खष्टके विवाय ओर सय यादर-ननन्दु-मात्र आदि ऋकारान्त शब्द एहि उघारित ते है। 
, एकारान्त (खुरे) आदि ब्ीटिग शव्द, घु. (रै )के; जोकारान्त (थो ) जादि पु. (गों के; मीकारन्त 
ˆ (नौ) आदिषु, (गती) शब्दके तुल्य है । 
स्वरान्त नपुंसकदिद्धरब्दाः 
अकारान्त (फट ) शब्द । 


चि पक. दवि. यदु. 
श्रः फलम्‌ फले फलानि । 
दधि % % 


भौर विमकति्यमिं अकारान्त पुलिन (नरक नारदे) 
मङ्ल-धभ-कखल-रिव-कल्याण-केम-वरिव्-दीय०पाण्डिल व्य -सीन्दय -सीमाग्व-अन्वेषण- 
। मवैषण-प्रपिविषण-प्रेरण~मस्तक-रारन्य-दान-गान-भन्दान-आमच्रण-~पघ्र-चासन--राचघन- मण्डल 
ध 


॥। 


(६) 


स्थण्डिल -युद्=भौपम्य-नक्षच-आसेग्य-तात्र-चान्य-मरण-शरणु-मरण-चरण-चिन्द-ि -लाज्छन-- 


त्िमिर-तोत्र भादि फलवत्‌ । 


प्रभ 


द्वि° 


> 39 
आन्छारान्त शब्द प्राय नपुंसकम देषेदि उच्चारित होते दै 1 


विभ. 
भ 
द्वि° 
त 9 
चऽ 


आकारान्त ( श्रीपा ) शब्द्‌ । । 
ध्रीपम्‌ श्रीषे श्रीप्रानि 


1 


इकारान्त { वारि ) दन्द 1 


एक. दि. बहु. 
वारि वारिणी चारीणि 


चारिणा वारिभ्याम्‌ वारिभिः 
वारिणे र वारिभ्यः 
वारिणः ,, ^ >+, 

5 वारिणोः वारीणाम्‌ 
वारिणि वारिषु 


दे वारे(रि)। हे वारे 


दधि, सकय, अक्षि, मथ्धिके सिवा दकारान्त ष्ीव लङि सारे विशेष्य शब्द इसी प्रकार दर 
दपि आदि शब्दोमि इ उप्त दो, भू भादि ना आदिमे मिलजाते द । यथा-दधा-अक्ष्णा । आदि । 


उकारान्त ( मधु ) दाष्द । 


चि. पक, द्वि. चहु. 
भ्र मधु मधुनी मधूनि 
द्धि. ५ 32 ॥. ॥,॥ 
तुर मघुना मधुभ्याम्‌ मधुभिः 
च० मधुने + मधुभ्यः 
प मधुनः + 

॥1 प मधुनोः मधुनाम्‌ 
स° मधुनि „+ मधुषु 
सं देमधो 


सारे उकारान्त क्षीव खिन्न विशेष्य शब्दके ददी ख्पदोतेष 


श्र 
दि 
(५, 
च० 


ऋकारान्त ( धातृ ) शब्द्‌ । 
धात्‌ धातृणी धावृणि 
॥, 1.1 > 
धात्रा (णा) धातृभ्यां वधिमः 
धातरगे(धा्रे) ,, धावरेभ्यः 
धात्रणः(घवुः) ,„; नि 
»» धातूणोः(धात्नोः) धावृणाम्‌ 
धात्तरि धातृणोः „+ धाठृषु 
हे षात्रः देषा) „ =, 


॥ 


(८५) 


। व्यञ्जनान्त शव्द्‌ | 
ककारान्त ( खर्वे-राक् ) शव्द । 

विम. पक. दि. चहु, 
श्र" सवे-शक्‌ (ग्‌) रावै-शकी सर्वंश॒कः 
दधिः स्वेशकम्‌ + ् 
तृ सर्वदा सर्वशगभ्याम्‌ सर्वेशगूभिः 
चण सर्वेशके ॐ भ्यः 
पण >+ काः ॐ भ्यः 
पण ॐ सर्वशकोः . सर्वराकाम्‌ 
सण सर्वशकरि > सर्वशश्च 


खकारान्त, अद्वधाठुको खोड चकारान्त ओर जकारान्त राब्दोकी १ मा, के १ कं वचनमें 
.खको (कू-ग्‌), ३या, आदि पश्वम्यन्त, बिमक्तियोकि द्विवचने ख्कोगर्‌ दौकर ओर सवसरूप 
उक्तदव्दफी नाई होते द । यया । चित्रलिक्‌ ( ग्‌ ) जलमुक्‌ ( र्‌ ) त्विक्‌ ( गू ) चिव्रलिग्भ्याम्‌-जल, 


सुग्भ्याम्‌-कऋलिग्भ्यामिदयादि 1 


छकारान्त ( सवेप्राच्ट्र्‌ ) राब्द्‌ । 


सर्वध्राद्‌-द्‌ सर्वपरच्छी (शी) सर्व्॑राच्छः ( शः ) 
स्वप्राच्छम्‌ (1 छ 
सर्वप्रच्छा(शा) सर्वप्राड्भ्याम्‌ सर्वप्राड्मिः 
सरवश्राच्छे (शे) ॐ „+ भ्यः 
स्भ्राच्छः (शः) + ष 
सर्वश्राच्छः (दशः) च्छोः (डोः) च्छाम्‌ ( शाम्‌) 
सर्वप्राच्छि(हि) „„ ५ द्र (छ) 
जकासन्त ( सम्राज्‌ ) शब्द 1 
विभ. एक. दधि. चहु. 
भ्र? स्राद्र-द्‌ सम्राजौ सघ्राजः 
द्धिः सप्राजम्‌ % ५ 
ठेर सन्नाजा सम्रादुभ्याम्‌ सप्राद्मिः 
चण सन्नाजे क » उभ्यः 
प सम्राजः अ ज 
प ॐ स॒घ्राजोः स॒न्नाजामू 
सण सम्राजि सन्ना 
। संऽ हे स्घ्नाट्‌ द्‌ ग्रथमाचत्‌ 
णकारान्त ( सुग ) शब्द्‌ । 
पिभ. एक, दि. यष्ट 
सुगण्‌ सुगणौ सुगणः 
सुग्रणम्‌ य 9 
खगणा सुगण्भ्याम्‌ सुगप्राभः 


स 


॥ ८ 4 ॥ ॥ ॥ । 


सकासन्त (वेधस्‌) शब्द्‌ । 


वेधाः ^ वेदौ ` वेधसः 
वसम्‌ क" 
वेधसा ` वेधोभ्याम्‌ वेधोभिः 
वेषे ५ म्यः 
वेधसः २ ध] 
८ सोः साम्‌ 
ति २ स 
हे वेधः 1 1 


इय्‌ उष्‌ प्रययान्तोमि थोडासा भेद है, जर सव अघन्त रेसेदी होते दै । 


प्र 
द्वि 
तृण 
प्च 
प 
चण 
सं० 


हकारान्त ( मधुलिह ) शब्द्‌ । 


मधुषिद्र्‌ (्‌) „„ चदि »» चिः 
मधघुरिहम्‌ 9 9 
मधुटिहा लिद्भ्यां लिद्भिः 
मधुरे > भ्यः 
मधुखिदः १; २ 
मधुलिदः विद्धिः चिदाम्‌ 
मघुखिहि | तिद (लु) 


दुद्ादि, खेतनाद्‌ भौर अनुइको छोड भौर सव दकारान्त रेसेद्ी होते दै । 


पे० भाचदत्त विल्लारद्‌. 


श्रीपरमेन्वरो जयतितयाम्‌ । 


राब्दार्थ-भायुः॥ 


>> - 


संस्कृत कोश-हिन्दीभाषाम. 


पैनयुल् सन्ीलिदर 





अ, संसछृतवेणंमालाका १ ला, अक्षर इसका उच्चा- 
रणस्यान कण्ठ दै । 

अ, पु. विष्णु ल्य). अभाव, अल्प, निपेध, साद्दय, 
अन्यत्व, अग्रारस्ि, निरोध । (अभाव) अकरण 
{जिसमे दया नदीं) अल्प (भकेशी) थो जिसके 
वाल है (निषेध) अलोप (लोपका अभाव) साद्द्य 
(अब्राह्मण) द्ाद्मण जैसा) (अयिद्रान्‌) (विद्रा- 
मके) सिवा । 

अक्णिम्‌,) त्रि. छणरदहित । वैकर्जं । 

अंश, पु. भाग, सण्ड (न) दिन, भूपरिथिका एक 
भाग । [वाला। 

दाक पु. जाति (न.) दिन (ननि) वारिस, वारने- 

अंहशाकट्पना, स. दिस्सा कायम करना । 

अदा (स) कूट, पुः ककुदः यैका कंधा 1 


` अंदान, न. पार्थक्य; वाट । 


अं्लांदा, पु. दिस्सेका हिस्सा, अल्ग २ दिस्सा। 
अदित, चनि, वां हुमा । , 
संदिन्‌+ नि. भागी, भागकारी । [किरण 1 
जट, पु. सू्यैकी किरण, सूत आदिका अग्रभाग, 
अंद्युकः, न. वल्ल, दुद्र । 
अंदयुधरः | 


भ मु. सूय, सगरकरा पोता, 
अंश्ु(मत्‌)माचिन., । 


(त्रि) भ्रकाञ्चवाला । 


, संद्रमाङिक, पु. सूये, चांद । 


अंद्युख, न. छन्दर, (पु.) चाणक्यसुनि ! 

संस, पु. कंधा, दिस्सा । 

अंहति(ती), खी. दान, भाग, भेट, रोग, पीडा । 
अंहसः) न. पाप । गुनाह 1 


नस्नपुंसक 


चरि-ल्लीचि्ग व्य=अन्यय. 





अद्धि, पु. पाव, चौथा भाग, शरोककी चोयाईं 1 
अंहिष, पु. पेड. 

अक, पु. वक्रगति पुय, (न) पाप, दुःख. । 
अकच, पु. केतम्रह, (च्नि.) सुंडा हा 1 
अकण्टकः त्रि. निश्पद्रव; वेखटके । 

अकटोर त्रि. नाकडा, साफ । मुलायम । 
अकथित, त्रि. नकदाहुभा । 

सक्तेन, चि. वामन; वाडंना 1 ष 
अकर्ण, चि. जिसके कान नरह; वहिया । 
अकर्मक) पु. कमेरदित धातु (धि) निकम्मा । 
अकर्मन्‌, पु. निकम्मा, आखसी । 

अकल्प, चनि. निकम्मा, आसी ! 

अकस्मात्‌; व्य. देवात्‌ । अचानक । 

अकामः नि. कामनारदित । वेख्वाहिरा 1 
अकाण्ड, व्य. असमय । वेमौकञ 1 

अकाय, पु. राहुग्रह (त्रि) जिसका देद नहं । 
अकार, पु. आद्यखर; पहिला खर । 

अकारण, न. व्यभ्रं । वेफ़ायदा । 

अकार्य, न. असत्कमे । वुराकाम । 

अकटपः चि. रोगी । वमार । 

अकिंथ्चन, चनि. निर्न । सुफटिस । 
अकिञ्चन(त्व)ता, न. स्री. निर्धनता । सुफलसी । 
अकिञ्चित्कर, रि. जो कुछ नकदसके ! माचीज । 
अकिदिविप, चि. निष्पाप । बेगुनाह । 

अकीर्ति, स. अपयद । नेदनामी । 

अङ्कु, स. बुरी धरती 1 

अकुतोमय, तरि, निर्भय; जिसे फिसीते भय मर्हि। 


अफुप्य,] 


अकुप्य; न. सोना, रूपा । 


(८२) 
~~~ ~ --~-------- 
सूं । | अक्षयून, पु. ज्वारिया । 


क 





अकूपार (वार), षु- कमा, समुद्र, पत्थर, | अक्षद्रूत, न. पासेफी चैल 1 ५. 
अदृतचचूडः नि. जिसका मुंडन नही हुआ पेत अक्षदयूतिकः न. जएकरा क्ग्डा । ` ` -*. - ' 


यौखक ॥ 
अङ्तक्ग, त्रि. कृतघ्न 1 रेस्ानफरमोा । 
अद्रतद्ार धु. अविवाहित; कारा । 
अद्प्णकर्मन्‌, पु. जाग त्रि) निष्पाप । 
अकृत्स, चरि, यपू्णै; अधूरा ! 
अकरपीवर, चरि. अनवाद खेत ! 
अरर, चरि. अनवाहा खेत 1 
अकेतु, तनि. जिसपर कोई चिन्दं नरह । 
अकेतय्‌) त्रि. सचा, निष्कपट । 
अकोट, पु. सपारीका पेड । 
अकोयिदू, चि. अवोध, मूरौ । 
अक्ता, स. मत्ता; मा। [मिलहुभा। 
अक्त, त्रि. जुडाहुजा, ग्राप्त हभ २ प्रकट हुआ २, 
अकु, पु. मरहम, न. रीशनौ 1 
सक्र; न. कवच, ध्वजा, कला 1 
अक्रान्तः त्रि, अपराजित, स. (न्ता) वैगनका पोदा। 
_ अप्तु, नरि. असमर्थ, मूर्ख, इच्छारदित्त, । 
अक्रम) पु. वेतरतीव (न) वेतरतीवी । 
अक्रिय, त्रि. क्रियारहित 1 निकम्मा । 
अक्रूरः एु- श्रकृप्णसखा, गोदिनीपुत्र, (त्रि) जो 
निर्दय नहिं । [एत्र । 
अक्रोधनः, त्रि. फोधरदित (षु) आयतक्रपिका 
सङ्क) रि. शछ्रौतिरहित । वेतकान । 
अ्धिष्, ननि. छेदारदित; अयक । 
आष्धिष्टकर्मन्‌, | अध्रान्त, 
अद्धिएटकारिन्‌ नि. { अनर्थके ! 
अद्धि; तरि. अघरान्त, अनायासमाध्य 1 जो पा- 
नीम गरे मही, जो सरिज रोसके । 
सद, षु. करयं (१६ माते) भर, पासा, व्यवहार, 
राक्ष, सर्प, चक, छकडा, रावण-पुत्र, गरड 
(न) इन्द्रिय 1 
अक्षकः पु. यदैडेका पेड (नि) पासाेलनेबासा । 
सक्चप्तीडा, स. यृतकीडा; पातेसे जूआ खेलना! 
अक्षण्यत्‌, नि. आंखबाखा 1 
अक्षत, तरि. अखण्डित (न) सुज चाव, जो स्री) 
(ल) कारो कन्या, ककाडा सिदीवूटी । 


छान्तिरहित 


अक्षदेविम्‌ षु. सूतकारी; जुवारिया । 
अश्षधूत, पु. अक्षशौण्ड; पासा खेखनेभ दोदियार ¦ 
उरक्मधूुतिलः पु. द्रमः वैल । ॥ 
अश्चपाद्‌, पु. सभूमि; दद्गल । ` [सिव ; 
अक्षपार(टि)क, एु. धमौध्यक्ष 1- अदारती, सुन- 
अक्षपाद, पु. न्यायशाल्नक्त गौतममुनि, ' (न) 
रथका चक्र 1 1 
अक्षम, चि. क्षमारहित (खी) (मा) कोध 1 ' 
अक्षमता, खरी. ईपौ, भसामध्यं । [सी जर्ैधती.] , 
अक्षमारा, स. स्द्राक्षकी. मस्मि, वर्णमाया, विष्ट 
अक्षय, चरि. क्षयरदित, पु. ईशर, निख, (स) 
(य) योगविशेष । सोमकी अंमावरसृ, रविकी स... 
तमी, संगलकी चीथ। [तीज।-, 
अक्षयतृतीया, स. - युगायातिधि; वैदास शद 
अक्षय्य, न. जक (त्रि) नादा होनेके अयोग्य । ` . 
अक्चयल्लिता, ली. वरत्तविरोप; मादो सदी ५ 
मी, को स््ीरयोका । । 
अक्षर पु. विष्णु, रिव, रह्मा, (न) ब्रह्म, माकादाः 
धर्म, तप, वर्ण, (त्रि) नाक्षरदित (सं) (र) बाणी... 
अक्चर्वण(न 
अश्चरचः ( + उत्तम रेखक । अच्छा काततिवं | 
अक्षरजननी, स. ठेखनीः; कल्म 1 ' 
अक्षरपङ्कि, स. छन्दोविदेप 1 भगणान्तेगदरय । 
अक्षरभुखः पु. छात्र; वियार्थी । , ',' ~ 
अक्षवती, स. यूतक्रीडा; जएकी खेलं । 
अक्षसूत्र; न. माखका डोरा, -यन्नोपवीते । ` 
अक्षहद्यः न. पासा खेलनका हुनर । : ~ 
अक्षां, पु. मूगोखके ऊपर कस्त रेखा । [ददं !- ` 
अक्षान्ति, स. अक्षमा, असहिष्णुता । वेतवेरी । : 
स्यार, पु. लवनः; निमक । [संघानिमक, धांई ।, 
अक्षारलचनः, न. गोपत, दृध, सभी, . तिर, जं 1, 
अक्षि, न. च्छु; आंख ` ` `~" ~" 
शिक्रुटक, न. आंखका गोला; 1 
अश्विय, पु. सदांजनेका पेड, (न) संथानिमक 1.“ - 
अस्ीण, त्रि. पूणे, अदीन । “"., 4 
अक्षीव) त्रि. स्थिर चिन्तन) .सेन्धानिमक्‌, । “ _. 











५५ 





~ सखिदेन, व्य. सव तरे । 


, धक्षीयमागः] 


(३) 


[अभिव्े, 





अक्षीयभाण) न. न मा होनेवाला, । 
अक्षुण्ण, ननि. चरसे बचा हु, नया । 
खष्टे्न, न. जिस सेतमें कु न पैदादयो 1 
खक्षेचिन्‌, चि. जिसका खेत नरह । 
अक्लोद्‌(ड) षुः भखरोटका पेड । न उसका फल 
अष्षोभ, नि. क्षोभ्य (घु) दयी भरने 
खटा । 
अक्षीरिणी, स. सेनाविरेय २१९७० दाथी, 
२९९०० रथ, ६९६१० घोडे, २०९३५० पैदल । 
अखट्(दटि) पु.षीपलका पेद, बुरा खयाल, व्याधी । 
सखण्ड, चरि. पूरा, (न) ब्रह्य । 
अखण्डकलः, घु पूरा चन्रमा । 
अखण्डद्ाददी, स. भार्दौसुदी द्राददी ! 
अखण्डपरद्यु, पु. परसराम । 
भख, चि. दी; लवा 1 
घरखात, १. देवखात; क्षीर 1 
सखाय, त्रि, अभक्ष्य; न खाने यौरय । 
भस्ि, चि. सवै; सारा 1 
[शष्रर, ्िदा। 
- धस्यात, त्रि. ग्रषिद्ध (स) (ति) अपवाद्‌ । नाम 
सग पु. पवेत, वृक्ष, सपे, सूये । 
अग, न. धातु पि० । सिलाजीत । 
अगणनः 
„ अगणित, त्नि. (असंख्य; अनमिमत । 
अगण्य, 
सगत, धि, विद्यमान (स) (ति) तिदीन, अनु- 
पाय । मजु, उपायरहित । 
अगतिकः चि. निराश्रय; अनाय । 
सगत्या, व्य. सुतरो 1 राचार । 
, सगदः पु. पधि (लि) नीयेग । दवार, तनदबस्त। 
अगदङ्कारः पु. वैय। तीव । 
अगन, न. वै्यवियाका अंग । 
अगमः, पु, दृप्त, पर्वत, दुरम, अपमान (न्नि) चजिस- 
पर चदा न जाय। [लीसे भोग करनेमे पाप दो। 
अगस्यः, ननि; ममनके अयोग्य, (स) (म्या) जिस 
अगरी, स्री. एक बूटीकी जड. जिसके खमानेसे 
, मूसा काटेका विप दूर दोताहे । 


` जग) न. शु. सुगन्धिका काट, युग्गल, न्दे वण। ! 


अगस्त{(स्ति) पु. सुमिविरेष; मिनानरणीके 
वीयसे उर्यदीके गर्भं उत्पन्न, सास पेड 1 

अगस्योद्य, पु. मादोमें १७ दिन गाकाद्मे 
नक्षत्रूपर्मे उदय 1 [गढ़ा । 

अगाध, त्रि. जिसकी याद्‌ न आवे, गिरा, (न) 

अगु, पु. राहुमह, (चरि) किरणरदित, । 

अगुर्गध, न. दद्‌ 1 

अगही(मी)तः चि. नपकडा हुभा । 

अग्र्य, त्रि. न पकडने योग्य । (बह्म 1 

अगोचर, त्रि. जो शन्दियोसे न देखा जाय (न) 

अगोकसख, धु. सिद, शरभ एक पञविरोष, । 

अग्नायी, स. अभिमाय, खादा। [ड, सोना । 

अचि, पु. जग, अभिकोनका दवता, भिलयेका पे- 

सिक, पु. पटबीजना । 

अभिकण, पु. स्युिग, आगका च॑ंगारा । 

अधिकाय, षु. यज्ञसे पहिला कमे, भग्निक्रिया 
अमिकर्मे इनपदोकाभी यही अर्थं। [जसा 

अ्िकदप, त्रि. अभरिमय, उग्र, कधौ । ग 

अश्चिकोण, पु. पूर्वै ओंर दक्खनके मीचक्रा कोना। 

अदिग्भै, प. सू्यंकान्तमगि, आतदीदीशा, जं 
डीका पेड़ । 

अग्निचय, पु. वेदीसेस्कार । 

अग्निचित्‌, ए. अभिदोत्री । 

अभ्िचिव्या, स्री. यक्तकी अभिका स्थापन । 

अभ्निचुडा, ली. आका क्रौला । 

अआधिजिब्दा, घी. आगा शोदला ! [लार 1 

अधिज्वाखा, स्री. गजपीपल, धातकी दृक्ष, भआगकी 

अभचित्रय, न. सार्हपला, आद्वनीय आीर दाक्षिष्य 
तीन अभियं । 

अथिदूत, घु. यम । 

अश्चिष्वज, पु. धूम; धूञां । [शिक दै) 

अश्चिपुखणः, न. १८ मेसे एक, जिसका १६ दन 


अश्चिसीज, न. खर्ण, कातिकेय । 


असि, न. सोना, कृत्तिका नक्षत्र 1 

अद्भिभूति, पु. वौद्धभेद; अनमतवार्लोका रवते 
पिया युर 1 {भस्मी । 

अधिमन्त(न्थ), पु. श्रीपणडृश्च अगस्सुनि, 

अच्निपुख, घु. देवता, व्राद्मण (री) (ली) भिस्वा 

यचिवाद(हु), षु. धूमा । 


अतिदिख,] 


(८४) 


` भद्ति, 





अथिदिख(श्चेखर); पु. दायक, वान, कुुवेका 
(पद्‌, केसर, सोना, 
यश्रिष्टुत, षु. प्रायध्ित्तविश्ञेष गौत्राह्मणके मारनेसे 
अक्मिदेवताकी स्तुतिरूप कमै । [अद्र 
अथिष्टम, पु. यज्ञविकेप; ज्योतिष्टोमका १ म 
अच्िष्यात्त, पु. मरीचिकी सन्तान, पितर, पित. 
रोका लोग । 
अश्मिसख, पु. वायु ! दया । [द्म 1 
अभिसंस्कार, पु. द्रवदादक्रिया, सदौ जलनेका 
अधिसात्‌, व्य. अमि जैसा । 
अस्वामिन्‌, पु. राजा वि । 
अदिपोम, पु. अमि ओर सोम्‌ । 
अद्धिपोस्य, न, अभि ओर सोमक दपि । 
अभ्चिहोत्र, न सामिकोका भ्रालाहिक कर्तव्य होम, 
पु. धृत । 
अश्चिहोध्धिन्‌, पु. आदिताभि; वेदमं्रोसे अभि 
स्यापन करके उसमे निय रोता ब्राह्मण । 
अश्चि(स्ी)घ, पु. भभिरक्षक ब्राह्मण 1 
अश्चिभीय) पु, दक्षिणाम । [आग धरी रहती है । 
अस्यागारः पु. दोमणएद; जिस घरमे सदैव होमकी 
असयाधान) न, होमके व्यि वेदीमे आगका धरना। 
अभश्रयाहित) पु. सात्रिक बाह्मण । [१६ मासे । 
अभ्र, न, सामने, ऊपर, चोरी, (त्रि) उत्तम अधिक, 
भम्रफरः, पु, दहना दाथ, ठकगामका सिरा । 
अप्रन, धि. अयमा 1 पेशवा । 
भप्रगण्य, तनि, सवसरे आगे गिनतीके योग्य । 
अग्रगामिने, चि. अयुज 1 [जन्मा हुभा 1 
अग्रज(जात), पु. बाह्मण, बड़ामाद् (त्रि) अनि 
अग्रणी, चि. ग्रान, श्रेष्ठ (घु) विष्णु । 
अग्रतस्‌ व्य. आगे, परदिटे, सामने । 
अग्रदानिन्‌, पु. प्रतदानमराही ब्राह्मण; अयारज 1 
अग्रपाणि, घु. ददिना हाय । [इा। 
अग्रदीरधिमु, घु. पुनर्भूपति, वेवासे छादी क्रया 
अग्रयायिन्‌, पु. अशुभ । 
अप्रदुर्तः पु. दना दाव, दाथीकी सूंड, । 
अग्र(भे)सर, धि. अगुआ ( रादलुमा 1 
अग्रहायण, पु. माग॑ीरयै; मगक्षिर । 
अग्रहार पु- देवता वा व्राह्मणका भाग, (न) अ- 
नाज भरा खेत । 


अग्राणीक, न. सेनाका पूर्वै भाग । - -, 
चि. रेष्ठ, अम्र. 
अप्रिम(य) (धीय) ¦ त 1 


अग्मदीधिषु, पु. पनर्भपति (ली) (प) ˆ ज्वे्टके 
ते बिवादिता कनिष्ठ । । 4 
उश्य) पु. मधान, वाभा, (त्रि) पदिद । 


अघ, घु. दैन्य, दुःख, पाप, कंसकी सेनाका सदर, -., ` 


(चरि) दःखी, पपी} (द्रष्ट ञ्नि" 
अघमर्षण, न. पापनादान मंत्र, (दु) उन मं्रोका 
अधपार, पु. यम । 
अधासुर, पु. केकी सेनाका सरदार 1 
अधो, व्य. संवोधनके लिये शब्द [चीदस । 
अघोर, पु. महादेव, (स) (रा) मादौ ' वदी १४ 
अघोप, चरि. इब्दरहित, (ए व्याकरणे वगका १ 

म, २, वर्णे ओरदा,प, रा, 
अघोस, व्य. सेमोधनफे लिये अव्यय 1 
अपनय, पु. द्या (त्रि) न मारने योग्य, (ख) (घ्या) 
अङ्कः, पु. चिन्ह, गोदी, अपराध, भूषण, नाटकग्रयका 

भाग, देर्‌, अदद्‌, युद्ध 1 . [वादु । 
अङ्कति, पु. अभिदोत्री, बरह्मा, विष्णु, दिव, भि, 
अङ्क) न. संख्या ङिखना, नशाने लगाना 1 ' 
अङ्कपारी, (का) खी. आशे, गदे ख्याना, दिद 

सोी कतार, वेदी } 
अङ्कपात, पु. हिसावके वकत हीदसोका टिखना 1 
अद्धित, (ननि) चिन्द किया हुमा, गिनाहुा, मा. 

ङ्म किया हुमा 1 
अङ्किन्‌, पु. वायविरेप, सदेम । 
अङ्क्‌ (ङ) रुधिर, छोम, अगरी । ' 

अदकूरकः, पु. नीड; घोसा 1 | 
अङ्कूरित, तरि" एवा हा, फलाहु" एटा हुआ. 
अङ्कश(प), इ. आकर, (की) (की) अकस 1 
अङ्कोट (2) घु. ईिगोटका पेद 1 
अङ्क, न, गात्र" देह, मन, मित्र (पु) देशबि० (तनि) 

देहका, पासका, (्य.) संबोधनेका शब्द, फिर । 
अद््रह, पु. शरीरपीडा 1 
अङ्गज, पु. पुत्र, केरा, रोग, ट्र, पीडा, (ननि) वेः 
अङ्गन (ण), जंगन, सहन । . , [िरोत्री । 
अङ्गति, पु. बद्मा, ` विष्णु, दिवे, वायु - त्रि) भ- 


(त्व । ॥ 
सग्राद्य त्रि. जो चवे "योग्य नहो; (न) शिवनि.- ` 


(ति 


कः 


४ 


[हसे उवन्न) ` ˆ 


अद्‌" 
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अक्गद; पु. धानसेका राजा, (न) वचव॑द (स) (द) | अचश्चुस्‌, नि. नेन्न अंधा । 


दिदाके गजकीस्ली। 
अङ्गना, क्ली. सअन्दरी त्री, उत्तर दिशे 
दाथीकी पञ्ली, श्प, शिक, करक, मकर, मीने 
, सौर क्न्यारादि, दक्षिण। [हाय ठगाना। 
सद्चन्यास, पु. पूजाके समय अंगोपर भिन्न २ 
भद्गमरद, धु. देदको मवनेवाका सेवक, (्रि) जो 
देद्को मे । 
अआद्गमर्द(क) ६ सेवक, (त्रि) जो देदको 
अक्ूमदन, मठे वा दबाये। 
ङ्गव, पु. सूखा फल । {की बीमारी । 
अङ्गयिरूति, घु. रोगनिशेप, (घी) खकया, मिरगी- 
सद्गसग, पु. वना, उवेटन । इतर 1 
` अद्धश्जः, पु. अद्गदेरको राजा, छन्तीपुत्र, कण 1 
अद्रुहः न, रोम, ऊनः दातत । 
सद्सेस्कार, ए. सुदौजलना(न) देका सुधारना । 
अङ्गार(क), पु. मंगखग्रह, अगारी, दधूरा । 
सद्भास्मणि, पु. न, मोगा, पया 1 
साद्ारधानी (निका ), दयन्त; अंगीटी 1 
अङ्गास्मज्ञरी(वहलरी), ल्ली. करोचा । 
सद्धिफां, घी. भेगिया । 
अद्निम्‌, नि. अङविदिषट, मुख्य, आत्मा । 
अङ्घिरस्‌, ध. वृस्यतिका पिता, सुनि । 
 भद्भीकरण, न. अतिज्ञा । एद्‌ 1 
अङ्गीकारः, पु. खीकार । कवूख । 
अङ्ीकरूत, चि. प्रतिक्तात । मनजुर करिया हुआ । 
सङ्करि(सै), खी. ठंगठी। ` 
सङ्कुकि(लो), नी, उगो दायपार्नोकी ! 
सङ्कुरीय(क), न. अंगूठी ! 
अद्ध, पु" बात्छायनसुनि, आर जो भर्‌ । 
अङ्कुकिपर्यै, घु. अंगलीकी गोटे । 
सद्ुखित्र(जाणः), न. अंगुदाताना । 
सद्धुलिसुद्धा, सी. मामकी मोदर्‌ 1 
अङ्क, पु. बृदरोगुखि; गू ! 
अगुष्ठानाः, सी. अंगुराताना । 
अह्‌, न. पाप ! गुनाह 1 
अद्धि पु पैर, चीथा भाग, येद्की जद्‌ । 
` , अक्घिपः, पु. दषः पेड । 
, द्धिपर्णी (का), स्री. चकोद्धियां वैल । 


9 


[मिजयै, 
अचर, त्रि. जड, न हिल्मेवारा 1 
अचर, धर पद्‌, पाड, कीला, (स) (ला) थिवी । 
भचख्कीखा, घ्री. थिवी; जमीन । [चमक । 


अचलत्विपु, धु, कोक (द्ी.) (षा) प्रायदार 

अचिर, चि. खल्वाटः; गेजा 

सचित्‌, त्रि. अक्षान्‌, मूख । 

अचित, पु. मूख (खी) (ता) मूखेता । 

अचिरपभा, 

अचिस्येधिस्‌, | ली. कुर; चिजली । 

अचिरदयुति, 

अचिरात्‌, च्य. वरन्त । जल्दीसे । 

अचिराय, व्य. दीघ । जल्दीसे । 

अचीणण, भि. जो नत पूरा नहीं हुआ । 

अचेतने, चि. मुग्ध, जड़ । बेहोश, वेजान । 

अचेष्ट, त्रि. वेदकत । 

अच्युताग्रज, पु. बलदेव । [क्षीरससुव्र । 

अच्युतावासः पु पीपलकरा पेट, मथुरा, धंदावन, 

अच्छ, पु, विषटीर, रीछ, (चरि) साफ़, शण़फ । 

अञ्छने, पु. अराभक देर । 

अल्छिद््‌, चि. जिसमे छेद निं । सावत । 

अच्छिन्न) त्रि, न कटा हेभा । 

अच्छे, व्रि, जो क्ट म सके । 

अज, प. ब्रह्मा, विष्णु, रिव, काम, द्दारथराजाका 
पिता, मेष, छाग ॒ ननि) जिसका जन्मे नर्हि 
(न.) बह्म, (छी). (जा) माया, वकरी, प्रकृति । 

भजक(ग)व, पु. म. दिवजीका धुप । 

अजगव, पु. अजददा सपि । 

सजय्या, घ्री. पुष्पविेष, वकरि्ोका ग्ट, एक 
पौदा जिते पीरे एर गते । 

अजन्त, पु. जिसके अन्ते खर अक्षर हौ । 

अजन्मन्‌, चि. जिसका जन्म नर्हि! 

अजपः, पु. कुपायक, जजासमूह, भजारक्षक, (सी) 
(षा) “ह स” यद मच्र । 

अजमीढ, पु. देकपि राजा युधिष्ठिर 1 

अजमोदा, स्री. एक पोदा 1 

अजम्भ, पु. मटर, त्रि) जिसके दात मरही 

अजर(यै), षु. देवता (त्रि) जो बदा नदो} 

भजये, न, मेख, दोस्ती । 


सजषघ्,] 





अजस्य; व्य. निरन्तर; कमाद्तार्‌ 1 

अजदद्वक्षणा, चरी. रक्षणादृत्तिवि° जहां शब्द 
निजञर्धेको छोड विना ओर अर्थं जता 1 

अजहत्स्वार्थ, खी. “जजदक्षणा'” देखो 1 

अजदद्िद्ध, ए. निवयिग, जो शब्द विरोष्यके संम 
मिखकरमी अपना लिंग न छोड । 

भजक (का)र) घु. शिवका धञुष । 

अजाजी, ली. जीरको पोदा । 

अजात, त्रि. जिसका जन्म नहि । 

अजातदाञुः ¦ धु. युधिषिरयाजः (चि) जिसका 

अजातारि, (शत्रु पैदा नदिं हुम । 

अजानि, षु. मभा; रंडवा । 

अजानेयः पु. उत्तमश्च; अच्छा घोडा । 

अजाविके, पु. कूकर ओर भेये । 

अजावी, खरी. रेवद्‌, गा । 

अजिते, तनि. जो जीता नहं गया, (ठ) बरह्मा, 
विष्णु, रिव 1 

अजितात्मन्‌, पु. जार (न्रि.) जिसने अपने भ~ 
पको मर्ह जीता 1 

अजिन, न. कारे दिरणका चमेड़ा । 

अजिनपत्रा, सरी. चमगीदड्‌ । 

अजिर, पु. अद्गन, दवा, मंडक (ली) (रा) चण्डी । 

अजिष्, धरि. सरल, भंड । 

अजिह्यग, पु. तीर, (चि) सीधा चरनेवाला । 

अजि{जी) गरस, पु. सनिविरेप । 

अजीव, त्रि, वैजान । 

अजीर्ण, न. वदेदज॒गीका शेग (त्न) जो जरे नष्ट । 

अज्ञैकपाद, पु. ११ समिस एक, पूरवााद्रपदा 
मक्षघ्र, दिव । 

अट, ति. असेवित, अप्रिय । 

अज्जुका, सी. नाय्योक्तिम बेद्या, नटी । 

अन्द, न. फलकः; उल । 

अक्ष, तरि. मूर्ख (ती) (त) । 

सअफातंः त्रि. मे जाना हुआ 1 नामभृदम्‌ । 

सष्ठातयौयना, ली. नायकावि०; जिसने अपने 
जोवनक्ते जाना नही 1 [जदा 1 

सष्ठान, ति. निरमोप (न) सविदा ! नादान, ख्दानीं 

अक्षानतसत, व्य. अनजान । 

सफानिन्‌, पु, मूर्खं । जादिर, नादान । 
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[जक '' 

अदेय, चि. जाननेके अयोग्य; (न) ब्रह्य । 

अश्ति, पु. चायु 1 हवा 

अश्वकः पु. लप्रान्त; आंचल 1 

अश्चितः, त्रि. पूजितः पूजा हुआ । 

अद्धितधर्‌, घ्री. य्॒र्‌त्री) ॥ 

अश्चन, न. आग, काजल, मसी, (छी) (ना) पिम 
दिदाके दाथीफी हथिनी, अंजनावती । 

अञ्जलि, पु. करपुट; जडे हए हाथ, घुकं । 

क | ली. रानाचेतीको पोद । 

अञ्जस्‌, चि. ससख; सीधा! जट्दी । , 

अञ्जसा, चय. साक्षात्‌, रीघ्र, सव्यता । ॥ 

अञ्च, पु. मेरकः; भेजनेवाल । १६ 

अश्जिष्ट, पु. भास्कर; सूरज 1 + 

अद्चीर, न. यृक्षवि०, फलवि० । फगवाड़ा । 

अर, त्रि. जानेवाला, पूमनेवाल्य, ल्ली. (खा) घूमना । 

अदन, न. जाना, घूमना 1 । 

अटनि(नी), सी. धलुन्कोटि; कमानका गोशा । 

अटेवि (वी), ली. यन, जंगेल 1 

अटविकः, पु. वमेवासी, जगी । 

अदरः भि. टट, स्थिर । मजबूत, कायम्‌ । 

आरखाक्या, स्री. पर्यटन । जावेजा फिरन । 

अद्ध, प. अगारी, दुकान, अरा, (न) अत्त, ज्या. 
दती, दरियाई, वेदजती । 

अहृ्ट(दास), घ. लिड्‌ लिदाके देसी, ऊंची हंसी) 

अस्दासिन्‌, पु. महादेव (त्रि) ऊचे ईंसमेषास । 

अदारु(कः), पु. वरसाती, सवात । 

अद्मलिका, सी. सौध; अटारी 1 

अडद्ु पु. जङुचेगर्त । 0 

अ(ण)नकः, चि. नीच । कमीना । 

अणव्य, न. छोदे २ धान पैदा करनेवाला सेत. , ` 

अणि(णी), खी. गाडीके यदियेकी कीर, सकी 
नोक, तरवारकी धार, हृद 1 [एक, बारीक \ ` 

अणिमन्‌, पु. छोटा भाग (न) छोराईै, पिद्धि्ेभिंसे ' 

अणीयस्‌,-त्नि. बहुत खछोरा, बहत थोडा, यहुतं 
चारीक । 

अणु, पु. सूक््मधान्य (चि) छोयन्ना; जरसा । 


अणुकः ति. देना, पुष्प (न). थोड़ा, बारीक, . . 


साला} ;. ,. 


सुमा 


(८७) 


(मतिमोदा, 


,---------------~--~----~----------~-~---~-----~-------_-~_-~_ 


अणुभा, सी. षिदुत्‌; मरिजली । , 
आणुमा्निफः भरि. अतिश्ुदर; बहुत छोरा जीव । 
सणुरेणु, ए. सरेषु 1 ज्‌ररद 7 
अण्ड{फ), पेशी, अंडा, कंस्वरीका नाप (त्री) 
ण्डी) चिरद्ी अंगुख, टिया, । 
भंडकरटाषु, पु. प्रश्माण्ड । फुरा 1 
अंडफोश्षा(प) (क), धु. पण । पयजा । 
अण्डजः पु. पती, रर, मच्छी, (ली) (ना) कत्वृरी 
' श्रि) दे उयप्र पण्वु । 
गण्डाद्युः पु. अण्डेवाली मच्नी । 
अण्डीर, पु. दाक्ष । जोरायर १ 
तपय, न्य. शी ठियै, सीसे । 
अतनद्रन्द्ित), त्रि. निदलस; उद्यमी । 
शतकित, मरि. वेषिचारा फाम, भचानक । [नहं ) 
अत्त, न. परटिला पताल, (त्रि) जिसकी धाह 
भतटस्प्श्‌ (स्पर्श), त्रि, अगाध; अगा । 
मत्तस््‌, न्य, सीते । [(ग) रेदामी वत्र । 
अतस, पु, पमन, आत्मा, शन्न, (ती) (सी) भक्सी 
अति, व्य. यहुत करफे, । 
भत्तिकरण, त्रि, दयावान्‌, दुम्ी । 
_ असिकाय) त्रि. यी देहा । 
अतिष््र, म. बतवि०, छयदिन एक प्रास, तीन 
दिनि उपवास, यी तकटीफ़ । 
सत्ति्टति, सी. छन्वोवि०, २५ पीस २ भक्ष- 
रफ ्रणवाला छन्द्‌, वदृके काम । 
अत्तिकम, पए. उसोपना, जो नियम यांषाह 
उप्ते उलट, उद, निराद्र, फाम पूरा दगया 
, तिरपरभी पिये जाना । [लतादा हृभा । 
अतिक्रान्त, पु. उका हभ, निराद्र कियाु०, 
अतिगण्ड, पु, ६ ज, योग, । {वरी युशबृदार । 
अतिगन्ध, पु. खघ्त, गन्धक, चैवेका पेड, (त्रि) 
सतिगुद्धा, स्री. एश्निपर्णी खता, पदाडकी ऊनी गुफा। 
सतिचार. पु. शीध्रगमन, अतिक्रम्य गमन, भीम 
आदिक ५ अरदोका एक रारिते दृषरीमं जाना 1 
-अतिच्छन्न, पु. तार्मसाना, तिया (ली) (घा) श~ 
तष्ुप्पीलता [कका एक चरण होता टे! 
अतिजगती, सी. छन्दोषि०; जिसका १३२ अ~ 
सअतिजामर, पु. पनकुकषी, पनडव्वी, (तनि) निद्रा 
, रष्व! 


५ 


अतिडीन, ग. पक्षिगति वि०, बडे वेगसे पं्टीकी 
उदारी । 

अतितराम्‌, व्य. निदायते, बहुत करके 1 

अतिथि, पु. अभ्यागत, कुशिकमुनिका पुत्र, । 

अतिच्या, खी. भतिधितेया ! मिमान निषाजी । 

अतिदाह, इ. यहु ग्म, बहुत जक्ना 1 

अतिदीस, नि. चमरीका; रीशन। 

अतिदौर्ध, धि. बहुत समा [सिताय हुमा ? 

अतिदूत, त्रि. दिलाया हा, दुखाया हमा, 

अतिदेष्टा, ए. व्याकरणकी संशा विदोष; अम्यके 
धर्गका अन्यर्मे आरोप करना ([{प्नि) बुद्धिमान 

अतिध्रति, घी. छन्दोवि०; १९ वर्मका एक शोक 

अतति, त्रि. मासे उतरा हुमा । 

अतिपतन, न. अलय, नाद । तबाही । 

अतिपक्ति, सी. अतिमात्र; वहुतष्टी । 

अतिपथिन्‌, पु. सन्मागी; चंगीवार । 

अतिपात, ध. अतिक्रम, । यै सप्रीसे कामको 
उलदपुख्ट करनेवाला । 

अतिपातक, न. महापातक पिरीष; माता फन्या 
र वहटूसे जनाद; उम्रणप 1 

अत्तिपातकिन्‌, पु. महापापी 

अतिपिनद्ध, चरि. मजबूत वेधाहुभा । 

अतिपेरुवः त्रि. यकरमार । निक । सी (वतो न 
जाकत, सुलायमी । 

अतिपेदार, धरि. भतिदक्ष; अतिनतुर । 

अतिभ्रसङ्क, ए. सत्तिविस्तार, पुनरक्ति, व्यभिचार । 
फ़जूलगोई, गती 1 

अतिप्रसक्ति, खरी. मतिसेवा, लगाव । 

अतिवक, चि. अतिवल्वान्‌ , समं योधा, (स) 
(य) हवी अन्नविया ज विश्वामित्र जीने राम- 
चन्द्रजीकौ पड़ा । 

अतिभद्ध, चि. विशिष्ट; बहुत भता । 

अतिभी; ए. विजली (त्रि.) बहुत डरा हुजा । 

अतिमद्भल्य, $. बिच्यृक्ष, (तरि) नेक, वड 1 

अतिमाघ्न, नि. जदर्थं ) निदाचत । 

अतिधुक्तः त्रि. निःसङ्ग ($ शक्षविरोषप ? नजा- 
तयाफ़तद, माधवीवेक 1 

अतिमैन्न, न. ५ म, तार, (नि) परममिन्न 

अतिमोदा स्री.नवमटिका{त्रि)अतिसुरभिगंधयुत 


अतिरथिन्‌} 


अतिरधिन्‌, षु. भतियोद्धा; बहुतोकि साथ भः 
कैला जड्नेवाद्य । 

अतिरसा, स्री. मूरबौलता । 

अतिसन्न, पु. यज्विशेष,(न) पिष्ट रातका समय । 

अतिरिक्त, व्रि. अधिक, भिन्न, अतिराय । 

अतिरेकः, पु. आधिक्य ! ज्यादती । 

अतिरोग, पु. क्षययेग; सिच्की वीमारी 

अत्तिसेम्ल, पु. जगी बकरा, वडा वेदर, (रि) 
वहत चालेवाला 1 

अतिखित, त्रि. बड़ा संद्र 1 

अतिदग्ध, चरि. वड़ा लख्ची । 

अतिलोम, चि. वंदे वारलोवाला । 

अतिलोल, ननि. वड़ा चालाक 1 

अतिरौद्य, नि. वड दिस ! 

अतिवर्तेन, न. बड़ी मुसीवत । 

अत्तिवसिन्‌, त्रि. तजा करनेवासा 1 

अतिवर्लुख, त्रि. वडा गोर । 

अतिवात, पु. आंधी, प्षक्खड । 

अतिवादः पु. कठोर वाक्य, 1 

अतिचादन, न. वाचाठता । वकवाज्‌ । 

अतिवादिन्‌, चि. बहुत बोलनेवाला । वकवाजी । 

अतिविष, नि. विपउतारनेवाला, छी (धा) ठता- 
विद्रोप, श्ैगी । 

अतिनचु्टि, ची. अखन्तवर्पौ 1 निदायत वारिस 1 

अतियेख, न. अतिशय, (त्रि) निर्मयद्‌ 1 

सतिन्यथा, स्री. वदी द्द 1 

अतिव्याप्ति, खी. अतिशय व्यापन; न्यायमते 
अलक्ष्म लक्षणका जाना । सै “द्गवत्व 
लक्षण मान, तो लक्षण महियीमेभी जाघटेगा 1 

सअतिद्यय, न. आधिक्य । ज्यास्ती । 

अतिद्रायोक्ति, खी. काव्यगाच्मे एक अयंकार 1 
तूलगोई या तूलकलामी । 

अतिद्धयोपमा, स्री. वदुकर तरावौह । 
तिदगेभनः, त्रि. वडा संदर, दोभमान । 

अतिष्ठा, सरी. प्रतिष्ठा ! इज॒त 1 

अतिसरम, धु. बहुतदेना, द्याम 1 

अतिसर्जन, न. अतिदान, बध, अर्वेचन, विठेव 1 

अतिख्र, चरि. सबसे वदुकर 1 

अतिसद, चि. सहिष्णु; सद्नेवाा + 


(श्मः ` 


[अलाका, ` 


अतिखन्तपन, न. वरतविशेष; रातफो ,पेचगव्य ` 
१ दूध २'दधि ३ धृत ४ गोमूत्र ५ गोवर, पी 
कर दिन काटने । , 
अति(ती)सखार, घु. रोगवि ०; संप्दणीकी सीमारी! , ध 
अति(ती)सारकिन त्रि. संहणीते बीमार । 
अतिखष्ट, चि. दत्त; दियागया 1 
अतिदसित, ] त्रि. दैसागाया 1 ` 
अतिदाख, + पु. दसी. 
अतिदिमः व्य. हिम (वरफ)का नाद । , 
अतीत, त्रि. गत, युनराहुआ । माजी । ` ` 
अतीतकार; ए. देत्वाभास विरेप, भूतकाल 1 
अतीन्द्र, पु. विष्णु 1 
अतीन्द्रिय, नि. इन्दियगोचर (न) ब्रहम (गेरमापूस । 
अतीव, व्य. अखन्त, यथेष्ट । निहायत, "काफी । 
अतु, तनि. अुपम, तिलगरक्त 1 खरसानी 1. 
अतुष्दिनरदिम, घ सू । 
अतृप्त, चि. जो सेर नर्हि हुआ २ ! वैस्वरा । 
अत्कः, पु. अवयव (त्रि) पांधी। 
अत्ता, ली. मां, सास, वड़ी वहिन । 
अत्ति(का) खी. मा, वड़ी वदिन । 1 
अत्तु, पु. सू्यै । आफ ताब । , ॥ 
अच्च, पु. खानेवाला, (छरी) (त्री) खानेवाटी । 
अलय, पु. घोडा, (खा) घोदी 1 ~ 
अलयन्त, न्नि. जो अतसे आगे, (न) बहुतही 1 
अत्यन्ताभाव, पु. सदासे. न दोना, ४ अकारफे 
अभावेमिंसे एक; जसे वांस वेगा नहिं दै 1 
अच्यन्तीन, त्रि. वहुतजव्द्‌ चल्नेवाल, ` 
अत्यय, पु. दुःख, भय, नादा," अमाच, उलोष 
जाना । प 
अद्यथै, न. बहुतहि, (व्य) अर्थका अभाव, (त्रि) 
{अलन्त 1 
अस्यदप त्रि. बहुत थोडा । : (रण । 
अद्य), खी. छन्दोबिरेप । पुः अन्यायाच- 
अल्याचार, पु- अन्याय । ल्म 1 ॥ 
अव्याचारिन, चि. दुष्ट 1 जाकिम । 
अल्याधानं, न. ऊपर रखना । 
अद्याय, न. जल्द चख्ना । तेजरफतार 1 ,' 
अत्यार, पु. छर चित्र । 
अलयाल्ला, स्री. वहुत उम्मीद 1 


अलाभ्रम,) 


अत्याश्चमे, पु. परमहंस आध्रम (ननि) -भक्रमोकी 
मर्याद जो उंषपिया है । ` 
अत्युक्ति, नी. वाद्यात कना, सुवाखमेसे कहना, 
एक अर्यादंकारफा नाम 4 
सत्युक्त्या, सी. दो अक्षरोका चरणवद्ध छंद । 
अत्युत्कण्ठा, स्री. अतिचिन्ता ! वडा सियाल । 
अच्युत, तरि. वदादुर, सोफनाक 1 
अत्यूहः पु नीलकण्ठ (ली) (छा) यदी द्लील । 
अधर, व्य. यहां । इस स्थानम । 
त्र्य) च्य. यद्दाका। 
अप्रप, भि. निर्खन । वेदारम । 
अघ्रभवत्‌, चि. पूज्य, माननीय । 
अघ्रान्तरे, व्य, इसा गसनाभे 1 
स्नि(क), पु. ऋषिविशेषः; सातोिसे एक जो च॑- 
माके नेत्रसेः उत्पप्न हु है । 
, सचिज, त्रि. चाद ! मादताव । 
अधिवर्ष, ति. तीनसालसे कद्नका । 
सत्वर, चरि. धीमा (क्ली) (य) खी । 
सथ, व्य. अनन्तर, भखाई, प्रश्र, बहुतायत, 
दा, आरम्भ, विकेरप, अगद्‌ । 
सथच, व्य. दिवा, या, भीरमी । 
अथर्व, न, ४ थ, वेद्‌. (ठ) वासिष्ठ! 
-सथर्षण, पु. शिव, तिर्‌ । 
सथर्वन्‌ (या), पु. ब्राह्मण वि. भयर्वाहिरस, घु. 
जयर्वा ओर आंगिरसकी सन्तान । 
अथवा, व्य.या। 
अधो, च्य. भनन्तरभादि "अधण^केजो अर्थदं 
सदत्त, त्रि. न दियाहुभ, (की) (ता) धरी, 
(न)नदी हई वल्लु) 
अदक्षिण, त्रि. चर नर्ही, वाया हाय 1 
अद्क्षिणता, न्नी. मूर्खता । बेवकूफ 1 
अदन, न. भोजन; खराक, खाना 1 
सअदनीयः, ननि. खानेकेयोग्य, ख॒राक । 
अभदुरतः त्रि. जिसके दात नर्दिः (या) “अ जि- 
सके अन्त द 
अदग्ध; चि. बहुत । काफी । 
अद्र, चरि. भरर, बहुत 1 ज्याददह । 
अद्भ्यः चनि. दुर्दान्त 1 वेक्ावू । ५४ 
सद्सन, ग. रोप, (त्रि) जिसकी दृष्टि नदिं । 
५ 


~+ 


(८५९) 


[अद्वितवादिन्‌, 


अदाः त्रि.जोनदे, जोन काटे। 

अदृष्त. सयाज ! 

अद्यम्य, चरि. जो कष्देनेके योग्य नाह । 

अदिति, खी, दक्षकी कन्या, कदयपकी घ्री, प्र. 
विवी, युनर्वयु नक्षत्र । 

अददिंतिचन्द्‌न, पु. देवता । 

अदित्सु, पु. कृपण ! केञूस । 

अदयः चरि. न सताया हु, न कापा हुमा 1 

मदूपित, चनि. नेक, खच 1 

भेदटढ, त्रि. दील, । न मनुत । 

अद्रयः त्रि. जो दिखा न दे, भेल 1 

सदृष्ट, चरि. न देखा हुआ (न) पाप, पुण्य । 

सदृ्ट-पर्व, त्रि. जो पिरे नदिं देखा । 

अदृष्टवत्‌ त्रि, भाग्यवान्‌ । किसमतमंद. । 

अदेवमातृक, पु. जिस देशाकी देती वपौपरहिं 
विमैर न रकल! [चसच । 

अद्धा, व्य. ठीक २, सामने २ यकीन, ज्यादातर 

अद्भुत, न. अचरज, नवरसेमिंसे एक अजीव 1 

अदूमन) न. भोजन, अन्न । खुराव । 

अद्मि, पु. आग । मातिस्य । 

अद्मर, चनि. भक्षण करनेवाला; साज, पेट । 

अद व्य. भाज 1 

अद्यकार त्रि. आजका । 

अथतन, त्रि. आका (चरी) (नी) आजी । 

अद्यश्वीन, धि. भजक होनेवाल (घी) (न) 
भाजकलठ सुूमनेवाटी 1 

अद्यापि, व्य. अवत्तकमी । 

सद्याचधि, व्य. आजे लेकर । 

अद्रि, पु. पेड, पाड, सूरज, पैमाना । 

अद्धिकीटा, खी, पएरथिवी । जमीन । 

अद्विज, न. गेरी, (त्रि) पहाटकी वस्व, शिलाजीत 
(ल्ली) (जा) फर्वती । 

अद्विभित्‌, धु. इन्व; देवताओंका राजा! 

सद्विराज्‌ > यु. दिमाख्य पर्वत 1 

अद्धो त्रि. वेखटके (पु) दया । 

सद्धय, पु. युद्ध, (त्रि) स्यस्तानी, (न) परनद्य 1 

सद्वितीयः, चरि. लासानी, शन) परमात्मा । 

सदधि, पु. मित्र । दोक्त। 

खदटैतचादिन्‌ नि. जो एक परमेश्वरकैतिवा दुः 


सधनः) 








(१०). 


(अधीनता, ' 





र्वी म माने, सो जीव ओर इरयो एक मा- अधिजिन्द, पु. जिन्दास्फोरक; जुबानका ोड़ा-। 


मत्रा) 
अधप, भि. नीवं । कमीना । 
अधमचेषटु, चनि" बदरन । 
सथ्मभत्तफः रि. दरवान, यारफडा । 
सधम (णिन्‌), चि. मी । कृजदार्‌ 1 
सधमाद्गः, न. चरणः; पर, पाओ । 
अधर, पु, निचला भि, (त्रि) नीचा । 
मधसस्रुत, न. ओर्योका रस । 
सधसात्‌+ व्य. नीचे । 
सधरीण, त्रि. तिरस्छृत । मलामत्त क्रियाहु° । 
अधररस च. प्रदिन; तरसों 1 
अधरो, पु. निचला भे 1 
अधर, पु. पाप, (तरि) पापी। 
अधभिन्‌, चरि. पापी, ) गुनाहगार 1 
अधस्तन, तनि. नीचेका । 
अधस्तात्‌, य. पीर, नीचे । 
सधस्पद्‌, धि. प्क नीचे । 
सधार्मिक, ति. धमते गिदा दुभा । 
सधि) व्य, ऊपर, मिलकियत्‌, दकः, दमत, 
ज्यादती, (षु) मनकी चिन्ता) [दिह्‌, बहु । 
सथिक) चनि. अनेक, अर्थाठंकारविशेष । ज्या- 
अधिकतरः, ति. दोमेते ज्यादह । 
यधिकतम, धि. सयते ज्याद्द्‌ 
अधिकता, स्री. ज्यादती । 
अधिकरण, न. रप्तमी कारक, आग्रय कवरी 1 
अधिकरणभाज्ञ(फ); पु. सुनतिफृ, जञ 1 
अधि (धी)कार, पु. ट्फ, जीयत, उद, हु- 
षम, पिरसा । 
अधिकारिन्‌, नि. प्रथु । माकिक, टाकम्‌ । 
अधिरःतः त्रि. मालिक, (तनि) शुकरर छया हु 
मधिक्मे, पु. यदाद, जीवत, चदा । 
अधिक्षिप्त धि. श्वकराम दिया हुमा, फेंका हुआ, 
भृजाहूञ 1 
अधिक्षिप्‌, पु. मामत, अमानत । 
भधिगत्, ति. जाना हुमा, पायाहुभा, पटा हभ 1 
सधिगम, पु. प्राति । द्ातिस 
अधिगम्य, चि. प्ुवके योग्य, समत योग्य 1 
सधिगुख, धरि. चगगान्‌ । पिफृत मेद्‌ । 


अधिज्य (धन्वन्‌), वि. विक्तैवदी कमानवाला । 
अधित्यका, ची. पवततके ऊपरफ़ो धरती ) 
अधिदेव (ता), पु. स्री. देवता । मलिक. देवता 
अधिदैच(त), न. श्देवता, जधिष्ठातृदेवत्त 1 . 
अधिप, पु. राजा, खामी । माटिक ) 
अधिमन्थ, पु. भोखकी पीड़ा । 
अधिमन्थन, न. पधानी, मयना । 
अधिमास, पु. मलमास । लोंदका महीना, 
दो अमावस दोती है! 
अधिमासकः ध. दीतोकी बीमारी 1 
अधियक्षः; पु. विष्णु । भगवान्‌. } 
अधियोग, पु. या्ाके योग । [मादीवान्‌. । 
अधिस्थ) घु. राजा कणेका वाप, गाङ़ीसयार, 
अधिर्थ्य, व. राजमार्ग । शाह सडक । । 
अधिराजू(ज), पु. यादशाद, शाहानद्ाह्‌ } 
अधिरूढ) नि. चद्‌ हमा, द्वा भा । 
अधिरोपण, न. कमानपर चि चदाना । 
सधिरोपित, त्रि. ऊचे स्थानपर धरा दुभा ! 
अधिसोेह; पु. चद्ना । सवकत्‌ ठेजाना । =» , 
अधरेण, न. ऊंचे चटुना (ज्ञी) (भी) सक 
अदिकी पाडी 1 
अधिलोक, पु. धिश्च, जगत्‌ । 9 
अधिवासन, न. गन्धषूल आदिते पूज्यं देवकाः 
पूजन, वा संस्कार) [आई द । 
अधियिन्ना, खी. पदि्मी यादी छी, जिसपर सौत 
अधिवेदन, न एक सीकर जति दूसरा व्याह । 
अधिवेद्नीया, स्री. परिटी न्रीफे जीते दृसरी , 
व्याह हई 
अधिथ्रयण) न. रिधना (ली) (णी) ची ) मदी । 
अधिधित, चि. रक्खा हुज, बहराया हुजा। `. 
अधिष्टातर, धि. अध्यक्ष 1 मालिक, यतजिम 1, -, 
अधिष्ठान, न. नगर, चक्र, आसन । ५८ 
अधिष्ठितः, चि. सुकरैर, (ली) (ति) आसन 1 ^. - 
अधीत्त, धि, पडा ह्ुजा, (न) पटना, (छ) (त) ` 
पृदुना । 
सधीतिन्‌, चि. षढा हज 1 
अधीन, त्रि, मातदत, तावेदारं । 
मधीनता, खी. दातत । तायेदारी 1 


इसे 


सपीयत्‌] „ (१ 





धीयत, तरि. पदता हज 

अधीयान, चि. छात्र, वियार्थी, वेदपाठ्क । 

अधीरः, चरि, हैरान, मूं (छी) (ख) विजयी, एकर 
नायिका1 [किक (ल्ली) (शी) महाराणी, देवी । 

अधीश, (भवर) पु. बुद्ध, मदायज, (नि) मा- 

सधी, न. किसी अच्छे कामे भादसपूर्वक वू- 
सरेको रगाना, (त्रि) ख्या हा । 

सधुनाः व्य. संप्रति; अव 1 

अधुनातन; नि. भवका । [वेयनी । 

अष्त पु. विष्णु, (तरि) न पका हभा, न्नी. (ति) 

अधृष्ट, तनि. शर्मनाक, टीम, तवा । 

सधरष्य) त्रि. न धभकेके योग्य, ! (मगृह्र, भैर 
मगृद्धव (न) मलीन कपड़ा, छेषा धोती आदि । 

सधोक्ष, चि. सिरतिद्रिय । 

भधोक्षज, पु. विष्णु, भगयान्‌ । 

सधोमुख, (धनि) नीचे यखवाला, (न) एत्तिका 

, मूला आदि नक्षत्र । 

अधोख्रपित्त, न. खूनी बवासीर । 

सथ्यद्नि, न, धनवि्ेप; विवादसमय भागके सा- 
मने फन्याको जो. धन दिया जाता है । 

सरभ्य्चिधन, न. दहेज । 

अभ्यधीत, त्रि. बहुतदी अधीन, दास्त, तीविदार । 

अध्ययन) न. प्दुना । 

अध्यध, ननि. सादः खेद । 

अध्यात्मक्षानः, न. बद्रज्ञान । म खना। 

अध्यात्मयोग, घु. विपयोसे मन रोक कर भात्मा- 

सथ्यापक, तनि. उपाध्याय 1 उस्राव्‌ । 

सभ्यापन, न. बष्मयज्ञ; पदाना । 

भध्याहार, पु, तर्क, जिर वाक्यका अर्धं साफ 
गे, उत्ते साफ करनेके व्यि दूसरा शब्दं कगा 

` देना । वाक्ष्य यूरा वनानेके लिये पद जोड ठेना। 
दठील। 

अध्याय, पु. प्रथा एक भागः सर्म, वर्ग, पर्व, स्कन्ध, 
„अंक, परिच्छेद, यह नाम होते द । धाय । 

सध्यादाय, चि. उष्य । सुखफुफ, मथजैर । 

अध्युषट, त्रि. प्रसिद्ध; सदे तीन संख्या । 

सध्युष्ू, धु. छर्योकी गाड़ी । 

` अध्यूढ, त्रिः, सार्थान्‌, @). शिव, भनी (खी) 

{ा) जिसपर सीत पदी है। 


१) 


शिनन्तरूप, 


ोयत्‌, भि. ता हमा === ` ` = [ जस्यतव्य, प पकभ्बन्य, अध्येतव्य, चि. पदुनेकेयोग्य । 


अध्येच(ता), पु. दनेवास । 

सश्युव, त्नि. अनिल, सन्दिग्ध । पनी, सुतरविवृनि। 

अध्वेग, पु. पयिक, ऊठ, सूरज, (की) (गा) गेगानदी । 

अध्वगामिन्‌, वु. पायः; पांधी । 

अध्वन्‌, पु. पथ, वकृत, रास्ता, तदबीर । 

स | ननि, पथिक । सुसाफिर । 

अध्वर, पु. यज्ञ, एक वबदेवता, (नि) सावधान । 

अध्वरथ, पु. दूत । कातिद्‌ । 

मध्व, पु. यधवेदफे जाननेहारा, ऋत्विक्‌ (प्री) 
(यू) उस वेदकी द्री) 

अध्वान्त, न. थोडासा अपरा । 

सनः, न. आङ्ञ, छकड़ा, अनाज 1 

अनकः, चनि. नीच, छोटा । अदना । 

अनक्षर, नरि. मूसे, जो एक अक्षर नष जानता । 

अनगार, धु. सुनि, (चि) जिसका धर्‌ नर्ही 1 

सनि, घु. शतिस्खतिमे विदित कम्मके न करने. 
हारा। [लगगङई हो 1 

अन्भिका, स्री. एेसी क्री कन्या जिसे छतु आने 

अनघ, तरि. निप्पाप । वेगुनाद । [गहन । 

अनङ्ग, पु. ऋमदैव, (न) भक्रादा, सन, (नि) अ. 

अनच्छ, नि. मेख, न खुदा ! [अंजनरदित 1 

अनञ्जन, न. आकाश, पादवह्म (धु) नाणयण प्रि) 

अनडुह, पु. यैक (त्री) (ही) गाय । 

अनद्य, पु. गोरी सरसों ! 

अनध्याय, पु.जिन दिनों पटना नदिं < मी, १४ श, 
१५ द्री, पडवा, यमद्वितीया 1 

अनन्त, पु. विष्णु, बरराम्‌, रोपनाग, (न) बह्म, 
भाकादा, अध्रके (त्रि) द, जनष््पि (घी) (न्ता) 
पर्वती, शथिवी, हरड्‌, दव ! [आवा 1 

अनन्तमौर षु. इम मीसीकीम एक किसमगी 

सनन्तचलुदरी, छी. भावों छदि चदश, सर्गे 
सनन्तका व्रत अर पूजन होता दै 1 

अनन्तजित, पु. विष्ण, ववी निने चौ- 
वां जिन । 

अनन्तदेव, धु. विष्णु, दोपनाग 1 

अनन्तसरूख, पु. आओपधिविदोष । 

अनन्तरूपः पु. भगवान्‌, विष्णु । 


धनन्तविजय,] 


(१२). 


[अनार्जव 





सनन्तयिजय, पु. यजा युधिष्ठिरका शेख । ` 

अनन्तवीर्यः, चरि. जिसका वै अन्तं वल दो, (§) 
सेदेसमां जिन । [पिमासी 1 

रमन्ति, ती. माघ कार्तिक आर विशाखकी 

सनेन्य, ननि. एक भक्त, आत्मा, 1 लासानी । 

अनन्यगतिकः, त्रि. एकाधय । जिसने एकदी- 
पर्‌ भरोसा किया ६ । 

अनन्यचेतस्‌, त्रि. एकाभ्रचित्त यकदिक । 

अनन्य, पु. फामदेव, (नि) जो खद्‌ दा दो 1 

सनन्यदृत्ति, त्रि. एकापर, एकतान । 

अनन्वय, पु. अथीरंकारविरेप, (त्रि) अन्वयरदित । 

अनन्वित, त्रि. असेगते । वेतरतीव ! 

यनपद्य, तरि. निःसंतान । वेओखाद्‌ । 

अनपर, पु, बाह्मण । 

अनपाय, चरि. लजुवाक, नाशरदित । 

अनपायिन्‌) चि. स्थिर, अविनाशी, सयार 1 

अनपेक्ष, त्रि. निरषक्ष । आज्ञाद्‌, येपरवाह । 

अनभि, त्रि. मूख । जारि । 

अनभियुक्तः चरि, निरादत । वेदजत । 

नमस्य) चनि. नमस्कारके अयोग्य 1 

अनय, पु. दुरदैव, बिदा, पाप, (नि) वददताकी। 

अनगछ, चनि. ेरोक । 

सने (ष्य), चि. जमूस्य । वेदा । [नि 1 

अनर्थ, त्रि. लरावी, (घु) पिप्ण॒ (नि) जिसका अथै 

अनथक, न. द्रा यचन जिसका भः कुछ नर्द । 

अनथिन्‌., तरि. वेपरवाह्‌, येखाहिवा 1 

अनङ्‌) पु. भाग, क्तिकानक्षत । 

अनक, पु. युनिगृक्ष, वक्ष । 

अनद्प) ननि. चहुत खारा 1 

अनवे व्रि. पुराना 1 जो नया नहीं 1 [ न्ह 1 

अनयगीत, त्रि. उत्तम यदावाला, जो निदायोग्य 

सनयग्रह, भि. जिका कुछ पटा न टोसके 1 

उनघद्य, चि, तअरीफुके लायक 1 

भनयधान, न. युषृलत, वेखुवरी, भूल 1 

अनवधानता, स्री. प्रमाद । वेखृवरी । 

अनवम, तरि. सदस, फम नर्द 1 

अनवर) नि. शरेष्ठ, पूर्य, धान । 

अनवरत, तनि. निरन्तर । दमे, ठगातार, उमदह। 

अनवसध्य, भि. मेक, सरदार, दूरा आधा । 


सनवसर) त्रि. वेषुससद, वेमौकृथ 1 . 

अनवस्कर, चरि. निमैल, साफ्‌, पनिन्र.। 

अनवस्थ, नि. चचक (घी) (स्था) .दटीलका दोष, 
नापायदासै ! - ` 

अनवस्थित, नि. युतरव्विन दिल, (लनी) (तिना 
कायमी, (पु) पवन ॥ { खायाहुजा । } 

अनशन; न. उपवास (त्रि) अयुक्त । फाका, न 

अनश्वर, त्रि. अव्यय 1 लाज्ञवाल । 

अनेख्‌, न. छकड़ा, गाड़ी । अनाज, जिन्दगी, (जी) 
(खी) माता 

अनसूय, चि. असूयारहित । वेहद्‌ । 

अनाकर, चनि. निराकार । वेशकठ । 

अनाकरङ, त्रि. न धवराया हुभा 1 

अनाक्रान्त, चरि. न दारा हभ ।न दवा हु) 
(छी) (न्ता) कंडियारी वैक । 

अनागत, नि. भावी ; गरैरदाजिर, न आया हओ । 

अनागतातेवा, ची. जिस स्रीको तु दू आई । 

अनागसु, पु. पचित्ने । वेगुनाहं 

अनाचारः (रिन्‌); पु. दुष्ट (त्रि) चद्चलन । 

अनाथ, चनि. यतम, वेमालक्र । 

अनादरः पु. वेदञ्ती (त्रि) वेदजेत हुभा। - 

अनादि, भि. जिसका आदि नहं (न) ब्रष्ष 1 

अनादिनिधन, पु. परमेश्वर, (ननि) जिसका भादि 
अन्त नर्हि। 

सनादीनव, चनि. निदीष वेकपूर 1 

अनादत, त्रि. थवत्नात ! वेद्जृत । . 

अनादेय, चि. न ठेनेयोग्य । 

अनाधरुष्य, त्रि. म मगृख्व, येकावू । . ` ` ' 

अनापन्न) चि. न दाप्िल हुभा २) 

अनामक, न. एक वीमारी,त्रि) जिसका नाम नर्हि। ` 

अनामय, न. कुल, सेत, (त्रि) जिसको बीमा , . 
नहि, तनदङ्स्त ! [उियली 1 

अनामा (भिका), सौ. चिटरी उगरीकेषांसफी 

अनायत, चि. पासका,न ल्वा) न 

अनायास, पु. सषटरटियत, (न) मासान । ` , 

अनायासङृत, न्नि- ासानीसे किया 'हुजा, सः 
द्मे किया हुभा । 

अनारत, न. सदा, इमेशा, लगातार ! ` [फुरेवी ! 

जनाजंवः, न. कुटिक्ता, (षु) रोग, (नि) कुर्क । 


अनार्यः] : 


सनार्य, (क) चि. न. भरष्ट, नीच, कमीना । 

अनायैज, न. चेदम, गोरोचन (चरि) अनायके घर 
वा देशम उत्पन्न । 

अनार्यजुष्ट, त्रि. जो काम वडे लोग नदी करते दै। 

अनाविल, भि. खच्छः साफ्‌ 1 

अनावृत, तरि. खुला हुभा, न ढका हुआ । 

खनावर्टि, स्री. वर्पाकी रोक ! 

सनाधित, चि. फलकी इच्छरदित । 

सनासम्न, चि. दूरका, जो पास नहिं । 

अनास्था, घ्री. अविश्वास । वेएहतिकादी । 

अनाहत, चनि. नया वलन, (न) हृदयके १२ चर्फो- 
मसे एक । 

` सनाहारः) पु. अनदान । एका । 

सनात, चरि. न बुलाया हुआ । 

सअनिकेत(तन); इ. संन्यासी, (त्रि) वेधरा । 

सनिश्छु, पु. शृक्षविशेप; किलक, काही । 

सनिच्छु, पु. इच्छारदित । वेखादिश । 

अनित्य, नि. अविनाशी । फ़ानी । 

सनिद्र, धु. परमात्मा, (व्र) निदररहित । 

निन्य, ननि. जो निदाके यौग्य नहिं । 

अनिपुन(ण), त्रि. मूस । 

सनिभ्यत, चरि, चरमस्य । 

, भनिमिप, पु. देवता, मची (लि) जो ्षिमके नरह । 

अनिमिपक्षे्, न. नैमिष अरण्य, जंगर । 

अनिमिपाचा्य, पु. युर, वृदस्यति 1 

सनियत, तनि. अनिद्य । नाकायम । 

अनिमेष, प. अनिमिष देखो । 

भेनियन्नित, त्रि. उच्छरुवल । आजाद्‌ । 

सनिरद्धः पु. कंदरभका पुत्र, शृप्णजीका मित्र (त्रि) 
आजाद (न) पोकी पिदादी। ईं नर्द पृ 

सनिषुद्ध-पथ, न. आकार (चरि) जिसकी राह रकी 

अनिर्वचनीय) चि. भवाच्य, (न.) जाकादाथादि, 
परमात्मा, ल्वी (्या) माया । 

सनिर्िण्ण, चि. निरयण, विषाद्रदिति । येरेन । 

अनिर, पु. पवन, ाठ वद्मओमिसे एक, खाती 
नक्षत्र । „ - 

अनिलवन्धु, पु. माग । 

अनिरुसख, पु. आग । जति! 

अविखात्मज) पु, दनूमान, भीम । 


८१३) 


[जतुग्रदिक्‌, 


अनिरोश्िन्‌, पु. सांप (त्रि) इवायोरा 1 

अनिद्रा, नि. ठगातार, हमेशा । 

अनिष्ट, न. दुःख, पाप (त्रि) जो पसंद मह । 

अनिष्डुर, चि. साफ दिल्याला, रहीम । 

सनीक, न. रण, फौज, (पु) जंग 1 [ चिन्द. 

यनीकास्थ, पु. सैन्य, महीत, नद्ानभादि सेनक 

सनीकिनी, दरी. फौज, फोजकी तादाद ६१०४ 
दाथी, २२८७ रथ, ६५६१ घोडे, ६०९३५ 
वैदल! 

अनीति, श्री. दरा दइसंक, अंवरदंसी, वेश्मायी) 

सनीदद्(श्ा), नि. जो रेसा नर्हि 1 

अनीद्रा, पु. विष्णु, नास्तिके । 

अनीश्वर, ति. युलहिद । [रुष ॥ 

अनीह, त्रि. घसत, आलसी, (ली) (हा) घ॒त्ता, 

अदु, व्य. हरफ़ रत जो,साय, पीट, छोयाई, उता- 
विक्त, निशान, एक २ भाग, मा्भिदे, इसवियि, 
इसीतरदसे, नजदीक, को, किनारे २ इन अ~ 
थमि आता है । 

अनुकः) त्रि. शहवती (न्य) दील । 

अघुकर्थ, पु. रथ आदिके नीचेकी लकड, सैच। 

अजुफरण, न. मकल करना। 

अुकर्पण, न. सचना, उुलाना ! 

अयुकद्प, पु. प्रतिनिधि । कायम सुकायम ! 

अनुकार, पु. नकल करना 1 

अनुकारिन्‌, चि. नकल करनेषाटा ! 

अुकीणै, चि. कैसा हुआ । सीत । 

अयु, त्रि ुताविक, अनुसार, सहायक । 

असुक्रम, पु. यथाक्रम । तरीकदवार्‌ । 

असुक्रमणिक्ा, खी. दौवाचह । 

अलुकरोदा, पु. दया, षा ! 

अलुक्षण, म. हर रदे, भेरा । 

अयुग, त्रि. नौकर, सायी, माछिक । 

अयुगत, त्रि. सेवक, अधीन, शरणागत 1 

अुगचीन, पु. गोपालः; ग्वाला । - 

अनुगामिन्‌, चि. नौकर, शागिरद, पर । 

मञुगुण, न्य. सदश । बरावर । 

अञ, धु. मेदर्वानी, दरी आदिकी परिवरिश्च । 

अयग्राहक, ननि. समर्थक । मेदरवान । 

सयुग्राहिन्‌, धि. भेदरयानी करनेबाछा । 


अमुचर,] 





अञ्च त्रिः नीकर जादि 1 

सञ्युचितः, त्रि. नासुनातिव । 

अनुज, पु. छोरा भाई, (ल्ली) (जा) छोरी वदिन । 

अनुक्षा, स्री. अनुमति । इजाज्त । 

अचुद्षात, धि, इजाजंत दिया हुआ 1 

अयुत, न. मद पीमेका प्या । 

अनुतापः, पु. पठतावा 1 

अनुदात्त, पु. नीची खर, येदपाठ्म धीमी खर । 

अनुदित, चरि. न कदा हुआ, न चदृ हुआ । 

अयुनय, पु. दजीमी, साम, आजजी । 

अुपद्‌, व्य. पद २ में (न) पीटेते । 

अनुपदिन्‌, त्रि. तलास्न करनेवाला, (त्रि) पीडे 
चर्नेवाला । 

अघुपद्यीना, सी. पटुक; सङ्गो, जूती । 

असुपम, त्रि. ससानी, वेमिसल घी) (मा) कु- 
सुद नामदिव्‌ गजकी हथिनी । [न पैदा हुआ २ 

अपश्च, चनि. अयुक्त । नासुनासिय । न तैयार, 

अनुपयुक्त, त्रि. अयोग्य । नामुनाषिवे । 

अल्ुपयोगिता, च्री. व्यर्थता ( वेफ़ायदमौ ) । 

अञुपसोध, धु. भपक्षपात । ना तर्फदारी । 

अलुपायः ननि. तचार । वेतदवीर 

अचभास, पु. तत्य वर्णोका पादोमे रखना, 
सी इ्वारतमे सुंदरता ई । [ जाता है।] 

अनुचन्ध, पु. उच्चारण करतेदि जिसका नारदो 

अनुभव, पु. सरणसे भिन्न ज्ञान; वद क्ञान जो 
किसी संस्कारके चिना पैदा हुभा दै । 

अनुभावः, पु. प्रभाव, महिमा, ताकत, वड़ई, 
दोप, यल 

अद्खभूतः त्रि. अद्धभव करिया हभ, (ल्ली) (ति) 
निश्चय करनेवाली बुद्धि 1 

अनुमत, त्रि. मनजूर (छी) (ति) इजाजत, सह 
चतु्दशीसे मिखी हुदै पिमा । 

अनुमित, चि. अुमान किया हुमा, कयास क्रिया 
हभ (ल्ली) (ति) अज्मन, परामदीसे उत्पन्न 
ज्ञान, मनोगतभाव धरकाश्क श्र्भगी आदि, देतु 
या तके किसी वस्तुको जानना । 

भचुभेय, तनि. मानसे जानने योग्य । दणीकते 
जिसे खवरित फरना दै! छिनी ॥ 

सदमोद्‌, षु. दृसरेको खली . देख सुखी दोना । 


(१४). 


[अचुवासन, 


अद्ुमोद्न, न. रयम राय मिलानी 1‡ 
अनुमोदित, चि..रम्मति धिया हा 1 *. 
अनुयाने; नि. अवगते । पस } 
अद्ुयायिन्‌ , त्रि. पैरो, नीकर्‌ । 
अनुयुक्त त्रि. जाननेफो इच्छित 1 
अबुयुग, न. युग र्मे 1 “ 
सटुयोग, यु. सवार, निरादरी, उग्य्रहना, उपदेश । 
मयुयोगिन्‌ , प्रि. आचाय । धमोपदेक् करनेवाला 
अलुयोजने, न. अश्च ! सवाल 1 
अयुरक्त तरि. अतुरागी । मदवूब ! 
खलुरञ्जकः, तरि. पैक । प्रसन्न करदेनेषाला ! 
अनुरञ्जन, न, प्रीतिविधान । खु करदेना 1 
अघुर्त, त्रि. असुरागवाला । प्रसन्न 1 
न, तनहाई । 
अयुराग, पु. प्रीति । सुदवत्त 1 
अजुरागिन्‌, ननि. आसक्त । अदाक । 
अलुराधा, छी. २० गक्षनोमिसे १५ बा 1 
अनुरुद्ध, त्रि. सका हुआ, कावर किया हुआ । 
अनुरूप, त्रि. सदृशा । म्बाफिक 1 
अञुसेध, पु. अभीष्ट सिद्ध करनेकी श्च्छा । 
अयुखाप, पु. वारेवार्‌ कना । 
अयुेप, पु. ठेपन । 
अनुलेपन, न. चदन आदिका अँमोमि लगाना । 
अदुटोमः, त्रि. यथाफ़म (व्य) प्रतिलोम, वणे षंकर- 
जाति । षिलसिदेवार, रोम २ भ, ब्रा्यणते क्ष 
त्रिय आदिकी चमं उत्पन्न सन्तान । 
अजुवर्तन, न. पीडे पड़ना, पैरवी करना । 
अलुवतित्त, तरि. सेवित । पैरवी फियां हुआ 1 
अञुव्सिन्‌ , चरि. पैरो, सुताविक दाखुस्‌ 1 
अवाक, पु. शाल, चेदा एक भाग । 
अञुवाक्या, खी. वैदिक सोच! यर्म देवता 
ओको बुखानेचछे मंत्र । 
अयुवाद्‌, पु. तर्छमा, (न) पकी वाति । 
अनुचादुकः, ¦ असुवाद करनेवाला 1 
अुवादिच्‌, { चि. सुतरज्जम । 
अनुचादय, त्रि. तरमेकेयोग्य । 
अदुवारः व्य. वारंवार । 
अदधुवास, पु. रषि! वू1. 
अनुवासन, न. धप दीप्‌ देकर श्शवृदार करना । ` 


स्वषिद्धग्‌ 


(८ १५ ) 


[अनौचिती, 


५ 





अलुविद्ध, धनि. जड़ा हआ, विधा हुञा । ` 
उञुविहित, ननि. देखकर छया हुआ 1 


श्राद्ध । माहयार । रोजमहौ यामौके २ प्रजो 
पितरोको जयतत दी जाती ह} 


सुदत्त, तनि. विर (घी) (क्ति) (व्य) एक पदको | अनक, न. घराना, आदत (न) पिछला जन्म । 


वूसरी स्थान ठे जाना । रवी । 
अञुयज्या, जी. चलतेके पीछे चरना । पैरवी । 
खदु्चाय, ए. पताव, पुरानी बुदमनी (खी) (यी) 
पैकी कमारी 1 [करनेनाखा, जीवं 1 
सनु्ायिन्‌., चि. पछतानेयात्य । वेदोक्त पेषे 
ससुश्याना री, एक अरकारकी नायिका । 
अनुवासन) न. हुकम, हिदायत । 
अयुश्ासित, नि. सिखाया हुभा । 
अलुद्ासित्‌, पु. उस्वाद्‌, पिखानेवाला, हुकस 
फरनेवाला । 
अघयुदिषटि, स्री. अयुद्ासन । पिखाना । 
भ्ुद्रीटन, न. वारवार याद्‌ करना, घोपना । 
अनुशोकः, घु. मनका पिर । , [पावा 
भनुष्ोचन, न. सोचना, पतान, "घ्री) (न) 
सगुश्रव त्रि. बुद्धिमान, (ष) वेद्‌ । 
सयुपक्तः त्रि. मेत 1 
सञ्रुपद्ग, एु. दया, आसक्ति, न्याय ॥ 
सदुषटभ्‌(ष्टुप्‌), षु. भाठ २ अक्षरोकि पादवारा 
छन्द (ल्ली) सरखती । [रमा करना । 
सयुष्ठान, न. कामका आरम्भ करके उस पूरा क- 
सदु्ित, ननि. फिया हुभा, आरंम फिया हुआ । 
मञुष्ण, च्रि..ठंडा, आलसी, (न) कमल्का परल । 
अटुसंस्या, भी. भनुमरणः; परे मरना 1 
आयुसधानः न. तस्र ) तरदृद्‌ 1 
अनुसंधानिन्‌, षु, जिश्ासु । सुत्तलाशी, तरदती 
अनुसरण, न. पैरवी करना, सताविकं करना 1 
भटुलार, पु. पदिरेके सुतामिक । 
यङसारिम्‌, चरि. पीठे नलनेवात् । पैरो । 
अमुसूचचन, ग. उत्ता देना, इ्ारह्‌ करना 1 
सुखतः; ननि. उपासित, अनुसरण किया गया 1 
अयुरूष्त) चि, परे याद किया गया, प्री) (ति) 
ध्यान, फिकर । 
। नुस्युतः त्रि. सिया इजा, पिरया इ 
अलुखार, ¶* ¢) यद अक्षर, ! चूनयुनरह । 
अद्चुदार, पु" नकल करना, तश्वरीद । , 


अनूव्यान, पु. ठय अरगोसिमेत वेद जाननेवासा, 
(त्रि) दलीम । 

अनूढ ननि. कारा (ली) कारी । 

अनूद्य त्रि, तमेके लायक (पु) बह नाम ओ 
डेन नर्द वाहिये भपना २ गुरुक ३ कंजद्का 
४ बड़ी जौकाद ५ भौरतका 1 

सनून, (क) ननि. सारा, परा, अनिधित । 

अनूप, त्रि. जलवराला सत्क, (ठ) भंषा । 

अनू, पु. सूर्यका सारथी, (त्रि) वेजांपका 1 

समूखसारयि, ए. सूर्यदेवता । 

अदच, पु. याटक \ जिसका उपनयन नरह हु । 

अन, पु. शरीर, ठा, शट । 

अनरुणिन्‌, चनि. जौ कर्जैदार नहिं । 

सनुत, न. भूट, पेतीका काम । 

अद्र, पु. काट; दरीर + 

अद्धणिर्‌+ न. छणसुक्त । 

यनेक, त्रि. एकसे ज्यादह । दो. बहुत । 

अनेकज, प. पक्षी, विष्णु व्यक्त, प्रकट । 

अनेकता, घी. फट, (तरि) बहुतात । 

अनेकद्‌ा, च्य. करई दफा । 

अनेकधा, व्य, कर तरद, करई वार । 

अनेकप, पु. दायी । 

अनेकरूप, पु. विष्ण (त्रि) जिसफे कई स्य टो 1 

अनेकविध, नि. नानाभ्कार ! 

यनेकद्ास्‌, च. कद तरह, कई रकार । 

अनेजत्‌, त्रि, जो चलनसके । 

अनेनस्‌, चि. निरदोप । वेकृपूर । 

अनेहस्‌, व्य. खमय, । वकृत \ 

अनिद्य, न. एकता । वेदत्तिफाकी । 

अनेकान्त, तरि. सुतरग्विन ! 

अनैकान्तिक, पु. दहित्वाभास वरि° जिस देवुमे 
व्यभिचारदोप छे, इट देह ¦ 

अनो, च. ना. बर्हि ! 

अनोक, घु. पेद्‌, दरखृत । 


सयुष्ार्य, ध. माहिकधाद्ध, निलश्रादध, नैमित्तिक- ।,अनोचिती, ल्ली. जेकमर्योदाका भतिकम । 


` अनोपम्य,] 


(१६). 


। [भन्येषटि, 





अनौपभ्य, चि. परमातमा \ लषानी 


अन्त, पु. नाश, निश्चय, (न) खस्य (त्रि) पासका, 


स॑न्द्र, भासृरी ध. न.) आखिर, वाकी । 

अन्तःकरणं, न. चित्त, मन, बुद्धि, अरहृकार्‌ ! 

अन्तःकरण्देवता, सनी. चन्द्र २ अच्युत ३ 
ह्या ४ द्र । 

अन्तःकरणवृत्ति, क्ली. मनकी सिफुर्ते । शान्त 
धोर्‌, भर मूढ । 

अन्तःपातिन्‌; तरि. वीचका, बिचोला 1 

अन्तःपुर, न. द्वान्त । महिरसरा । (दासी 1 

अन्तःपुस्वण, ली. रणयासम आने जानेवारी 

अन्तःश्ररृति, खी. मन; । दिल 1 

अन्तःद्रारीर, न. भात्मा 1 रह 1 

अन्तःसेत्या, सी. गर्भवती । हामिला 1 

सन्तःस्थ, भि. विचोला (व्या) यःरूक,वे, 
यह्‌ चार्‌ अक्षर । 

अन्तःस्वेद्‌, प. जी. हाथी । फल । 

अन्तक, पु. यम, धर्मराज, (चनि) नाश्च .करनेवाला। 

अन्तकाल, पु. मरणसमय 1 

अन्तग, वरि. मरा हय, पार पहुंचा हुआ । 

अन्ततस्‌, व्य. आसरीरमे 1 

अन्तर, व्य. पदिरनेके कपडे, मनजूर, द्‌, मीकषा, 
छकाव, सुरास, अपना, बाहिर, सिवाय, रुद, सु 
ताभिर 1 

अन्तरा; व्य. अलय, विना, सिवा भीतर, नजदीक । 

अन्तरङ्ग, जि. वीचक्रा, अपना, ( ज्या ) प्रृत्ति 
के भश्रयकार्यं । 

अन्तरात्मन्‌, न. जीव, प्राण, मन. 

अन्तरतस्‌, व्य. बीच ! 

अन्तरता, सी. दूरी, सुदा 1 

अन्तराय, पु. पित्र; रोक । 

अन्तरा, न. वीचकी जाय । 

अन्तरिक्ष, न. भकाक्ष । आसमान 1 [मराहुभा । 

अन्तरित, त्रि. निरादर्‌ छया हुभा, बीचका, 

अन्तसीण, न. मध्यस्थ । साठित्त } 

अन्तरीपः न. द्वीप; यपू 1 

अन्तसौय(क), न. साठी, धोती + 

अन्तत, भि. चीचका। मियानका । 

, भन्तजजठर न~ कोट, क्षिका स्य 1 


अन्तक, स. जखवाला, मेष } 
अन्तरद्ध, व्य. तिरोधान) छिपाव । 
अन्तधौन्‌, न. खकाव, छिपाव 1 - - 
अन्तदि, पु. व्यवधाय । चिपाच । 
अन्तभूत, चनि. बीचका 1 
अन्तर्वल्ली, घ्नी. ग्मेवती । दामिला 1 
अन्तर्वसिन्‌, चि. मध्यका 1 वीचका 1 
अन्तर्वमि, षु. अजीणे, जपाक 1 बद्दजुमी.) 
सन्तर्वदिक, पु. खाजां सरा । „ ~ 
अन्तर्वाणिं, नि. शा्नज्च 1 आकिमि । 
मन्तवौसस्‌, न. अंदर पिरमेका बल । 
अन्तर्वेदि(दी), पु. सी. गं यसुनाके सीचका 
दश्च । द्द्रारसे प्रयागतकका देश 1 | 
अन्तवासिन्‌, पु. शिष्य, चाण्डाल 1 
अन्तद्राय्या, सी. सयु, ईमदयान । मरघट 1 
अन्तावसायिन्‌, पु. ्ुनिविशेष, नीच, दज्जाम ! 
अन्तस्थ) घु. य, व, रष ! 
अन्त्यस, पु. गृद॒ दंसी (नि) सुसकरानिवासा । 
अन्तर्हित, धि. अद्रद्य; छिपा हुआ 1 
सन्तर्न्दि, घु. कालानर 1 
अन्तवद्‌, नि. विनाशी 1 फ़ानी 1 
अन्ति, छी. नाव्योक्तिमे ज्येष्ठा भगिनी; । 
अन्तिक, त्रि. समीपका, न. सामीप्य घी (का) 
चुद्ठी । 
न्तिकात्‌; व्य. अमिद्ुख । सामने 1 
अन्तिके, व्य. निकट; पा 1 नजुदीक 1 ` 
अन्तिम, भि. जखीरी, नजूदीकतर । । 
अन्तेवासिनः, पु. वियारथौ, चाण्डाल, पडी । - ˆ 
अन्त्य, ए. दणविकेष, जघन्ये } नीच कौम, 
आखृरी, सुथाघास्त, १००००००००००००००० , 
दजार छाख गुणित किरोड लाख 1 
अन्यज, 4 समक आदि सात जातिर्ये,। - 


के 


अन्यजन्पन्‌) ^ धोबी, चमार, नट, मलाद्‌, स्रीवेर, 

अन्त्यज्ञाति, ¬) भील, पडरिया । 

अन्यभ, न. रेवतीनक्षव्र, मीनरासि । 

अन्त्यावसायिन्‌, षु. चैडाल यादि सात जातियों । 

अन्दयेष्टि, शी. अन्ययज्ञ, सुदा जलानेसै उेकर तेर- 
हवं दिनतक उस्कैनिपित्त भो पिण्डदान वरह 
होता ६ै। 


अन्न ध “ " ८१५) ` [भन्वापेय, 





अन््र, न. धुरीतती नाड़ी, भंतड़ी ।  , | अन्यतरे, व्य. यार एक दिन । 
अन्नचद्धि खरः रोगपिशेय ! टिचकी ! अन्यत्र, व्य. जीर कही । 

अन्नाद्‌, पु. उदरकीटः; पेदके भीतरका कीड़ा । । अन्यथा, व्य. ओर तरह, खराय, दड । 
अन््नकरूज; पु. उदरशब्द; पेटकां गुडगुड़ाना । अन्यथासिद्धि, पु. दे्वाभासवि० कार्यते 
अन्दिका, स्री, अन्तिका, उष, । [जंजीर । | पदिक हो, पर कार््यका उत्पादक न हो ! 


अन्दुकः पु. सी. पायजेव, दाथीक पावका अन्यदा, व्य. जीर वकृत । 
भन्धपु न. अन्धकार, जलप्रि) टथिदीन पु. भिश्च । अन्यपुष्ट, पु. खी. कोकिल; कोडक पक्षी । 


अन्धकार) घु. रिव, महादेव ! अन्यपूवौ, वरी. दवि्डा; एक प्रतिक मरमेके 
अन्धकः, पु. देदभेद, दपभेद, अघ्भेद, सुनिवि- | पि दूसरी वेर व्याहीं हई जरत । [कोक । ] 
॥ रेप, यादबवि० हिरण्याक्षका चेटा । अन्यश्ूत, (त्‌) पु. स्री फाक, कोकरिक; कव्व, 
अन्धकरिपु, ए. शिव, अभि, चन्द्र, सूर्यं । अन्याददा( द्वाः), अन्य प्रकार । अर तरह। 
यन्धक्रूप, पु. भेरा छमा, मोद, नरकवि ¦ | अन्याय, पु. जलम, वेदन्याणी ; 

भन्वक्षम्‌, न्य. आंखके समीप । अन्याय्य, त्रि. अयोग्य । म सुनारिव । 


अन्धकारः धु. न, तिमिर । भेरा । [अधरा ! | अन्यायिय्‌ , ति. जाठिम, वेदन्ताफु 1 
अन्धतमिख, न. अन्त अन्धकार । निदायत- | अन्यून, त्रि. सम्पू; सारा ! ` 





अन्ध, न, ओदन, चावल । ॥ अन्येयुस, व्य. परेयुः; दूसरे दिन । 

अन्धा, पु. ली. एकः किसमङी मछली । १ अन्योवूर्य, धि. वैमातनेय ) सीतेला भाई ¦ 

अन्धिका, सी. चछ्ठरोग, शरूतकीड़ा, राजिसर्प । | अन्योन्य, तरि, उभयतः, परस्पर । आपस । 
सखकी बीमारी, राईैसरसों । अन्योन्याभाव, इ. परस्पर शमाव । एक वसुम 

भन्धु, भु, बू, । कुज । दुसरीका न दोना । 


अन्धुः, ए, शिरिसका द्रखत । 


अन्योन्याश्चय, पु. एकको दृरेकी अपेक्षा । 
अन्ध्र, पु. सगु, देशविशेष, जात्तिविशेप । दिकारी । | अवः वाही 8 
तिनि दवय । | श्च, नि. पश्चादामी; पीडे चलतेवाल । 


भ्न, न. खानिकी चीज्‌, भाव, (नि) स्या हुआ । | अन्वय, घु. वा, प्क परस्पर आका, पदो 
भग्नगन्धि, घु. मजीरणरोग । यददजमी । इत्यादि । का योग्यतासम्बन्ध । खुन्दान, सफृ्जोकी 
भन्नदु+ चि. अत्रदाता (क्ली) (दा) देवी । तरकीव्‌ १. व 
असनपूण, न, अन परिप, खी. (गौ) विन्ेशरी । | अन्वयन्यतिरकि, पु हेदपिरेष । पूरा सवय । 
ह अन्ववसगं, पु. कामाचारायुक्ञा । 

अन्याय, पु. वंदा, कुलं । 

अन्वष्टका, ली. पाप माष फास्युन जर आश्विन. 
¡| के एृष्णपक्षकी नवमीको साभिक लोकोका 

एकं श्रद्ध! 

अन्वह, य. निद । प्रतिदिन + 

अन्वाचयः चि. अवुरयग संयुक्त; भेखहुभा । 

अन्वाजे, व्य. दुर्यल को वल देना । 

अन्वादेद्रा, पु. ककर कुछ भीर कटना । 


शन्नभ्राद्रान, न. ल्ड्के वा लठकीको पटे प- 
टे ६ ठे ९ यं मीने अनाज खुलाना । 

गन्षमय, पु. स्थूलशरीर । 

भर्नविकारः) धु. उतफद, गृह ! 

परक्नाद, वि. अत्रभक्ष्क, (यु) विष्णु; अनाज । 

भर्नाधन्‌ , चि. बुभुष्ठ; भूखा । [खानेवाला । ] 

न्य, चि. भिन्न, पर; दृरा । 

मन्यत्‌; न. दतर; अर । 

न्यच, य. अपरद; जीरभी 1 4 


मन्यत्तस्‌, व्य. अन्यस्मात्‌ ; दृसरेसे । अन्वाधि, पु: अमानत दरमानत १ 
मन्यतमः, त्रि. भिन्रतम; बहुतोंसे एक । ` अन्वाधरेय; न. खीधनविशेष; नरिवादके पीठे माता- 


अन्यतरः, पु. दोनोर्मेसे एक 1 पितासे तथा भर्ठककसे छीको प्राप्त धन । 
^ ३ 


सनीपम्य] 


( १६) 


` " [अन्येटि, 





अनौपस्य, त्रि. परमात्मा 1 राखानी । 

सन्तः, पु. नादा, निश्चय, (न) खदूप (त्रि) पासका, 
सुन्दर, भाखरी (धु. न) आखिर, वाकी । ` 

अन्तःकरण, न. चित्त, मन, बुद्धि, ज्दंकार । 

सन्तःकरणदेचता, ली. चन्द्र २ अच्युत ३ 
बरह्मा ४ दाहुर । 

अन्तःकरणदृत्ति, स्री. मनकी सिफतत । शान्त 
घोर, ओर भूढ । 

अन्तःपातिन्‌ , धि. चीचका, विचोला 1 

अन्तःपुर न, शुद्धान्त । महिख्सरा 1 (दासी । 

अन्तःपुस्यरा, ची. रणवासम आने जनेवाली 

अन्तःप्रकृति, स्री. मन;। दिक 1 

अन्तःद्रारीर, न. आत्मा । रूह । 

अन्तःसत्या, स्री. गर्भवती । दामिटा 1 

सन्तःस्थ, भि. चिचोला (व्या) य,र+क, व, 
यह चार भक्षर ) 

सन्तःस्येद्‌, पु. सी. दाथी ! फल । 

अन्तकः, पु. यम, धर्मराज, (त्रि) नाद करनेवाला 1 

अन्तकाट, पु. मरणसमय । 

भन्तग, ननि. मरा हया, पार प्ुा हुधा 1 

सन्ततस्‌, य. भाखीरमे 1 

सन्तर, व्य. परिरमैके कपडे, मनघूर, दद्‌, मौका, 
यकाव, सुराख, भपना, बाहिर, सिषाय, रू, सु- 
ता्िक 1 

अन्तरा, व्य. अङग, मिना, सिवा भीतर, नजदीक 1 

अन्तर, त्रि. चीचका, अपना, ( व्या ) ्रृत्ति 
के भाश्रयकाये । 

अन्तरात्मन्‌) न. जीव, प्राण, मन्‌। 

अन्तरतस्‌, व्य. वीचेमें । 

भन्तरता, घी. दूरी, जदाई । 

अन्तरायः षु. मिन्न; रोक 1 

अन्तरा, न. घीचकी जाय । 

अन्तरिश्छ, न. आकाडा 1 आसमान । [मराहुभा } 

अन्तरित, नि. मिरादर किया हुभा, वीचका 

अन्तरीण, न. मध्यस्य । सालिस । 

सन्तररपः, न.) द्वीप; यपू। 

अन्तरीय(क), न. सादी, धोती । 

अन्तगेत, त्रि. षीयका। पियानका 1 

, भन्तज्गछर) न~ कोट, कुक्षिक्रा मध्य 1 


अन्तर्द, च, जख्वस्, मेष 1 . .. 
अन्तद्ध, व्य. तिरोधान । छिपाव .। 
अन्त्धौन, न. काव, छिपाव । 
अन्तद्धि, पु. व्यवधान ! छखिपाव 1 
अन्तभूत, धि. वीचका 1 
अन्तर्ब॑जी, ल्ली. गभेवती । दामिला 1 ` ` 
अन्तर्वरसिन्‌, ननि. मध्यका 1 वीचका 1 
अन्तर्यमि, यु. अजीर्ण, सपाक । बददजमी । 
अन्तवैदिक, पु. खाजा सरा । 
अन्तर्वाणिं, त्रि. शाघ्नक्च । आष्मि। , 
अन्तवीसस्‌., न. अद्र परिसेका बल 1 


अन्तवेदि (दी), घ. ली. गंगा ययुनाके वीचकरा , 


देश्च । दरद्रारसे भरयागतकका देड । 
अन्तवौसिन्‌ , पु. शिष्य, चाण्डाल 
अन्तशय्या, स्री. दयु, रमशान । मरघट । 
अन्तावसायिन्‌ , पु. सनिविदोप, नीच, हज्जाम । 
अन्तस्थ, पुय, व, रल । 


अन्त्यस, पु. गृ दंसी (त्रि) सुसकरानेवास । ` 


अन्तित, त्रि. अद्य; छिपा हुआ । 
सअन्तयैन्हि, प. का्ममठ 

सन्तचत्‌, चि. विनाशी 1 फनी 1 
अन्ति, खी. नास्मोक्तिम ज्येष्ठा भगिनीः 1 


अन्तिक, नि. समीपका, न. सामीप्य "प्री (का) 


चुटी 1 
अन्तिकात्‌, ष्य. अभिमुख । सामने 1 
» व्य. निकट; पास । नजदीक । 
अन्तिम, त्रि. अखीरी, नजूदीकतर । * ` 
अन्तवासिन्‌, पु. मियार्थी, चाण्डार, पड़ोसी । 


अन्य, पु. चृणविरोप, जघन्य । नीच, एम, 
आसुरी, सुथाधास्‌, १००००००००००००००० . 


हजार लाख गमितं किरोड़ खख ! 
अन्त्यजः 
अन्यजन्मन्‌, 
अन्त्यज्ञाति,. भीर, गडरिया 1 
अन्यस, न. रेवतीनक्षच, मीनरारि 1 
अन्त्यावसायिन्‌, पु. चखार आदि सात जातियों ! 
अन्देष्टि, खी..अन्सययज्ग, सुद जसनेसे ठेकर तेर- 


हवे दिनत्तक. उस्केनिमित्त ओ - पिण्डदान वरगरट्‌।  . 


द्योता ै। 


शष्ट, स्जक आदि सात जाति; ' , 
घोवी, चमार, भट, मला, पीवर; . . 


अन्न] 
अन्मे) न. पुरीततीं नाडी, अंतड़ी 1 
अन्नरद्धि, सखी, रोययिरेष । दिचकी । 
अन्ध्ाद्‌, पु. उदरकीटः; पेटके भीतरका शड़ा । 
अन्नकुज, पु. उदरडष्दः; पेटका गुडधगुदाना । 
अन्दिका, ली. अन्तिका, चुटी, { (जंजीर 1 
अन्यु(न्दू0क, पु. सी. पायजेच, दाथीके पावका 
सेन्धपु, न. भन्धक्रार्‌, जल(चरि) दृष्टिहीन पु. भिधु 1 
अन्धकरारि, पु. दिव, महादेव ! 
अन्धक) धु. देदाभेद, यृपमेद, असुसमभेद, सुनिवि- 
शेष, याद्ववि° दिरण्याक्षका चेया । 
अन्थकारिषु, प. दिव, अभि, चन्द, सूयं । 


अन्धकरप, पु, अंेरा कुआ, मोह, नरकवि० । | 


अन्धक्षम्‌., व्य. आंखके समीप । 

अन्धकार, पु. न. तिमिर । अपेया । [अंधे ) 

अन्धतमिद्ल, न. अदन्त अन्धकार । निहायत- 

अन्ध. न. ओदन, चावल । 

अन्धादि, पु. श्री. एक किसिमकी मषटटी ॥ 

अन्धिका, खी. चक्ठरोग, दूतकीडा, राजिसर्पप । 
लकी बीमारी, राईसरसां 1 


अन्ध, घु. गरू, 1 कुजा 1 | 


अन्धुः) पु. किरिपक्रा द्रस्त ! 

अन्ध, पर. मगयु, देशविशेष, जात्तिविरेष । रिकारी 1 
तिदयदेश । खासकौम । 

सन्न) न. खानेकी चीन, भात, (ननि) साया हुभा । 

आन्नगन्धि, पु. अजीणेरोग । वददञमीं ।श्यादि । 

अद्चदु+ चि. अत्रदाता (ल्ली) (दा) देवी 1 

अन्नपूण, न. अन्न परिपणे, खी. (गौ) विश्वेधरी 1 

अन्नध्रादरानः न. स्के वा क्डकीको पटले प 
दले ६५९ वें महीने अनाज खुखाना । 

सन्नमय, पु. स्थृलयीर्‌ ! 

अक्नविकारः, पु. दतफ़, गृह्‌ । 

अन्नाद, त्रि. अत्रभक्षक, (ठ) बिष्णु; अनाज । 

अन्नान्‌, भि. बुश; भूखा 1 [खानेवाला ) | 

अस्य; च्नि. भिन्न, परः दूसरा । 

अन्यत्‌) न. इतर; स्यार । 

अन्यश्च, व्य, अपरश्च; ओरभी । 

अन्यतस्‌.) व्य. अन्यस्मात्‌ ; दूसरेसे । 

भ्यतम, ननि. भिन्नतमः; बहुतोमसे एक 1 

खन्यतरः, पु. दोसे एक 1 


(१७) 


[अन्वाधेय, 





अन्यतरेषु, व्य. जार एक दिन । 

अन्यत्र, व्य. ओर कीं । 

अन्यथा, व्य. र तरद, खराब, दर 1 

अन्यथासिद्धि पु. देत्वाभासनि° कार्ण्यसे 
पषिे दो, पर कार्य्यका उत्पादक म दो । 

अन्यदा, व्य, ओर यकृत । 

अन्ययुष्ट, पु. खी. कोकिल; कोदल पक्षी । 

अन्यपूर्वा, खी. दिष्डा; एक पत्तिक मरनेके 
पीछे दूसरी वेर व्या हुई जरत । [कोल 1} 

अन्यश्वेत, (त) पु. त्री काक, कोक्रिरु; कव्या, 

अन्यादृडा( इः), अन्य प्रकार । ओर तरदं । 

अन्याय, पु. जलम, वेदन्साफी । 

अन्याय्य, चि. अयोग्य । न सुनासिव । 

अन्यायिन्‌ , ननि. जाछिम, वेदन्साफ्‌ । 

अन्यून, चरि. सम्पूण; सारा 1 


| अन्येुस्‌, च. परुः; दूसरे दिन । 


अन्योदर्य, चरि. वैमात्रेय । सौतेला भा । 

अन्योन्य, चि. उभयतः, परस्पर । आपसे । 

अन्योन्याभाव, पु. परस्पर अभाव ! एक बस्तु 
दृसरीका न दोना । । 

अन्योन्याश्चय, पु. एकको दृसरेकी अपेक्षा । 

अन्यश्च, त्रि. पशादरामी; पीडे चकनेवाल । 

अन्वय, पु, वंशा, पदोंकी परस्पर आकाद्वा, पदो 
का योग्यतासिम्बन्ध । खान्दानि, लफुर्मोकी 
तरकीव 1 

अन्ययन्यतिररेकफि, पु. हेठविरेय । पूरा सवव 

सन्ववसर्म, पु. कामाचाराचुश्ा 1 

अन्ववायः, पु. केश, कल } 

अन्वष्टका, छी. पीप माघ फाल्युन घौर भाश्रिन- 
के कृष्णपक्षकी नवमीको साभिक लोकोका 
एक श्राद्ध । 

अन्वह्‌, व्य. निद । प्रतिदिन । 

अन्याचय, त्रि- अयुपेग संयुक्त; मिलहुभा । 

अन्वा, व्य. दुर्यल को यल देना । 

अन्वादैदय घु. कदकर ङ जीर कटना । 

अन्वाधि, पुः जमानत दरभमानत \ . 

अन्वाधेय, न. स्नीभनविदेय; विवाहके पीर माता. 
पितासे तथा भवैकुरसे खीको प्राप्त धन । 


५ 


सनीपस्य,) ˆ ` 


(१६) 


न्ते , 





अमोषम्य, नि. परमात्ना । लासानी 1 

अन्त, पु. गाश, निधय, (न) खर्प (चि) पासका, 
सन्दर, माद्री (ध. न) आसर, वास } 

अन्तःकरण, न. चित्त, मन, वुद्धि, जंकार्‌ } 

सन्तःकरणदेचता, खौ. चन्द २ अच्युत ३ 
शषा ४ दादर । 

अन्तःकरणवृत्तिः प्री. मनकी सिफृते । दान्त 
धोर्‌, भौर मूढ । 

भन्तःपातिन्‌ , ननि. मीचका, विचोखा 1 
अन्तःपुर, न. शुद्धान्त । मदिल्सरा । [दासी । 

अन्तःपुर, सी. रणवासम आने जानेवारी 

अन्तःप्रकृति, त्री. मनः! दिक 1 

अन्तःश्वरी, न. भात्मा ! रुह्‌ । 

अन्तःसत्मा, स्नी. गर्भवती । दामिला 1 

अन्तःस्थ, तरि. बिचोला (व्यार) य,र+ख,व, 
यह्‌ चार अक्षर 1 

अन्तःस््रेद, पु. घी. हाथी । फील 1 

अन्तफ), पु. यम, धर्मराज, (त्रि) नादा -करनेषाया। 

भन्तकाङ, पु. मरणस्तमय 1 

सन्त, त्रि, मरा हुआ, पार पहुंचा हुभा 1 

सन्तत्तस्‌, व्य. भाखीरमे 1 

सन्तर, व्य. पहिरमेके कपडे, मनयूर, दद्‌, मका, 
छकाव, उरा, अपना, बाहिर, पिय, रूट्‌, सु- 
ताचिक्र। 

अन्तस, व्य. भरर, पिना, सिवा भीतर, नजदीक । 

अन्तरङ्ग, धि. वीचफा, अपना, ( ग्या) ग्रति 
के भाधयक्षर्यं ! 

अन्तरात्मन्‌, न. जीन्‌, प्राण, मनः 

अन्तस्तस्‌, व्य. धीम 1 

उन्तेर्ता, खी. दूरी, खुदाई । 

अन्तराय, प. विप्र; रोक । 

अन्ते, न. वीच जाय । 

अन्तरिक्ष, न. आकाश } आसमान । (मराहुधा । 

उन्तरिति, ननि. कोरादर किया हुभा, वीचका, 

सन्तरीण, न. मध्यस्थ । साठिस । 

सन्तसप, न द्वीप; टाप्‌ 

अन्तरीय(क), न. साद, यो 1 

अन्तगत, त्रि. वीयका) मियानका 1 

, अन्तजररः न. कोट, क्षिका मध्य 1 


अन्त्सख, न. ज्वाला, मेष । 

अन्तरद्धा, व्य. तिसेधान 1 छिषराव । ` 

अन्तधौम, न. छकाय, दिपाव } र 

अन्तर, पु. व्यवधान । दिपाव 1 ` 

अन्तभरूत, तनि. वाचा । 

अन्तर्वज्ञी, सी. गर्भवती । द्ानिला। ` 

अन्तर्वर्सिन्‌, वि. मध्यका । वीचका 1 

अन्तर्वि, पु. अजीर्ण, अपाक 1 यद्दजमी ! 

अन्तर्चदिक, पु. खाजा सरा 1 

अन्तर्वाणिं, तरि. शाल्न्ञ । ालिमे 1 ` , 

अन्तचीखस्‌, न. अंदर पदिस्नेका वक्न † 

अन्तदि (दी), घ. ची. गगा यञुनाके यौचका 
देश्च 1 दष्द्ारसे ्रयागतकका देश । ‰ 

अन्तर्यासिन्‌, पु. दिप्य, चाण्डा ) 

अन्तश्य्या, स्री. खत्यु, दमशान । मरघट । 

अन्तायसायिष्‌ धु. खनिपिरेष, नीच, दज्जाम } 

अन्तस्थ, पु. य, व, रल । 

अन्तहौस, पु. गृ देसी रि) सुसकरानेवाखा । 

अन्तांदेतः चि. अद्रदयः; छिपा हुभा । । 

सन्त्न्दि, पु. फागनकङ । 

सन्तवत्‌, त्रि. विनाशी । फनी । 

अन्ति, ली. नाय्योक्तिमं ज्येष्ठा मगिनीः ! 

अन्तिकः, तनि. समीपका, न. सामीप्य घ्वी (का) 
चुटी । 

अन्तिकात्‌, व्य. अभिरुख । सामने । 

सन्तिके, व्य. निकट; पास 1 नजृदीक ।. . 

अन्तिम, तरि. सीरी, नजुदीकत्तर 1 

अन्तवासिन्‌, पु. विचार्थी, चाण्डाल, पड़सी। , 

अन्त्य, षु. देणविशेय, जघन्य । नीच कम, 
आरी, सुधाघाघ, १०००००००००००८०००० 
हजार ख गुणित किरोड्‌ लख ।- 1 

अन्य, शद्ध, रजक आदि सात जातिरयैः। - . 

अन्यजन्मन्‌, ( चमार, नट, भला, श्षीकर, 

अन्त्यजात्ति, ) भील, पडरिया 1 श -ध 

अन्त्यस, च. रेवतीनक्षव्र, मीमरादि । 

अन्स्यायसरायिन्‌, पु. चंडाल भादि सात जातियों । 

अन्स्ये्टि, खी. जन्ययज्ञ, सुदा जलानेतै लेकर वैर 
वं दिनतक उस्केनिभित्त जो पिण्डदान पौरद 
होताद्‌) . ¢ 


अन्नु 


(१५) 


[भन्वाधेय, ` 





. अन्य; न. सुरीतती नाडी, आंतदी 1 
अन््रवृद्धिः खी: रोगविदोप । हिचकी । 
असाद) पु. उद्रकीट; पेटके भौतरक्रा पेडा 1 

, अन्करूज, पु. उद्ररशब्दः; पेटका गुडयुडाना 1 
अन्दिका, सी. अन्तिका, चुक्टी,। जंजीर 1 
अन्दु(न्दु)कः, घु. सी. पायजेव, दाथीके पांयका 
सन्धपु, न. भन्धकार, जत्र) टषिदीन पु. मिषु 1 
अन्धकारि, पु. दिव, महादेव 1 
अन्धकः, पु. देराभेद, टृरपभेद, असुरभेद, सुनिवि- 

सोप, यादवचि० रिरण्याक्षका वेया । 

सअन्धकरिपषु, घु. शिव, अभि, चन्दर, सूष्यै । 
सन्धकूपः पु. अंधेरा कभा, मोह, नरकवि° । 
सन्वक्षम्‌, व्य. आंसके समीप । 


अन्धफार) पु. न. तिमिर । अधरा । [अंधेरा । 





अन्यतरे, व्य. ओरं एक दिन 1 

अन्यत्र, व्य. शीर कीं । 

अन्यथा, य. चर तर्‌, खराव, शुड । 

अन्यथासिद्धि, पु. दत्वासासवि० कार्यते 
पिरे हो, पर कार््यका उत्पादक न दो । 

अन्यदा, व्य. आर वकृत । 

अन्यपुष्, पु. खी. कोकिल; कोख पक्षी । 

अन्यपूव, घ्नी. दिरूढडा; एक पतततिके मरनेके 
पीट दूसरी वेर च्यादी हुदै आरतत । [कोर !] 

अन्यश्यत, (त्‌) पु. घ्वी काक, कोकिल; कव्वा, 

अन्याटद्रा( द्‌), अन्य प्रकार । अर तरह । 


| अन्याय, पु. जलम्‌, वेदन्साफ्ी । 
। अन्याय्य, त्रि. अयोग्य । न सुनाप्तिव । 
अन्यायिन्‌ , तरि. ङाकिम, वेदन्ताफु । 


अन्धतमिख, म, अखन्ते अन्धकार । निहायत- | अन्यून, त्रि. सम्प्; सरा । 


सन्ध, न. ओदन, चावल । 
अन्धादि, घ॒. स्री. एक किसमकी मषी । 


! अन्येधुस्‌, न्य. परेयुः दूसरे दिन । 
अन्ोव्य, रि. वैमाघरैय । सीतला भाई । 


अन्धिका, खी. चश्वरोग, शूतक्रीड़ा, राजिस्पप । | अन्योन्य, नि. उमयतः, परस्पर । भापस । 


आंखक्री बीमारी, रदसरसों । 
अन्धु, घु. वू, । कुआ । 
अन्धुः, पु. शिरिस्षका द्रत 1 
 , अन्ध, पु. स्ग्यु, देशविशेष, जातिविशेष । दिकारी । 
तिलगदेश । खासकर । 
अन न. खाकी चीज्‌, भात, (चनि) खाया इञा 1 
अन्नगन्धि, पु. अजी्णेरोग । वददजमी । शादि 1 
सश्चद्‌, त्रि. शत्रदाता (री) (दा) देवी । 
अन्नपूणे, न. अन्न पपपभ, खी. (वा) विध्रेशवरी । 
` अन्नपरादान, न, लद्के चा लडकीफो परे प. 
टे ६दटे ५ वें मीने अनाज खुखना। 
अन्नमय, पु. स्थृशरीर 1 
` ‹ अन्नचिकारः, पु. य॒तफृट, गृह । 
` अन्नाद्‌, नि. भन्नभक्चकः, (पु) निष्ण; अनाज ! 
सक्नाधिन्‌, नि. वु; भूखा । [खाभैवाला \ ] 
अन्य, चि. भिन्न, पर दसरा 
अन्यत्‌, न. इतरः जर्‌ । 
अन्यन्व, व्य. अपरः; आरभी । 
` अन्यतस्‌, व्य. अन्यस्मात्‌ ; दूसरेते । 
अन्यतम, तनि, भिन्नतमः वहुतमिंसे एक । 
मन्यतरः पु. दोनर्मिसे एक । 
^ ३ 


अन्योन्याभाव, पु. परस्पर भभामे । एक वस्तुं 
दूसरीका न दोना । 


| अन्योन्याश्रय, पु. एकको दृसरेफी अपेक्षा । 


अन्वश्च, त्रि. पशाद्रामी; पीछे चलनेवात््र । 

अन्वय, पु. वेदा, परदोकी परस्पर आकाहवा, पदो. 
का योग्यतासम्बन्धे । खान्दान, खफृजोँफी 
तर्कीब । 

अन्वयव्यतिरेफि, पु. दैठविशेष । पूरा सवव । 

अन्वच्सर्मै, पु. कामाचारायुक्चा ! 

अन्ववायः पु. वंस, कुल । 

अन्वष्टका, खी. पौष माष फाल्गुन अर आश्रिन- 
के कष्णपक्षकी मवमीको साप्निकं लोकीका 
एकः श्राद्ध । 

अन्वह, च्य, निल । प्रतिर्दिन । 

अन्वाचय, चि. अनुरपेग संयुक्त; मिकहुआ । 

अन्ाज्ञे, य. दुर्वल कौ वर देना । 

अन्वादेदा, धु. ककर छ ओर कहना । 

अन्वाधि, पुः अमानत द्रभमानत । 

अन्वापय), न. च्रीयनविरेष; विवादके पीठे मता- 
पितासे तथा भर्चुकुलसे दीक प्राप्त धन । 


सन्वस्िन,] . 





अन्वासन्‌, न~ उपासना, पताव, कारखाना, 
तष्ीर्फ्‌ । ८ 

अन्वासित, चि. सेवित, पशादुपवेद्ित । 

अन्वाहार्य, न, मासिक-घ्ाद्ध; माहवासी श्राद्ध । 

अन्वाहिके, चि. प्रा्याहिक । दरसेज॒का । 

अन्यादित, पु. चि. गच्छित, गैर शसृसके देने 
केठिये जो अमानत रक्खी जाती है । 

अन्वित, ननि. युक्त; मिला हुमा ! 

अन्विष, त्रि. अन्वेपित 1 तलाश फिया हुवा । 

अन्वीक्षण, ननि. अन्वेषण 1 तारो । 

अन्वीक्षा स्री. सविचार, विकल्प, खव सोच 1 

अन्वेषण, पु. गवेषण । तदहकीकात्‌ सी । (गा) 
तखाद्रा । 

अन्येपितः व्रि. ततश किया हुञा 1 


| त्रि. सुतव्यरी, खोजी 1 


आप्‌, सनी, जल; पानी । आव । 

अप, वय. उपसर्गविरोप-भनादर, भ्रंश, असा, 
कल्य, वैरूप्य, याग, वियोग, विपय्येय, आनन्द, 
विकृति, ची, निर्दोष, दषे, वेअद्वी, नत. 
मामी, यदसूरती, जदा, चोरी, खडी । 

अपकरणः न" सनिषटकरणः; बुरा करना । 

अपकस्म, न. घुरा काम (त्रि.) बुरा कामक्तरनेषाला। 

अपकर्ष, धु. दीनता । बुराई । 

आपकार, पु. दुकसान, दुदमनी । 

अ | अपकार; घुरा करनेवाख । 

सपकीर्सि, खी. अपय ! वद्नामी । 

अपरत, त्रि. अपकारप्राप्त । मजद्धूम, (न.) बुराई । 

सअपरृष्ट, पु. दार्तोका वेग । (त्रि.» बुरा । 

अपक्रम, पु. यातना । पीड़ा 

अपकरष्ट, त्रि. अधमः; बुरा नीचे सेचा हुआ! 1 

अपश्य; पु. यरवादी. कमी । 

अपक्षीण, न. तवाद, गिराहुमा । 

पश्षिपण) न. नीचे फैकना । 

अपक्रिया, खरी. दरो, चराई । 

ओपक्रोद्रा, पु. निन्दा । वदनामी, मलामत 1 ` 

अपगते, चि. मरा इवा; चल गया । 


अपगमः, घ. ? भागना त 
अपगमन, न, | १ मरना ‡ रचानग ॥ 


अपमा, न्नी. आपगा; नदी 1 दयौ 1 


(१८) 


[भप्दति, ` 


पग्र, पु. प्रतिकूलप्रह 1 उरेप्रह्‌ 1 

अपघन, पु. अवयव, (न्नि.) निर्भेष, दारत्काक 1 

अपधार्त, पु. दद्या । कृतर । बुरी मोत ! 

अपधघातिन्‌, चि. दन्ता; मारनेवाला 1 काति । “~ ' 

अपष्रण, त्रि. निर्न 1 वेशरम \ ` 

अपचय, पु. क्षति । जक्सान । 

अपचायित, चि. प्रजा हुआ, तेज किया हु° उरी ` 
भांत खच क्रिया हु । । 

अपचायिन्‌, चरि. क्षतिकारक, श्रथाव्ययी 1 नुः 
क्तान कुनिन्दा, येफायदह सूर्यं करनेवाला । 

अपचारः पु. बददजमीकी' वीमारी, चदसदूकी । 

अपचित, त्रि. खर्च क्रिया गया (दी) (ति) उकः 
सान, खर्च, परस्तदा, महर्मी ! [करनेवाला 1 

अपचेत्‌, पु. सय॑ करनेवाज, वेष्रयदह्‌ सुर्यं 

अपच्छाय, पु. खयारहितं स्री.(या) बुरी छाया । 

अपटी, सी. कनात, पट्दा । [कि भ्रवेश । 

अपरीक्षिपः पु. नाय्यमे विनापर्क्षप ससम्धरमपान- 

अपटु, पु. अक्षम, मसमर्थं । । 

अपत्य, न. सन्तान, लड्फां वाला । आओलाद्‌ । 

अप्प, त्रि. बेदारम, स्री (पा) मेरा । 

अप्रपिष्णु, ननि. ज्नाशीर । शमेरार । 

अपजस्त, चनि. सीत; डरा हुआ 1 

अपथ, पु. कुपथ, पथाका न होना । 

अपथिन्‌) पु. फपथ । ^ निघुवाफिक । , 

अपथ्य, नि. रोग्य, अहित 1 वीमार करनेचाठी, 

अपदस्थ; तरि. कर्मच्युत । 

अपदिद्च,-न. व्य. विदिक्‌; कोन । 

अपदेदय, पु. व्यपदेश, कपट, शारव्य, गर्ता, 
ख्याति । वाना, छल, नशाना, तरीफः, मदा. 
दूरी । 

अपध्यान, न. दु्टयिन्तन । वदख्याख । 

अपध्वंसख, पु. पिक्रार, निन्दा । 

अपध्वस्तं, त्रि. यक्त । तकं क्रिया हुवा । 


खण्डन ध्दूरीकरण, मरण, 
अ पु | रोगापनयन । तोड़ना, रफा 
१ ~) करना, मोत, बीमारी टाना । : 


अपना, पु. निदासूचक नाम; खराव नाम } 
अपनीतः, त्रि. दूरीकृत ! दटाया गया, पंडित । 
अपयुत्ति, सी. खण्डन ! 


सपने] ` 


(१९) 


[भिपचारण, 





ˆ अपमेतू, त्रि. विनायक, अपदारी । चोर 1 
। र भगो, | पुः न. तोडना, रप करना 1 
अपमस, तधि. निर्भय । वेर्खोफ 
अपभापा क्षी अपृष्ट भाषा । गृरत छुवान 1 
अपी, त्रि. निर्भय; वेडर । वेखीफ्‌ । 
पश्चा, ए. कुत्ितवाक्य, पतन । गंवरी वोटी, 
विग्य हआ श्, गिरना । 
अपम, ध) पु. अपहरण; दना । 
अपमान, न. अवज्ञा, जनादर, मानदानि। वेदजृती 
अपमानित, त्रि. मानदीन 1 बेईजृत करिया हुमा 
आपमित्यक, न. ऋण । क 1 (मीत, सून । 
अपभ्रृत्यु, पु- अपघात मरण । वेगुर॒विमारोके 
, अपयदहास्‌, दुम । वदनामी । 
अपयान, न, पलायन; भाग जाना 1 
अपर, त्रि, इतर, अन्य, (छली) (रा) पथिमदिशा, 
जरायु (न) हस्तिपश्वाद्धाग वा पद, वृसरा, ओर, 
मगुरव, दाथीका पिछला भाग, यापर । 
भपरक्तः त्रि. जनसुकूल, विरक्त ! चिरागी । 
अपरश्च, च्य. पुनरपि; फिरभी, भौरभी । [हना । 
अपरति, स्त. गिदत्ति, विरति; ठदरना, वाज॒र- 
अपरत्र, व्य. परकाले । भौर कर्द, । 
अपरथा, व्य. भन्यया; भौर तरसे । 
अपरदेन्व, न. अपदं व्यवहार कारक 1 
अपरपक्ष, पु. कृष्णपक्ष; अधिरा पक्ख । [ पहर । 
भपर~साज) पु. राचिशेष भाग, रातका पिर 
भपदृयक्र) न. अद्धेसम वृत्तविशेय । 
अपरयैसग्य, न. वराग्यविरोष । [रहना 1 
अपरस्पर, त्रि. क्रियानिरन्तय्यै । कामका जारी 
अपरागः, पु.+ द्वेष निराग, । इुदेमनी । 
अपराजित, पु. दिव, विष्णु, (नरि) अनिनित, 
स (ता) दौ दुगी । न जीता हुभा, दूब, देवी । 
शरपराद्ध, तरि. अपराधी, पापी, भान्तं । 
पराध, पु, पात्तक; पाप । 
अपराधिन्‌, चि. सुजरम ।कपूरवार । 
भपरान्त, चनि, पाच्च (न.) पक्चिमदिदाका अन्त। 
अपसा) पु. दिनका पिला दिस्सा । 
अपराद्तन, चि. दिनशेषभावी; जो काम दिनके 
पिले दिस्त दोताद। 


अपराविदा, चरी. छरवेदादि विदा । 
अपरिय्ह, पु. अंमरह दठ (वि) परिगरददीन । 
अपरिचितः, रि. गर, अनजाना, अनदेखा 1 
अपसिचिय, चि. जो किससे मिना न वाह । 
अपरिच्छद, तरि. विवस्त । जिस्छी लिव्रास दुखल 
र्हि चया । 
अपरिच्छनन, नि. वस्वहीन । नंगा, येद्‌ 1 
अपरिच्छिश्न, चि. असीम । वेदद्‌ । 
अपरिक्ञान, न. मूर्खता । 
अपरिमित, नि. अप्रमेय । वेअन्दाज 1 
अपवृति, घ्री. अपवारण । हयना 1 
अपचरत्त, त्रि. पराद्ूसुखीभूत 1 दय हुआ । 
अपराच्द; पु. अष्ट दन्द, अद्ध क्षच्द्‌ । 
अपरिमेय, त्रि. वेंदाज्‌, निदायत । 
अपरिसर, तरि. दूरवर्ती; दूरका । [खयर्‌ नाहं । 
अपरिदार्य्य, नि. भलयजनीय; जो छोडुनेके 
परिक्षित, नि. अङृतपरीक्ष । न अनृमूदद । 
अपरूप, त्रि. अदभुत, $ुूप । अजीव, चदपूरत । 
अपरेदयुख्‌+ व्य, अपरैन्दि; परसो । 
अपर्ण, त्रि. पत्रहीन; ली, (गा) श्वेती, भिस्के 
पत्ते महि । [गर्काषटी, फम्‌ 1 
अपर्य, त्रि, असमर्थ, अययेष्ट, असम्पूणं । 
अपय्युपित, न. सोद्धव । तज्ञ । 
अपर, न. कीलक, अनिमेष । चरकनी, । 
अपाप, पु, पोशीदह, सुदवत, इनकार । 
अपवन्‌, न. उपवन, बायुद्चल्य । वाग, वेदवा । 
अपवरक, प. गर्भण्ट । पोदीदा घर । 
अपवर्ग, पु. सकि, पूर्णता, दान, याग, फलसिद्धि। 
नजात, पूराभन, देना, छोडना, फट मिलजाना ! 
अपवरण, म. अपवारणः; ढाकना । गुव । 
अपवन, न. वखरिदा, तर्क, नजात, तनदाई । 
अपवजित, त्रि. खक्त । तर्कं क्रिया दुभा! 
अपवतेम, पु. न. संकिप्तकरण, अल्पकरण । 
सुस्रसर करना, केम करना ! 
अपवादः ए. वदनामी, हुकम, सात्र वदु, 
पुरक, जदा, दुदमनी, खकावट 1 निवाय । 
अपवादिन्‌, चरि. अपवादकारक । यद्नाम कर- 
अपवारण, म, अन्तरद्ान, व्यवधान, छादने 1 
पोदीदगी, गेव ्ोना, पदी ॥ 


अपवारित] 





अपवारित, धि, आच्छादित, करां हुभा। 

अपचाय्य) व्य. जनान्तिक, सगत । पोशीदह, 
दिरहम । 

अपवारित, चि. अनाहित । छया हुआ! । 

अपवाह, पु. युक्ति, अजुमान, अनुभव । दरीलः, 
अरकल, कयास । 

अपविघ्, चि. अथ॒द्ध । नापाक । 

अपविद्ध, चि. मदद, दयाया हुआ, फेका हुभा । 

अपचिद्ध-पु) पु. बारद्‌ तरदके भम्मेास्तोक्त 
पु्रोभिंसे एक; माता पिता करे छोड़ा हुभा । 
सत वत्ना। 

अप्राङ्क, ननि. निर्भय । चेखौफु । 

अपद्ाद्‌, पु. अपसदः; नीच । कमीना । 

अपदराब्द्‌, पु. असंस्कृत शब्द । गलन दृफुज्‌ । 

अपद्युन्य्‌ पु. आत्मा, जीव । रद 1 [शप्र 

अपष्ठ, ननि. भरतिकूल, विपरीत, पु, काल, अङ्कु 

अपठ, व्य. निरवय, विपरीत, शोभन, (वु) काल, 
(चरि) चाम ! वेगुनाद, सुखालिफ सूवमूरत, 
वक्त, यायां ॥ 

अपष्ुरः नि. नदित, प्रतिकूल; उलटा 1 यरक्त । 

अपसदं, पु. नीच जातिविरोष; ब्राह्मणके वीर्य्य 
से क्षत्रिय वैद्य शह कन्यके गर्भम उत्यत्न 
सन्तान । [ जाना । 

अपसर, (ण.) पु, न. । एक जगहसे दूसरी जगह 

अपसव्य) तनि. दारीरका दक्षिण भाग, वरखि- 
छाफ (न) पि्ततीर्थं। 

अपसर्जन, न, मोक्ष, परिद्याग, युक्ति, दान, 
वथ ! नजात, तकं, कतल, चखा 1 

अपस्तप, त्रि. दरकारा, जात्रूस । [भागना । 

अपसर्पेण, न. गमन, धावन, पीठे चले जाना, 

अपसारण, न. दटादेना । 

अपसारित, चि. हया हुभा। 

अपसिद्धान्त, पु. खीङृत सिद्धान्तते च्युति । 

अपस्करः पु. पिया. गृदा, सूह । 

अपस्जात, धि" श्रतस्ात, सतन्यक्तिकी क्रिया कर- 
नेकेलिये न्हाया हु । 

मपस्मार, पु. सगीरोग, मृद्धं । 

अपदत, चि. नष्ट (ली) (तति) नाश, उच्छेद । 

अपहरण, न, ची््य; चोरी 1 


*( २०) 


[अपाना 


अपह, प. (त) चीरः चोर 1 `: 
अपहतपाप्मन्‌ $ पु. परमात्मा । बेगुनाह । 
अपहन्‌, पु. न्ता । कातिल, षूनी 
अपहार 
अपटास, पु. अकारण दासी, ऊंचीहेसी 1 ` 
अपहारक, चि. अपहारी; चोर, ठ्टेरा । , 
अपहत, तनि. चोरित, अपचित ! चुराया दुभा । 


पु. खट, रादजनी, चोरी; सुकसान, तकं । , ` 


अपहेखा, स्री, अनाद्र 1 वेअदवी । ~ (नापाक ।.* 


अपहारिन्‌ त्रि, चोर, 
अपन्हव, पु. चोरी, प्यार क्काओ 1 


अपन्हुत, वरि. गोपित । पोशीदद (ली) (ति). . 


अपराप्‌, अथालष्कारविशेप, प्रकत पेस्ठुको चि. 
पाकर उस्म अन्य वस्तुका आसेप.करमा,। 


अपाँनिधि, } ब अ 
अ्पापति, ध सागर, वरुण । 
अपाक, पु. अजीर्णं रोग, न, अजीर्ण । .- ` 


अपाकरण, न, निराकरण, विकृति, परिरोध, 
उष्न । । । 

सपांपित्त, न, अभि, चित्रक ग्रक्ष। [शोध। 

अपार्ति, ली. निंदाकरण प्रशमन, विकृति, परि- 

सपांक््य, अपक्तेय चरि. पंक्तिमे भोजनके अ~ 
योग्य, जो पंक्तिभ वेधा नरह, पंक्ति भोजनके 
अयोग्य । 

अपाङ्ग, (क) पु. आंखकी नोक, (ज्रि) वेअसृव । 

अपाङ्गद्‌ शेन, न. कटाक्ष । करिदिमा । 

अपाची, खी माची; दक्खन, शमाङ । 


साव | न. दाक्षणिक, विपरीत 1 जनूजी । 

अपाच्य, त्रि, न. अपठनीय । जो पद्ने के ला- 
यक नर्हि 

अपान्न, न. कुपात्र । नालायक । । 

अपाज्ीकरण, त्रि. नवविध पापके मध्यमे पा 


पविशञेष । नाजाइज् ठेना, शृद्रकी चाकरी, खड , 


योना । 


अपादान, न. छ्य कारकोमसे ५ मा, कारक, | 


जिस्के पात्थक्य भीत, गृहीत, पराजित, उत्पतन, 


त्रात्त, चा भीत आदि अर्थ दै! जदा वेगेरद !- 
अपान, पु. गुद्-पवन(न) मग । पाद, कुम,।, - 
अपान्नपात्‌ पु. देवविरोप 1 

अपानज्ञाथ), पु. समुद्र, चरण देवता ! - 


~ अपाभ्पित्त, न. अभि ` भाग । 
` अपांपतिः, पु. समुद, वरण 1 


`, भपामार्ग,] 


अपामार्ग, पु. घपुकुंडा 1 


[गमत 


, आपाय, पु. जदा, तादी, सूक, रफ्तार, मा- 


अपार, नि. दुस्तर (च्नि) कूल, (न) नदयादेरप- 
रीर । निस्को तर न सै! 


. -अपारफ, त्रि. असमर्थं ! नाचार । 


अपार्थ, न. व्यर्थ । वेफायदद 1 

भपाव्रृत, भि. अनाच्छादित, अगुप्त । ुला । 
अपाश्रय, पु. सायदवान, चरि. निराधय 1 वेपनाद्‌ । 
शपासन, न. मारण, बध, दूर दटाना । 
अपास्त, नि. निरस्त; दटाया हुआ । 


` अपाख्त, नि. बहिर्गतः निर्या हुभा । 


मपास्त, त्रि. पुरीत; निरस्त, अप्राह्य; एक ज- 
महसे दूसरी निकाला गया, न ठेनेके योग्य ॥ 
अपि. व्य. उपद्ािरेप, आहरण, यथेच्छाचार, 
निन्दा, सम्भावना, अनु्ञा, अत्पत्व, समुच्चय, 
गर्न, शङ्का, एव, वा, गपि, सख, च, एवं, म~ 
परश्च ! छीनलेना, अपनी भमरजीसे, वद्नामी, 
~ इमकान, इजाजत, फमी, सवाल, शक, भी, 
सच, ओर, रैसे, भौर भी । 


ˆ अपिच, च्य. व, च, परश । पेेभीरमरभी। 


। अपिगीर्ण, चनि. स्वत, तारीफ किया हज ! 
-अपितु, व्य. छिन्त, यदि, यथपि, प्रतुत, । व- 
स्रि, गरवे ¦ 
अपिधान, न. भावरण,अन्तरान । ठकना, छिपना 1 
अपिनद्ध, नि. परिदित 1 वेधा हुआ 1 
अपिश्चुन, ति. निष्कपर । जो एरेवी नर्द, 
अपीज्य, त्रि, भतिख॒न्दर । निदायत खूबसूरत । 
अपुत्र(क) त्रि. पु्रदीन 1 जिसके ब्ैय नहीं । 
अपुनराचृत्तिःवरी. 
अषुनरागन, न. 
अंपुनजेन्म, न, 
अपुनर्मव, पु. निर्वाण मुक्ति; जव भावमा , भावा- 
गनत रदित यो (ननि) फिर जिसका जन्म 
मद्यो! , # 
-अपूप, पु. पिष्टक; आरेका पृड्ा 1 
अपूष्य, पु. गोधूमचू्ण; भाया, मयदा 1 
पूरणी, स्त. दृक्षविरोष; सिबलका पेड 1 


फिरना भना, फिर न जन्मना। 


(२५:) 


= [अगरतिषटन, 





अपूर्व, तनि. आधर, जमिदित ! अजीव 1 


.अषुक्त, त्रि. न मिला हेज । खाटिस । 


अपुष्ट, त्रि, अनपृषया ! 

अपेक्षणीय, त्रि. चाहनेके योग्य । [सी दधि । 

अपेश्चाघद्धि, सखी. बहतोमि यह एक यह शवा - 

अपेक्षित, चि. चाद हृजा । 

अपेत, चि. रहित, गत; यया दवा, निकाल हु" 

अपेतछृत्य, ननि. काम सै फारग । 

अपेतराक्षसी, स्री. तुखसीडृक्च 1 

अपेश्चा, स. अरतीक्षा, अचरोध । इत जारी । 

अपेद्धित, चि. आकांक्षित । चाद्या हृभा । ` 

अपेय, चरि. जो पीनेके योग्य नर्हि । 

अपेद), चि. अपटु; सीधा । 

अपोगण्ड, त्रि. वददाकल, वचा, उरपोक । 

अपोढ, चि. यक्त, निरस्त । तकं करिया गया 1 

अपोह, पु. त्फ, द्याग । सुवासा, छोड़ा । 

अपोदन, न. द्लील, सुबाहेसे मकसूदको 
पहुचना । 

अपोदित, चरि. छिपाया हु, निकला हुषा 1 
दटीसे कायम । 

अप्पति, घु. खुद, वरुण ! 

अप्पित्त, न. अभि; आग । 

अप्यय, पु. ध्वंस, नाश । तयादी । 

अप्युत, व्य, खल, चनं, किलं । यकीनन । 

अघ्कर्प, पु. अधमत्व । खृरायी 1 

अग्रकाण्डः पु- गाखा रदित दृक्ष, शुद्र । [हुभा। 

अप्रकाश्य, पु. गोपन, ननि. गु्ठ,। छिपाना, छिपाया 

अप्रकादयः त्रि. गोपनीयः; छिपाने कैः सयक । 

अग्रर्र्ट, त्रि. अधम, (षु) काक ! 

अग्रज, चरि. निःसन्तान । वै ओला । 

अग्रतक्त, तनि. नीच ) केमीना । [अमि श्घ्त । 

अप्रतिपन्न, त्रि, जो इजत देनेफे रायक नरह 1 

अप्रतिम, त्रि. अतुल्य ) लासानी 1 

अप्रतिरथ, ए. सामोक्त आस्थानिक मन्न, ननि. 
प्रतियोधय श्यम्य न. युद्ध यात्रा) जंगी सफर 
सृफरके समय. पद्मै योग्य सामवेदीय . मत्र 
ठस्सान वदादुर भट, हरि .- 

अप्रतिरूपः त्रि. अतुल्य । सासनी । 

अमतिष्ठान, न" न काचमी स्ली ट) चेदजत्ती + 


अप्रतिष्ट(षित).] 





अप्रतिष्ठित), वेदजत, मेजा । 

सप्रतिदत, वि. अनाघात, विघसे अवित । 

अप्रधान) न. गौण, पीछे पडा हुआ, न दवाया 
इ । 

अप्रमादिन, तनि. चुघ । स्यरदार । 

अग्रमेय, त्रि. असीम, अमारहित । वेहद; जो भ्र- 
माणोँसे जाना न जावे (पु) ईश्वर! [वाल 

अप्रम्ब, न. शीघ्र । जल्दी । (चनि) शीघ्र चलने- 

अग्रशास्त, तरि. अधेष । 

अप्रह्मान्त) धि, व्यथित; दुःखी 1 

अप्रसक्त, चि. असन्तुष्ट । नाखुश, नाराज । 

अप्रसद्य, चि. भसहनशील । जो वरदादत न 
कर सके । 

अभरस्तुत, नि. शरमिदा, हैरान, नातेयार, नाता- 
रीफ्‌ फिया नया, वेमौकेकी वात्‌ । 

अप्रस्तुतम्रद्चंसा, ल्ली. काव्यम अधोल्कारवि- 
शोष; प्रस्तुतका वर्णेन जहां अप्रस्तुत करफे 
दो 1 तनज । 

अप्रहत, ननि, अक्षुण्ण, अकृष्ट, भनादत । 

अभधियवचस्‌, न. निष्टरवाकय । सख्त कलाम । 

अप्राप्त, ननि. अन्ध (सरी) (प्ति) नादाप्तिल । 

अप्राप्तकाल; न. वेमौके फी वात, (चनि) बैमौकेका। 

पिय, ननि. अमीप्ित, न. निन्दा । नापसंद, ! 

अप्रोपित, चि. अम्रवासी 

अप्सरस्‌, स्री. खगेवेद्या । हूर । [मेनका । हूर । 

अप्सर, वेश्या, उर्वशी, तिलोत्तमा, रम्भा, घृताची, 

अफ, चरि. निप्फल, स्री (ला) भूम्यामलकी, पृत- 
कुमारी; फलरदित । 

अफेन, न. बृक्षनिर्यासविदोष । अफीम्‌ । 

अचद्ध (क) न. अथदयल्यवाक्य, (न्नि.) अबन्धित । 
वैमानी' कलाम, आजाद्‌ । 

अवद्ध-मुख, त्रि. अश्रियवादी 1 जृवानदराज्‌ । 

अवन्ध्य, नरि. सफर, फल्वाला । 

सचन्पुरः धरि. अग्रिय । नाप्यारा, यदसूरत । 

अवन्ध, चनि. सफल । फलदार । 

अवद, चि. दुर्बल, (पु) वरुण दक्ष ली. (ला) 
कमजोर जरत । 

सबाध, त्रि. माधारदित । वेरोक, तनदशुस 1 

सयाध्यः त्रि. याधानर्ई, वश्च । बेरोक ! 


(२९) 


[1 


भि; 


अवाद, चि. वहुदर्शी । तजस्वेकार । ` 

अवोधं, चि. मूख 1 वेअकृख, पु. ज्ञानामाव 1 

अन्ज, पु. चन्द्र, धन्वन्तरि (न) कमल विरोप। 
१००००००००० संख्यां 1 

अन्जटदा.3 पु. कमलाक्षी; कमल पूरके समान 
जिस्की अखं रं। 

अबव्जयोनि, पु. ब्रह्मा । 

अन्जिनी, खी. नठिनी, पश्मसमूट, लक्ष्मी । 

अव्जिनी-पति, पु. सुर्यं । आपुताय । 

अन्द्‌, पु. वपे, मेष । वरस, बादल । 

अन्धि, ए. महासमुद्र, । 

अन्धि-कफः, पु. ससुद्रफेन; स्ुदरक्षाग । [सक्ष्मी। 

अन्धिजं (जौ) षु. अदिविनीङ्मार ` ली (ना) 

अच्धिद्धीपा, सरी. एथिवी 1 जमीन । 

अन्धिनगरी, द्री. द्वास्का, द्रा 1 

अन्धिनवनीत, न. शादि, चांद्‌ । 

अष्ध्य्चि, पु. ससुदराभि; समुद्र की आगर 1. 

सन्भक्ष, पु. सप्प, (नि) दमेदाद पानीते गजारा 

करनेवाला । ८ 

अन्ध्र, न. मेध, अभ्रक । वादल। हायी। 

अन्प्रमातद्ध, ए. एेरावत हस्ती; इन्द्रका सुपेद्‌ ` 

न्धि, खी. काष्ट कुदा; फोड़ । 

सज्धिय, रि. मेधोद्मव वस्तु; चिजली । 

अच्च्रह्मण्य, न. अवध्य, नाय्यर्मे ये न्यकति 

वेक मारनेके यक नर्हि । * 

व्राह्मण, पु. निषिद्ध ब्राह्मण 

अभद्र, चि. नीच । सराव । नासुवारिक 1.. 

समव्य, चरि. नाभला, नापैदा, वदचलन“1 , " 

अभय, न. भयका न दोना, (ननि) निर्भेय, ल्ली 

(या) हरड, दुगौ । । 

अभक्ष्य, चि. जो खाने योग्य नहीं । व 

सभयङडडिम, पु. युद्ध बायविदोष, जंगी धौसा। 

सभाव, पु. नभाव, प्रागभाव, अध्वैघठाभाव, मलय 

न्तामाव, अन्योन्यामाब, श्रत्यु । नावूदी, नदोना, 

मोत, गारतगीरी । 

अभापण, न. मौन; चुप । 1 ¢ 

सभावसंपति, सी. जञावृक्ेयमे मिथ्या बुद्धि 1 

यमाचनीय, चि. थचिन्त्य । वे सोच 1 ; 

सभि, व्य. समन्तात्‌, .वीष्डरा, धर्षण, अभिलाष, 


अभिक्र) ` 


(३ 


३ 


| [अमिमापिन्‌, 





आभिभुख्य, चिन्ह । चा तरफ, बार २, द- 
वाच, खादिश्च, सत्रे, नशन । 
अभिक, नि. कामुक; खवा । शवती। =. 
अभिक्रम, घु. रणम अभीतिपूर्वैक योद्धाका ञ्चु 
के सामने जाना, चदन, जह । 
अभिख्या; स्री. नाम, शोभा, कीर्ति । 
अभिगत, त्रि. उपस्थित । दाजिर, हा्षिल, रपिल । 
अभिगमः ४ पनाह, नजृदीक-दोना, 
अभिगमन, |न. तदसीक । 
समिग्रस्त, चरि. आक्रान्तं । दवा हुमा । [एहद 1 
अभिग्रह, पु. मत्य, बजर, ठट, ललकार 1 
अभिग्रहण, न. चोध्य, रहण; छीन ठेना, टना । 
अभिघात, प. दण्डादिद्वारा ताडन; छदीसे मा- 
` रमाया, पीडा । 
"असिघातिन., चि. मारमेवाला । दुर्मन । 
अभिघारः, पु. होम, इवि, धृत, दोमभं डालनेकी 
चीज, 1 ५ 
~ अभिचर, पु. दास, य, गुलाम, चाकर । 
अभिचार, पु. अयव वेदोक्त मारण, मोदन, उचचा- 
रन, स्तम्मन, विदरेपण, वशीकरण, पघविध 
कम्मं ! मारना, पफरेत्तृट करना, उखेडई देना, 
रकना, इुदमनी करना, वदाम करना । 
अभिचारक, चनि. अभिचार कर्ता, इन्द्रजाछिक । 
जादृरार, मदारी । 
अभिचेद्य, पु. राजा रिद्यपाल । 
अभिजन, पु. वश, वदाधरेष्ट, जन्मभूमि, ख्याति, 
, सभा । खृन्दन, सुजजिज्‌, वतन, मद्री, 
, मजरस । 
अभिजात, चि. कुलीन, सुन्दर, न्याय्य, पण्डित । 
अभिजित्‌, न. ली. दिनका अष्टम सुद्भते, नक्षत्र- 
विदोप, भ्रायधित्तविशेष, बुुपलम्न । 
अभिक्ष, तनि. निपुण, बुद्धिमान, खी. (का) आयज्ञान । 
दाना, भक्रिल मम्‌, ज्ञान । 
अभिक्ता, स्री. पाण्डिय । दानाई, बाकी । 
सअभिक्षान, न. सम्य स्मरणाय चिद्भविरेष, चिद, 
निधौरित, ` विज्ञान, अद्गीकार 1 यादादतका नि~ 
शयान, य॒तदक्क्‌, इलम, मनजर । 
सभिक्षात, धरि, विन्द्र ्षात । जाना हु 1 
सभिरस, व्य. जस्दी, तमाम, सामना, दोनों त 
रफ, नमुदीक ! † ॥ वः 


अभितप्त, धि. दुःखित, तपा हुभा 1 
अमियोतित, नि. उच्छायित, भ्रकादित रोशन । 
अभिद्रोह, ध. अनिष्टचिन्ता । दुरासियाल । 
अभिधा, स्री. भभिधान; शब्दशकिविरोप 1 
नाम । [गात । 
अभिधान, न, नाम, शर््दोका कोरा । (सम, 
अभिधाव, न. अयुसरण । पैरवी । 
मभिधित्सा, ली, उदय, आतता, इच्छा 1 
अभिध्या, सी. कोभ, अभिलाष, चिपय कामना । 
लालच, खाहिद, दुनियांकी ाहिश । 
भसिष्यान) न. परद्रव्य सदा, ध्यान । पराये 
माल ठेनेकी खाहि, दिख्लमाना 1 
अभिनन्दन, पु. जैर्नोका चौथा संत, सवर, 
तारीफ) 
अभिनय) पु. भहत्यादि सबातनद्वारा हदतक्रो- 
धादिभावस्य प्रकाशनं, नाटावकरिया । मताना, 
नाविना । 
अभिनच, नरि, यूतन, पु. प्ररंसाकरण । 
सभिनिमुक्त, नि. सूयोस्तकाले निद्रित, परिलक्त 
अभिनियाण, न, जगी सफ़र ! 
अभिनि, रि. मनोयोगी ) दिललगाया हवा, 
दाखिरु हुभ ! 
असिनिवेश्ष, पु. मनोनिवे् । दि देना, योग- 
शाघ्के मतम मरनेका सीप । 
असिनियौणः, न. युद्ध जीतनेकी इच्छा । चदा, 
सपर । [दादत करनेवाला, गजृवनाक । 
अभिनीतः, त्रि. लायक, दोस्त, सिगारा इजा, वर 
अभिपन्न, तनि. कृपूरवार, हाद्य हमा, मददवाद, 
मुसीबत ऊदह, भगीडा, दोशयार । 
अभिप्रणय, पु. अच॒नय ! तसद्री । 
अभिग्रणीत, चि. शान्त, भसत्र । खुश 1 
अभिधाय, पु. दच्छविशेष, मानस, मत । मरी । 
अभिमत, नि. मरजी माफ, तद्व । 
अभिभव, 
अभिभाव, 
अभिभावक, चि. रक्षक, तर्वावधारक अभिभ- 
वृकारी 1 [मद्द्‌ । 
अभिभावकता, स्री. वत्वावधारकता, सदायता । 
अभिभापिन्‌, चि. वक्ता; कहनेयाल । ` 


{ पु. मटामत, शक्र, येदचती । 


सभिभूतः] ` 


(य) 


[अभिसन्ताप्‌, 





अभिभूत, नि. इजा, वेवकूफ, हल्ीम सल 
मत क्रियाहु° (ची) (ति) वेदन हआ । 

अभिमत, धि. मनपसंद, मान छया हज । 

अभिमनस्‌, त्रि. तृप्त, ल्ट । सैर, खदा । 

अभिमन्यण, बुलाना, सुखातिव फरना । 

अभिमन्यु, षु. अञजैनका पुल, खभव्रकी सन्तान । 

अभिमरः, पु. युद्ध, वध विश्वासधात, चन्धन । 

अभिमर्ह, पु. युद्ध, पीडन, मर्दन 1 

अभिमर्पण, न. ओष्धर रेटनद्रारा अपराध, ज्ञा 
पन, घर्षण, माजन । षिसना, मांजना 1 

अभिमाति, पु. शु । इुदमन । 

अभिमान, षु. धनादिदराया दरण, अद्र, प्रणय, 
प्रार्थना, दिंसा । मगृ्री, सुहत, मिन्नत,ईजा। 

अभिमानित, न. खख, मगृरर करिया हुथा 1 

अभिमानिन्‌, चि. अभिमान युक्त । गरूर ! 

अभिमुख, चरि. सम्युख । सामने । 

अभियान, नयुदधकी यात्रा । जंगी सफ़र 1 

अभियुक्त, त्रि. मशगूल, सुद, जिस्पर नालिश 
होती है च्निद्का हु° 1 [कारी । 

अभियोक्त, त्रि, अभियोगकर्ता, वादी, अभियोग- 

अभियोग, पु. युद्धाथोन्ान, नाखिद, कोरिश, 
सिडकन 1 

अभिरतः त्रि. अनुरागी 1 सुव्वतं वाख, (घी) 
(ति) मुहयत, प्रेम, खुशी । [चस्प 1 

अभिराम, त्रि. मनोहर, न्द्र । खूयपूरत, दिल 

असिख्यि, छी. स्शदा, आष्वाद, उज्वलता । 
साहिश, जायकृह्‌, चमक 1 

अभिरप, पु. चन्द, पण्डित, कामदेव, दिव, निप्णु, 
(त्रि) शुध, यित, छन्द्र) सनौर 1 

अभिसोध, पु. पीडन, त्कीप । 

अभिखपित, त्रि. द, ¦ मतद्धेव । 

सअभिरखाच, पु. ध्वंस, छेदन । 

अभसिटाप, पु. इच्छा, असुराय ! खारिद, चाद्‌ । 

इ. वोद, ठन । सभी । 

अभिचन्दन, न. वन्दना । वन्द्गी, इल्तमास । 

अभिवाद) पु. अणाम, अपाद्‌ 1 

` असिचाद्‌न, न. णाम, वंदना । सलाम । - 

अभिवाद्रिक्‌ चि. ्णामकरनेवाका.।. 





अभिवाह्य, न, मवै, आनयन । चदाना, कना । 


अभिविधि, पु. व्याप्ति ; 


अभिविनीत, नि. परमहंस, साघु |. . : - , 


अभिव्यक्त, चि. प्रक्ष, प्रकादितं, (षु.) अरकाशत। 
सामने, रोचन, जादर । 


अभिव्याहारः घु. उ्ारिति-ाच्द; ऊव करी - , 


हदे आवाज। 
अभिद्मन, न. परिवाद, कलदर । सोदमत 1 
अभिरक्त, वि. शायनसी । सरापिया होया । 


अभिद्रापन, न. च्लटी नाटिश, मुलामत, छठी ती । 


दमत । 
अभिशस्त, चरि. लम्पट, दोपदृखित. (दु). रागा 


परख परपुरुष ओर परपुरुप परघीसे गधुनका ` 


इख्जाम दये इए स्री. (ल्ली) याच्ना, श््टी 
तोदमत, मांगना । 
अभिद्ाप, पु. शटी तोदेमत, बददुधा । 


अभि(मी)षङ्ग, पु. यगलयीरी, शकल, गाली क- ` 


1 


सम, श्ुटी तोदमत । 
अभिपव, पु. यज्ञान्तन्लान, 
अभिपवण, न. याग, याय करमेके पीछे नहाना, 


सोमवेटको पीसकर मं््रोसि उस्का रस. पीना, | 


छराव निकालना, कुरवानी । `“ 
अभिपिक्तं, चि. विधिसे न्दाया हुभा. ओददह प्र 
सुकर किया हुआ ! ^ 
अभिपुत) न. इटा हआ, 
अभियेक, पु. राज्यत्तिलक ) (न) मार्जन । 
अभिपेचन, न. मनसे न्हलाना, ओहदह पर 
सुक्र करना । 
अभिपेणन, न, इुदमनके शकस्त देनेको फौज 
केकर जाना । " 
अभिष्टुत, धि. अरसेरित स्तुत (न.) स्व । तारीफ 
क्रिया हुआ, तअरीफ 1 
अभिप्य(स्प)च्द) घु. अतिस्फीतता, आदिषय, 


स्मरण, चि. जधिक, उद, वसेक्षय पएूलावड .* 


ज्यादत्ती, याद ज्यादह, निकार हुमा. 
अभिप्यन्दम, न, नवस्थापितत नगर, नवात्र हुभा. 
अभिषप्यन्दुचमन, न. . देदासते लोगोका निकासन । 
अभिचद्ध, १. आसक्ति, आलिद्नन । 
अभिसन्ताप) धु. युद्ध, रण ! जङ्ग, भेदान †' 


[निभर. , "" 


अभिखन्धि, 


अभिसन्तार ` 


(२५) 


[अभ्याश 





~ अभिसन्ताररु. नदी अथवा समुदसे पार दौना। | अभोग, पु. परिपूर्ता; पूरापन । 


अभिसन्ध, पु. सवाक अभिमान 1 
अभिसन्धान, न. वना, उदर्य, जनुराग। खगी, 
` सुद्यत, गर्ज । 


अभिसम्पात, | पु. संग्राम, पतन । जङ्ग, गिरना 1 


अभिसर घु. असुचर, सहाय, मित्र साथी, मद्‌~ 


देगार्‌, दोस्त! ॥ खून; विद 1 


-अभिसर्जन, न. दान, . वध, विसर्जन । सैरात, 


, अभिसारः, घु. नायकका नायिका वास्ते स- 


, इदतस्थानमे जाना, वल, युद्ध, सदाय, साधन । 


। जि षु (कि 
भभतारकन्‌,इ" | (जी) (का) (नी) नायकके 


- अभी, घु. निर्भय । वेसौप 1 


पीछे संकरेतस्थानमें पहचनेवारी भरत 1 
अभिखष्ट, वरि. दतत, विष्ट । दिया हज, छोड हु 1 


, अभिहत, त्रि. विनष्ट, नग्रीकृत । तवाद किया 


, हमा, छकाया हुआ । 
अभिहार, पु. चौय, कवचधारण; खट, चरी, सं- 
, जोह पदरना । [ हिर फिया हुभा 1 
अभिहित, ति उक्त, प्रकादित ) का हुजा, जा- 
[उत्युक 1 


, अभीकः पु. कवि, खामी, (चरि) काम, निभय, करूर, 


ˆ अभीरः, पु. माभीर, गोपः; गूजर । 


अभीक्ष्ण, चि. सततत, अतिशय (न) व्य. स्वेदा, 
धनः पुनः रगात्मर, वार २। , १ 
अभीप्सित, नि. वौचित; चाहा हुभा 1 


अभीप्मयु, पु. इच्छु । खाहिशमन्द्‌ । 
विष्‌ । 
अभीर, नि, निभेय, (ध) भैरव (छी) (र) सतमूलो। 


-अभीष्यु, पु. अगद (छरी) अद्री, तरि. इच्छुक । 


„ उपम, छ, दइरृत, सुहव्वत, ंगटी, सदिश 
मन्द्‌ । [गज्ञव, वद्‌ दुआ, हसद्‌ 1 


~ अभीपङ्गः, पु. आक्रोश, कोप, शाप, ईप । दा, 


अभीपुमत्‌., ए. सष्यै, (नि) कामौ ! रवती । 


. अभीष्ट, त्रि. चाहागिया ! मजीज्‌ । 


. सभूतपूर्ै, त्रि. जो पिरे नदिं । भजीव 1 


अश्वम्‌ , व्य. अस्पमा््र; थोदासा 1 
अभेद, धि, भेदरदित, एेक्य, धु. अविशेप। एकता। 
अभेद्य, चि. नद्टनेयोग्य, (न) दरक 1" 

५ श 


हुए! 

अभ्यक्त त्रि. चिप्र हुआ, सीचा हुआ, तैनम- 

अभ्यञ्जन, न. तैल ठेपन, तैल । वेर लगाना । 
तेल । 

ऽभ्यजुक्ञा, स्री. अमुमत्ति । इजाजत \ 

अभ्यन्तर, न. मध्य ! द्रमियान 1 

अभ्यन्तरवसिन्‌, ति. मध्यवर्ती; बीचका । 

अभ्यमित, तरि रोगी 1 बीमार } 

अभ्यमिन्य, पु. वीरविशेष; जो अपनी तावृतसे 
दुदमन का सामना करे । . 

अभ्यमिन्‌, त्रि. गन्ता; जानेवाला । 

अभ्यर्ण, त्रि- निकट । नजदीक । 

अभ्यर्थना, ली. प्रार्थना । दरखास । 

अभ्यर्दित, ति. पीडित 1 दुखिया । 

अभ्यर्हणीय, चरि. पूज्य; पूजाके योग्य । 

अभ्यदित, चनि. उचित, भरष्ट, पूजित । [फरना । 

अभ्यवस्कन्द्‌, पु. अभ्यासादन । दुदूमन पर वार 


अभ्यवहरण 

अभ्यवहार, * { न, भ" भोजन । छदा । 

अभ्यवदित, त्रि. कृत । तैयार किया हुजा । 

अभ्यवस्कन्द, पु. दात्रुको द्वा -ठेना 1 

अभ्यसन, न.अभ्यासकरण। फिर २ एकि काम 
को करना, दु्टराना । 

अभ्यसूया, सी. निन्दा । यणं दोप लगाना 1 

अभ्यस्तः त्रि. िष्षित, कण्ठस्य । सीखा हुआ, 
हिषज किया हज \ 

अभ्याकाहवित, त्रि. मिथ्या भियोग । क्षयाय 1 

अभ्याख्यान, न मिध्यानुयोगः; सूखा दावा । 

अभ्यागत, चनि. अक्ञानपूर्वक गृदागत्त, (पु) अत्ति- 
यि । सहमन । ॥ 

अभ्यागस(मन) घु. न. समीप, मरण, युद्ध, वर, 
जभ्युच्थान । नजदीक, ज, दुदमनी, ताजींमं 1 

अभ्यागारिकः, नि. गृहस्थ व्याक 1 परभ, म- ,' 
सरूप । ^ ^ 

अभ्याघातः, धु. अवगोरण; मारपीट, देगा 1 

अभ्यान्त, त्रि. सेमी । घीमार 1 

अभ्याघानं, पु- अलुद्ासन + सजा । 

अभ्यामर्दः, पु. संमराम । जेग [इुहराव । 

अभ्यादा, त्रि. समीप, (द) मादृत्ति । नजुदीक, 


अभ्यास) ' 





अभ्यास्त, पुनःपुनरतुशीखन । रयत । 


अभ्यासादन, न. शतरुसम्पुख गमन । दुखमनः 


कै सामने जाना । 

अभ्याहार, पु. अभिहार, आद्यार, आहरण 1 
चोरी, खाना, छीनलेना । 

अभ्युच्चयः, पु. भभ्युदय । तरी । 

भभ्युत्थान, न. अद्युद्रमन । इसतकवार । 

अभ्युद्यत, न. समुद्यत (त्रि) अयोचितोपस्यित 
अन्नादि। तयार, चिनमागे प्राप्त मत्ते वंगरह ) 

अभ्युदय, पु. अभीष्ट काय प्रादुर्भाव, बृद्धि, चृडादि 
संस्कार । 


अभ्युदित, पु. सूर्योदयकाल, चि. मकारित 1 
अभ्युपगत, धि. मकृब्रूल, दाजिर, मअद्भुम । 


(२६). 





अमत, त्रि. असम्मतः (पु) रोग, शरव्यु, काठ (स्री) 


(क्ति) कुमति 1 ` , - ` ति 


(भमु, 


अमन, न. पाच्च, भांड 1 वर्तन, भोजन पात्र, हः : 


थियार, रसोईूका वर्तन 1 [गिलोे, दृष 1 
अमर, घु. देवता, पारा, त्रि सल्युरहित स्री. (रा) ` 
अमरजः, पु. खदिर श्रक्ष । सैरेका पेट । ` ` 
अमररल, न. स्फटिक, काच, विखीर । “` - 
अमरद्विज, पु, पुजारी 1 । 
अमसाद्धि पु. खमेर पर्वत 1 सुमेर पदाड्‌ । " ` 
अमरापगा, खी. खरगद्रा 
अमराखय, पु. खर्गं । वहिफात । 
अमसवती, घरी. इन्द्रपुरी । 
अमरेद्, पु. इन्द्र ! देवताओंका राजा! 


अभ्युपगम, पु. नक्ञदीक आना, मनजूर, दटीठ ! ¦ अमय, पु. देवता । 


अभ्युपपत्ति, स्री. मेहरबानी, देवरसे ओलाद 
का पदा करवाना। { दञ्‌, मनुर । 

अभ्युपाय, पु. परष्ठोपाय, अद्रीकार । नेकततज- 

अभ्युपेत, त्रि. खीकृत, उपस्थित । मनजुर । 

अभ्युप), धु. योद अजे हृषु भान जादि । 

भ्यू, पु, तकर । द्लीर । 

अभे त्रि. ज्ञात; जाना हुमा । 

अश्र, न. आक्राश, मेष, अथ्रकयातु, खण 1 

अश्रलिह, पु. चायु, (त्रि) बहुत फंचा । 

. अरहा, पु. दडधम्म । मजबूत । 

अभ्रक) न, अभरक धात । 

अथ्रङ्कप, पु. वायु, न्न) बहुत ऊंचा । 

अभ्रपिद्राच, पु. राहु । 

अभ्रपुष्प, न, जल, (षु) वांसका पेड 1 

अभ्रमातङ्ः, पु. रेरावत, इन्द्रका दायी । [हथिनी 1 

अभ्रम, खी. एेरावतकी छी; पूर्वं दिशाके दाधीकी । 

अधि(भ्री) खी. काकुदारः; कुदाल, फौड़ा ! 

अभ्रिय; चि. मेषभव । वादके जो पैदा द्ये । 

अभ्रेषः, पु, ओचिल, न्याध्य । सुनासिब 1 

अभ्यभ्रोर्थ, न. विजसी; वज । 

अअम, व्य, दीप्रता, अत्प, (षु) रोग, (चनि) भपरि- 
पक्त फलादि । जल्दी, योडा, वीमारी, कच्चाफल 


वरह (खी) (मा) मावस, .ल्य) . साय न, 


, दीक । 4 व 
अर्मङ्ख) पु, एरण्ड, (त्रि) मद्णरदित ।.वुरा 1. 


अमर्ष, पु. क्रोध । गुस्सा । 
अमधैण, ननि. क्रोधी । युस्तेवाठा । [अभरनृ 
धरि. परिष्कार, (न) भघ्रक धातु, स्री (ल) 

लक्ष्मी, भूम्यामलकी, नाभिना । । 

अमात्य, पु. मद्री, चन्धु । वङ्तीर, स्रहकार, 
पिदितददार । 

अमानन, न. अनादर । बेदज्रती . [ मारे । 

अमानस्य, न. पीदा, (रि) पीडायुक्त । दरद, घी- 

अमानिता, स्री. विनीतेता ! सरम, हया । ` 

अमावसी, खी. अमावस । 

अमाव(वा)स्या, | स्री. एृष्णपक्षके भन्तकी 

अमाम (मा)सी, + तिथि; अमावस । 

अमित, ति. अपरिच्छिन्न । वेमिकदार । 

अभितीजस्‌, वि अतिवही । वेदेदं जोरा । 

अमि, धु. वैरी । दुदमन । ` 

मिन्‌, 

अमीव, न. पाप, दुःख । जनाद, तद्धीर्‌ । 

अमुक, त्रि. कोई एक्‌, ; फलान्‌ 

अमुतस्‌, य. अत्तः तसात्‌, अर्यात्‌, अतएव 
इस्ते, उस्ते, याजने, इसी स्थि ! , , ,, 

अमुत्र, व्य. भरलोकमे । आकरिित भँ । [दानी ।, 

अमुष्यपुत्र, धु. खी. प्रल्यातवंकोदूमव , । , खान्‌" 

अमूढः, नि. जो मूर्खं नरह (षु) ज्ञा 

अम्रुत्तः तनि. निराकारः (न.) आकाश, का, दिता, शा, 
आत्मा 1. -. ^ -, ५९ 


रोगी. बीमार।+ ` -. 


अमून्‌, ' 


नि (२७ ) 


[अभ्वयोगिक, 





अमूला घी. णभिरिस दृक्ष (ति) मूलशल्य । 

अगत, पु. धन्वन्तरि, देवता, (त्रि) सन्दर, अमर, 
(न) पीयूष, जल, चुत, यज्ञशेष, अनमांगी वस्तु, 
सक्ति, दुग्ध, विप, पारा; अन्न, धन, खण, हय, 
खादुद्रन्य, (न्रि) मरणरदित (दी) द्वौ, तुलसी । 

अग्धतकर, पु. चन्द्र । महताव 1 

अग्रतगतति, पु. छन्दोविेप । 

अग्धूततरद्गिणी, घी. ज्योत््ा; चांदनी । [मस ! 

अस्रुतफला, श्री. द्राक्षा, आमलकी 1 दाख, आं- 

असृतयोग, पु. नकषन्नविशेप वा वारयिश्ेप युत- 
तिथि 

अख्तरसा, घ्नी. गोस्तनी । अंगूर, दाख । 

अभ्रतवद्धी, खी. गुद्ची 1 गिलो । 

अस्टरतान्धस्‌, पु. देवता । 

सग्धतादान) पु. देवमान्न । देवता । 

अग्डता्रक) न. हरीतक्यादिं अष्ट द्रव्यं । हर्‌, 
गिरो, सुत्थां, चित्रा, चिरायता, दलदी, इन्द्रौ! 

अद्ेतसिद्धियोग, घु. योगविशेष । 


- अच्छ तदरण, पु. गदड । 


अग्रतस्‌ पु. चन्द्र, चांद [सिपाती । 
अश्ताब्, न. रुचिफल; खुरासरान देदाक ना- 
अश्रुप्य, त्रि. असह्य । जो वरदादूत न किया जावे । 


, अग्रपोयय, न. स्य, सच ! रास 1 


अमेधस्‌, त्रि. मूर्खं । वेवक्फ़ ! 

अमेध्य, नि. अपवित्र ल.) विष्ठा । नापाक, गृह । 

अमेय, चनि. अप्रमेय, अनन्त, । जो मापते वा- 
दर ३ । वेदद्‌ । ` 

अमोध, चि. अव्ये, सफल, (पु) नदविशेप, (घी) 
(धा) हरीतकी । नायेपमयदह, एक द्व्या, दरीड्‌। 


, अस्वरक, न. चश्च, तात्र, पिता। आंख, तामा, वाप। 


अस्वर, न. आकाश, वस्र, आसमान, कपड़ा, क- 

` पास, छिवास, युदय, अमरक्‌ ! । 
अस्बरि(री)प, न. कडादी, युद्ध, ट) विष्ण, 
, शशिने, वचा, मास्कर, नरकभेद्‌, पश्चाताप, मांधाता 
राजाका पुत्र । [हसिपक, कायस्थ । महावत । 
अस्यष्ट, पु. वैय जाती, शुनिविदोप, देशविरेष, 
माता, दुगी, पाण्डुराज आता । 


अम्वा, 
“ अम्बादा, खी. मात्र खसा।'मा, देवी, .पा- 


आम्वालिका) ) ण्डराजाकी मां, मूमा ! 


~ -। अम्बु; न- जल । पानी । 


अम्बुकण्टकः, पु. दरार 1 ्िधाड़ा 1 

अम्बुकम्मै, घु. रि्मार 1 घटडियाल । 

अभ्छुज, न. पद्म, वेज, (पु) स्यल्चैतस, चर । 

स पु. मेष, समुद्र, मुसखकं । वादर स- 

+, ^ = 

अम्बुधि” $ दर, यरं । 

अम्बुश्टत्‌, पु. मेध, समुद्र 1 

अभ्धुर, पु. दाराधःकाष् । ददरीन्‌ । 

अम्बुखद, पु. कमल । गृटे सीसन (घी) (द्धा) 
स्थलकमलिनी । 

अआम्बुसपिणी, खी. जलीका; जोक । 

अम्भस्‌, न. वारि, चपरसे चतुर्थराशी, देव, म- 
प्य, पितर, असुर, वालक । 

अम्भोज, न. कमल, सारसपक्षी, (पु) चद, (ननि) 
जल्जात । पानीकरं पैदाद्दा 1 

व ¦ घु. चहुरानन, बह्मा । 

अम्भोजिनी, म्री. पञ्मटता, पद्मसमूद्‌, पद्यु 
देश । [देनेवाला । 

सम्भोद्‌, पु. जलद, त्रि. जल दाता \ चादर, पानी 

अम्भोधर, पु. जलधर, समुद्र, मुस्तक । वादल, 
समुंदर, सत्था, घास । 

अम्भोधि, पु. समुद्र; समंदर । बदर । 

अम्भोनिधि, पु. समुद्र 1 बहर 1 

अश्न पु. आम्रगृक्त, न, फल, पत्र 

अप्रात, पु. बृक्षविशनेष । 

अम्छ, न. तक्र, (षु) अम्बल, त्रि. अम्ठरसयिदिष्ट । 
छाछ, मद्रा, खराङे, खष्री चीत, घरी, (ग्य) 
तिन्त दी, इमटी । 

अम्छकः पु. लकुच रक्ष । कुचे पेड्‌ । [लगल ! 

अम्ककेर, घु. बीजपूर । चकोतरा, वुरन्न, ग- 

अम्टन्ूडः पु. खरिक्रन, कुरफ़ । 

अम्टफट, न. तितिदीडघ 1 इमी 1 

अम्लभेदनः यु. सयवांस 1 

अस्छखहा, क्ती. माचय्रादेशकी नागत्रेर । 

अम्ख्वर्म, आम्रादिगण । ` 

अम्छार, पु. निमृ, दिन्ताल (न) काजी । 

अस्छरोणिका, ली, शाकनिनचेष \ सूणक् साग 


अम्च्मीमने 


(२८). 





~~~ ~ 

म्रयौज, न. ग्र्ाम्त । तुल । (निव दितर \ 

अम्टस्ार, पु. निम्युक, दिन्ताल ! चकोदरा, 

सय, पु. शयुमावदधिधि, सीमाम्य \ अच्छी किस्मत) 

अयतिन्‌) चि. सम्पद । अय्या । 

ययन, म. शात, पन्था, वत्सरा, गमन, आधय 
दक्षिणसे उत्तर भीर उत्तरे देक्षिणको सूर्य॑का 
जाना । रासा, निषष्षाठ, रफृतार, पादे । 

यमपि, व्य. यद्‌ भी 

अयस्‌, म. धाहुविरेप, ओोदा । 

भयस्फान्त) १. लोदबिशेष, कान्तरोद्‌ ! चुम्बक 
परेधर } {फट 1 

आयस्कारः, पु. दकार, जष्ाम्रभाग, खोदा, 

आयाचित, न. अनमणि श॒जारा, लि. अप्रा्ित, 
(पु) स॒निविशनेप । 

जथाचित्त, धि. प्राथंनामिना खयं उपस्थित 
ग्रव्यदरारा ओीषिकाकारी । भामे विनजो णु 
गाद भामया ६ उपीसे गुजारा फरनेवाला । 

अयान, ग. सभाव, गमनाभाव, (त्रि) चादनदीन । 
भिनुाज, कोयमीकी सत, वप्र असवारी 1 

सयानय, पु. गाम; गाय । 

पि, य. रप्र, कौमरामस््रण, अनुनय । सवार, 
सुष्टस्यततते पुकारना, तीमी । 

आयुगूखद, व. सप्तपणं पृक्ष ! 

अयुक्त, भि. सदचित्, असहृत्त, 1 ना सुनासिव 1 
मी. (छि) बुरी दणील । 

आगुर, पु. यिप्रन, । ताक । 

अग्मत, प्रि. अयु, (न) दशणदस्र सद्या । ना 
मिया दुभा, १०००० दस हजार । 

उच, व्य. विाद, स्मरण, फोप, सम्प्रम, पु 
भयाभं संबोधन ! रम, यादादत, गुस्सा, जीर 


अयो, ति. निर्न । युष्टलिस 1 [ितिष्) 
अयोदत्‌+ त्रि. सदन्त; सदे न्यो भिस्ते 
अयोधन, न. सेदशद्रर) ४५११ 


अयोनिज, पु. परमेश्वर (त्री) (जा) सीता । 
अयोमल), न. लोदमख 1 लोकी मैल 1 


अरः न. चक्रनाभ्योर्मध्यस्थ फाष्ट,: (पु) जनमत अ, ` 


५८ 


अयोध्या, खी. उत्तरकोरखाः श्रीरामनीरी पुष 1 ॥ ५6 


कालचक्र फाञंदा, (तनि) श्रीघ्रण । धार, जः . 


द्द री । 
अररक) पु. रायाल, रिवाल, एरा । 
अरघट(क) पु. मह्यकृःप, जलोत्तोठनय्र }' गदरा 
भा, पिरनी, रट 1 
अस्द्वार पृ, एत्रिमविप; यनायदी जृदर । 
असर्जस्‌, ली. कुमारी, (नि) रजोगरुणरदित, कारी, 
जिस्म रजोगण न्ह < 
अरण, न. निष्पद्रब । येखटयैः । = ` 
अरणिक, पु. अभ्निमंयनकाष्ट ! [उती दहै। 
अरण्य, न. चन, वह आघ्रम जां घ्री, ऊन वै. । 
अरण्य-पष्ठी, सरी. ज्येषट्क्षपषठी; जेय्छदी छ 1. 
अरण्यानी) त्रि. दावन) वड़ा जगल । 
अरत्तत्रप, प. श्वाम । फत्ता, - [प्रेम। 
अरति, चि. रततिरहित (धु) करी । (सी) (तति) 
अर्ति, षु. समुष्िह्ल; शोटिनीसे चिरछी अंगु- 
शीतकका पमाना 1 
अरम्‌; व्य. शीघ्रता । ज्ल्दयाजी । 
अर्दम्‌ › य. पठदारभे, किवाड 1 
अरदि पु- क्िवाषटे (घ्री) (दी) पवार । 
अर, ए. भलकारे, श्र । 
अरर, त्रि. द्वार । दरवाजा, परिवाद । 


` ५ 


1 


सस्रे, व्य. अति व्यप्रतया सम्बोधने ! [मदिनी 1 '. 


| अरविन्द, न. पद्म, न्नी, (न्दा) ) फमलपूठ, फ. 


हनी शूरैर बुलानेके चयि शब्दके पदे | असाधक, नरि, चरपतिरहित दे, पिचारदीग देषा 


जोषा जात' ६ । 


जिस देगें राजा नर्द, जहां दन्साफु नर्हिं। ,_ “ 


योग, पु, योमाऽमाव, उसोगपिधुर, जाति- | सत्‌, व्य. सूरतः; दूरसे । 
गिरेष; गफ सीयते वेद्यम कन्याम ,उ- ¦ असति, पु. दाप । इदमन । 


अरात्न, धरि. य, (षु) सर्मरस, मत्त दसी, पक . ' 


सप्त सन्तान । 

अोगचार्‌, पु. अवार विरम । (-) ८ 
योग्य, धि, धुय । नाखयण । 

" भयोप्र, न. मृग्र ! मारा, यछा 1 


स्त, द्धी (री) वेद्या 1 उदा, टा, मस एथी, [| 
हा, फनी, सानम 1 


सरि,पु.पर, चक, पदिरपयिका। दमन । पष्य । ; , 


; ˆ अस्थि] ' 


, अरिन्दम, नरि. राचुजयी । 


(२९) 


[अर्जक 





अरित्र, न. नौकाचालनकाष्ट ! चप्पा 

दुद्मनोपरं गाचिव 1 
यरिमदं, षु. कासम्देन पृक्ष । कंसा । 

अरिमेद, बृक्षविरोप । विद्खदिर । 

अरिला, खी. मात्रा ृत्तविदोष । 

अरि्ट(क) न. सूतिकागृह, अयम, (ध) व्छन, 
‡ निम्ब, कौमा, दृपमासुर, मयविरशेष । 


` सरि्नेमिने; षु. जैनमतवा्ोकि चीवीस अव- 


तारोमिंसे २२९ सवां अवतार, एक, राजाका 
- माम, एक युनि वि° । [वदीके दूर करनेवाला 1 
अरिटसूद॒न, पु. विष्ण भगवान. (ननि) बुराई या 
रुचि, खी. रोगविरेष । वद्‌ टहनमीके सवव 
खाना न चाहमा । [भकारकाका पेड्‌ 1 
अरुज, चरि. नीरोग (धु) शृक्षयिदरोप 1 राज्ञी, एक 
अरुण, पु, सू्यैका सारथी, अरकका दृक्ष, देपद्रक्त- 
वणी, कपिलवर्भ, गुड़, प्रभात, (न) क्म, सि- 
` न्धूर (चनि) रक्तवर्णं वस्तु ज्ञी) (णा) मंजि, 
नदीविशेष । 
असरुणलोचन, धु. कपोत, कोक्रिर (नि) जिस्की 
आसि सुरख दा, कवूतर पु. सूय । 
सरूणिमन्‌ पु, रक्तत्व । सुरसी ! 
अख्णोदय, न. सरोवर भेद । पु. सूर्योदयसे 
पिखी दो दिर । [सप्तमी तिथि । 
अरुणौदय-सप्तमी, खी. मापके श॒छपक्षरी 


` अख्णोदा, खी. नदीनिदोप । 


अख्णोपल, धु. पञ्चराग । पन्ना । 
अल्न्तुद्‌, त्रि. मर्म्मपीडक; तीखा । ईजारसां 1 


- अख्न्धती, चनी. वसिष्टसुनिकी खी, कर्टूममुनि- 


फी कन्या, अतिसूक्ष्म नक्षत्र । 
रन्धतीजानि, घ. वतिषटसुनि, नक्षत्रविकेष । 
आरष्कः, भट्टातकवृक्ष; भिलावेक्रा दरखत्‌ । 
असस, पु. अकं, खदिर, सैरा 1 
अस्स्कर, ए. भिखावा, (चि) जम कर्नेवाया 1 
आसह, स्री. भूधात्री; मलमेडा । ममोली 1 


*अरूवः सप, पूय । 


(रे) ज्य. नीच राम्बोधन, सक्रोधान्ान 1 अ- 
दनक बयाना, गुस्सेसे दुलाना 1 

आसेकः, वरि, निष्प्रभ, अदर । 

अशेकदन्तः त्रि. महिनदशन; निस्कै दाति मेटो । 


1 


असेग, चि. खस्य, पु. दोपसाम्य 1 

अरोव, पु. शान्ति । सज्गीद्गी ! 

अर्के, पु. सूर्य, इनदर, तान्न, स्फटिक, पण्डित, ज्ये- 
छरभ्राता, रविवार । 

अर्कचन्द्न, पु. रक्तचंदन । 

अकैकान्ता, खी. सूर्यप्रिया ! 

अर्कजौ, पु. अधिनीकमार, ख्ेवैय । . 

अर्कतनय, पु. सुपीव, कर्णराज, वैवश्वतमतु, 
शनि, यमे, (क्ली) (या) यमुना नदी । 

अकंत्विप्‌, सी. किरण । यभा । 

अकपत्र, पु. अकढरक्ष; आकका ये (घ्री) (र) 
अक्षमा । निषिसी । 

अर्कप्रिया, त्री. जवापुष्प । एक किसमका पीदा । 

अकंवन्धु=वान्धवे, ए. गौतमसुनि, इश्ष्वाकुवरो. 
द्भव शाक्यवंशीयवुद्ध । वौद्धमत के चलाने वाला । 

भर्कनत, न. आरोग्यसप्तमी आदि सू््यफे बत, 
सूर्य्यके जल खीचनेकी न्याई अजासैः कर 
महरूम नियम्‌ । 

अर्कैसूु, पु. शनि, यम, सुग्रीव, कं । 

अ्कसोदर, पु. फेरावत दस्ती । (तदशीशीशा । 

अकोदमय्‌, पु. भरूणोपल, सूर््यकान्तमभि । भ- 

अर्म, न. देवीपाठके आदिमे पटने योग्य सोत्र, 
त्रिवाड बन्द करनेकी कल, कप्रोल; चटकनीं 
हुरका, बड़ी जहर (त्री) (ला) (ली) 

सधे, पु. पूजाविधि, मूस्य । कीमत । 

अर्धीद्धा, पु. दिव, महादेव । 

अर्च्य, त्रि. पूज्य, (न) अधार्यं जल । 

अर्धट, न. स्ुटिम । चेगास । 

अर्यकः, पु. पूजक; पूज। करमैवाल । 

अर्यं, धि. चमक्ता हुभा (जी) चा, पूजा । 

अयन) न. पूजन, स्री. (ना) उपासना । इवादत ! 

अर्चा, स्री. पूजा, अरतिमा । 

अचि(स्त) , खी. शिखा, ज्याय, दीप्ति । 

अचित, चि. पूजित, आागकी, खट, क्रिरण,चमक।- 

अआअ्चिरादिमार्म, इ. उत्तययण 1 [(वी)अभिगेक । , 

अत्िप्मत्‌, पु. अमि, सूष्य, (त्रि) चमकरीया । स्री 

अर्च्य, तरि. पूज्य, भाराधित । सुमन्‌ । 

अर्जकः, त्रि. अजेन कर्ती, इका करमेवाया । (पु) 
न्याजबू, 


----------------------------------------------------- 


अ्जेवनु 





अर्जन; न. प्राति, उपाजन । दासक, जमा सला [कः उ. ताल निः गभि | ॥ 
अञ्न, घु. सदखवाहु, पण्डुंका २ च पुत्रे, श्वनाम- 
सत्यात्‌ गृक्ष, मयूर, दवेनवणैविदिष्ट, (ल्ली) (नी) 


ण, नेत्ररोग, मौ, करतोयानदी, कुटनी, ऊपा । | 


अजन 
अर्खनोपणः, पु. खनामख्यान दृक्ष । 


अर्ण, पु. वणे, (न) जल, छन्दोविरोप । [बदिरका । ' 


अर्णव, पु. समुद्र, छन्दोविलरेप । वर, खास बजन 
अर्णवतरि, पु. वृह । ज्य 

अर्णवपोत, पु. सयुद्रयान + जदाज्न 

अर्णस्‌, म. जल; पानी ! 

सर्णोद्ध, पु. चादल, पुम्तक । 

अर्तन्‌, न. निदा, तिरस्कार । दनो, मखामन । 
अति, स्री. दरद, कमानका सिरा । 


अक्िक, पु. पड, (त्रि) दर्दमेद घ्री. (का) ना- ¦ 


मोक्तिमे यदी वहिन । 

अथं, पु. विषय, याच्या, धन, कारण, वस्तु, ने- 
रत्ति, प्रकार, ताप्यं रकाद, कुचल, प्रार्थना, 
समर्थन, फल, दाब्द॒अरतिपाय । मांग, दीकत, 
सवव, चीज, टना, करिसम, नतीजह, जाहिर, 
अमन, अघ, मअने । [वाला । 

अश्वकाम, पु. कृपण । जूस (त्रि) धन चाहने 

अथतस्‌, व्य. फलतः, अर्थात्‌ । यथने। 

अध्यन, न. भागना, खी. (ना) प्रार्थना, मांगना 1 
अर्द करना। 

अथपति, पु, दप, कुचर, राजा 1 दौलतमंद 1 


अर्थ्॑रयोग, पु. वृद्धिनिमित्त धनदान । सूद, प्र 
२ [ नौकर । 
अथ-श्रत, पु. अनानश्रय । वदी तनव््वाह का 


रूपाया देना । 


अधेवाद्‌ धु. प्रदोतावाद्‌ ) तञअरीफकी कल्यम्‌ । 
अर्थशालिन्‌, त्रि. धनवान्‌ । दौखतमन्द्‌ । 
अर्धा," न, 
यनाईदुई पुस्तके, 
सती इम } ॥ 
अथीगम, पु. धनागम 1 आमदनी । 
अथात्‌, च. यस्व॒त्तः ! यमे । 
अश्वीन्तरः, म. अन्यां । दृसरे माअने । 
अशथोन्तरन्यास, पु. अच्छ्कारयिश्नेप । 


अथीपत्ति,. द्यी. प्रमाणयिशे । अुमानयिः; क 
व्यखंकार चि, 


स्थान, ननि, घना 1 भन वादने चाद्य । 


दण्डनीति, आन्वीक्िदी । 


(८३०) 1 


चाणक्य आदि युनि्योकरे 


` [गद्धौदके 






अर्थिकः, पु यैताटिकः, भिष्ठ; भाट, भितारी । "` 
अर्थित, वरि. आयित; मोमा हुजा, चाद्य दुभा 
| (छी) (ला) च्छा । 
आध्य्‌, त्रि. भिखारी, नौकर; मददगार, दील" 
तमंद । मुद्र । ८" 
अर्ध्य, वरि. न्यास्य, याच्य, वाञ्छितन्य, पण्डित, 
। धनवान्‌, (न) यिदाजतु । सयक, चादने ल- 
| यकर, दाना, दौरतमेद, शिदज्ञीत ! ` । 
| अर्दन, न. पीडन, हनेन, याचन, नमन (घ्री) (ना) 
। अदनि, घु. अमि, यन्त्रण, रोग । आय, त्की, 
वीमायी, मांगना 1 
अर्द्ध, न. समानी, पु) सण्ट, (तरि) द्विभागीक्ृत +. ` 
आधा, कड़ा, निसफ्‌ क्रिया हुआ । 
अर्दित, चि. पीडित, गत, याचित (न) वातरोग । 
अरद्ध-गङ्गा, घ्नी. कावेरी नदी 1 
अर्धचन्द्र, पु. चन्धादधं, नक्षत, वागविरोष, 
गलहस्त, मयूरचंद्र, सायुनापिक चिन्ह । अष्टमी. 
का चांद, ननसे जो कसम होता है, तीरकी 
किस्म, गलहत्था. (~) यद्‌ दरूफ्‌ 1 
अरद्धचोखक न. केवली 1 ~, 
-जान्दची, स्री. कावेरी नदी । 
अरद्ध.नासरी(्ल) श्वर) पु. मदादेव, दिवपार्यती. 
छी सूततिमिदोप 1 
अद्धैनाव, न. नावका आधा । 
अद्धैवत, पु. तीतर ! < - 
अद्धैपलायित, न. धोडेकी दुलकी चाल । , ` 
अद्धैमावा, चनी. व्यंजन, आधी माना । 
अद्धराघ, न. आधीरात । 
सर्ईवीश्चण, न. कटाक्षद्षन । 
अद्धैहार, पु. चौसठ खड़ा हार । 
अद्धसन, न. मेह दान । 
अर्धन्ु, पु. गलदत्या । 
अद्धर्च, पु. न. वेदका आधामन्त्र । 
अर्द्ध-दारीर, पु. देदार्द, (ल्ल) (रा) पत्नी 1 आधा- 
जिसम, जोरू । [आधा जिंसम 1 
अद्धद्ध, न. दरीसा्द, ची, (री) अपनी ` आरत, 
अद्धोदय, पु. परमेविदोप। रविवार ओर्‌ धवण नक्षत्र 
युक्त म्महीनेकी अमावस्या । [सादी घागस 1 ` 
अद्धास्क, न. स्री (कछ) ` परिधिय वम्नविश्ेष, 








अर्णम्‌ ` > ( 
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` अर्पणा, न. निभषेप, सम्प्रदान, नियुक्त, संमर्प्पण 1 
सौपन, रात, सुकरर करना, सोंपना । 


रना, कारी, टाना, इन्कार, ताकत, विच्छकी 
पुछ परके काटि, दह्र्ताल 1 


सर्पी, खी. दान \ सयात 1 {मानत स्वत्वा हुमा \ | अखकः, पु. न. इन्त, मद्गीयुतकक, (पु) कुर 1 


अर्प्पितः तनि. यापित, प्रदत्त; दे रिया गया, अ~ 
अप्पिस, पु, हृदय । दिल, खाती । 
अदद्‌, पु. न. दशकोटि संख्या, १०००००००० 
(पु) पैत्तविरौष । 
अभ, घु. बालक, शिदिर, कुशकठ्ण न. नेत्ररोग । 
खडका, सरद मौसम, दूयका तिन्का । 
अर्भकः, पु. वाखक, मखं, दिखर, अल्प, सदा 1 
-अर्मैण) पुः द्रोण, अरय, त्रि. वैश्य, खामी (घ्वी) 
वैद्य जातकौ, ४ आढक परिमाण । 
अयैमन्‌, पु. सूर्य, उत्तराफ्ल्युणी नक्षत्र, अकं 
गक्ष, पितसका राजा } 
अर्वन्‌, पु. घोडा, द, गोकर्णपरिमाण । 
अवीन्‌, त्रि. पतित, नीच, (यु) इन्द, घोटक, घोड़ा, 
गोकर्णं परिमाण । करमीनद्‌, सराव । घोडा, गौ 
के कान जित्तमा। {नजदीक 1 
अर्वाच, भनि. पूर्य, पर, निकट । पदिद, पर, 
अब्वाचीन, चरि. गरतिकूल, पश्चाज्जात, नूतन । 
सिदाफ, पीेकी पैदायद, नया 1 
अस्‌, न. रोगविशेष । ववासीर । 
अर्शस्‌ . } तनि. बवागीरकी 
आशिस्‌, { जिस धीमारी दयो 
अङ्ीसान, पु. आग 1 
अदिन्‌, त्नि. बीमार, ववासीरवाला ! 
अदन, पु. शरण, भदत्तक (खी) (री) ताजमूरी, 
जीमीकंद, मिखावा । 
अश्रित, पु. भद्टातक; भिदागा । (द) पूजा । 
अर्ह, चि. परमेश्वर, योग्य, पूज्य, (द) इन्द्र, (घी) 
, अर्हण, न. पून, (षु) उद्धविशेप । पूजाका सामान ! 
(छी) भी) पूजा । . 
अर्दणीय, चि. पूजनीय । पूजाके ययक । 
अदत्‌, $. क्षपणक, (चरि) पूज्य, मान्य, स्वुख । 
बुद्ध अवतार, सुतवर्क, सयक्‌ तारीफ । 
अरन्त पु. बुद्धविरेय, दिव, यगत, क्षपण । 
' भरम्‌, न्य. भूप्ण, पय्याक्षि, वारण, नियेध, शक्ति, 
` , @ ृश्िकयुच्छकण्टक, हरिता । जवर, पदिः 


जु, पाग कृत्ता । 
अदक-नन्द्‌ा, खी. कुमारी, गंगा । आट यरसकी 
कारी ज्ड्की छवेरपुरी । 
अलकाष्धिप, पु. ङ्वेर 1 
अरक्तं | पु. बृक्षनियसविद्चेप, लाक्षारसः 
अटक्तक, § लख कारम. 
अलक्षण, त्रि. दुभौग्य 1 वद्‌ नसीव 1 
अलरस्षित, चि. अज्ञातं । नामभदम । 
अलगर्द (दध). पु. जलव्यालः; पानीका सपर ! 
अकरण, न. भूपा, भूपरण । जेवर प्रहिराना । 
अलङ्कार, पु. भूपण, साहिययाख । काव्यके गुण 
आर दोपके जतानेवाला यान्न, जवर । 
अलङ्कृत, त्रि. भूषित । सजा हुमा । 


अरुक्रिया, सखी. भूपा; जेवाश्या । 

अलजी, वी. चश्वरोगयिरोष; आंखक़ी यीमारी 1 

अलञ्जर, पु. बहजलधर मरण्मयपाच्र; म । 

अङन्तसाम्‌, व्य. यचेष्ट । काफी । 

अवाद, न. आलवाल, पृक्षकी जद जल 
ठदह्रानैके लिये यन्द; थामला । 





अ्टे | व्य. पिदयाच भापामे दूरसे पुकारने का 
ञे, शब्द्‌. 


अस्त, तरि. निद्योग (पु) पादसेग, (ली) (षा) 
हंसपदीटता । यल, पाओ वीमारी, एक चेल । 

अलसक, पु. उदशामय रोग । [अधिं । 

अलसेक्षणा, घी. खास ओत, जिसकी मल 

अखात, न. दग्धकाष्ट । कोद्य 1 

अलावृ, स्री.ख्ताविदोष, तुम्बी 1 बद ॥ 

अद्ार, म. कपाट 1 क्रिवाद्‌ । 

अष्टि, इ. चमर, काक, कोद्धिल, मदिरा ! मरा, 
कव्वा, कदल, शराव, विच्छ । 

अ्िक, नि, मिथ्या (न) खलट । दरोग्‌, पदानी । 

अलिद्कः, त्रि. निख्पमेय । सानी । 

अयिगर्ख, पु. जलम; पानीका सांप । [नारी ! 

अछिद्र, पु. सततिकानिषठमैन वदन्‌ जलपात्र; 

अदिन्द, पु. प्रपान । चौतडा । 

सखलिष्सा, सी. जनिच्छा । माखादिर । 


भर्मनः] 
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[अद्धोदक " 





प्रजन) न. राति, उपाजन 1 दाल, जमा करना 1 

अञ्न, घु. सदलवाहु, पण्डुका २ य पुत्रे, खनाम- 
ख्यात वृक्ष, मयूर, स्वेत्तवणेविरिष्ट, (ली) (नी) 
वण, नेचरोध, गौ, करतोयानदी, कृटनी,ऊपा 1 

अङ्तुनोपण, ए. खनामख्यान वृश्च ¦ 

अणे, पु. बर्ण, (न) जल, छन्दोविङेप । [वहिरका 1 

अणेव, पु. समुद्र, छन्दोविष्ेप। वहर, खासन वजन 

अर्णवतरि, पु. वृत्रौका । जहाज । 

अर्णवपोत, पु. समुद्रयान । जहाज 1 

अर्णस्‌; न. जलः पासी । 

अर्णोद्‌, षु. वाद, पुस्तक । 

अर्तेन, न. निंदा, तिरस्कार । दजो, मामन । 

आति, सरी, दद, कमानका मिरा । 

अतिकः पु. पडा, (नि.) ददभेद ली. (का) ना- 
य्योक्तिमे वदी वहिन । 

अर्थ, पु. विषय, याच्या, धन, कारण, वस्तु, नि- 
गर्त, भकार, तात्पर्य्यं प्रकार, कुशल, प्रार्थना, 


समर्थन, फल, शब्द प्रतिपाय । माग, दौलत, | 
सवव, चीज, दटना, कमम, नतीजद, जादिर, । 


अमन, अर्ज, मअने । [वाला 1 
अथ्काम, पु. कपण । कंजूस (व्रि) धन चाहने 
थत्‌, य. फलतः, अर्यात्‌ 1 यने ॥ 
अधन, न. मागना, स्री. (ना) आराधना, मांगना । 

अञ्ज करना । 
अश्यपति, पु. तरप, उुयेर, राजा । दौलतमंद्‌ 1 
अर्प्रयोग, पु. व्रद्धिनिमित्त धनदान । सूद्‌, पर्‌ 

रूपाया देना । [ मौकर । 
अश्वतः, पु. प्रधानण्रय । वदी तनस्वाह का 
अथवाद्‌, पु. प्रदीसावाद्‌ । तथरीफकी कल्यम्‌ 1 
अर्थद्यालिन्‌., नि. धनवान्‌. । दौकतमन्द । 
सर्ध-दासख,. न. चाणक्य आदिं सुनिययोकरके 
वनाईैहुई पुस्तक, दण्डनीति, आन्वीक्षिकी । 
खेतीका इरम । 
अथागमः पु. धनागम । आमदनी | 
अशीच व्य. वस्ततः \ यने] 
अथीन्तरः) न. अन्यार्थं 1 दूसरे माभने । 
अथोन्तरन्यास, पु. अर्ङारविरेय । 


अथोपत्ति, द्री. म्रमाणविदोष । अनुमानवि; का 
„ व्यृेकार वि° | 
अथांर्थिन्‌, तरि. धनार्थो 1 धन चाहने वाला । 





स्थिक; पु. वैताटिक, भिष्ठ; भार, भिखारी । ` 
आतत, तरि. प्राधित; मागा हुभा, चाहा हुभा ' 
(घी) (ता) इच्छा 1 
आन्‌, चनि. भिखारी, नौकर; मददगार, "दील- 
तमद्‌ 1 युद । < 
अर्ध्य, चरि. न्याप्य, याच्य, वाच्छितव्य, पण्डित, . 
धनवान्‌ , (न) दरिलाजलु । ययक, चाने" ख- 
यक, दाना, दौलत्मेद, दिखाजीत । 
अर्दन, न. पीडन, हनन; याचन, नमन (खरी) (ना)। 
अर्टूनि, पु. अभि, यन्त्रणा, रोग 1 आग, तष्ीफ, 
वीमारी, मांगना 1 (0 
अर्धः, न. समानां, (पु) खण्ड, (नि) द्विभागीक्त 1, 
आधा, कडा, निसफ़ करिया हुआ 1 ४ 
आदत, त्रि. पीडित, गत, याचित (न) वातरोग । . 
अद्धे-गद्धा, स्री. कावेरी नदी 1 न 
अर्दध-चन्द्र, पु. चन्द्रद्ध, नपक्षत, वागविदोष, 
गलहस्त, मयूरचंदर, सालुनापिक चिन्ह 1 अष्टमी- 
फा चांद, नसूनसे जो जृसृम दता दै, तीरकी 
` क्रम, गर्ता. (>) यह दरुफ्‌ 
अर्दधचोटक न. कैत्वरी । 
अर््ध-जान्टयी, की. कावेरी नदी । 
अर्धनारी (श)श्वर, पु. महादेव, विवपा्वेती- 
की मूत्तिविदोप । 
अर्धनाव, न. नावका आधा! 
अद्धवयत, पु. तीतर । ५ 
अद्धैपटायित, न. धोठेकी दुली चार । 
अद्धमाचा, स्री. व्यजन, आधी मात्रा ` * 
अरद्धयच्र, न. आधीरात । ८ 
अद्धैवीक्षण, न. कटाक्षद्दीन 1 
द्धै हार, पु. चौसठ कडा दार । 
अद्धसन, न. सेह दान । 
अर्दन्दु, पु. गठदत्था 1 , 
अद्धैच, पु. न. वेदका आधामन्ध । 
-शदयर, पु. देटाद्ध, (ली) (स) पवी ।-आाधा- ` 
जिसम, जोरू 1 {आधा जिसम 1 
अद्धाङ्ग, न. शरीरा, द्री. (ङी) अपनी आरत, ' ` 
अरोद्य, पु. प्वविदेप। रविवार भैर श्रवण नक्षत्र 
युक्त माघमहीनेकी अमावस्या । [सादी, घायरा । - 
अर्खरूक, न. ची (का) -परियेय ˆ 'व्नविशेषः 


" अपम} ` 





सर्पेण) न. निधप, तम्प्रदान, नियुक्त, समरपपण 1 
` सपन, सुराल, सुकर करना, सोपना 1 
अर््पौ, छी. दान ! दरात्‌ । [मानत रत्य हुभा । 
अध्पित, ननि. यापित, ध्दत्त; दे दिया मया, अ- 
अप्पिस, पु. हृदय । दिल, छाती 1 
अद्‌; घु. न. दशकोटि संषट्या, १०००००००० 
(पु) पर्वतविरैष । 
अमै, पु. वालक, रिरिर, कुशण न. नेत्ररोग 1 
ऊंडका, सद मौसम, दूवका तिन्का । 
अर्भकः, पु. वालक, मूख, शिखर, भव्प, सद्दा । 
अरमण, पु, द्रोण, अर्य, व्रि. वैद्य, खामी (त्री) 
वैस्य जातको, ४ आढक परिमाण । 
अयैमन्‌, पु. सूर्य, उत्तराफाल्युणी नक्षत्र, अर्कः 
शकष, पित्तरोका राजा 1 
अर्वन्‌, पु. घोडा, द, गोकर्णपरिमाण । 
अवौन्‌ च्रि.कुप्तित, नीच, ु) इन्द्र, घोटक, घोड़ा, 
गोकर्णं परिमाण । कमीनह, खराब ! घोड़ा, मौ 
` के कान-जितना । [नजदीक । 
अर्वाच, तनि. पू, पर, निकट । पदिदे, पीठे, 
अर्व्वाचीन, त्रि. भ्रतिकरू, पश्ाज्जात, नूतन । 
सिए, पीेकी पैदायज, नया । 
अदस्‌, न. रोगविशेष । ववासीर ! 
गर्शस्‌ . } नि. चवाशीरकी 
अरिस्‌ { जिसे वीमारी दो} 
अद्रीसान, पु. आग 1 
आरन्‌ त्रि. बीमार, यवासीरवास । 
अ्तोन्च, पु. रण, भदतक (खी) (घी) ताखमूरखी, 
` जीमीकंद, भिलावा 1 
` अद द्ित, दु. भातकः; भिटावा ! (दी) पूजा ! 
अर्ह, त्रि. परमेश्वर, योग्य, पूज्य, (पु) इन्द्र, (की) 
खर्टूण, न्‌. पून, (टु) बुद्धविशेष । पुजा सामान । 
ल्ली) (गी) पजा । 
अर्दणीय, नि. पूजनीय । पूजाके लायक । 
अर्हेत्‌, पु. क्षपणकः, (ननि) पूज्य, मान्य, स्तु । 
` , बुद्धं अकतार, इतवरेक, खायक्‌ तारीफु । , 
खरहल्त पु. बुद्रविशेप, रिव, खगत, क्षपण । 
भरम्‌, वय. भूण, प््यापि, वारण, निपेध, राक्ति, 
(च) प्रिक्सुच्छकण्ट,.रिताट \ जेवर, पदि- 


(३१) 


[अचिन्सा, 


रना, काफी, दटाना, इन्कार, ताकत, चिच्छकी 
पृष्ट परके कटि, ` द्रता 1 

अरुक, पु. न. छन्त, भङ्गीुतकेक, (पु) कुर 1 
जुलफ, प्रागल कुन्ता । 

अटक-नन्द्‌ए, खी. कमारी, गंगा । आटः वरसकी 
कारी कडकी कुवेरपुरी । 

अलकाधिप, पु. ङचेर 1 

अलक्त | पु. बरक्षनिर्यीसबिदोप, याक्षारस; 

अस्तक, 4 लकलकारंग. 

अलक्षण, तनि. दुभीग्य । वद्‌ नसीव । 

अरक्षित, चि. अज्ञात । नामभद्मं । 

अलगर्दृ(दध), पु. जलव्यालः; पानीका साप । 

अदटकरण, न. भूपा, भूपण । जेवर्‌ पदिरान। । 

अआलरङ्कार, पु. भूपण, साहिखयस्ाल्र । कान्यके गुण 
ओर दोपके जतानेवाला शाल्न, जेवर । 

अलङ्कृत, त्रि. भूषित । सजा हुआ । 


अक्रिया, सरी. भूपा; जेवाइदा ! 

अर्जी, ली. चष्ठरेगविशेष; आंख घीमारी । 

अलञ्जर, पु. बहुजलधर गण्मयपात्र; मह । 

अन्तरम्‌, न्य. यथेष्ट । काफी । 

अवार, न. आव्वाल, शृक्षकी ज्म जल 
वदरानेके लिये चन्द; थामला । 

अच्छे | व्य. पिशाच भाषे दूरसे पुकारने का 

अले, राच्द. 

असर, त्रि. निष्योग (दु) पादरोग, (घ्री) (सा) 
टंसपदीलता । खुर, पाकी बीमारी, एक चैल । 

असक, पु. उदरामय रोग 1 [आंसेंदो । 

अलसेक्षणा, खी. खास आरत, जिसकी मस्त 

अलात, न. दग्धकाष्र । कोडला । 

अदाद, खी.ख्ताविशेप, तुम्बी ) कदू} 

अटार, न. कपाट । करिवाद्‌ 1 

सट, पु. शमर, कक, कोकिल, सदिरा । सर, 
कव्वा, कोद्र, शाराव, विच्छ । 

अकः, त्रि, मिष्या (न) खट । दरौम्‌, पेशानी । 

अष्िद्ध, धि. निरपमेय । जसानी । 

अदिग्ध, पु. जरर; पानीका साप । [चाद 1 

अदिञ्जर, पु. सत्तिकानिर्नत वृहत्‌ जलपात्र; 

अदटिन्द, पु. प्रधान । चौतडा । 

अरिप्ला, खी. अनिच्छा ) नादि । ` 











अछिमक,] ` “(३ , [अवेगोरण, - 
, अलिमकं, प. पद्मकेशर, भेक, भमर, कोकिल ! | अचकुडार, ए. वैरप्य । वदसूरती, इयित्तलाफ़ 1: 


मडक, भीय, कोद, मधुमक्खी । 
अदिन्‌, पु. अमर, वृधिक, (चि) चट्विरिष्ट । 
भौरा, विच्छ्‌, फुरेवी । 
अटिभ्िय, न. रक्तक पट खी. (या) पाटलागरक्ष । 
अदिपकः, पु. भेक, पिक्र, भ्रमर, मधुक 1 
अखीकः, त्रि. असद, अल्प (न) खर्ग, ललाट । 
द्रोग्‌, कम, वहिदत, पेशानी । 
अद्युन्ध चि. स्ेभदीन । वेदि । 
अरे) संचोधन । 
अलोभ, पु. लोभाभाव, (चनि) निरोभ । 
अरीकिकः, त्रि, लोकातीत ) अजीव । 
अद्य (क) चरि. किचित्‌ शुद्र. सूक्ष्म, मर्य, जरा- 
सा, महीन, धोडा । 
अल्पता, स्र. न्यूनता । कमी । 
अर्पद्यस्‌,) च्य. कमशप्‌ । आसह २। थोडा २। 
अल्पायु, नि. अचिरजीवी (ठु) छग । योडा 
भिर जीगेषाला, यकरा । 
अदिपका, सरी. सुद्रपर्णी । 
त | त्रि. अदयत्प; वहत थोडा 1 
अला, स्री, माता, दगा; मां, देवी । 
अच, व्य, निश्चय, आप्ति, असाकल्य, अनादर, अ- 
म्बन, वि्ञान, व्यापन. जुद्धि, अल्प, परिभव, 
नियोग, पालन । यकीन, ना तमाम, वेअद्वी, 
पनाह, दलम, जरा, हतकः, परवरिद । 
, अवकट, तनि. अभिमुख, पथात्‌, अलय, अथो- 
सुख, (न) निरोध । सामने, पीठे, वरवादी, नीचे 
की सर सुखवाला, रेक 1 
आवकथन, न. सव । ताअरीफ्‌ 1 
अवकरः) पु. शाद से उड़तीं दुई भूलि आदि । 
अवकत्तंन, न. काटना, चरखा 1 
अवकलित, नि. देखा हुभा, यणा यु । 
अबकादरा) घु. अवसर, फसल, फुरसत । 
अवकीर्ण, त्रि. कैलाया हुणा, पिसा हुआ 1 
यवक्ीणिन्‌, त्रि. धम्मे ! धमते गिराहुजा 1" 
अचद्कटार तनि. उचा, पीट, नीचेमुख चात्र 
मुखटिर्‌ । । . 
जघङुदन, म. यकोरना,. टोकना, कूटा 1 


अवकुण्ठन, न. वेष्टन, भीरता । उपेटना ` सपु 1" 
अवरू्ट त्रि. खारिज किया हुआ,. निकाया हुभो, 
नीच । 
अवक्रन्द्‌न, न. ऊचीं खर से पुकारना.1 
अवक्रय, पु. मूल्य; मोल, भाड़ा} ` 
अचरूत, त्रि. भत्सन, ्निडकना । 
अवक्रान्ति, खी. अभोगमन, . अवतरण । मीच 
जाना, उतरना, सामने जाना । 
अवक्रिया, स्री. तर्कं करना, छर ना 'करना । 
अचक्रु्ट, त्रि. निन्दित्त, मन्द ध्वनित 1 
अचक्रो, पु. दिकायत, मखामत । । 
अवक्षण, पु. खराव आवाज्‌ । बीनकी अवान ॥ ` , 
अचक्ताथ, पु. मन्दामि । बददज्ञमी । =, ~“ 
अवसे, पु. निन्दा 1 दजो 1 । 
अवक्षेपणः, न. मत्सन. गिडकत । । 
अवखात, न. गव्दर, गर्व । गढा। , ` 
अवगणन्‌, न. अमान्यकरण । परवाह ना करना ।, , 
अवगत; त्रि. जाना हुआ, पाप्त किया हुआ, `. 
स्री. (ति) ज्ञान । [नदामेवाला, छचद नाना 1! 
अवगथ) चनि. ्रातःक्नायी, (न) ्रातः्तान । सुबह 
अवगम, पु. ज्ञान, उपकव्थि, गमन । माद्धम , व~ 
रना, जाना । [गह्य ) 
अवगाढ, त्रि, निमजित, निविड; न्दाया हुभा, , 
अवगाह(न) पु. न. लान, सानग ) नाना, 
नदानेका घर । क 
अवय)म्राद, पु. नाव मेँ माङ्गी [रीर इजांम। 
अवगीत, चि. फुत्सित, दुष्ट (न) लोकापवाद;। श~ 
अवगुण, पु. दोप । देव । =. 
| लीयो का भुखावरण, युद्धा ' 


विरेष, धू्यादिप्रक्षण 1 


अवगुण्ठन, न. 
बुरा, मधीवररद्‌र्म . 


अवगुण्ठिका,ल्ी.| धग, 

, डेटा । 

अवगुण्ठित, ति. कतावगुण्डन, चूषित । धुगट मि 
काठे हुए, पिसाहुञा । 

अवगूहन) न. आलिङ्गन । वगृलगीरी । = ~ *“ , ` ' 

अचर्य, न, प्रातिशाख्य भँ पद्विरेष । 

अवगोरण, न. ताडना्थ दण्डाटुयमन .। मारनेके 
ल्व्िष्डी उनी, सूरना 1 


५ 





` , अवक्षा, स्री. येअदवी, नफरत, वेलिदाजी 1 


अनम्र; (३ 


१6 


[भवन्तय, 





अवग्रह, पु. वृथिरोध, याघा, खभावं 1 भौ, 
, रोक, आदत । ४ 
अवग्रहण, न. रोक । वेदङ्ञती 1 
अवघट्ट, पु. जमीन म का गढ़ा । 
अवधयंण, न, यिसन, मांजना । 
अवघात, पु. अपसष्यु, तण्डलादि कुटन । मौत 
नागहानी, धानां का डना । [बाद1 
अवघातिन्‌, चि. वधकारी । खनी, धान चछ्ड्ने- 
अवश्रुणे, पु. घूमना, बर । 
अवचय(चाय), पु, सथ्य, फलपूर्वो का तोटना, 
चुनना 1 जमा । (गिक वंधेवन्न । 
अवचूल) प. ध्वजाभवद्धाधोवन्न । नदान के आ- 
अवूलक, न. मयूरचामर, चामर । चीरी, मो- 
, र्ल। 
अवच्छात, त्रि. अनाद्रार सै परिविष्ट, फतित । 
पके से नाचार, कतरा हुआ 1 [निरूपक । 
अवच्छिद्ध, रि. संकुचित, विशिष्ट, अवच्छेदकता- 
अचच्छुरित, न. टह २ हंसी । 
अचच्छुरित न. जतिश्चयहास मिभिताबडी दंसी। 
आचच्छद्र, पु. विराम, संकोच, परिच्छेद, एकदेदा । 
अचच्छेदकः, चरि. विरोपण । सुदीतपन, सिफ्ते । 
अवच्छेद कावच्छेद्‌, पु. व्यापकः । तिपत । 
अवच्छेद्‌, पु. विराम, खण्ड, सीमा, एकदेश । 
टरा, कडा, दद 1 
अवच्छेदक, नि. त्वर, परिच्छन्न, विशेषण 1 
काटनैवाटा, टका हुआ, एक लफुज ईलम म- 
न्तिक का, जो सिफुत याएेवसे एक की किसी 
वृूसरी चीजों से श्लहदगी जताता ई । 
अधच्छेदन, न, सण्डन्‌, कर्तन । तोद्ना, काटना। 
वजय, पु. पराजय; हार । शिक्त । 


------_--~---~--~----~-~_ 


अदक्षा, त्रि. अपमानित । वेदजते, नफरत 
किया हा । 

अवट, पु, गर्त, कूप, (त्रि) कपरी । गदा, कूमा, 

` फरेवी `. 

अचरङ्क, धु. वाज्ञार, भेला 

अरिन्‌, पु. गक; गदा । . ॥ 

अवरीष्ट, नि. चपदटीनाकवाला, फीनां । 

. अवद, ध. दभा, गदा, वक्षविजञेप (स्र) (ट) वेर । 

. धु 


~~~ ~ _~-~~-~~ ~~~ --~-~---~~~ ~ ~ --~-_-~~~_~_~_~ 


अवडङ्क, पु. द । दुकान्‌ । ~ 

अवडीन, न. परिन्दोकी नीयेकी ओर उडारी । 

अवतंसः पु. न. कर्णपूर, सुट । ताज । 

अचतमस, न. थोडा अधेरा 1 

अवतर (ण), पु. उतराड, पदा यञ । 

अवतरणिका, ली. भूमिका । दीचायह । 

अवतार, पु. अवतरण, तीर्थस्यान, 
भित्तं २, देदधारण । 

अवतीणै, चि. उतरा हभ, पार उतरा हभ, 
पार हुभा २, भकट हुआ । 

अवतोका, ली. वृर हुदै गाय । [कल । 

अवददा, पु. उपदंश । नशा पीनेके वकत फा 

अवदात (क), पु. सपेदरंग, पीलारग (त्रि) खपेद, 
पीला, सफ़ा, सूवमूरत । 

अवदान, न. उपहार, वलि, खण्डन, खस्त 1 

अद्दरण, न. खनित्र; कही, दाल ! 

अचदाह) न. वीरणमूल । खस्स । [हआ । 

अवदून, चि. तापित । अफृसोसवाला, रपि 

अवद्य, तरि. निय, अधम (न) परप । 

अव्यो, नि. तनक रोदन । चमकीला । [नही । 

अचध्य, त्रि, यधके अयोग्य । जो सारने लायक 

अवधानं, न. मनोयोग । तवेज्जो । 

अवधीरण, न. नाष्नन, वेलिद्ाजौी, वेअदवी 1 

अवधीरित, त्रि. अवज्ञात, हकीर जाना हभ । 

अवधूकः पु. भविवादित । कारा 1. (संन्यासी । 

अवधूतः त्रि. यक्त, तिरस्छत, वणीध्रमपर्मखामी, 

अवधूनन, न. केपन; कोपना } 

अवन, न. तसषटी, हिफाजत, तर्पण शोभा, सुनना, 
मारना, क्तान, साहि । 

अवनट त्रि. चपटीनाक्वाल । 

अवन्त, चि. श्ुका इया, न्न, (घ्री) (ति) नप्रता, 
द्यकाव, प्रणाम 1 हिमा 1 

अवनद्ध, न. टका, वल्ल कपड़ा पदिरना, (चि) वंधा 

अवनयः, ए. निपातनः; भिराना ! [ेआना । 

अवनायः, इ. अधोनयन, निपातन; गिराना, नीचे 

अवनि (नी) सी. एथिवी. जमीन । 

अवनीपति, पु. राजा + 

अवमेजनः न. धोना, मांजना । 

अचन्तय) §. माल्ये का देद विरेष ! 


विप्णुका 


अनन्ति,]. 


(४४) 


1 


` [वसन्य, 


भय ध त 
अवन्ति (न्तो) (का); घु. स. उनैन.नगरी, एक | अवरोहण, न. उतरना, चदृना,.) - , `` 


नदीका नाम । 

अचन्तिसोमः, न. कांजी ! 

अवयात, पु. विल, गदा, हाथी पकट्नेके दिए 
घाससे दंपाहुभा गदा, गिरन । 

अवपीड, पु. नख; नसवार । 

अवप्लुत, त्रि. दट से तैराहुज। 

अथेमा, पु. रौशनी, दीदार, फुरेव । 

अवभासक; ति. भरकाशक, रोदन करनेवाला 1 

अचभ्यृत, पु. प्रधान यज्की न्यूनाधिक्य शान्तिके 
चयि जो द्येग आदि क्रियाजाता दै, यज्ञके अ- 
न्तका स्नान । 

अवच्चट्‌, पु, परी भाकवाला, फीना । 

अवम, तरि. युरा, नीच, (न) एक दिनम एक ति. 
यिका अन्त, ओर दूसरीका भारम्भान्त स्पशं । 

अव मत, चनि. अवज्ञात । वेद्वज॒त 1 

अवमदै(न), पु. न. पीडन, शच नगरोच्छेद । 

अवमदौ, न. विचार, सोच । ` 

अवमान, न. तिरस्कार । वेदन॒ती, मकामत । 

अवमान(ना), न. खी. भपमान । येदङती । 

अवमानितः, चि. वेदत किया हु । 

अवमोचन, न. उन्मोचनः; खोलदेना । 

अवमोटन, न. वदरी, (खी) (नी) वदलनेवारी 1 

अचयव, पु. भह, भाग, न्याय मतर्भं पंचावयव 
वाक्य । 

अवर, नि. छोटा, कमीना, आषुरी, (न) दाथीकी 
जांधक्ता अगला भाग, घ्नी (रा) छोरी! 

अवरज, पु. छोटामाई, श्जाति, (खी) (ज) 
छोरी बहिन 1 

अवरति, खी. विराम, निशृतति ! आराम्‌ । 

अचरिका, सी. बनियान । 

अआचरिण, त्रि. धिक्रार कियाहुज. 

अवस्द्म, त्रि. विदीर्ण, सोगी 1 ज्निरत । 

अचखद्ध्‌, चि. स्का हुआ (घरी) (द्धा) सतसमेकी 

अवरोध, पु. सजार्ोका ली ण, रानी, धगर, चु- 
रका, ठकना, रोक । 

अवरोधकः, पु, राजाके अन्तःपुरम रहनेवाखा 1 

अवसेपण) न, चोरी, ठगी, ग्व ! 

अवरोह) धु. चढ्ना, खगे । - न 


अवण, घु. ज. अक्षर (त्रि) नीच 1 ` ˆ“ ` "~ 
अवल, नि, जिसँ वल नहो, (घ्री)-(ल) जीरन ।` . ` 
अवलस्व, पु. न. आध्रय, शरण । ^“ ' ` 
अवलस्बम) न. आश्रय । पनाह 1 
अवरुम्वित, भरि.-जल्दी, मातदत, पकंदा हुभा 1 
अवखाञ्छन, न वदनामीका नदान । ए 
अलिप्त, चि. अदेकारी, चिवड़ा हमा 1 ‹ ` 
अवी, तरि. चारा, खाया हुजा । ` 
अवरीखा, ची. खेल, आसानी, ! 
अवदुख्न, न. विदारण, फाढ्ना 1 
अचलुण्ठन, न. लुण्ठन; टकना । 
अवल्यून, न. छिन्न, खंडितः; कटराहुभा । 
अवलेप, पु. ठेपन, अहंकार, भूपण । 
अचलेपन, न. चदन, मलना, लिना ।' 
अवहन, न. चनी, चाट । 
अवले, चि. आाखादित, चटनी, चाटने योग्य । 
अवलोकन, न. देखना, सोचना । तलाश करना । 
अवरिष्ट, त्रि. शेष । वाकी 1 
अवी; पु. गृश्िकः; विच्छ्‌ । 
अवदेप) पु. अन्त । वाकी । 
अवद्रोपण, न. सुखाना 1 ६ 
अवद्यम्‌, व्य. सवमांत, जरूर (ननि) जोव न ` 
आय, (त्री) (दया) कहर । त 
अचदयम्भाविन्‌, नि. जरूर दोनदार 1 ` .. 
अवश्यायः पु. रिरिर, गवे । पाला; कषुर । ` 
अवश्रयण) न. चुरीसै उतारकर रखना.। ., 
अवष्कयणी, ली. चिरपरसूता मी; चिर पीठे सू- 
नेवाखी गाय । [हिभा, रुकाहुआ । 
अवष््ध, त्रि. वेत, वद्ध; क्मेदा हुआ, व॑ 
अवष्टम्भ, पु. सूचना, खण, सम्भ, आरम्भ । 
अवस, पु. सूथ, राजा, (न) रक्षण 1 
अवसक्तिका, सखी. निचोखः; जामा । 
अवसक्थिका, खी. जांधिया, कछ । [करना । . 
अवसञ्न, नं. मले मिलना, प्रेमे बातचीत 
अवसथ(ध्य), षु. पारया, घर, गांव ॥ 
अवसन्त, त्रि. वेहोश, थकाहुभा, परवाद्‌ 
याहुसा। `“ ४, ४.८ 
अवसन्य न. जपसव्य 1 दादना 1: , . ~ ` 


कि 


. अवदेखा, खी 


अयत्र] 


८३५) 


[अविपट, 


न~~ =-= = 
अवसर पु. अवकार, वप, क्षण. भाका, जट्मा 1 अवार, न. इसओरकां तट \ ` 


अवस्भै, पु. खतन्र। आजाद्‌ । + 


. जवकषप्विणी, ली. ीद्धकन्या । 


अवसराद्‌; पु. कमजोर, थकावर, दुदमनी 1 

अवसादन; न. नदि, दीलाकरना । 

अवसान, न. दोप, समाति; न्यु, सीमा 1 

अवसायः, पु. रोप, निधय, समाति । वारी, य- 
फीने, इष्तताम । 

अचसारण) न. बादर निकारना 1 

अवस्कन्द्‌; पु, छामनी, हमला 

अवस्कन्दन) न. तोडना, छीनना, उतरना, द- 
मला करना । 

अवस्कर, पु. कूडा, कटकर, गृह्‌ 1 

अवस्तात्‌) व्य. इसपीे 1 

अचस्तार) पु. फनात्‌, द्री 1 

अवस्था, सी. हालत, उमर ! 

अवस्थान न. स्विति, प्रतिष्टा । 

अवस्थित) रि. यैग हुभा 1 

अद्यस्मंसन, न. अधःपतन; नीये गिरना । 

अवहनन, न, कूटना, छड्ना । 

अवहार, पु. दांगर, चोर, जूआ, दूसरे धर्मका 
आभ्रय लेना, छोडुना ! 

अवहालिका, स्री, फुसील । 


ˆ अचरित, नि. जाना हुआ, सवरदार, सावधान 1 


अवितथा, स्री, भेसवदलना । फ़रेव । 
अवष्ेख, पु ¦ 

अवहेरन, न. ¢ अवज्ञा, अनादर । 

अवाक्च, चरि. रक्षक । गुहाफ्न्‌ । 

अवाच्न, चरि, नत, सश्नसुस । 

अवाङ््रुख, चरि. भपोमुख 1 नीचे सुखवाला । 
अवाच, तरि. गगा, स्री (ची) दक्षिणदिदा ! 
अयाचीन, त्रि, द्ूवनका । 

अवाच्य, ननि. जो िंदायोग्य नहि, (न) दुवेचन । 
अवाच्यचाद, धु. याटी, मेदना, ताना । 
अवान्तर) भि, मध्यका; भीतरी । 
अवान्तर, चि. न वोया हुआ 1 ^ 
अवाप्त, धि. पाया हुभा (ली) (ति) दभू । 
अवाप्य, त्रि, लन्धव्य; तभनेके योग्य ॥ 


अवारपार, पु. समुद्र; उत्तरणएर । 

अवारपारीणः, वरि. पारग; पार जनिाठा 1 

अवारिका, धनियां । 

अवावट्‌, प. दिधिषुपुत्र । हराम जादा । 

अवावत्‌, पु. जीर 1 

अचसक्‌, ति. नस्त; नगा 1 

अवि (क) (का), पु. पूय, पर्वत, मेढा, खामी, मूसा, 
फीट, वायु, कम्वर (घ्री) (का) रजखखघ्वी ! 

अविकट, पु. रेवद, (त्रि) जो भयानक नहं । 

अविकट, चरि. दीक दीक 1 

अवस्थित, त्रि. ठदरा हुमा (घी) (ति) उहराव 1 

अवस्यन्द्न, न. नाय्य; खेल । 

अचिस्न, पु. करोचि का पेट । 

अचिगीत, त्रि. अनिन्दित । यभ । 

अचिरुण, त्रि. उपयुक्त । सनानि । 

अविचार, षु. अन्याय । वैडन्साएी । 

अविच्युत, नि. नित्य, सदा, नगिरा हुआ! । 

अविचदिन्न, ति. डा हु । 

अविडीन, न. पक्षियोका सीधा सामने उडुना । . 

अवित, त्रि. व्रात, भचाया हुआ । 

अचितु, (त्रि) पाठक, रक्षक ! 

अवितथः, न. सच (त्रि) साचा । 

अचित्यज, पु. पारद; पारा । 

अविदृग्ध, त्रि. निर्मन्य, मूख । 

अविदूख, न. भेदका दूष, [सिगराज वेल, 

अयिद्धकर्ण, (की) (गौ) तरि. जिसके कान धे नही, 

अविद्य, पु. मूख (ल्ली) (या) मूर्ता, अन्नानः 
की एक कि । 

अविन्धने, पु. विज्ञटी ! वक । 

अविधि, ली. शतम जिका विधान मही । 

अविधेय, तरि. अयोग्य; विधानके योग्य नर्द । 

अविन, पु. याजक, राजा 1 

विनत, व्रि. ऊचा, स्री (ता) खनाल आरत । 

अयिनामाव, पु. व्याप्नि; व्याप्यनिष्ट व्यापक 
निूपित धम 1 

अयिनादिन्‌; चनि. निय, सल (चि) नागरदित 1 

अचिनीत, त्रि. उद्धत, (घ्री) (ता) चदकार ओरत। 

अविपर, पु. क्व, भूर । 


. अविमरीस्नः] 


अविमरी्त, न. मेडीका दृ 1 - 

अविमुक्त, चि. न द्या हा (ल) फाशीक्षन ॥ 

अविरत, न निरंतर (नि) मशगूल । 

अविखान्वित, त्रि. जल्दवान्‌ । 

अचिखा, स्री. मेषी; भेडी 1 

अविवेकः, चरि. निर्वोध (घु) मूखैता 1 

अवियेकिन्‌.; चरि. मूर । जादिख । 

अविधि, चि. समान । यकसां 1 

अविभ्रान्त, तनि. सततः; निरंतर 1 

अविश्वास, त्रि. येपरतीता, (द) वे परतीती (ली) 
(सा) चिरपीेसूमेवाडी गाय । 

अविष, पु. समुद्र, राजा, आकाश, (त्रि) विपरदित 
(ली) (छा) एकव (धी) नदीनिशेव । 

अविसोढ, न. भेडीका दूध. 

अविस्पष्ट, न, गुनयुना वचन 1 

अवी, सी. त्ररठवाली सनी. [ नर्हि। 

अवीचि, घु. तरंग, नरकबि० (चरि) भिर तरंग 

अवीजा, स्री. किसमिस, दाख 1 

अवत, न. अनुमान भेद्‌ । {रहित खी। 

अवीर, चरि. वीरता रदित, (ल्ली) (रा) पतिपुत्र 

अवेद्य, पु. मोका वदा (चि) न जानने योग्य 1 

अचेश्मण, न. ददीन, (खी) (णा) गौर । 

अचेश्वा, खी. देखना, गौर करना । 

अवेक्षित, त्रि. देखा हुमा 1 

अवेक्षित, ए. (ता) देखनेवासा । 

अरे, पु. बकड्वाज, (ति) वेकिनार, त्री (ल) 
चावी हु सुपारी 

अचेध, चरि. निषिद्ध । ना जायज्‌ । 

अचोद्‌, नि. आप्र, गीखा । 

अव्य, पु. मेघ, वै, सुत्याधास 1 

अन्यक्त घु. विष्ण, दिव, काम मृं; (न) पर 
मात्मा (त्रि) अप्रकट । 

अव्यक्तक्रियः, चरी. पारी गणितका हिसाव 1 

अब्यक्तमुखप्रभवः पु. संसारदक्ष 1 

अच्यक्तराग, पु. लोहितवर्ण, अम्रकार्य 1 लाल 
रग, दिलकी मनशा 1 

अनव्यक्तणदि, स्री. नैरादिकमें अज्ञात ४ यीराशि1 

अग्यङ्कः त्रि. पूरणा; जिसमे को निकार नर्हि, 
(ली) जरी) रताविशेष } ` ~ 


{द्धः , 


अव्यथ, ति. पीडरदित (पु) सांप. (ली) (धा) 
| + ~ 
अव्यभिचारिन्‌, ननि. अनिवायं + टीक २ ` . " 
अन्ययीमाव, पु. समासनिशेष; अन्ययके साथ , 
नामका समास । (श 
अव्यवधान, न. अति समीपता । नजदीकी । ^ 
अव्यवस्था, खी. वेतरतीवी, शाल्नके विष्द्र . ` 
कहना । {उख्टापुल्या 
अव्यवस्थित, नि. जिसका चित्त स्थिर नर्हिः , 
अव्यय, पु. विष्ण, (ननि) न्ययरदित, (न. पु.) ध 
इाब्दविशेष । 4 
अव्यवदित, चनि. व्यवधान रदित; मिला हुभ 1 
अव्याज, पु. सरलता, त्रि) शीघ्र । 
अव्याजञे, व्य, सयः, निष्कपट ता, तातकारही 1 । 
अव्याप्ति, सखी. अलक्षमे लक्षणका जानारूप देप । 
अव्याप्य, तरि. व्यप्िरदित । [हिरेमेजोरदै! ` 
अव्याप्यत्ति, त्रि. एक दे मे स्थित (घी) किसी 
अव्युत्पन्न, त्रि. अनमिह्; मूख 1 $ 
असाक्य, त्रि. असाध्य 1 युङकल । जो न टोसके। 
अद्रा, व्रि. निर्भय । वेषौ । शच्च नर्वि। ` 
अदाङ्क, पु. चन्दर, युधिष्ठिर, (नि) जिसका कोई ,. 
अद्रा, न. भोजन, (षु) खानेवाला, पीत साल्गरक्ष। 
अदानपर्णी, खी. लतानिशेप । ~ 
अद्वानाया, न्नी. भूख । 
अद्यनायित, नि. भूखा 1 
अज्ञानि, पु. वज, (ली) (नी) विजटी । 
अश्रीर, पु. काम (त्रि) शरीररदित, (न) पत्रय 1 , 
अश्याश्वत, चरि. अस्थिरः जो सदा न रहै । 
अदिक्षित, चि. मूखै, जो टसा पदा नर्हि 1 
अद्वित, नि. खाया इजा, ठ्न हभ २ । "` 
अरितस्भव, न. खानेकौ स्तु । ` 
अशि, पु. चोर । ` 
अश्षिर, पु. रक्षस, वीति दोर, सूर्यं भभनि.1 
अरिभ्विका, स्री. संतानरदित खी । 
अशिश्वी, स्री. बेउलाद स्री । 
अदरीति, चरी. अस्सी 1 
अद्लीतिक, चि. अस्सी वर्पका 1, ` ५, 
अरुचि, (तनि) भपनिन्र, @) विध मू्रजदि। , 
अद्युद्ध, त्रि. अपवित्र 1 नापाक, गलत । ` !, ` ' 


॥ 


अगम] 


(८.३० ) 


[अष्टमूरपि, 





अद्युभ, चरि. धुरा, ल) एप । ` 
अश्रेय; चि. तमाम (न.) वेअन्त, 
अदरोपतस्‌, व्य. सव ग्रकारसे । [रविरेष 1 
अशोक, न. पार (नि) दोकरहित, (छ) पुष्प- 
अद्मोफरोहिणी, खी. कड । 
अद्ोकपष्टि, खी. चेतके जकपक्षकी छर । 
अशोकाष्टमी, सी. चत्र श्काअष्टमी । 
अरोच्य, तनि. शोकेकरनेफे अयोग्य । 
अदौच, न. शचित्वाभाव । नापाकी । 
अद्म धु. पर्वत, मेष, पत्यर, (न.) खोदा । 
अदमवर्म, $. मणिमिदोप । पत्ना । 
अद्मन्‌» पु" पाड, पत्भर । 
सदमन्त, न. अद्म, मरणा, कष्र, ची ! 
अदमन्तकः पु. न. चूल्दा 1 
आदमजः, न. सिलाजीत पत्थर 1 
अद्मभिद, पु" रक्ष जो पत्थरमेस निकरे । 
अ्भखार, पु. छेदा, कडा 1 
अद्मर, पु. पथरीला (ल्ली) (री) पयरीकी वीमारी । 
अथ (र), न. नेत्रजल, आंत, ल्ह, धार । 
अश्रद्ुधानः पु. श्रद्ारदित । वै एतकाद । 
अध(ख)प, धु. राक्षस, निराचर । [ खागता। २५। 
अधरान्ति, तनि, श्रमरदित (ल) सतत ! भनक । 
अभि (न्लि); सी. धार, तोकः (्ी) श्रीरहित 1 
येरोव। 
अशु (खु), न. आपू. 
अश्रुत, . अनुना (घु) मूर्खं 1 
अनी) न. शर्मनाकव्चन 1 
अच्छेपा, स्री. नकषत्नविदोष; ध्म, नक्षत्र, इसके 
पांचतरि दीते द \ 
अश्व, घु. घोडा, (ती). (धा) घोड़ी ! 
अश्यसुसा(सी), सी. अपराजिताः छता । 
अश्वगोष्ट, न घुडसाठ । जसवल । 
अश्वतर, पु. बड़ा, नागराजा नि) सीप्रचलने- 
वाटा, खचरा स्री (री) खच्चर । 
अश्वस्य, पु. पीपठका पेड़, (ल) परणिमा 1 
अश्वत्थामन्‌) ९. द्रोणाचायका वेया ! 
अश्वस्थिका, स्री. ृक्षविशचेष पिप्पठीं । 
अश्वन्त, न. अशम, केच, च्य, सुदा । - 
अश्वपद्‌ गें (खी ) चं्महीवेल.1 


अश्वपा, घु. चावकसवार ( व्रि ) जो घोडे पाटे 
(म.) पानी । 

अश्वभा, स्री. विजटी । [ सुखदे] 

अश्वसुख, घु. फिर, (त्रिं ) जिसका घोदेका 

अश्वमेध, पु. यन्तविरोप. इसमे एक अकारयैः उत्तम 
धोडेके मापे पर जयपत्र याध, एक वधकेल्यि 
धूमनेको छोड्देते टै जब घोड़ा वपं पे सपने 
स्थान धर आजाय, कोई उसेनपकडे उसको 
वैद्विधिसे वदी २ पूजा ओकि्षष्ठे हना जाता 
ओर अभ्निभमे उसकी देवताओकि भर्व वतिय 
दीजाती दै । 

अश्वमेधीयः, रि, अश्वमेधका घोड़ा । 

अश्वयुज, घु. १ म, नक्षत्र, त्री (ना) यौषमासी 1 

अभ्वविंद्‌, पु. राजानक (त्रि) अश्ववियाजानने- 
वाला । 

अभ्वारि, ए. सदिप; भसा (त्रि) घोरः पैरी । 

अश्विनी, ली. २७ नधत म.किन्नरी, सुधयत्री। 

अश्विनीकुमारः घु. ख्ैय; सूरजकी वदते अ- 
धिनीर्मे उत्पन्न जीहे चेरे 1 

अश्विनौ (जौ), ष. अधिणीके युत खरगतेय । 

अभ्वीय, न. घोडोका समूद, त्रि) घोडेका 1 

अपडश्ीण, न. दोमदप्योमि की हुरैबिचार । 

अपाद; पु.असाढ महीना, ब्रह्मचारीका देड, (घी) 
(ढा) २७ भसे २० ओ. २१ सवां नक्षत्र । 

स्क, न. अछछध्याथी प्रथ, र्बेदके भाग, (ली) 
(का) सप्तमी आदिक तीनदिन, उस्तदिनकाध्रद्धि) 

अगाध, पु. मकड़ी ) ॥ 

अधा, व. आठ्मात ) 

अधातु, न. सोना २ नांदी ३ पीतल ४तांवा५ 
जस्त ६ फी ७ जहा, यद सात धातं । 

अष्टपाद्‌ (द), मकड़ी । अनकवृतं । 

अष्टमः यु. आठ्वा(ल्ली) (मी) अटवीं तिथि 1 

अष्टमज्गट) पु. आर मंगल्द्न्य सिद, ष, द्ाथीःषी, 
कलर, पेखा, माला, भरी, दीपक, (करईयोके म" 
तमे) ब्राह्मण, गौ, जग सोना, पी, सूरय, पाणी, 
राजा ) एक घोटा जिका सुह, घुर, छाती, पृछ 
ओर गदेनके वाल सयेद हों } 

अष्टमिका, खी. चारतोटे बसन 1 

अष्टम, पु. धिव, अषटलोक, अषु । . ' ` 


अष्कपालः) 


८३८). 


५ 


(अष्ल्ति; ~ `` 








1 
अ्कपाख; पर. पुरोड्, तत साधकयन्च) < कपा- असख॒द्धः चरि. दुभौग्य 1 वद्िसपत, गरीव ।- 6 
समि परकीहुई रोरी क्ट्छी शकली, यज्ञवि ०1 ¦ असाधारणः ननि. विञेप, अधिक, (ठु) ददेत } 


अष्टाङ्ग, पु. योगविदो, एकमांतकी रणाम; उंडीत। 

अाद्‌द्ाःत्रि) १८ संया, 1 

श्वसु) पु. सुनिविदेप, कुष्ट । 

अषएटाद्यीत, त्रि. अमसरी 1 

अटीवत्‌, ए. जायु; घटना 1 [नीक्ापन 

अष्ठीा, खी. गोखपत्यर, वीमारी वि०» चोरका- 

असप, त्रि. वेखटके, ८ पु. ) उत्तमपय, सीधीराह! 

असङ्कान्तमास, पु. मलमास } 

असङ्ख्य, ति, अगणित । वेदचमार । 

असङ्ख्यातः त्रि. सं्यातीत । सनगिनत 1 

आस॑श्रव, चरि, अकरण; योल 

असंस्छत, धि. शाल्ररीतिसे जिसके दशसंस्कार 
नद हुए, व्याकरणसे अनजान 1 

असंहत, षु. व्यूहविरोष, नि.्यक 1 फौजकाकिणा 
वोधकर्‌ युद्धम खलोणा । 

असदत्‌, व्य. वार २। 

असङ्ग, पु. यैराग्य, (व्रि) जि सेकिसीका संगन्हि । 

असंङ्गत, रि, सिलफ, बेलगाओ री) (ति) 
वेलगाओ । 

असत्‌, नि. छटा, इट, मूस, (न) जगत्‌ (षु) 
इन्दर (घी) (ती) छिना ओरत, गती । 

असत्ता, घी. नामौजूदगी, ट । 

असत्य; त्रि. मूढा, (ठु) क्ट । 

असद्धेतु, षु. दोषवासा सवव । 

असपल, ननि. वेवटके, शद्रारहित । 

असपिण्ड, चनि. भित्नवंश; घरकी सामा । 

असभ्यः चनि. सभाक अयोग्य, नीच । 

असमः, पु. बुद्ध (त्रि) विपम, अतुल्य; नवरावर्‌ 1 

असमञ्जस, न. घसङ्गत (घु) सगरका वदाभाईं । 

असमर्थ, चि. दुर्बल, दाक्तिरदित । नाताकत 1 

असमवायीकारणः, न. समवायी कारणके नज्‌- 
दीफका दूसरा कारण 1 जसे घटका दो कपालो 
कारस॑योग। त 

असमीक्ष्य, व्य. ्रिन सोचे । {ला 

असमीक्षकारिन्‌. , पु. ज्म; वे सोचे करने वा- 

असंचद्धः; चि. अनन्वित; भनमिल 1 

अखद्द्धिः सी. दमीग्य । बदकरिसती 1 _ 


खास, जो सवव दोपवाल दै । 
असाधुः तरि. अधमं । बद चलन 1 .". 
असाध्य, (त्रि) जो दो न सके, जो यसम न अवि। 
असाम्परत, व्य. अयुक्त 1 ना सुनापिव । 
असार, तरि. निकम्मा, जिस सार र्हि । 
असि, पु. खद्ग, । तलवार । 
असिक, न. सुट, (त्रि) जिसके दाथ तलवार दै,1 
असिक्त (क्ता), खी. जनामि जानेवारी. दायी, 
एक दयो, भ 
असिगण्ड, पु. तकिया ! 
असित, पु. काला, दनीचर, अभेरापक्च, एक युनि । 
(त्रि) काठे रेगक्रा क 
असिद्‌नपर्‌, ए. घड़ियाल । व 
असिद्ध, पु. न्यायम दुष्ट हे (त्र) अपकर, (ती) 
(द्धि) न्यायमतमे पक्षासिद्धि २ खरूपापिद्धि 
ओर व्याप्यत्वासिद्धि । श 
असिधाव, पु. हथियार मांजनेबाला, सिकरीगर्‌ 1 
अस्िधेलुका, खी. छरी! ४ 
असिपत्र, पांडा, शमशेर, मियान, खासनरकं । 
असीम, त्रि, चेद्द्‌, वेअन्त । 
असु, न. चित्त, संताप, पु. पा्योप्राण । 
असुभ्टत्‌+ ननि. आणी । जानवर 1 , 
असुमत्‌, चरि. आणी; जानवर । { राईै। 
असुर, पु. राक्षस, सूर्य, राह (छी) ®) राक्षसी, 
असुस्थता, सी. वीमारी । ह 
असु(सू)श्चैण, न. येदकती 1 
असुस्थ, त्रि. रोमी । बीमार । 
असूया, खी. पराये य॒णोमे दोष चुनना । 5 
असूर्यपदया, सी, रणवासकी स्री जिसको सूरजफी 
किरण निं पटच सकती । 1 
अखस्‌; न. खन, स्टू ॥ [६ 
अरकर, षु. धातुविदोप; जिस पनीत ठट न्ता 
अष्डृकप, पु. राक्षस (त्रि) खन पनेवाला 1, , : - 


अख्ग्धर, न. चमड़ा (ल्वी) (ख नाड़ी । सृ .: ६ 


अस्कन्त, भि. स्थायी । कायम । .: 
अस्खखन, त्रि. न सिसलनेवाख 1. - 


अस्वलित, त्रि, निधठ | कायम ! .. -.. : 


` अस्त,] 


अस्त, धु. भसताचख (न) मौत, भि. तजा हुभा 1 
अस्तक, पु. मोक्ष । न जति 
अस्तम्‌, व्य. मिनाञ्च, अन्तधोन । 
` अस्तमित; न. अस्तकाल । गृरूवकायकृतः 
आसितं, व्य. विद्यमान । मीगरद 1 
अस्तिमत्‌, चि. भनवान्‌ 1 
अआअस्तिमय, पु- प्रख्य । भाक्रियत 1 
अस्तु, न्य. अंगीकारं । जच्छ, सदी 1 
अस्तेय, म. सता; सचादे, न चोरी । 
असत्या, न, निन्दा, अपमान । 
अरघ, न. सायुध, तीर । 
सखचिद, चि. अस्नके जाननेदारा । 
असिम्‌, त्रि. धनुपधारी 1 
अस्थायिन्‌, चनि. बिनाक्षी ) फानी । 
आस्थाचिर, नरि. स्थृग्देदरदित; एेन देद निस- 
भन दृडी ओौरन नादी अदिक दै । 
अस्थिधन्वन्‌.; पु. दिव । 
अस्िथिपञ्चर) पु, केकाल । दधिर्यो का पिजर । 
अस्थिसार धु. सना । चवा । 
अस्पदय, त्रि. सवेष रहित । नद्धने वाल । 
अस्पष्ट, | त्रि. अव्यक्त । जो साफुन्हीं दीखता 
अस्फुट, $ या जृदिर नहिं 1 
असक्ष, न" चृह्टा (प) मदन । 
अस्वप्न) पु. देव (त्रि) निद्रित । 
अस्वम्यै, न. युराकाम, जिससे सख मा खगे न 
मिदे। [हती 1 
अस्वातख्य, म. पराधीनता । तावेदारी, मातः 
सखाध्याय, पु. अनध्याय । अष्टमी चीद्स पूणा. 
मावस पड़वायेद दिन । 
अदु, भ्य. स्तुति, फेंकना, वियोग बोधक दाब्द । 
अहंयु त्रि. ममृरूर्‌ 1 
: अआ्टःपति; पु. सूर्यं । आषटताव 1 
अहङ्कार, पु. अभिमान । गुरुर । 
अदङ्कारिन्‌, ए. अभिमानी 1 मगहर । 
अष्टत्‌, न, नवाम्बर; ययावघ्च ! 
आहम्‌, पु. वासर, रोज, दिन । 
. . अहपूधिका, सी. भ पिरे मे पिरे! 
` आ्टमहमिका, स्री. अपनी अपनी वदां 1 


(३९) ` ५ । [अषटेव, 


अहन्ता, स्री. गुषटर । 

अहर, पु. दिवसः; दिन । 

अहर्‌, व्य. दररीज्‌, निस । 

अहर्गण, पु. मदीना, श्रेत वराकी चिमे मद्मपि- 
द्वान्तके कट्पानुरार कचदुगके भन्त दिनतक 
सारे दिनि। 

अद्र, पु. वरस । 

अदरदव, न. रोजमस, यतिदिनि । 

अहनिच्त, व्य. दिनरात । 

अदस, पु. मरमात्‌.। सवद ! 

अदति, घ. पूयं । आपृत्नाव । 

अहमैणि, पु. सूर्य॑, चन्द्र । [ (व्या) मोतमकी.ली । 

आअहट्य; त्रि. जिर खेत दरु नहिं चका (घ्री) 

अहस्कर(स्पति), पु. सूरज, अर्कका पौदा । 

अह, व्य. सेदआदि भ्रकादाक शब्द । 

अहार्य, पु. पर्वत, (चनि) जो चुराया न जाय । 

अदिस, खरी. अवध प्राणिको पीड़ा न देनी, धूः 
सरको षीडान देनी । 

अदि, पु. साप, सूरज, पंथ, एक अघर । 

अहिक, पु. धव गक्ष स्री. (का) सिवलका पेट । 

अहिकान्त, घु. एवन । टवा । ` 

अदिगण, पु. बहुतां प । 

अदिछत्रा, खी. शफरा (धु) मेदेसिदीदरी । 

अदहिजित्‌, पु विष्णु, इनदर । 

अहिन, पु. एतु, चरि) अपथ्य, बुरा, । 

अदिदडिक, पु. सांप । 

अदिद्धिप्‌ षु. श्व, ग्ड, मोर, नेउखा, बिच्छु । 

सहिनकुकिका, छी. सांप जीर नेयलेका वैर । 

अदहिफेन(ण)) न. अफीम । [ नक्ष्र। 

अदहिवंघु, घु. शिव, चद्‌, सदर, उत्तरभाद्रपदा 

अञ्ज, षु. ग्ड, मोर, नेवा ! 

अदहिमर्दिनी) स्री. गन्धमादिनीं ठता । 

अहीरणी, सरी. दुमूदीं सपनी । 

अदीरदिप्प, पु. इमृहदांसांप ! 

अद्ुत, पु. ध्यानयोय (ता) बरद्ययज्ञ (नि) अनारत । 

अद्ध, त्रि. शोका । ना खुदा । । 

अहे; व्य. लोक, करणा, विषाद, संबोधन, निदा, 
विस्मय, असूया, वितकैबोधक राच्द्‌ । 

अदेय, त्रि. रह्म; न छोडने योग्य । ‹ 


अद्ोरात्र,) 





3 न. दिनरात । 
अद्टोवत, व्य. दया, खेद, तकान्‌, संवोधन ना- 
चक शाब्द 1 
अदो, व्य. आश्चर्य; अचरच बोधक 1 
अन्हाय, व्य. क्षटिति ! जल्दी । 

आ, 
आ, वर्णमालका दूसरा अक्षर, महादेव 1 
आड्‌, व्य. दा, थोडा, दद्‌, तव तेक, चारों ओर, अव 
ठेसा माताहै, इन अर्थोका वोधक शब्द 1 
अजकरम्न, त्रि. निस्घुह । वेखाहिश 1 
आकर, पु. कान, मजम।, नेक, वैख । 
आकर्णन, न श्रवणः सुना । 
आकाणित, त्रि, छनाहुभा 1 
आकर्ष, पु. जए कापासा [लादी 1 
आकर्षण, न. खैचना (छी) (णी) एक भांतकी 
आकलन, न. एकग्रन करना, वाधना, जमा करना, 
गिनना 
आकटप, पु. भेखवदलना, वा वनाना । 
आकट्पकः पु. अधरा, वेदोशी, गार, खाहिदा 1 
आकष, पु. पत्थरविदोष; कसी । 
आकस्मिक, चि. अचानक होनेवाला । 
आकांक्षा, जी. इच्छा, जिसके विना जिस पद्का 
अन्वय न दोक उस पद्की ख्वाहिश । 
आकांक्षिन्‌, नि. अभिलाषी । स्यादिदा मंद 
आकाय, पु. घर, मसामकी आग 1 [अक्षर । 
आकार, घु. रकेल, इथारह, वणमालय का २ रा 
आकारण, न. इलाना (ली) (णा) दत्मवा । 
आकारित, चरि. बुलाया हुभा 1 
आकादा, पु. गगन । आसमान्‌. 1 
आआकाद्यदीप, पु. कार्तिकमासर्मे रक्ष्मीनारायण- 
व्रीद्थं आकारं ऊँचा दीपक दान करके 
जलानां । ॥ 
आकादरावाणीः छी. नागहानी अमाज़ । 
आुण्ठित) त्रि. कनित्त । इारभिदा । 
आङ्कुलः नि. व्याल 1 हैरान । 
आकूत, न. अभिप्राय (ल्ली) (ति) मनसा, शक । 
आट, नि. खेचाहुजा । 
आति, सरी. शक्ल 1 








आक्रन्द्‌, ए. योना, शुना, थनाज्‌ 3 - . ' 
आक्रम, पु. जोरसे दमलाकरना, काबू 1 
आक्रान्त, त्रि. देवाया हुमा, कावूकियाहुज । 
आक्रास्त, ननि. थका हुआ 1 ‡ 
आक्रीड, त्रि. उयम, कोरि, जेगल । 

आक्क्ट, त्रि. नदित, बुर । 

आक्र, पु. निदा । हजो । [बदृहुभा देनेवाख 1 
आक्रोदाकः, नि. वागूदु्ट । हुजो करनेवाला या 
आक्रोरान, न. शाप । वददुभा । 


आद्दतिक, ¦ नि. जुआरिया। 


आशक्षपारिकः 
आक्षारः, पु. जो ची अगम्य दै, उसके साथ मधुन, 
पाप! [गयि । 


आक्षारित, त्रि. जिसको भेधुनका दोप लगाया 

आक्षि(क्षी)वः पु. खहोजनेका पे । पाग +, 

आक्षेप, पु. मत्पैन, ्निकना, निदा, भमानत, अ. 
धौलंकार विदोप,। 

आखण्डल, षु. इन्र । 

आख(न), पु. कदी, कुदाल । 

आखु, षु. चोर, सूअर, मूसा, कुदाल ! 

आखुभुज, पु* विष्टा, साप । 

आखुकर्णी, खी. मूसेकन्नी घल । 

आसखुचिपहा, री. देवतारी लता । 

आखेट, पु. शिकार, खगया । 

अष्लेटिकः पु. व्याध, (न) शिकार, (च्रि)भयानक) 

आखेदिन्‌, त्रि. भयानक, दारुण । शिकारी । 

आखोट, पु. भखरोटका पेड्‌ । 

आख्या, ची. नाम, संज्ञा । इसम । 

आख्यात त्रि. कथित, प्रसिद्ध, तिडन्त पद 1 

आख्यान, न. कथा, नाम; कहना । 

आख्यायक, पु. कथकः; कटनेवाल (घी) (चिका) 
कवत, गप्प । 

आच्येय, ननि. कदनेके योग्य 1 

आगस्‌ न. पाप, अपरि! ` 


आगत, चि. भाया हु । हाजिर! -, `` 


आगन्तु(क), पु. अभ्यागत । मदिमान 1 ` 
आगम, पु. दालन, (न) तन्ने्ञाल्न 1 


"आगमन, न. आना 1 दाजुरी । ` . * 
. आगमित, तरि, पदाहुसा, याद करिया हमा 1.. - 


` (आगमित, ` 


4 आगामिन्‌] 





(४१) 


[अरोष, 





आगामिन्‌, ननि. भगान्तु देखो । 

आगार) न. षर ` १ 

आगुर सरी. प्रतिज्ञा । अदद्‌ । 

आगुर, चरि. गरिष्ठ, चैद्न । 

आसी, न. दोमका धर, (9) ्रियनतका वड़ा पुत्र 1 

आघ्रेयः न. खण, रक्त, यत, नगदबिरेष, अगरस्त- 
सुनि, धुरणविशेप, (त्रि) अगका (ल्ली) (यी) 
भम्निकोन, भभिदेवताकी खी, खादा। 

आग्रह, पु. द, यन्न । हिमाकत । 

आप्रहायण, पु" मंगरिर महिना, (न) नवान्न खा- 

मेके पिरे यज्ञ (ल्ली) (णी) मंगरिरकी पूरनं ! 

आघट्ट्‌, पु. अपुरुकंडेका पेड । 

आघद्टन) न, धिसना, मिलना 1 

आघर्प(ण) पु. न. । पिसना, रगड्ना । 

आघार, पु. सीमा । दद्‌ 1 

आधात(न), पु, न. चोट, कसाईंखाना 1 

आघार, धु. धृत, मन्नविशेष; जिनको पद्कर भ- 
मि गाहति उठते दै । 


. आधारण, न. सींवना । 


आघरूणैन, म. घुमाना । 

अभूत, चरि. खमाया इभा । 
आघ्राण, न. सूषना । (त्रि) वृत । सेर । 
आघ्रात, घ. सूषाहभ, वप्ता २॥। 
आङ्गः) व्य, थोड़ा, दद्‌, ातभोर 1 


आङ्गिक, तनि. धतानेवाखा, (न) शदङ्गवाजा 1. . 


आङ्गिरस, प. देवगुह, वृहस्पति, गोत्रविरोष । 

आङ्गुलिकः, नि" अंयुलीका 1 

आचश्चुस्‌, पु. पण्डित । दाना । 

आचमन, न. भोजनक पीछे सुमे जल डालना, 
संध्याआपिके समय सुखभ तीनवार थोड़ा २ 


` ^ जर डासन । 


आचमनकः, पु" पीकदान । [जल ॥ 


, आचमनीय, न. सुह धोनेका बा भाचमन देनेका 


आचरण) न. न्ारचर्न, आदत । 

आचर्य, चि. करने योग्य । = 
खप्यान्त, तनि. जिने आचमन किया ट 1 
आचाम, पु. मात की मांड, आचमन 1. ` 
आचार, पु. चप्त्िली) (री) रताविशेष 1 


आचार्यक पु, आचार्येका काम 1 
` ६ 


॥ 


आचार्य, षु. वेद पदुनेवास्‌, प्रिखानेवाल, धर्म- 
काये करनेवाला (ली (यी) उपदेश करने- ` 
वाटी । 

आचायोणी, ख. गस्की खी । 

आचिक्षासा, खी. कदनेकी इच्छा । 

आचित पु. माड़ीका भार २५ मन (ननि) खषा 
क्रिया हुभा, ढांपा हुभा 1 

आच्छन्न, तनि. द्काहुभा । मद । 

आच्छाकः, पु. शृक्षयिरोप । 

आच्छाद, पु. वल्ल; कपड़ा । 

आच्छादन, न. वस्र, पडदा, परिरनेके वल । 

आच्छिन्न, नि. काहु, जोरसे छीना हुमा । 

आच्छुरित (क) न. खिलसिलाकर्‌ हँसना, मास्‌ 
नोको धिसना । 

आच्छोदन, न. शयया । शिकार । [ग्म । 

आज(क) न, धी, थकरेका मास आदि, वकररोका 

आजगव, न. शिवजीका धतुष । 

आजन्म, व्य, जनमे । 

आजामय, धु. उमदह घोडा । 

आजाञु, व्य, घुरनेतक । [गमन । 

आजि, ली, युद्ध, दमवार धरती, निन्दा, चिक, 

आजिर, न, मीतर । दरमियाम । 

आजीव, पु. जीविका । गुजारा । 

आजीविका, द्री. इत्ति । य॒जारा । 

आजर), नि. विगारसे फाम करगेवाला । 

आन्न, जि. आन्तादिया हआ । जाना हुआ । 

आज्ञा, ची. हुकम । 

आक्ञात, चि. हकमदिया हुआ, 

आज्ञापकः, त्रि. हकमं देनेपाया । 

आन्ञापच्र; न. इकमनामा, परवाना ॥ 

आस्य, न. घृत; धी “1 

आल्यपा; पु. घृत षीनेवागा 1 

आस्यमागः पु. एकम्रकारफर भाहुतिरष 

आञ्जनेयः पु. दर्यमान 1 

आटविकः, त्रि. जंगली । 

आटि(डि), 4. पक्षितरिरेप, मत्टाविरोप । 

आरिकी, घः ल्ीमिरेष; जिसे कनियोतरे निन्द नी 

आटीकरः इ. वैल, साड । 

आरोप, षुः गर्द्‌, बाद पेरक ददै ॥ 


आडम्बर] 


(८५२) 


जित, ` 





आडम्बर, पु. डोंडी, दिखावा, अभिमान, य॒स्सा, 
दायीढी चिधार। [ओन्स चीज अवि] 
आढक, षु. न. वह वर्तन जिसमे ७ पीण्ड ११ 
आद्य) तरि. धनी, श्रेष्ट । 
आणकः तरि. अधम । कमीना । 
आणव; न, वारीक । 
आणवीन, त्रि. ज॒रातकी जृमीन जिसमे सरसों 
आदि छोटे २ अनाज उत्पन्न हौ । 
आणि, पु. खी, कोन, तचवारकी धार, इद । 
आण्डीरः, ननि. अण्डेवाला 1 [भावाज्‌, शकः 1 
आतङ्क, पु. भय, सन्ताप, योग, ज्वर, सुरजकी 
आतश्चन, न. गलते हुए, सोनेमे स॒गाहा देना, 
नाक, उपद्रव । 
आतत, त्रि. व्याप्त, विस्तृत (न) दोलकी भावान्‌ । 
आततायिन्‌, त्रि. महापापी; ठगनेवाखा (२) ज॒- 
मीन छीननेवाला, (३) आग लगानेवासा, (४) 
, जिर देनेवाला, (५) जोरू छीननेवाला (६) 
फृरेव देनेवाखा । 
आतप, पु. धूप । 
आतपन्र(क), न. छत्र; छता । 
आतर, पु, तरादी, मलादी 1 
आतापिन्‌, तरि. धूत, (घु) चि्पक्षी । 
आतिथि, पु. अभ्यागत । महिमान 1 [है1 
आतिथेय, न, अतिथिके ल्य जो भोजन आदि 
आतिथ्य, नि. अतिथिकी सेवा । 
आतिश्चय्य, न. ज्यादती 1 
आतु घु. भेक; घरनई 1 
आतुर, चि. रोगी, बीमार, खाचार । 
आतोद्य) न. हरभांतका वाजा । 
आत्त, त्रि. पकड़ा हुआ, लिया हुमा । 
आत्मकः ति. कदरती, जाती । 
आत्मगत व्य, मनहिमें ! 
आत्मगुप्ता, घी, आलकरुशी वैल । 
आओस्मघात; पु. खदकुदी । 
आत्मधातिन्‌, त्रि. खदकुदा 1 
आत्मधोह, पु. कव्वा । 
भात्मज, पु. पुच, (ल्ली) (जा) वेर, बुद्धि, ओखाद 1 
` आत्मन्‌; पु. खस्त्प, यत्न, मन, देह । 


१,२५ 


आत्मनीन, धु. वेरा, साख, बिदृधक, (वरि) अन्त ' 


भव करमेवाखा । 
आत्मचोध, पु. आत्मन्ञान । . 
आत्मभू, पु. ब्रह्मा, बिष्णु, शिव, कामदेब । 
आत्मम्भरिन्‌, भि.सिरफ्‌ भपना पेट करनेवाला 1 
आत्मयोनि, पु. त्रपा, विष्णु, शिव, कामदेव । ८. 
आत्मा, पु. कान. निजरूप की प्राप्ति 1 ' , 
आत्लोमन्‌) न. उदी, मू, वाल ! ` 
आत्मवत्‌; त्रि. मनखी 1 दाना, सिदादिल । 
आत्मविद्‌ पु. जिसको अपना ज्ञान है। ` 


आत्मशुद्धि, खी. चित्तकी सफ़र, देहकी सफाई । ` 


आत्मसात्‌, चि. अपना । 


आत्मस्थ, त्रि. दयक्रा । [भाग्‌, पत्नन । 


आत्मन्‌, पु. यल, धुद्धि, खमभाव, व्रह्म, जीष, , 


आत्मार्थ, त्रि. अपने । । 
आत्माश्रय पु. आजादी, द्टीलका युकस 1 
आत्मीय, त्रि. अपना, (ली.) (या) अपनी 1" “ 
आत्रेय, घु. अत्निसुनिका पुत्र ॥ 
आथर्यण, घु. पुरोदित, भयर्ववेदके जाननेना- 
ला, अथरवैवेदके सोत्र । । 
आथर्वणिक, ति. अध्व पठ्नेवाला ब्राह्मण । 
आदत्त, त्रि, गदतः; लियाहुजा । 
आददान, ननि. आदान; उेनेवाखा । 
आद्र, पु. संभाव 1 इजत । 
आदी, पु. टीका, अरति, आदईेन । 
आदि) पु. पिका, गणसूचक 1 
आदिकवि, शु. घ्रह्मा, वाल्मीकी । 
आदिकारण, न. ईश्वर, फति, पहिला सवेन । 
आदितस्‌, व्य. पिठत । 
आदितेय, ए. आदितिके पुत्र 1 
आदित्य, पु. देता, सूर्य, अर्कट्ष, १२ सूं । 
आदिल्यसु, पु. खमीव, यम, शनीचर, सामधिः 
मजु, वैवखतमलु, कर्ण । ग २९.४५ 
आदिदेव, पु. नारायण, विष्णु, रिव, रह्मा । 
आदिम, त्रि. पिस } 
आदिमत्‌, त्रि. कारण, बाल ! . ` , 


आदिष्ट, त्रि. हकम दियाहुमा 1 ` ‡ “<. ` 


आदीनव, पु. कष्ट, दोष, अभाग ,: 





.| आदत, वि. पूभित 1 दज॒तकषियाहुखा 1\. ` -= ^: , 


[आदद, 


(४३) 





[अपग 
। आद्त्य, चि. आदरके योस्य । आनन्दमयः, पु. जीव, भ्रा । ६ 
आदेश, पु. आज्ञा । हुकम । आनन्दि, षु, दषं । खुशी 1 [(तरि) वदां । 


आददेद्रान, इजाजृत देना । 
आद्य, चरि. रथम, (न) धान्य, (ल्ली) (चा) इग † 
आद्योपान्त, न. दिस जन्ततक । 
आधमन, न. चेधक, आधि । अमानत 1 
आध्पैण, न. दोपको सतरूत करना, धमकना । 
आधित, तनि. जिसका कसूर देसादि, धमका हुजा। 
आधानं, न. हमल, अमानत । 
आधार) पु. रक्षका आलवाल, आध्रय, पनाद । 
आधि, पु, मनी चिन्ता, अमानत । 
आधिक्य, न. ज्यादती । 
, -आधिक्ञ, ननि. मनकी चिन्ताजाननेवाला, (धेड । 
^ आधिपत्य, न मिलकीयत, हकूमत । [धन 1 
, आधिचेदनिक, न. विवाहके समय लीको दातव्य 
आधिभौतिक, तनि. याष साप आदिपे दुःख । 
आधुनिक, चि. इदानींतन; वका । 
आधूत, त्रि. कांपाहुजा, कंषित । 
आधूय, न, दुर्वैलता । कमजोरी । 
आधेय, ननि. एक वस्ठुपर रक्वीहुर दूसरी वस्तु । 
आधोरणः, घु, हाधीवान्‌ 1 
- आध्मात, त्रि. वजायाहुभा, एकाह, जलाया- 
हआ (ठु) जलोदरका रग । 
आध्मान, पु. वाईस पेदषलना, उदारकी ्भोकनी । 
आध्या, घ्री. फिकर, यादाशत । 
आध्यानं, न. यजुरवैदविित भध्वधुकमं । 
. आन पु. ऊ्व॑ास । ऊंचीसास । 
` आनकः, पु. ढौल, नौवत, सद्र, मेधगर्जेना । 
` आनकदुन्दुभि, वदेव, (त्री) (मी) वडी नौवत । 
आनत, चि. श्चकाहुगा, प्रणाम क्यिहुये (ली) (ति) 
, श्रणाम, सन्तीप । [भ, फेलहु° 1 
` आनद्ध, न. चमदेते मद्हुआ वाजात) मदाहु- 
आमन, न. सुख । चैदरा । 
आनन्त्य; न. बहुत । वेश्चुमार पन । 
आनमेन्द्‌ पु. खडी । शराय, छन्दोविरोष, आत्मा, 
अद्म, (नरि) खखी (ली) (न्दा) विजया । 
,. आनन्दथु, पु. घुशी (त्रि) खया । 
, आसन्दन, न, जुदाईके वकत दोसो मिलना 1 
` आनन्दसुञ्‌ › पु आत्त, जीव 1 रूट 1 


आनर्त, पु. छयशाल, देशाविदोप, द्रारिकादेश । 

आनयः, इ. उपनयन संस्कार । 

आनयन, न. साना 1 

आनर्तित, तरि, कांपाहुभा । [दवारं । 

आनाह, पु. एक वीमारी जव विष्टामूत्र यदहो, 

आनाय, पु. जाख, लाना । 

आनाय्यः पु. दक्षिणासि । निक्षत्र । 

आनिलिः धु. हनूमान्‌, भीम, (छी) (खी) स्वापि 

आनीत, चरि. लाया हा । 

आगधुुण्य, न. समता; वरावरी । 

अपूर्वी, ली. तरीका! 

आयुमारिक, न. अधान (त्रि) कयासीयात । 

आजुरूप्य, न. सादद्य । वरावरी । 

आघुश्चयिकः, पु. चेद्यिदित कमे 1 

आनूप, पु. जापानी वहत दै रेखा देश । 

अग्धितः नरि. श्चा (न) श्ट । 

आन्तरतम्य, त्रि, अतिसादरेय। निदायत यरायरी। 

आन्तर, व्य. भीतर 1 

आन्तिका, खी. नाव्यो क्ते बड़ी वरिन । 

आन्दोरुन, न. कपना, फिरविचारन 1 
आन्धसिक, तरि. पाचक; रसोडया । 

आन्वयिकः, ति, उत्तम कुलका । 

भन्वहिक, चरि. दिन रेका । 

आन्वीक्षिकी, सी. तक॑विया, अध्यापमविया । 

आप, पु. ब) वसु (नजर, पाप 1 

आपगा, ली. नदी । 

आपण, पु. दुकान, कोटी ! 

आपत्ति, खी. सुसीयत, ुक्सदटी । 

आपद्‌+(दा), स्री. मुसौवत । 

आपन; न. लाम खर्च, दुकान । [कान्दार ॥ 

आपनिकः, षु. इन्द्रनील मणि, किरात त्रि) इु- 

आपनः चरि. सुसीवत्त जदा, विपदावाटा 1 

आपक्नसत्वा, ची. दामि । 


` | आपणन्हिकः, धि. पिरे पदिरका । 


आपवः धु. वसिष्ठमुनि । 
आपमित्यक, न. परटेकी बसु । 
आपल््‌, न. जर, पाप, कथ्याराशि ! 


आपर्तम्भः] 


(५४) व 


धु, + 


[अमोदित, । 





आपस्तम्भ, पु. धर्मशालर बनानेवाला ` एक सुनि, | आदति, स्री. मावसेन । दुहराना, मागना ! . , 


केत्पतयू्चका कतौ । 
आप॑स्तम्मिनी, ची, दिंगिनीठतो । 
आषाक, पु. खनद; पजावा । 
आपात, पु. गिरना गिराना(ल) जल्दी । 
आपाततस्‌, च्य, अव । फोर्‌न 1 
आपान, न. मदपीनेकी समा, कौरवक । 
आपानभूमि, खी- कलाललाना, पीनेकी जगद्‌ । 
आपाछि, पु, कैशकीट; जूं 1 
आपि्खर, न. खर्भ; सोना । 
आपी; ची. पूर्वाषाढां नक्ष । 
आपीड, पु. रिचेभूपण, सुकुट, घरका छमा । 
आपीडित, त्रि. चार्योभरते घुदाहुभा 1 
आपीत, न. धतुविशेष (त्रि) मन्त । तनकनुर्द । 
आपीन, पु. कूजा, (न) खेवा, (्नि.) तनकमोटा 1 
आपूप्य, पु. सङ, मेद्‌ वेसन आदि । 
आपूरित, त्रि. पूरा मराहुभ । 
आपूप, न. रेग। 
आपुरछा, ली. वततिचीत 1 रागी) 
आपोष्छिम, न. रि ३य, ६, जौर १२ वौं 
आपत, नि. विश्वासपात्र, सव र्वो खारी, सायक, 
(न) च्यम (स्री) (पा) जरा । 
आप्तकाम, चि. पूर्णकाम, पु. परमेश्वर । 
आप्ति, खी. दल, पित, मेल । 
आपोक्ति, घी. विदधान्तवाक्य,सुनसिफ़का पैसा ! 
स्य, न. मंनेविेष, (नरि) प्राप्त करनैयोग्य । 
आप्यान, न. मोखाताजा । 
आप्यायन, न. तटी, सेरी ! 
आप्यायित, त्रि. सेर, णश, मोदा 1 
आयने) भ. खन, न्दाना। _ 
आश्चुत, पु. लातक (त्रि) सात; ब्रह्मचर्ये ग्रदस्थर्मँ 
भगत, न्दायां हुआ । [गृरहस्यी वना है 1 
आ्ुतमतिन्‌? पु, वेदपदा हुमा ब्रह्मचारी जो 
आआवद्ध पु. मजुवृत वधन, जौतर (त्रि) वंधा ह° 
आबाधा, घी. वेलकृद पीड, त्रि्ुजके दोनों धोर । 
आवास्य, न. लड़कपमतक । 
आविद, (त्रि) मैदा, नाया 1 
आवृत्त, तरि. पिराहुमा, सपेराहुमा । =. ` .. 


, ` खादन्त, पु. बहनोडे ! 


आभरण, न. भूषण । जेवर ! ` न 
आमा, घी. शोमा, चमक, वादेकी कीमारी ! 
आभाति, छी. दखया । साया " ` -.. + 
आसापणः न. युफृतगूकररना १ २५८ 





आभाषितः, नि. कदाहुभा । त भ. 
आभास, प. बैदन्तका एक मत, दीधि,. सदा, 


अवतरणिका, प्रतिविभ्व । ध, 
आभास्वर, 
आभिजन, पु. छलसम्बन्धी । प्ततिददार 1; 
आभिजात्य, न. छटीनता । कृन्दानी । , 
आभिधा, ल्ली. ध्वनि । अवान्‌, नाम । 
आभिसुख्य, न. सामनापन । 
आमीष्षण्य, न. पौनेःषुन्य; वर २। 
असीर, पु. गोय (ली) गोपी, भदीरी । "` 
आभीरपद्ि, खी. ग्वाोकि गभं । 
आभी, च, फट (नि) मयान्‌ 1 
आमोग, घु पूर्णता, यतन, बेद्गका छतर । 


६४ चोसठ देवताका गण, . `. 


आभ्युदयिक, त्रि. नोवीमुघराद । ' =. , 


आम; त्रि. क्या, वीमारी, मका फट ।' ˆ ` 

आमगन्धि, न. गन्धदयुक्त चिताधूम भादि, जतत 
माष! 

आमन्रण, न, बुलाना 1 दानत दैनां। '' ` 

आमन्नित, त्रि. महूत; बुकया हुमा 1- - ` 

आमय, $. रोग, (न) कटकी बीमारी 1 ` . ` “` 

आमर्त, पु. पेचशकी चीमास, 1 [फले 1 


आमङकः पु. आब (घी) (की) (न) ञआयलेका 


आमात्यः दु. मनी (न) सर्तन । 
आमान्न, न. कथा अन्न । 
आसाद्य, पु- भमस्धली षृ ! ` ' ` ' 
आमिक्षा, खी. दधिकू्िचय; फिटाया हुभ दृद । 
आमिषः, न. मांस, रूप, भोजन (ली) (ध) जशः. 
मांसी वूटी ! 
आमुष्मिक, (त्रि) परलोकका, (लकी परसोककी 1 
आभसुष्यायण, तरि. उ्चैषरानेका 1 
आखु, चि, चित; चिष्नाहभा { - . }. ^, 
आमोद्‌, पु. तेजवू, खुदी 1 = 
आमोदन, न. प्रसन्न करना 1 ८ 
आमोदित, नि. सुया, खया .किथा हुआ । , 


९ ५ 





॥ शामोदिव्‌,) 


(४५) ` ॥ सद्र, 
"मोदिन्‌ नि. सश्वास, सुरवृदार । आरणि, षु. अला; पानी भवर 1 
आस्नाय पु. वेद, उपदेश, कुठ । आरण्य त्रि, जंगली 1 [दीप्र दिखाना 1 . 


. आप्र पु, भामश्ना पेद (न) फल ! 


आघ्नातक; पु. भिलयेका पेड़ । 
आश्नाचर्ते, पु. आमचूरा । हभ । 
आप्रेडित्त, नि, द्विलिक्क; दुबारा तिवारा कदा 
आम्ट, न. रदा ज्ञायका (पु) इमठीका पेड़ 1 
आयः पृ, आमदनी, जनाने धरोर मुहाफिज्‌ 1 
आयत, चरि. दीधे (प) समधियुन । खेवा नीट, 
-सत्जावियुखपतार्कन । 
आयतच्छाया, सी. केटेका पेड । 
आयतन, न. य्ञस्थान, पर, परिमाण 1 
आयसि(ती); स्री. संवा, मितम, हातिल । 
आयत्त त्रि. अभीम, मातहत (छी) (क्ति) प्यार, 
मर्यादा, वल, दिन, दद्‌, संघा, । 
आयय्यय, परु. जमाखर्च (छी) यतर । 
आयस, न. लोहा (त्रि) खोदेमेवनाहुआ. । ~ 
आयात, (त्रि) मागत; भायाहमः 1 
आयाम, पु. सवाई, चिरकाल, रोक, विस्तार । 
आयासः, धु. न, जीयनेका समय, उदयम, यतन । 
भायुक्त, नि, नियुक्त, निषु । होशियार । 
आयुस्‌, ण. उमर, धी । 
ˆ आयुध) पु. भल । हथियार । 
आयुर्वेद, षु. चिकित्ादात्न, वेदका उपाङ्ग । 
आयुष्मद्‌, ति. चिरजीवी, विष्कम्भ आदियोर्गो- 
मसे १२ वां, योग । {गिजञा। 
आयुष्य, त्रि. उमरवाखा, (न) उमर, वीमारफी 
आये, व्य. दरस पुकारमेमे नामके पदिठे भने- 
माता शब्द 1 
आयोग पु. व्यापार, भेट, तीर । 
आयोजन) न. जमा करना, ेना, कौदिदा । 
आयोज्य, चि. जमा करने यक । 
आयोधन, न. युद्ध, वध, युद्धप्थान 1 
आर, न. शोका सूञा, कोन (वु) म॑गङ ओर दा 
नीचर प्रह, संगतरेका पेड । 
आर क्रु, भु. न. पीतलका जेवर, मोचीकी आर 1 
, आरक्ष, न. दायीके कनोकि निच स्थान, फीज, 
(त्रि) रक्षक । पु. थच्छी रक्षा [देशका । 
आरटज ध. भार देशका पोषय, (नि) ˆ भार 


आरति, खी. उपराम, निदृत्ति । प्रतिमाके सामने 

आरुन्ध, नि. आरम्भ किया हुजा 1 

आरमट, पु. वेदारमी, वदहादुरी, (छरी) (दी) न्ोके 
काम्‌, नरदोकी खेर 1 

आरम्भ, पु- कामका यरु, उदयम, मदंकार । 

आर्(रा)व, 

आरात्‌, व्य. दूर, मैदे । 

आति, पु. शतु । इद्मन ! 

आरातीयः, ननि. पासका । 

आराधिकः, न. नीराजना, आरती । 

आराधकः, षु. सेवक; पुजारी । [सेवा । 

आखधन, न. उपासना, भाति । खिदमत करना, 

आराम, पु. वाग, विध्राम, वगीचा । [वाला ! 

आसिक, घु. रसोश्या (नि) तिरा चलने. 

आरू, पु. आद्का पेड, ककड, सुअ्र 1 

आरू, पु. पीला रग । 

आरूढ, त्रि. चदाहुमा ! 

आसेग्य, न. सेहत । 

आसरोग्यश्षाखा, खी, दसपताल । 

आरोपः, पु. थापना, एक अकार, समश्च रखना । 

आसोपन, न. रखना, एक वस्वुभे पूरी मानसेनी, 
श्ुकाना,+ कमानपर तीर चदाना (स्री) (गी) सी 1 

आरोह, य लंवाई, चार, (क्री) (हा) चृतद्‌, ऊ 
चा, परिमाणवि° ! 

आरोहण, स. न. सीदी, न. ऊंचे चद्ना 1 

आकि, पु. दानीचर, यम, सूर्यैका पुत्र । 

आग्धेध, $. दारचीनीका पेड ! 

आर्घ्य, न. दरद्‌ । 

आध्यौ, ज्नी. मधुमक्सी 1 1 

आर्जव, न सीघापन, सप । [मच्न। 

आरजिक) घु. छऋचाकी व्याट्या (नरि) ऋग्वेदके , 

आ्धैन, षु. अनका पुत्र । 

आर्त, ननि. पीदित ! तकटीफृ जदा (तरी) (त) दर्द, 
वीमारी, कमानका गोशा 1 

आर्थ, चि. ज्यं सम्बन्धीय ; घनका 1 

आर्थिक, चि. पंडित, धनी । 

आद्र, चि. भीगा, मीव । 


\, भरसिसान ' 


` .(४७) 


[आस्वंदन, 





` आ्तेसा, द्री. आर्थना, आकरक्षा, अनुमान, प्ररंखा, 
द्च्छा ) दरखास्त, खादिरा 1 
- आहसत, धि. चादाहुभा, कदाहुमा, कौल 1 
आद्र, लि. पराथना करमैवाला, चादनेवाखा } 
आश्वस्‌, पु. भोजन । शुराक । 
आद्यङ्का, स्री. खौफ, दाक । 
आद्य, पु. सुराद, पनाद, मनसा, भाग 1 
आद्या, पु. अभि; आग । . 
आद्वार, पु. आग, राक्षस (स) (सी) । 
आदा, सी. उमीद, खारिश, तरफ्‌ । 
आद्ादढः, पु. असाउमाद, पलाशकरा दंड । 
आ्रद्राचन्ध,) पु. मकुडी का जाला । तसषटी । 
आद्रास्य) न. तथरीफृके लायक । 
आघ, व्य. जल्दी, (न्न) जल्द्री, पु. हवा, तीर, 
सूरज (न) धान । 
आटयुग, ए. हवा, तीर, सूर्य (धरि) जल्दरो । 
आद्युतोप, तरि. चरतम्रसन्न दोनेवाला (घु)म्ादेव। 
` आद्ुदयुक्षणी, धि. आग, इवा 1 
आश्षेकुरी, खी. पर्वत; पाद्‌ ! 
आद्षीच) न, अशचद्धि । नापा । [पत्थर । 
आदमन, यु. वरण, (त्रि) पत्यरफा (न) वहत 
आदमरथ्य; पु. षीका नाम, जमनेपर आया- 
„ इभा ददी । 
आदयान, त्रि, सूखा, । 
आ्रम, पु. न. दाघ्लौक्त ४ घर्म, वन, मठ, खु 
नियोके रदमेका धर । 
आ्याद्रा, पु. भग (चरि) पनाह का विगाडनेवाखा । 
`, आश्रयासिद्ध, पु. दतवाभास विरोप, । [दार । 
आश्व) पु. अंगीकार, दुःख, पेब(त्रि) फरमा वर 
आधित्त, लि. दारणागत, अधीन, तामेदार, पतित । 
आश्रुत, नरि. कबूल कियाहुमा, स॒नाटुभा । 
आश्रय चि. शरणागत का वचाने वाला 1 
आग्छेप, पु. भलंकारबिशेष; मिलाप । 
आश्व, न. घो्ोका श्ंड । [र्णी । 
~ आश्वयुज, उ भसूज मदीना (सरी) (जी) मघ्ूजकी। 
आभ्वस्त, नि. चसष्टीदिया हुआ! साविर ! 
आश्वास, पु. उम्मीद, भरोसा, तसही । . ` 
आश्विक, पु. घोटेका सामान । * 
साभ्विन, घु.कवार्माह (त्री) (नी) कभारी पूनो । 
साभ्विनेयौ, उ: दोनों सधिनीङुमार ! - ` 


आश्विन, न. घोदेकी एक मंजिल 1 

आपाद, पु. असाढ महीना, मलय पहाड़ (प्री) 
(ढा) स्यारवां मारवां नक्षत (ढी) असाडफी पूना 

साष्ट, न. आकारा । सिमान } 

आद्‌, वय. दरफनिदा । दाय २1 

आस, न. घनुप । कमान । [लगाना । 

आसक्त, त्रि. आराक (खी) (क्ति) इशक (न्य) 

आसजन, न. सजना, मिलना 

आसन, न. पीदी, चौकी, हायीका कंधा.(छी) (न) 
विटव, (नी) दकान्‌, योगका ३ य, अप़्, जीरेका 
पोदाा 

आसन्न, त्रि. नजृदीकका । 

आसन्य, न. भाण, (तरि) सुखका 1 

आसव, पु. मय (न) न्याय, । 

आसादन, न. रखना, यैठना, पाना, मिलना 1 

आसादित, त्रि. माहु, पायाहुभ 1 

आसार, पु. मूसलधार बारिश, पानीकी बद्‌ । 

आसिक, धु. तलवारवास (ली) (का) भासन । 

आसित, नि. वैगहुभा, घर । 

आसीन, त्रि. वैनहुभा 1 । 

आसुति, प. शराव निकालना। ((?) राई । 

आसुर, धु. दैयोका, ($) विवाह विरेष, (त्री) 

आसुरि, घु. कपिल्छुनिका रिप्य 1 

आसेचन, चि. प्रियदरच॑न (न) रक्षण । 

आसेध(क), अवरोध । कैद्‌, रोक । 

आस्कन्द, न, मलामत, जंग, सुखाना 1 

आस्कन्दित, त्रि. घोदेकी चाल । 

आस्त, त्रि. फैका भा । 

आस्तर(८क), घ. विस्तरा, घोडेकी श्ल 1 

आस्तरण, न. विस्तरा, वेठन, दाधीका कंबल । 

आस्तिकः, पु. सुनिविरोष, (त्रि › ईशर भार १- 
रखोकके माननेवाल 1 

आस्तिक्य न. वैदिकयर्म श्रद्धा । 

आस्तीक, पु. मनसापुत्र सुनिविरेप । 

आस्तीर्ण, त्रि, फेजयाहुमा, विदछायाहुजा 1 

आस्था, खी. विश्वास, निश्चय, समा} † 

आस्थान, न. सभा, आध्रम । (0 

आस्थित, चरि. माठ; चदाहुमा ! पात्र ) 

आस्पद्‌, न. अतिष्ठा स्यान, भ्रभुता, सरकार, 

आस्पंदन; न. कोपना । 


सर्र) च 


(५६). 


` [अविक्षिक, ` ' 





आर्द्रकः, पु. मूखवि०, आद्रक । , . - ~ 

आद्रा, सी. २० नक्षिं से ६ ठा, नक्षत । 

आर्दित; नि. निमोया ह° \ 

आर्य, पु. प्रष्ठ, वृद्ध, खामी, मित्र, गुह, भर्ता 
(घ्नी) (या) दादी, नानी, एक छंद्का नाम । 

आयैकः, षु. दादा, नाना (चरि) मानी, श्रेष्ठ । [विद । 

आथषुज, पु. नाय्य नदी का मतो, गर पुन वा खा- 

आयमिश्च, त्रि. मानी, सजन । दोस्त 1 

सायौवरसै, पु. विध्य ओर हिमार्यके वीचकी 
धरती, पवित्रभूमि । 

आर्ष, नि. छपिप्रणीत; ऋषिका वनाया । 

आत, सु. बुद्धविेप, (घ्नी) (ता) योग्यता । 

आल, न. हरिताल, (चनि) वडा, चौडा, । 

आलगरै, पु. कैभा ) 

आजिव्डा, सी. उपजिन्हा, धंडी । 

आलजन, न. स्पशे छना 1 

आलस्य, त्रि. आसी । सुख । 

आदखभ्व, पु, अवलम्ब, भध्रय 1 पनाह । 

आरात, न. अङ्गार; भपता अंगारा । 

आन्‌, न. रस्सा, दाथीवांधनेकाखैटा, संगल । 

आरापः, न. पु. संभापण, गुफ़तग 1 

आलावसतै, न. फपडेका वनाहुआ पंख 1 

आलाबु खी. उम्बी, कटू [पाल (न्न) अनर्थ । 

आक्ति,(खी) ची. बच्छ, भरा, (री) सेरी, पुल 

आिद्धन, न. चगरगीरी । [वाला ! 

आलिङ्धिन्‌, पु. मिरर्दग वाजा ्रि) गं रगने- 

आलिञ्चर, पु. म, चाद । 

आलिन्द्‌, पु. चीतडा, चवूतरा 1 [पैतडा, चाटना । 

आढ, त्रि. चााहुभा, खायाहुभा, तीरेदाजका 

आदीन त्रि. छिपा हुभा, पिघला हभ । 

आरीनक, न, धातुविश्ेप; रांगा, शीशा । 

आगु, पु- चन्द्र, कन्द्निदरोप; भाद्‌, स. घदी । 

आलेख्य, न. चित्र, नकर, तदरीर । त्रि. चिखिने 
योग्य (न) ठिखना 1 

आलोकः, घु. दीदार; चमक, तञरीप्‌ । 

आोकन, म. दीदार, नज़र । 

आलोचन, न. सोच, विचार । 


आखोडन म. मन्थन; यरोना । ,. 4 


आवद्‌, ए. ोडेकी किसम, णरबरी घोडा । ,. , 


आचत्थं घु. पतित ब्राह्मण “(न्नि) अवन्तीका । ..* . 

आचरणः, न. ठकना, दाल, छावनी, कोट 1 -- , - 

आवते, पु. घुंवर, घमाओ, . (न) ` सोनामासीधात, ` " 
माद्र वि०। [खी (नी) कुरलः 1 : ` 

आचतैन न. दुग्ध आदिका षिलोना, मिथन, :: ` 

आचर्तिनी, खी. मेदार्षिही वृ । 

आवि, खी. जमात, कतार । * 

आवद्यक, त्रि. जरूरी (री) (ता) जुषूरत । 

आवसथ, पु. आरामगाह, ब्रतविशेष । ` "~ ' 

आवह, पु. सातपयननोमेसे एक, स्यान । 

आवहमान, तरि. क्रमागत, अचिर प्रचरिन्त । , 

आवदहित, त्रि. उखाडा हु । 

आवाधा, खी. निदायतददे, सुसीवत । 

आवाप, पु. धाम्ना, वरतेन, वोना 1 

आवास, पु. एह; घर ¦ [लनेकौ हाथ जोडने । ' 

आवादन, न. आच्दान; युना (नी) देवताके घु- 

आयिकः पु. कम्बलं (त्रि) ऊनका, मेडीका । , ` 

आविभ्न, उ जचद, दुखी ~ (मूख। 

आविद्ध, त्रि. टेदा, दराहुभ, फैकाहुभा, विंधाहुः, 

आविध, पु. वरमा, मेखचू । 

आविभौव पुः भग । जारिर । 

आविभूत, त्रि. जाहिर हभा २, प्रकहुभ २। 

आविष्कार, पु. नवप्रकादा, भाक, कषुपण, जाहिर . 
जहर, फकना । 

आचि, त्रि. मै, गदा । 

आविष्करण, न. जाहिर करना 1 

आविस्‌, च्य, व्यक्त । जादिर 1 4.०५ 

आवी, री. प्रसूतकालकी पीड़ा । । 

आवीत, चनि. गत; जनेञवाला । 

आदुक, पु. नाय्योक्तिमे पिता । „ ~ 

आच्रुतः तरि. वेष्टित; ल्पे हुआ, पिरहुभ । . 

आदत्त, चि. भभ्यास क्रियाहुभ, दुहरायाहुभा, 
गुगहुमा, (ची) (न्ति) दुदराव, जू्वै ! , 

आचेद्‌, पु- रार्थना । दरखास्त । 

आवेदन, न. निचेदन ! ग॒जारिद 1 

आआयेख, पु. अदृदधार,.मिर्गीयेग, भूतकी विमारी । 

आवेशन, न. दखल, गुस्सा, दायरा, कारखाना; ~ 
आसेव। ~ \ {भपना, खास । 


अधिदिक, ननि. गन्तु, सहिमान, इजतमंद ` ५ 





“> दस्य, धु. गम्य, (ली) (खा) जानेके 


^. इन्द्रक; म. समाक घर । 


- इतरेयुस्‌ ] । (४९५): & मदन्ता, 
(=-= ------ =-= ~ 
इन्द्रफुःञ्जर, यु. एेरप्वत हाथी 1 
इन्द्रगोपक, पु खरिया, पृलेग । । 
इन्द्रगोप, पु. पटवीजना, वीरवद । 
इन्द्रजाल, न. मायाका काम 1 फुरेव 1 
शन्द्रजाटलिक, चि. मदारी, फरेयी 1 
इन्द्रजिद्‌, घ. रवणक्र पुत्र; मेषनाद। 
द्न्द्रतूल, न. कपास, दई 1 
इन्द्रधञस्‌, ए. कौस कजा । 
इन्द्र दार, पु. दियारका वेद्‌ । 
इन्द्रध्वज, पु. भादोँषदी द्वादक्ीको प्रजारक्षषार्थः 
इृनदरदेवकी पूजाके यि खड़ी फहु ध्वजा । 
इन्द्रनी, पु. मरकतमणि, पत्ना 1 
इन्द्र पुष्पा, दमी. विपांगखवैल । 
इन्द्र भस्य, न. पुरानी देदटी; दिष्टी । 
इन्द्रचद्धा, स्री. जुखमकी सीमारी । 
इन्द्रम, ज्येष्ठा नक्षत्रं 1 
इन्द्रभेपज, न. दण्ट; सो । 
इन्द्रमदकाञ्ुक, ख. श्न; कत्ता । 
इन्द्रयव, पु. न. इन्द्रजों । यह दाद पेचदा 
ओर दस्त वीमारी प्र दी जाती 1 
इन्द्रसावाणि, पु. १४ नां मयु । 
इन्द्रदुप्त, न. चाल्षरका रोग । 
इनद्रद्ुत्तिकः त्रि. गंजा । [छन्द 1 
दद्रा, चरी. ग्यारां २ भक्षरोके पाद्याला 
इच्छयाख्णी, घी. उताषिशेप । 
इन्द्रिय, न. हृषीक; १ आंख २ कान ३ नाक ४ 
जिन्हा, ५ त्वचा पांच ज्ञानेन्धिय, १ धाक २ 
पराणी २ पाद्‌ ४ पायु ५उपस्य पांच र्मन्दिय। 
इन्दरियार्थसन्निकर्ष, पु. इन्धियका चस्ठुफे सथ 
सम्बन्ध, वचह्‌ छय प्रकारद्ाद्‌] 
इन्दियायतन, न. शरीर, दें । 
इद्दियार्थ, पु. इन्दियंसि जो वख जानी जात्ती 
है। जसे १ ष्प २ रस रेग॑थर्स्पर्द, पश्रवण। 
इन्द्रेज्य, पु. वृहस्पति । 
इन्धनः, न. समित्‌; समिधा; ल्क । 
इभया, स्री. खर्णक्षीरा छता । 
इम, यु. दाथी, आव्वां । 
इभकण, छी. यजपीपकल ! 
इमदस्ता, ची. गांदिनीं चता! ` 





इतरे दयुस्‌, व्य. ओर फिसी दिन । 
श्तश्धितय्ध, व्य. इधर उधर 1 
इतस्ततस्‌ , व्य. यहां वदां 1 [वद्‌ 
दति, व्य, सवव, वाव, घादि, सृतम, वंदोवल 
, इतिकर्तग्यता, छी. काम फरमेका तरीक । 
इत्तिकथा, सी. वेफ़ायदा कलाम ! 
परतिमध्ये, व्य. इतनेभे । 
इतिह, व्य. खनाञनाया । नसीहतत । [हानी । 
इतिहांस, घु. पूर्तान्त, भारतग्रथ, तारीक, क~ 
इतिदासपुराण, न. भयर्यका बराह्मणभाग । 
. श्ररेथम्‌, व्य. सव प्रकारसे, एेसे । 

इत्थम्भूत, त्रि. इसमांत हुभा २। 
, श्त्वर, नि. मूरपुरय, नीच, दरिद्री, (ली) (री) । 

चिनाल भीरत । [पालकी । 











शस्यादि, व्य. धगर २। 

- इद्म्‌ , ननि, सामनेका । यद । 
इदानीम्‌ व्य. अभी, इसी समय । 
हदानीन्तन, त्रि. अवका, नया । [भकट, सामने 1 
इद्ध, न, धूप (त्रि) अचरज, रौरन (घ्नी) द्धा) 
इध्मा, न. ईषन । 
श्न, पु. सूरज, खामी, एक राजाका नाम । 
इन्दि(न्दी)वर, न. नीरोत्पल नीलोफर । 
इन्दिर, पु. भौरा, (ल्ली) (रा) रक्ष्मी देवी । 
श्म्दिरावर, धु. विष्णु (न) नीलोफर 1 
एन्दीचरणी, सरी. खगदिर नक्षत्र । 
इन्दु, पु. चांद, कापूर्‌, पूर्वानक्षत्न । 

~ -दन्दुकमलः, न. सुपेदकमल । 

“ इन्दुकलिका, स्री. केतकीका परल । 
दर्दुकान्ता, स्री. रात, चन्द्रकान्त मणि, । 
शन्दुश्छय, पु. अमावस 1 
शन्दुजा, स्री. मेदा नदी 1 
इन्दुश्टत्‌, पु. शिव, महादेव । 
इन्दुमती, छी. एूिमा, राजा अजक रानी । 
ध्न्टुरः पु" मूसा, चूहा + 
इन्द्र, पु. सदिति का वेरा, देबतारओंका राजा, । 

परमेश्वर, मदावनी, ज्येष्ठानक्षच, योगविदीय । 


„ शन्द्रकीटः पु. मंदिर, पर्वत ¡ . 
४; ध 


भस्फाड] 


(४८ ) 








स्फर; पु. हाक कान हिखना (न) फिसर्ना 1 
आस्पालन, न. मारना, चोट छणना, गरूर क- 
रना, फलां मारमा 1 
आस्फाछित, भि. चोर दिया हुआ, कदायाहुभ 1 
उप्स्फरो्ट, पु. पलवान भुजाका शच्द्‌ 1 
आस्फोटकः, पु. भखरोटका पेड । [सत्र । 
आस्फोटन, न. एूटना, खिखना, (स्री) (नी) वेधनी, 
आस्फोतः, पु. अक्का पेड, पठाशका पेद, भव~ 
नूप्तका पेड ) 
आस्माकीनः ननि. हमारी त्का । [(सया)स्थिति 1 
आस्य, न. सुख, चेरा ननि) भहभका, (ली) 
आसखप, पु. मूखानक्षत्र १९ बां, नक्षत्र । 
आस्रवः पु. दुःख, सरना । 
आस्वाद पु. मीटा आदि ६ रस, । जायका } 
आस्वादन, न. जायका, खाद्‌ । 
आस्वादिन्‌, त्रि. खरस, पिष्ट; मीम, खादी । 
उप्र, व्य. दैसनी, अफ्‌ सोस आदिका बोधक फब्द । 
` आहतः चनि. युनाहुभा, तादाहुजा (नं) नया श्रेत क- 
पड़ा (यु) डिव्वा, उक्ता । 
आदनन, ने. मारना, चोट गाना 1 
आहरण, च, खाना, छीनना, जमा करना । 
आद, पु. चोर (नि) खानेवाला, छीनमेबाला, ज- 
माकरनेवाल ! 
आहव, धु. युद्ध, यत्त । 
आहयन, न. यज्ञ । 
आहषमीयः, पु. यज्ञाभिविरेय । 
आदहाच, पु. चौवच्रा, दुखावा ! 
आहार, पु. भाजन 1 
आहार्य, त्रि. खानेके योग्य, पु. नेपथ्य, अजनवी। 
आदित, त्रि. रक्खाहुआ, किया इजा । 
आद्ि्तुण्डिक, पु, सपादा, मदारी । 
आहत, स्री. पु. सम्यक्‌ हत (न) एदस्तके ५ यत्च, 
(नि) मन्न पद्कर देवताके अर्य॑घी आदि जो 
चम्ु निनं डाटी जातीदै } 
आत्त, त्रि. उुलयाहुभा, (ची) (ती) बुच्यवा 1 
आत्त, चरि. सयाहुमा, जमा किया हुञा, दीना 
हमा । 
` आदो, य. दरण निदा,सवा.सुखय. विचार अर्थम 1 
आदोस्वित्‌,व्य.विकप.मभन, जानमेकी रच्छ 1 या 1 


आन्ह, घु. वहुतदिन.) - ` [मिब।. 
आहिक, ति. दिनका, (न) ठराक, महाभाष्य भर 
आहार्दः इ. मेषशब्द } वाद्लकी गजै. 1, ' 
आरहाद्‌, पु, आनन्दे । घुशी.1 
आट्हादित, चि. भाल्दाद्युते । शश 1 
आहय, पु. नाम । सम 1 । 
आन्दा, छी, नाम } दसम! ` 
आन्दान, न. घुङ्राना 1 








द, व्य. भेद, फोधोकि, सेद्‌, (धु) काम, दया, दै 
रानी, हनो, बलान, 
छु, यु, पोंड, गत्य 1 
इ्ठेकाण्ड, घु मूज, फटी, ग्रं! 
दध्लुज, पु. गड, खंड ! + = 
इध्युपत्रः पु" वार, मकरी । त. 
इश्चुघर, पु. कानां । - व 
दृक्षुमती, स्री. लासणएक द्या! , : 
शछुतूख, पु. यंसका पेड़ = 
दधुयन््, न, वेना, रसनिकालनेकी कल 1 । 
ह्र, घु. पदिका रस, रौद । . + 
(बा) सी, खी. पौडेका खेत, माद ! , ˆ 1 
इृश्चसार, पु. सूर्यवंशौ १ म, राजा । . पत्नि.) 
ष्वा, प. सूर्यवंशी १ म, राजा, वंवखतमुका 
इक्ष्वारि(लि)(क), पु, कदी घास ) 
ङ्ध, पु. दलम, इशारह, (त्रि) उमदा, भजीष + 
इद्धित, न. इदारह । र्त, 1 [जिनिनेवासर। 
इद्गितक्ल, चि. माव, (ली) ला) तीक्णवुदधि । मनकी 
इद्ुदे, धु. िमोरका पेड; जीयापतता 1 । 
इच्छा, घी. खाहिश । मजी 1 ॥ 
शच्छजिख, पु. वृदस्पति, (ननि) सिखाणेवारा । ` ` 
इच्छुक) पु. चादनेवात् । गि, कष्िनी 1 ` 
द्ज्य, इ. यर, (छी) (ज्या) दात, यज्ञ, पजा, संगम, ` 
षडा, खी. बुधकी भार्या, नी, यचन, धरती, खरग, 
नाडी खास, सरखती नदी, त्वरा ! (याहु ? ` 
हत; त्रि. गयाहुभा, याद क्रिया हज, हपिर-फः 
इतस्‌, व्य. यदास 1 | 
इतर, त्रि. गर, नीच । + 
इतरथा, व्य. ओर भांतसे । “ १ 
इतरेतर, चि. भापसमें । 4 
इतरेतस्योग, घु. आपसतमेका, दंदसमासका भेद्‌ । 


क 


+ 





` शेरे) 
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[उज्जासन, 





, ईषत्‌ व्य. थोडा सा । 
ह्ेपत्कर, पु. वहुत्तथोड़ा ! थोदासा । 
ईषद्ुष्ण, चरि. योड़ा.गरम 1 
हषा, सरी दलका फल । 
हेपि(पी)का, ची. दै, हाथीकी भांख । 
इपिर, पु. अभि; भाग । 
हा, त्रि, उयम, इच्छा । 
-ईास्छुग, पु. यनावदी खग, रूपक विशेष 1 
शंदातस्‌, चय. कोरिरसे । 
दित, चि, चेष्टित, चादाहुभा, (न) यन्न ! 
उ 
उ, पु. पांचवां खर, शंकर, भूत, उग्र, ग्रमु, विष्णु, 
महादेव, श्प, हर (न्य) विसय, संबोधन, पाद- 


पूरण, प्रश्न । 
` उक्त, न. एकास्रचंद, (त्रि) कथित (जी) (क्रि) 
कथन । [एकाक्षर छंद 1 


उक्थ, न. उपेद्‌, (पु) यत्ेविरेय, (ल्ली) (क्था) 
उक्थडास्‌, प. यासिकः; यजमान । 

` उश्चण) न. सेचन; सीचना । 
उष, (धनि) धोयाहुभा, (घ्नी) (क्षा) पैर । 
उक्षतरः, पु. बड्विल, । 
उक्षन्‌, शु. वृय, (रि) सेचक। द्वी. गी । 
उक्षा, त्रि. इत, चा, बड़ा, (पु) चंदर । 
उक्षित) नि. सीचाहुभा, लिपाहुभ । 
उर्वटः, यु. दृणतरिरेष, ओजपत्र, 1 
उख, पु. उत्तम वृण । 
उखा, ली. पिठर, वरलोदी, दंडी, भरिया ! 
उख्य, त्रि. पैटर, दाडी पकाहुभा । 

"उर पृ, मदादेव, गक्षत्रवि ० वर्णसङ्कर, (धि) शोधी, 
न. कध । क्षन्नियकी िदसे शद्रीडी संतान 
(क्री) (खा) चण्डी [वच । 

प्रगन्य, न. ड्‌ (पु) एस्सन, चेवा, (चनि) बृदार, 
उग्रचण्डा, ली. देवीका नाम 1 
उभ्रतासा, सी. देवी विदप! [राजा 
उम्रधन्वन्‌+ पु. शिव, इन्द्र, (नि) देवतार्थोका 
उद्मनासिक) ति. दीर्धेनापिक । 
यन्न्वस., नरि. सेमदर्मणका वेदा, सूत 1 
, -उय्यसैन, पु. मथुरापुरीका राजां, कंसका पिता ! 
, उद्कण) पुज - 


उचित, चि. योग्य, युक्त 1 सुनारिव, उयितं 1 
उष्य, त्रि. उन्नतः; ऊचा 1 

उच्चैर्‌, व्य. आं; वहुतरं । 

उच्चटा, त्री. ठददान, रत्ती, छोरी श्रादी । 
उच्चण्ड, त्रि. अतिउम्र, त्वरायुक्त । दीफ़नाके । 


उश्चतर त्रि. वहुतञेवा । 


उश्चतरू, पु. नरियैकका चेद्‌ 1 

उश्चदेव, पु. श्रीङृष्ण दैव । 

उश्चाय, पु. फर्योष्लोका चुमना, पुञ, नांदी-करि, 
वृद्न-प्रन्थि, नीवि । 

उश्वार, पु. उध्वारण, विष्टा । 

उच्चारण, न. कथन । तलफृजु । 

उच्चाचच, तनि. करैमकारसे, भलादुरा । 

उन्छूट, पु. ध्वजाके भगीकोन । 

उथ्ैस्‌, व्य. ऊंचा, बड़ या, काफी । 

उच्चैःश्रवस्‌, 9. इन्रदेवताका धोडा, बरिरा 1 

उच्छास, चि. शाघ्रसे निद । 

उच्छिख, चि. प्रकाशमान । रौशन । 

उच्छित्ति, स्री. तवादी, येखुकनी । 

उच्छिक्न, चि. विनष्ट; कटाहुभ, उवडाहुंभ । 

उच्छिलीन्ध, घु" ककरंधा, खव । 

उच्छिष्ट, ति. अटा, शे हमा! न. जूढ । 

उच्छ्टमोदन, पु. सिक; तित्था, मोम । 

उच्छीपैक, न. तक्रिया, पगड़ी । 

उच्छुष्क, त्रि. उपरसे सूखा । 

उच्छ्न, तरि. ूलाहमा, वदाहुभ । 

उचद्ृद्धछ, चरि. श्रं खलारहित । वेतरतीव 1 

उच्छेद; पु. उन्मूलन; उशाड्ना । 

उच्छेदिन्‌, चि. उखादुमेबाला, नादकरनेषाला 

उच्चछोपण, चि. खुखानेवाला, (न) खाना 1 

उच्छरसम, न. प्राण; सांस मरना ॥ 

उच्छ्र) य पु. छचाद, बड़ाई, तस्करी } 

उचित, त्रि. ऊचा, छोदृहुभा, वदाहुभा । 
उच्छरुसित, चि. विकसित, जीवित; सिलाहुा, 
जीताहुमा (छी) (तति) ऊचाई, मड़ाई 1 

उच्छास, घु, आणः सांस । [आर्व॑तीपुरी । 

उञ्न(य)यिनी, सी, राजा विक्रमकी राजधानी , - 

उक्यन्त) पु. सेवतप्वत; दिदुव्थानके उत्तरम । 

उज्ञासन, न. मारण । कतक । ४ 


1 


` इभपोया] क ` ( ५०.) 1 ॥ 8, ^, ग्य 





न= न, चशम, नजारा ! ` त 
ईका, सी. देतना, । नजारा । 0 
इृश्षणीय, नि. शोभायमान! देखनेयोग् 1. ., .“ 
ईक्षित, त्रि. दृ, देखाहुजा 1.; , ` ` ,* 
ईडा, खरी. सवन । तथरीफ्‌ । , 
ईडय, भि. सुखः; स्तुत्ियोग्य । ८ 
ईडित, नि. स्ठुत; जिस की स्तुति की गई ईै.1. ' 
ईति, ल्ली. छ प्रकारके खेतीके. रोग' । .ठंसे- . 
उ्यांदा वारिज्च, २ना वार, ३ मकड़ी ४ चूहा, 

४ पंछी ५ मकड़ी ६ देशोपद्रव । ` 
ईट्त, नि. शट्दा; पसा 1 - 
ईटदा.+ (क) (कष) त्रि. एेसा । 
शप्ला, खी. दासलकरनेकी श्च्छा । ' 
ईप्सित, त्नि. चाहा हुआ । ` ` - 
शष, त्रि, हासिल करनेकी इच्छवाला । „4४ 
शयिचत्‌, नरि, शासक किया हणा । == ' ` ~" 
ईरण, पु. पवन, (न) चलन 1 [इभा } 
ईरित, त्रि. फेकाहुजा, प्ररण क्रिया हुजा, का ` 
ईरितात्मन, पु. प्रकटितखरूप । न 
ईस्मै, न. फोडा, जखम, क्षत । 
ईय्यौ, स्री. चय । 


इभपोटा, खी. दाथीका वधा । 

इभ्य, तनि. धनवान्‌. (ल्ली) (भ्या) हथिनी । 

यत्‌+ नि. एतावन्‌; इतना (ली) (त) दद, मि- 
कदार, तादाद्‌ । 

हरम्मद्‌, पु. विजली, ससुंदरी आग ! ली । 

इर, द्वी. धरती, मदिरा, पानी, सरखती, करदयप 

रावत, पु. सयुद, मेष, राजा, त्रि) जलका, 
(ली) (ती), परीक्षितराजाकी रानी 1 

रिण, न. इल्य, वंजर जमीन 1 

रु, पु. वीजे । तुखम 1 

हरे, पु. विष्णु, राजा, वरुण, अच्छा योखनेवाला । 

दर्वार, खी. ककडी फल । [गाय, कलाम, । 

इरविखा, ली. कयेरकी माता, विश्वघ्रवा सुनि की, 

इल, चि. भ्रक, (घ्री) (ला) वैवखतमनुकी लडकी 
(ली) नीकरगिरिसे पच्छमनिपथरसे उत्तरका देश । 

दलका, खी. थिवी; धरती । 

शस्व, घु. खाख दै, खासमखी, (ली) (ल) 
सगदिर नक्षत्रके तारा । 

इखान्रत, न. देशविशेष 1 

इव, व्य, ठस्य, उक्षा । मानद, भी, ज्ञसाकि । 



























॥; 


1 ^". 


षरूष, पु, असोजमदीना 1 

पि, न. वनी) (घी) हाथीके ने््ोकी पुती } ईयोपथ) पुः ध्यानमादि उपाय । 
दपिरः पु. भाग 1 ` ईवौ ख, पु. ली. कड़ी । 
दषीव धु मूज, कादी 1 ईप, ली. अक्षमा । दसद । 


रषी, चि. ईपीवाला । हातिद । 

ईप्यकः, त्रि. $पाकरमेवाला 1 हाषिद 1, ` 

द्या, ची. अक्षमा । नि 

ई्यालु, तरि. न क्षमा करनेवाला । 

ईखा, खी. धरती, वाती, सौम्य छी । ` र 

ईि, घ्री, कटारी, कटार 1 ^ 

दलितः, चि. स्तुत 1 तथरीफ़ किया हना । 

ददाश) चनि. ईशर (@) महादेव, दृ्ानकोन' 
(ल्ली) (शा) भगवती । ५ 


हु, वाण; तीर, पांच 1 

दुधि, ली. तूनीर । तर्कवा । 

ष्ट, न. य्ञकाये, पु. यज्ञ, एरंडीका, क्त, (नि) चा- 
दिया हुमा, प्यारा, पूजाहुभा (ली) (छ) प्यारी। 

दृष्टकापथ, न. ईर्टोकी चनी सङ्क 1 

इषि, स्री. यज्ञ, अभिलापा, छोरकौका सद्धं । 

इष्य, पु. वसन्तका मोतिम । 

इष्वास, न. धसुष (चनि) तीरंदाज । 

इह, व्य. अस्मिनकाटे; यहां 1 

इदस्य) चरि, यदका 1 [जदान ! 

इहासुच, व्य, यहां यहां । इष जदान जीर दूसरे 


ड 
ई, ४ थै लर, 5 
। , . ई ली. कनी, (ु) काम य) दया, रंज, जार । 
' - , रईश्रक, धु. देखनेवाच् \ , ` ५ 


ईदासस्वा, पु. कवेर 1 ४ ५ ४ 
ईशान, पु. महादेव, परमेश्वर, सूय (त्रि) \- 
(ली) (नी देनी । ` [इकूमत । 
ईदिता, सरी. अणिमा सादि आठ ेशरयेिसे एकं, 
इश्वरः, पु. दिव्‌, काम, भगवान्‌. (ननि) इकवास 


वाला (छी) (किदेव! ., - . 
ईश्वर समा, सी. देवसमा ।, ,. ,` ~," 





रपत्‌] 





(५१) [सस्नासन्‌, 
कप्‌, य. थोडा सा 1 ` उचित, ननि. योग्य, युक्त 1 सुनािन, उचित 1 
. ईषत्करः, पु. वहुतथोडा 1 थोदाप्रा । उच्च, चि. उचत; चा । 


शपदुष्ण) नि. योडा.मरम 
, हषा, सरी दलका फल । 
, क्ेपि(पी)का, वी. उ, दायीकी भांख । 
इपिर, पु. अभि; भग । 
इहा, भि. उयम, इच्छा 1 
-शहाग्ंग पु. वनावरी शग, सपक विेय । 
शदातस्‌, व्य. फोश्रिशसे । 
ददित, चि. चेष्टित, चादाहुभा, (न) यन्न । 
उ 
पचवां खर, द्रंकर, भूत, उम्र, भ्रमु, विष्णु, 
महादेव, षष, दर (व्य) विसय, सबोधन, पाद्‌- 
पूरण, अश्न । 
उक्तः ग. एकाक्षरंद, (नि) कथित (घ्री) (क्रि) 
कथन । [एकाक्षर छंद । 
उक्थ, न, उपवेद्‌. (पु) यज्चविशेष, (त्नी) (कया) 
उक्थदास्‌, पु. यातिक; यजमान । 
उक्षण, न. सेचन; सचना । 
उक्ष, (चरि) घोयाहूमा, (ली) (कष) वैल! 
" उद्षतर, पु. वदाविल, । 
उक्ष्‌, 9. वृष, (तरि) सेचक। घ्नी. गी । 
उक्षा, चनि. हत, उचा, बड़ा, (प) द्र । 
उक्षितः ति. सींचाहुभा, ठिपाहुमा । 
उखर्यङ, पु, दरणदिसेष, मोजपच्, 
` उख, पु. उत्तम तृण । 
उखा, ची. पिठर, बटलोदयी, दाडी, मरयिया । 
उख्य) चि. पैटर, दाशी पकाहुभ । 

, अम्र पु. मद्यदेव, नक्षति ० व्णसद्कर, (त्रि) छोधी, 
न, करोथ । क्षत्रियकी विंदसे शद्रीकी संतान 
(ली) (भा) । चण्डी [विच ! 

उग्रगन्ध, न. दीड्‌ (पु) रस्सन, चया, (चरि) वृदार, 
उग्रचण्डा, खरी, देवीका नाम 1 

उभ्रतास, नी. देवी विदोप। [राजा! 
उग्रधन्यन्‌., पु. सिव, इन्र, (नि) देवता्ओका 
उञ्मनासिक, त्रि. दी्ैनातिकः ! 

उग्रश्रवस्‌., ति. रोमहर्षणका वेदा, सूत्‌ । 
उग्रसेन, पए. मधुरापुरीका राजा, केसका पिता ¦ 


ˆ उद्कण पु.अू। 


` उ, 


उच्चकेस्‌, व्य. आं; चंहुतऊचा । 
उच्चटा, खी. खददान, रत्ती, छोटी श्नादी 1 
उच्चण्ड, त्रि. अतिपर, त्वरायुक्त । खौफनाक । 


उतर, तरि. वहुतऊचा 1 


उच्चतर, पु. नरियेलका पेड । 

उच्चदेव, पु. श्रीकृष्ण देव । 

उञ्चाय; षु. फर्वे््लका चुनना, एत, मृदी-कटि, 
वल्न-ग्रन्थि, नीवि । 

उच्चारः, पु. उच्चारण, विष्ठा । 

उच्यारण, न. कथन । तलफुजु । 

उच्चावच, त्रि, करैकारसे, भलाबुरा । 

उदश्यूल, पु. ध्वजाके अगटीकोन । 

उच्चैस्‌, व्य, ऊंचा, वड़ा टवा, काफ़ी । 

उच्चैःश्रवस्‌, पु. इन्द्रदेवताका घोड़ा, वहिरा । 

उच्छासन, त्रि. शान्तस बिष्दध । 

उच्छिख, ननि. मकाशमान । रौशन । 

उच्छित्ति, सरी. तवाद, वेखकनी । 

उच्च, चनि. विनष्ट; फराहुभा, उखड़ाहुभा । 

उच्छि्ीन्ध) पु" ककरंधा, शंव । 

उच्िछ्ट, त्रि. अूढा, छोड हुभा। न, जूढ। 

उच्छिष्टमोदन, पु. सिय; सित्या, मोम । 

उच्छीर्षक, न. तक्रिया, पगड़ी । 

उच्चुष्क) नि. उपरसे सूखा । 

उच्छ्रन, त्रि. शूलहभा, बद़ाहुमा । ४ 

उच्छरह्धखः त्रि. श्रंल्मरदित । वेतरतीम । 

उच्छेद, पु. उन्मूलन; उखाइ्ना । 

उच्छेदिन्‌, चि. उखाद्नेवाल, नाशकरनेवात 

उच्छ्रोपण, चि. खखानेवाला, (न) खुखाना 1 

उच्छसनः, न. आणः सांस भरना । 

उच्छ्रा(चद्र्‌) य पु. छचाई, वहा, तरक । 

उचित, त्रि. ऊचा, दोडाहुभा, बद्ाहुभा । 

उच्ट्ुसित, त्रि, बरिकपित, जीवित; खिल्रहुमा, 
जीताहुजा (ली) (्ि) ऊंचाई, यडाईं 1 

उच्छास, पु, आण; सांस । [आवंतीपुरी । 

उ्य(य)यिनी, खी. राजा विक्रमफी राजधानी 

उद्यन्त, पु. रैवतपर्यत; दुस्थानके उत्तरँ । 

उञ्जासचःनः मारण । कतद 1 


„ उज्जुम्भग 


( ५२) 








उस्मम्भ, पु, अफ; खिलहुजा 1 =, ` 
उचतरुम्भित, तरि. सिलाहुज, (न) खिन । 
उच्वख, त्रि. चमकदार, सफ़ा, (न) सोना, 
उज्वरनं, न. चमकाना । 
उञ्छ, पु, कनदाभादान । खोकाचीनी ! 
उञ्छन, न. खोशाचीनी । 
उञ्छनृत्ति, खी. खोदे चीनीसे गुजारा । 
उज्छद्ील, तरि. खोशा चीनीसे य॒नारा 
करनेवाला । 
उदर, न. तरण, पत्ता । 
उटज, पु. न. पर्तोकी कटिया, पदी 1 
उडन, न. पु. नक्ष, (न) जल 1 
उडु) इषः पु* न. भेर, (पु) चद्‌ । 
उडु पति, पु. चांद । 
उडपथ, पु. आकाश । आसमान 1 [कोदड्‌ } 
उड्ुप्यर) पु, उदुंवरका पेड, तावा । दह लीज, 
उद्यन, पु, नभोगति; उडारी । 
उड्धामर, त्रि. अति प्रचंड, अफृजल । [उड्नेवाला 
उड्कीन न. पंछियोकरा ऊंचेखड्ना, (त्रि) आकारा 
उडायमान, त्रि. उडता हुआ । 
उदधींश, पु. शिव, तंत्रदान्न । 
उदू, पु. पानी, जबापू 1 
उते, व्य, अश्न, रक, या, भी त्रि) सीया हओ । 
उतध्य, पु, एकमुनिका नाम, अजगिराका बदापुत्र । 
उत्क, व्य. अश्र, विचार, विकस्प । 
उताहो, व्य, सवाल, या, भी । 
उतादोस्वित्‌, व्य. विकल्प, शक, या । ४ 
उत्कट, चरि. तेज, मस्त, ऊंचाः 
उत्कण्ठ, पु. "द्वारक १६ रसोमिंसे तेरवां रस, (ली) 
(ट) दिटी खादहिशकरविये फिकर, रज्ञ । 
उत्कण्ठित, त्रि. रव्वादिशमंद, । 
उर्कन्धरः, ननि. ऊंची गदैवाला । 
उन्तं (क्ता) २, घु. राशि, पंज, विक्षेप, अरसारण 1 
उत्कर्ष, पु. बड़ाई । ज्यादती, (नि) भ्ठ [कैखाना 1 
उत्फर, पु. धाना तोदाठमाना, फैलाना, दाधपांव 
उत्कर, पु. शिकारी, भार उयनेवाका, उद्देशः 
., उड़ीसा । । 
उत्कराका, ली. रवर सूमेवाडी गौ 1 [करनां } 
उत्कारः, पु. अनाजको उदालकर भूस अलग ' 


.। उत्तरण, 


उत्कास, पु. खांसीकी वीमारी ! , . 
उत्किर, ननि, उछाल्मैवाला । . 
उत्कीर्ण, त्रि. लिखाहुआ, विधाहुभा, उछला हुमा। 
उत्कट, न. सीधासोना 1 ४ ॥ 
उत्कुण्‌, पु. केडकीटः; जुं  , > ~, 








उत्कट, पु. ख्व; छता । 
उत्छृति, खी. एकछन्दका नाम, जिसके एक पदभ 
२६ अक्षर दोते है। क 


उत्छए, ति. अतिउत्तम; वदिया । 
उत्कोच, पु. घूस. रिदवत । ह 
उत्कम, पु, उदलना,-वेतद्वीरी । " [हिमा । 
उत्क्रान्त चरि. वार निक्रगाहुआ । सकत केगयों 
उच्छ, पु. गौगा, चिद्यट, शोर 1 र 
उत्क्रोश, पु. मुज । भौगा 1 । । 
उरक्षपत, षु. दधूरेका फल, (न्ि.) उछाव्य हुभा 
उर्क्षेपण, न. उलछाखन, १६ मर्नोका पैमाना1 
उत्खात, चि. जसे उलाड्ा हृ, फ़ादा हआ 1' 
उत्लातिन्‌, वि. उखादृने वाल 1 , (खेलना । 
उत्यात्तकेकि, पु. सींश्जादिसे मदी ३ छालकरं ` 
उत्त, त्रि. अर्द्र; गीला) 
उत्तंसः पु. कर्णएूल, सुकुट, कलगी १ =`, 
उन्तक्त, न. सूखामास (त्रि) जलहुआ । ,, 
उत्तम, त्रि. भला, (षु) उत्तानपादराजाकी सुरनि 
खी्मेसे पुत्र, ३ य, भयु । ४ 
उनत्तमर्ण, चि. कंजदेनेवाला । विडी सजा । 
उत्तमसाहस, न. १४०००० पण का दंड, सये 
उत्तमाङ्ग, न. माधा; सिर । 
उन्तमौजस्‌, यु. बहादुर, एक राजाका माम 1 
उत्तम्भन, न. अवलम्बन; चृटी । ` 
उत्तर, न. जवाव, (पु) विरार्राजाका चेटा, (ली) 
(रा) उक्तराजाकी वेदी, शमाल, (नि)ेक, योग्या 
उत्तरकुखः पु. न. वपैविदोप। पु. वहु कोशख देश। , 
उन्तरकोशख, पु. देशवि° (तरी) (ख) 
अयोध्यापुरी 1 
उत्तराक्रिया, ली. मरनेके पीछे पुत्र आदिते, किये 
पिंड श्राद्ध तपैण आदि । [इडे उदर + 
उत्तरङ्ग, न. दरवाजेके ऊपर्की ददरीज्‌, उक्ती 
यार उतरना । व 





उतरतस्‌ :] ' 











८ न्य. शमा तफैसे । 
"उन्तरभाद्र पद्‌) न. २१ वां, नक्षत्र । - - 
उ्तरयाभास, पु. कूटा जमाय । [छय मासं । 
उत्तरायण, न. देवताओंका दिन, माधसे ठेकर 
` उत्तराहि व्य, उत्तरदिवा । शमाल, शामाटसे 
उन्तरीय, न. यृदतिका; दुष 1 
उन्तरेधुस्‌, व्य अग्टेदिन मे । [जवाव । 
उत्तरोत्तर, त्रि. सिरसिटेवार, कमसे, जवाव दर 
' उत्तान, तरि. उ्वैमुख; सीपा 1 
उन्तानपाद्‌, पु. खयम्भूमयुका येग । [सोनेवाखा । 
` उत्तानशयः पु वहुतछोरा चालक, (नि) सीधा 
~ उत्तापः, पु, यरमी, धूप 1 [उलखंघना । 
उत्तार, चि. वद़ाऊंचा, उमदा, (पु) उताद्‌, 
उत्ताल, (न्नि) वडा, अच्छ, घ्रष्ठ, विकटं दाब्दकारी, 
पु. स्री. चंदर । 

उत्तिष्ठमान, नि. उठता हुमा, षदुनेवाल् । 
- : उत्तीर, व्य. तीर । किनारा। 
उत्तीर्ण, तनि. पारेगत, मुक्त । 
उत्तु, नि. बहुतऊंचा, (ल्ली) (प्रा) उंची 1 
उत्तेजन, न. परामकेलियि फिर २ कटना (घी) (ना) 
उक्रसाना, भेजना । [दियाहुआ । 
उत्तेजित, चि. भेजाहुजा, उकसाया हुभा, तसषी 
उष्तोकक, नि. उठानेवाला, तोनैवाखा । 
उन्तोटन, न. उटाना, तोलना । 
उन्तोङित, त्रि. यया हमा, तोल हुभा 1 
उत्यक्त, कि, खोडाहुमा 1 

उघ्रास, पु. भय, (तरि) वेवौपुः । 
` उच्चासने, न. उराना. मयदिखाना । 
उत्थान) न. उखाना । 

उत्थानैकादद्मी, ची, फातिकय्ठ एकादशी । 
` उच्थापन, न. उटानां, जगाना । 
ˆ उत्थित, चरि. उटाहुओ । तैव्यार 1 
उत्पतन, न, प॑ंचियोँकी ऊंची उडारी, उद्लन । 
उतपतत्‌, पु. उचा चदनेवाखा, उदलनेवाला । 
उत्पत्ति, सी. पैदादा 1 ४ 
उत्पथ, पु. सोरीराद । . 

उत्पश्न, त्रि. जातः पैदाहुआ इभ । 
उत्पल, न, नीलकमल, कुदवाई (त्रि) पतला, 
डबल (ली) (ल) चषक रोदी । , 


उत्पछिनी, सी. कमलोंका मजमद्‌, कमनी ! . 

उत्पवन, न. मार्जन; ङुशद्रारा जलरसीचना । 

उत्पाटन, न. उखादृना । 

उत्पाटित, त्रि. उखादाहुभा । 

उत्पात, पु. उपद्रव, कद्र, 1 भूवालादि [वाला । 

उत्पादक, पु पवि°पिता, (ननि) पैदाकरमे 

उत्याद्य, धि. पैदेकरनेकैः योग्य । 

उत्पाव, पु. साफ़धी। 

उत्पाटी, खरी. सेदत । 

उत्पिञ्जक, त्रि. वड़ादैरान, पीला २। 

उत्पिर्छु, ननि. उद्लना चादने वाला । 

उत्तिष्ठ, त्रि. पीसाहुआ । 

उत्पीड, घु. फेन; साग, ददै । 

उत्पीडन, न. इखदेना, तकी फृदेना । 

उत्परास, यु. सुसकराव 

उत्पेक्षा, घ्वी. अठंकारविरेष; ग्रस्ुतको छोड 
अप्रसतुतके साय अभेदकल्पना । वेप्रवादी, 
सुकाला । [ नाओोगी । 

उत्व, ए. न. ऊचे उछलना, वृहद्‌, (र) (बा) 

उत्प्ुवनः न. ऊचे उछटन । 

उल्सुति, खी. ऊंचीाल। 

उत्फाल, पु. लम्फ, कृद्‌ । 

उर्फ, नि. फु; एूलाहुभा 1 

उर्सः, पु. चमा, ्षरना, तोदा । 

उत्सङ्गः, पु. गोदी, पट्ट । 

उत्सङ्गित, तरि. साथी, (घु) जसम । 

उन्सच्न) त्रि. नागाहुमा२, गिराहुमा । 

उत्सर्ग, घु. याग, दान, मललाग, य्ञविशेप, 
व्या. समान्य सूत्र 1 

उत्सर्जन, न. तजना, देना, । [चकका अवयव । 

उत्सैण, न. उचछांलन (त्री) (विणी) जेनोकि कार 

उत्सपिन्‌, त्रि. उद्ाक्नेवाला, चटृनेवाखा । 

उस्सर्प्पा, स्री छतुमतीयौ । 

उत्सादन, न. भगादेना, निकारदेना, दूसरी 
जगद्‌ भेजना । उवटन मलना, मलं दूर करना । 

उत्लादित, नरि. उखादाहुजा, नाद्यकरियाहुभा, 
तोदाहुमा, साफकियाहुआ 1 

उत्साह, ए. उम, कोशिश, खी, । ` 

उत्साहित, त्रि. उरक । रखादशमेद । 





उत्साहिन्‌.,] 


इ ननि. उयमी, मेहनती, रव्वादिदामंद 1 
उत्सिक्त, तनि. सिचाहुभा । मग्र, 
उच्छुक, नि. मनपसंद कामम रगाहुभा, चादता । 
उत्छजन, न. छोडमा, चदादेना । 
उत्दष्ट,.त्रि. छोडा हुआ । 

उर्सेचन, न. ऊपरको सींचना । 
उत्सेध; एु. ऊंचाई, न. दे, कतल । 
उत्स्वनः, न. ऊंची अवाज्‌, (नि) ऊची भावाजृवाल॥ 
उद्‌, व्य. उतत. देखो । 
उद्‌(क), न. जल, पानी । 

उदकक्रिया, खी. तर्पण; सुदोको पानीदेना 1 

उदक्य, त्रि, पानीका, (ल्ली) (क्या) रजखसा । 

उदगद्धि, पु. हिमाख्य पर्वत । 

उदगयन, न. उत्तरायण देखो । 
उद्र, खी. अच्छा, ऊँचा, रवा, । 
उदङ्क, ४. वोका, संडासी । [भिसुख । 
उद चू, व्य.उत्तरदिदा, देरा, वा काल (त्रि) उत्तरा 
उद्श्छ; त्रि. ऊंचेसुलवाला । 
उद्श्चन, म. उछालना, टंकना, (उ) ख । 
उद्श्चित, ऊचेफेकाहुभ, पूजाहुभा, संकोड़ा ह° । 
उदधि, धु. सुंदर, घटा । 
उदन्तः पु. पृत्तांत । 
उदन्या, खी. प्यास 1 
उदन्वत्‌, पु. समुद्र, पेट । 
उदपान, न. कूभा, गढ़ा । 
उद्य, प. रपर, पूर्वपवैत, भलाई, इकबाल । 
उद्यन, न. ऊचेचद्ना, (घु) अगस्त सुनि, 

वत्सराज, कुसमांजीप्रेथका कतौ । 
उदरः, न. पेट, युद्ध, (ल्ली) (री) रोगवि० । 
उदेस्म्भरि,) चि, भूखा, चेद्‌ । 

, उद समय, पु. पेचरकी वीमारौ । ॥ 
उद्रावर्त, घु. नाभि । नाए्‌ । [भौरत 1 
उदरि(न्‌) (छ), घु गोगङिवा (ली) (गी) दामि 
उदक, पु. भावीफल, मावीकार । 
उदस्‌, पु. अभि, रिच, काय । 
उद्‌, पु. रोगविशेष । 
उदायुध, चि. र्रधारी । सुसद 1 
उदार, चरि. दाता, सरल, गंभीर, काव्यंयुणविरेप 1 
उदारधी, घु. बदा छकलरम॑द्‌ ¡ " ८. 


( ५४.) 






[ हुआ 1 


उद्घाटन, न. खोल. 
उदूघादित, नि. 


[उद्‌धांरित, 






उदास, त्रि. विरागी, पु. उतेकषेषऊचादई। ` ८. , 
उदासीन, सालि, वेतभदक (द) एकरिरका भो , “ 
गुखुनानकजीके पुत्र श्रीचन्दजीसे निका है । 
उदाहरणे, न. दृष्टान्त । भिसाक । # ~ 
उदाहतः त्रि. मिसा दियागया(छ्ली) (ति) मिसाल । ` 
उदित, त्रि. कदाहुभा, जृदिरकियाहुमा ।` “ ~ , 
उदित्वर, (ननि) चट्नेवाल । ' २ 
उदीक्षण, न. अतीक्षा । इन्तजारी । 
उदीची, श्री. उत्तरदिशा । श्रमाल । 
उदीचीन, त्रि. उत्तरका । । भ 
उदीच्य, पु. सरखती नदीके उत्तर पथिमका देश, . ". 
(न.) वला ख॒शबरू (चनि) उत्तर का । > 
उदीरण, न. उच्चारण, कथन, जिम्दाईै, उकसाव । -- 
उदीरित, ति. कदाहुभा, 5 
उदीण, त्रि. एयाज, वडा, बडाहु° 
उदुम्बर पु. गूल्दरका पेड, कोद फ यीमारी 1 
उदूपक, पु. न. ऊपल, युगल 1 वि 
उदुढ, त्रि. मोय, व्यदाहुभां । [सेस व्र । , -: 
उद्वत, त्रि. उगहुमा, पैदाहुभा, (सरी) (ता) एक 
उदभभ, , ] उटना, चट्ना, ज्ञान, न. पैदादोना । ` 
उद्धाढ, तनि. अधिक । ज्मरादह्‌ । [ऊपे गानेबाला । 
उद्गाढ, र. सामवेद जाननेवाल्य ब्राह्मण ` (ननि) ' ` 
उद्गारः, पु. कै, भवाज्‌ । 
उदुगारण, न. कै, उकार । [ छन्दका भेद ¦ .' 
उद्गीत, त्रि. उचे गाया हुज (घ्री) (ति) अर्या- ,. 
उद्गीथ, पु. सामवेदका भाग, "ॐ अक्षर, -' =“ , , 
सामवेद्की अवाज्ञ 1 [इभा 1 `` 
उद्गीर्ण, चरि. ऊचे कदा हुभा, तजाहुभा, कैकिया 
उदूगर्ण, तनि. उगया हुआ 1 
उदू गन्धन; न. गांटना, बनाना । 
उदुघ, घु. सुति, पवन, भाग, युक, (नरि) उमदा 1 
उदू घट्टन, न. दुदधना, घटना । 
उदूघपंण, न. धिसना, रगदमा, खुरकंना । 
उद्ूघस, न. खनेकी वस्तु 
उद्घास, पु. थाना, कोतवारी । 
उद्धारकः, ति. खोटनेवास्छ 





. च 








. दूषः] - । 


५५) 


{[उन्रत, 






उद्धात यु. छर, पांओफििलन, एक दयियार्‌, | उदु ्रान्त, तनि. चकरायाहुभा, .(न) सुजा उडकर 


मसल, जखम्‌ । 
उदधात्यक, पु. भस्तावनाविरष । 
उवुधु्ट, धि. घोपाहुभा, वारेवार फदाहुम 1 
उदु, पु. सरमे, मच्छर, पिस । 
उद्धान, न. धन, चुक्रा, ससुद्रकी आग । 
उद्दामम्‌, त्रि. खुखाहुभा, माजुद, पु. वसणदेवत्ता } 
. उद्ारु(क), पु. षिका माम, फोदोका पेद्‌ । 
` उदि, त्रि, अभीप्रेत, तक्षीकृत । 
उदधे) न. गग्गल, (यु) दीपक, । 
उद्धीपक, त्रि. तेज करनेवाला, जलानेवाला । 
` उद्धीपन, न. जलाना, रौकनक० अकार विर 
दयाल प्रेमको अधिक करनेवाडी कराम । 
उद्धीघ्, त्रि. भकादित 1 रौदानकियाहुभआ 1 
उददेदा,( श्य ) पु, सक्षय । द । 
उद्भाव, पु. भागना । 
उद्योतः, ए. प्रकारा । रौशनी । 
उद्धत, त्रि. मोस, (घ्री) (ति) गृरूर । 
उद्धरण, न. छुटकारा । फेस वेवाङ़ी 1 
ˆ उद्धर्ष, पु. उत्सव, मेला, जरसा । 
उद्धर्पण, न. रोमांच; सगरे खडेदोना 1 
उद्धय, पु. उत्सव, कृष्णजीका मित्र, यज्ञकी आग । 
* उद्धान, पु. वमन, ऊंचे जनां 
` , “उद्धार, पु. कर्ज, हिस्सा, (तरी) (रा) गिलो । 
उद्धत, त्रि. उरागराहुा, उलछालाहुभा, शोद्दिया 
ईमा ॥ 
उद्वन्धन, न. कटकाना, फांसीदेना । 
उद्रो, पु. भ्रखभिन्ञान 1 यादारत । 
उद्रोधन, म. याददिलाना, समुभ्नाना । 
, उद्र, पु. कुमा, साप, असिद्ध 1 
.उदूमय, यु. जन्म । पैदाद 1 
उद्भावन, न. कत्पना प्रकट करना । जादिरकरना । 
उद्भास, षु. तेज । री्नी । ह 
`, उदृथिज, नि. नवातात 1 [का यत्न 1 
` उद्धिद्‌(द), त्रि. वनस्पति, पषा, (पु) एकय्रकार- 
उद्धिख्, त्रि. दराहुभा, सिलाहजा । 
` उद्भूत, धि. अकर, न्यायमतमे लक्ष योग्य । 
उदूमेद्‌, घु. योमाव; रोकटे खडैदोने । - . 
उदश्रमः पु. भू, ऊचे घूमना, काल्दी, मस्ती 1 


चक्रमे तलवार घुमाना । [कोशिद्रा । 

उद्यत, त्रि. तैय्यार, (घु) कितायका भाच, (घी)(ति) ` 

उद्यम, घु. मेहनत, कोरि 1 

उयमिन्‌, ननि. उवोगी । मेहनती । 

उद्यान, स. पुष्पवारिका । चगीचा । 

उद्यापन, न. बत आदिका समाप्त फरना । 

उद्योग, पु. उयम । फो रिश । 

उद्योगिन्‌, त्रि. उयमी । 

उद्भ, पु. ऊद्विलाव 1 

उद्रथ, पु. गाड़ीकी कुरी, ताम्रचूद्पछी । 

उद्वाव, पु. ऊंची भवाज । 

उद्रैक, पु, भधिकता, आरम्भ, बृद्धि । 

उद्धर्त, पु. आपिक्य, ज्यादती । 

उद्धतंने, न. उवटन, धिसना, उछलन ! [वाला । 

उद्वह्‌, घु. नायक, सन्तान, वायुविशेप, (त्रि) उ्नै- 

उद्धाह, पु. व्याद्‌, एक खेत जिसमे दोवार दल 
चत्यरया भिहि । [(हिनी) रस्वी,कौडी । 

उद्वाहन, न. व्याददेना, दुबारा दर्चत्ना (प्री) 

उद्दा, त्रि. ऊचे भुजा उडये हुए । 

उदूविश्म, नि, उतावदा, चवरायाहुा 1 

उद्‌ वीक्षण, न. देखना, ऊचे देखना । 

उद्वृत्त, त्रि. वद्चलन, ऊचेफेकना । 

उद्वेग, पु. भय, त्वरा, उत्कराठा, (न) सुपारी, 
(ननि) उत्ताबला । 

उद्धेजफः, चरि, उता ! 

उद्धे, त्रि. फिनारेसे उखलाहुंभा । 

उदूवेष्ट, पु. त्पेटन, वैनं (त्रि) ल्पेटनेवाली । 

उद्वेष्टन, न. उष्णीया, पगड़ी । 

उदूवे्टित, तधि. लपेयहुभा । 

उधक्त्‌, न. ठेवा, या खीरी 1 

उन्द्‌ (न्दु) (नदू)र पु. मूख, चुरा । 

उन्न, चि. गीला; तर । 

उन्नत, चरि. उच, (स्गी) (ति) ऊंचाई 1 

उन्नद्धः, चरि. वेधाहुम, क्टकाया हुभा । 

उख्नमन, न. उटाना, चां करना । 

उन्नमित; चरि. ऊंचाक्ियाहुआ । 

उस्नयन, न. दटीलकरना, ऊचे उटाना । 

उन्नत, त्रि. ऊंची नाकाय, 


उत्साहिन्‌ ,] 


(भषणे 


[उक्ा्ति, 





उत्साहिन्‌, रि. जयम, भेदनी, रव्वाषिदामेदे ! | उदास, नि. मिरागी, षु. उवेतपऊवाड 1". - : 
[ हया । | उदुरसीन, सालिस, वेतअछक :(पु) एकफ्रिका जो. ` 


उत्सिक्त, चि. सिचाहुभा । मगृरूर, 
उच्छुक, नि. मनपसंद कामम लग्हुमा, चाहता । 
उत्खजन, न. च्येदना, चदादेना । 
उत्खए,.त्रि. छोडा दजा 1 
उत्सेचन, न. ऊपरको सीचना । 
उत्सेध) पु. ऊंचाई, न. देद, कतल 1 
उत्स्वनः, न. ऊंची अवाजे, (ननि) ऊची आवाज्ञवाला! 
उद्‌, व्य. उत्‌ देखो । 
उद्‌ (कः), न. जल, पानी । 
उदकक्रिया, सखी. तेण; ॒दोको पानीदेना 1 
उद्च्स्य, चि. पानीका, (घी) (क्या) रजखलय । 
उदगद्धि, पु. हिमालय पर्वेत 1 
उदगयन, न. उत्तरायण देखो । 
उदध्र, स्री. अच्छा, ऊचा, ठेवा, 1 
उदङ्क, पु. बोका, संडासी 1 [भिसुख 1 
उद्‌, व्य.उत्तरदिदा, देश, वा काल (त्रि) उत्तरा 
उर्देश्, नि. ऊंचेमुखवाला 1 
उदञ्चन, न. उदाना, ठैकना, (उ) डो । 
उदश्चित, ऊचेफेकाहुभा, पूजाहुा, सेकोड़ा ह° 1 
उदधि, पु. समुदर, घटा 1 
उदन्त, पु. इृत्तांत 1 
उदन्या, सी. प्यास । 
उदन्वत्‌, पु. समुद्र, पेट । 
उदपान) न. कूआ, गदा । 
उद्य, प. रप, पूर्यपर्वेत, मलाई, इकबाल 1 
उदयन, न, ऊंचेचद्ना, (घु) अगस्त सुनि, 
` वत्सरज, ङुसुमांजीप्रेथका कतौ । 
उद्र, न. पेट, युद्ध, (त्री) (ची) रोगवि० । 
"उदरस्भरि, चि. भूखा, पेद्‌ 1 
उद्‌रामयः पु. पेचदाकी वीमारौ । 
उद्वर्त, पु, नाभि } नप्‌ 1 [जरत )} 
उदरि(च्‌) (ल), पु. गोगदिया (त्री) (णी) दामिल 
उदर्क, पु. मावीफल, भावीकाल ! 
उदचिस्‌, पु. अमि, रिव, काय । 
उददैः पु. योगविशेष । 
उदायुध, चि. दाखधारी । सुसद्य } 
उदारः) चरि. दाता, सरल, गंभीर, व्ययुणविशेष ! 
उदारधी) घु. बदा सक्लमंद्‌ । ` 





यखनानकजीके पुत्र भीचन्दजीषे निका है । 
उद्एदरण, न. दृ्न्ते । भेसाठ । व 
उदात, चनि. मिसाल दियागया(क्ली) (ति) भिततार ! . 
उदित, चरि. कदाहुभ, जादिरकफियाहुभ 1 
उदित्वर, (त्रि) चद्नेवाल 1 
उदीक्षणः न. प्रतीक्षा । इन्तजारी 1 
उदीची, स्री. उत्तरदिरा । ामाल ¦ 
उद्यीचीन, तरि. उत्तरका +, † न 
उदीच्य पु सरखती नदीके उत्तर पथिमका देश, : , 
न.) बला चुशावृ (त्रि) उत्तर का । न 
उदीरण, न. उच्चारण, कथन, जिम्दाई, उकाव ।. 
उदीरित, नि. कदाहुभा, 
उदीण, तरि. फयाज, बड़ा, बडाहु । _ ` 
उदुम्बर, पु. गूल्दर पेद, कोढ्‌ फी बीमारी 1 
उदूपल, पु. न. उपल, शग्यल । 
उदुढः नि. मोरा, व्यादाहुभा। [खाच बहर } 
उद्धत, नि. उकहुमा, पेदाहुमा, (छ (ता) एक 
व पु | उढना, चद्ना, ज्ञान, न. पैदादोना । . , 
उद्गाढ, त्रि. अधिक । ज्यादह [ऊंचे गनेवोला । , 
उद्गाढ, ए. सामवेद जाननेवाला ब्राह्मण (चनि) 
उद्गार, पु. कै, अवज । । 
उदुगारण, न. कै, उकार 1 [ छन्दका भेद । 
उद्गीत, चि. ऊचे गाया हुभा (घी) (ति) आर्या. 
उद्गीथ, पु. सामवेरका भाग, “ॐ” अक्षर, ` 
सामवेदकी अवाज॒ । [ हभ । 
उद्गीर्ण, चरि. ऊंचे कदा हुमा, तजाहुभा, केकिया 
उदूमू्णै, चरि. उढया दुभा । 
उद्गन्धन, न. गांठना, वनाना 1 ॥ 
उद्घ, पु. स्तुति, पवन, आग, यु, (तनि) उमदा । 
उद्‌ घटन, न. दुडाना, धुटना। 
उद्घर्पण, न. धिसना, रगद्ना, सुरकना । 
उद्घस) न. खानेकी वस्तु । ^ 
उद्घास, पु, थाना, कोतवाटी 1 ह १ 
उद्घारकः तरि. सोल्नेबरन। ` .' ¦ 
उद्घाटन न. सोखना (ल्ली) (नी) चावी 1 . ` ५ 
उद्धारित, नि. सोखहुभा । ४ 








अवूव्य्‌, ` {१५} | , [उप्त 








 उदूघात, प, शर, पामोफिसलन, 


„ एक दथियार, | उद्भ्रान्त, नि. चकरायाहुजा, (न) शना उछलकर 


मूस, जघ्म । , चक्रमे तलवार घुमाना 1“ [कोद । 
उद्घात्यक, पु. ्रसतावनाविश्चेप । उद्यत, चि. तैव्यार्‌, (षु) फितायका याव, (ब्ी)(ति) 
उदु) त्रि. बोषाहुआ, वारंवार काहु 1 उदयम, पु. मेहनत, कोदिश 1 
उर, पु. खरम, मच्छर, पिस । उद्यमिन्‌, चि. उद्योगी । मेहनती । 
उदान, न. चैघन, चुल, सयुद्रकी भाग । उद्यान, न. पुप्पवाटिका । बगीचा 


उद्ामन्‌, चि. खलाहुभा, भाजुाद्‌, पु" वरुणदेवता ! | उद्यापन, न. वत आदिका समाप्त करना । 
उद्ार(क), पु. पिका नाम, कोदौंका पेड । | उद्योग, पु. उयम । को दिश । 


उदिष्ट त्रि. अभीपरित, लक्षीकृत 1 उद्योगिन्‌, ननि. उयमी । 
उद्धीप, न. युग्गल, (षु) दीपकः 1 उद्व) पु. ऊदविलावं । 


उद्दीपक, तनि. वेज करनेवाला, जलानेवात 1 | उद्व, पु. गाडीकी धरी, ताम्रचूुपंडी । 
उद्टीपन, न. जलाना, रोदानक० अलंकार वि° | उद्राय, षु. ऊंची जावाज । ` 


शाम प्रमो अधिक करनेवाटी कलाम्‌ । उद्धेक, पु. अधिकता, आरम्भ, शृदधि । 
उद्धीप्त, तनि. भकादित । रौशनकियाहुभा । उद्धर्त, ए. आधिक्य, ज्यादती । 
उदेदाः( द्य ) पु. लक्ष्य । सुहमा 1 उद्धतन, न. उवटन, धिसना, उछ्लन । [वाद ! 
उद्भाव; पु. भागना । उद्वह्‌, पु. नायक, सन्तान, वायुविक्रेप, (त्रि) उने. 
उद्योतः, धु. यकस । रौदानी । उद्धाह, ष. व्याह, एक सेत जिस्म दोयार दल 
ˆ उद्धत, तरि. शेख, (घ्री) (ति) गृर 1 चलाया गियाै । [ (दिनी) रस्सी,कौडी । 
उद्धरण, न. छुटकारा । कर्जुसे वेवाकी । उद्‌ वाहन, न. व्याददेना, दवारा हट्वखाना (घ्री) 
* उद्धर्प, पु. उत्सव, मेख, जलसा । उद्वाह, त्रि. ऊचे युजा उयये हुए । 
उद्धषैण, न. रोमांच; रोगटे खदेदोना । उद्विद्म, तनि, उतावटा, घवरायाहुमा । 
उद्धव, पु. उत्सव, कृष्णजीका मित्र, य्ञकी जग । उद्‌ वीक्षण) न. देखना, ऊंचे देखना । 
उद्धान, पु. बमन, ऊंचे जानां । उदुत्तः त्रि. वदचल्न, ऊचेफैकना । 
उद्धार, घु. करै, दिस्सा, (सरी) (रा) गिलो । | उद्वेग, पु. भय, तवरा, उतकराठा, (न) पारी, 
उ्धुत, त्रि. उगयाहुभा, उदटालाहुआ, छोद्दिया | (ननि) उतावला । 
हुआ 1 उद्धेजकः, धरि, उतावल 1 
उद्धन्धन, न. छटकाना, फांसीदेना 1 उद्धे, त्रि. किनारेसे उछलाहुभा । 
उद्रो, धु. अखभिज्ञान । यादाद्त 1 उद्वेष्ट, पु. तपेटन, वेन (त्रि) छ्पैटमेवाा । 
उद्धोधने, न. याददिलाना, समन्नाना । उदू वेष्टन, न. उप्णीपा, पगड़ी । 
उद्धर, पु. क्लुभा, खाप, असिद्ध । उदूवेषटित, त्रि. खपेगहुमा 1 
उद्‌भव, पु. जन्म 1 पदा । उधसः, न. ठेवा, चा सौरी । 
उद्भावन, न. कल्पना; प्रकट करना । ज॒ाहिरकरना । | उन्दे (न्दु) (न्दू)र, पु. मूसा, धृहा । 
उद्भास) पु. तेज्‌ । रोशनी 1 उक्ल, त्रि, गीला; तर 1 
उदूसिज, चि. नवातात्‌ 1 [का यज्ञ । | उन्नत) तरि. उच्च, (्ी) (ति) ऊंचाई । 
उद्धिद्(द), लि. वनस्पति, पष्ठाड्‌, (षु) एकम्रकार- | उन्नद्धा त्रि. धामा, चटकाया हज । 
उद्धिक्त, नि. हराहुभा, सिसा । उश्रमन, न. उखाना, ऊेचा करना 1 
` उद्भूत, त्रि. प्रकट, न्यायमत प्रयक्ष योग्य । | उश्नमित, तरि, छंचाकियाहुमा ! 
उद्सेद्‌, प. रोमाष; रोक्टे ख्ोने 1 उश्नयम, न. द्टीलकट्ना, फचै उना 1 


उद्श्रम, धु. मू, ऊंचे घूमना, काल्दी, मस्ती । | उन्नत, त्रि. ऊंची नाक्वात, 


उन्नहः] 


( ५६.) 


[उपञीव्य, 





उशना, न. काञ्जी । तागड़ी ! 
उन्निद्र त्रि. खिकाहुजा, जागाहुभा । ' " 
उश्नीस, ति. मअद्मकियाहुआ, समरा हु° । 
उन्मन्न, त्रि, जलभदिसे वाहर आया हु° । 
उन्मजन, न. इवकी मारकर पानीर्भेति बादर 
निकलाहुआ 1 
उन्भ्त, भि. पागल, नशर (ध) दधूरेका पोदा ! 
उन्मथ(ल), न. पु. मघना, मखना, चिलोना 1 
उन्मद, त्रि. भख, नदीटी चीज्‌ । 
उन्मनस्‌, तनि. सुवलच्विन मिज्ञाज 1 
उन्मन्थ, (न) पुन, मारना, विलोना । 
उत्माथ, पु. फंदा, कतल, चेदजती । 
उन्माद्‌, पु. दिलका भटकना, वाडेकी बीमारी । 
उन्मादन) न. कामदेवके पांचवाणोमसे एक चाण 
जिसतते आदमी भस दोजाय | 
उन्मान, न. तोर आदि ष्टे, माना 1 
उन्मित, चि. मापाहुञा 1 
उन्भीखन, न. आंखन्निमकना, पूलका खिलना । 
उन्मीलित, नि. उत्पाटित; खोलाहुआ 1 
उन्मुखः, त्रि. ऊंचे सुखवाला । 
उन्मुद्र, तरि. सिलाहुजा । ुखहुभा 1 
उन्म, न. उखाडना । 
उन्मुख, नि. जसे उखाद्नेवासा 1 
उन्द्ेजा, स्री. माजुना, पूना । 
उन्ख्ष्ट, तनि. मांजाहुआ । 
` उन्मेष) पु. आंख क्षपकना । 
, उन्मोच्तन, न, दुड़दिना । रिदाकरना । 
उप, व्य, दया, नज्दरीकी, बुना, रोग, नाद, भूषण, 
आना, दान, माए्ण उदयम्‌, पूजा । . 
उपकण्ठ, तरि, क्रिनरेके पाष, पोदेका वार, (व्य) 
कंठके प्ाससे । 
पकथा, खी. कस्पना, गप्प । {आदिः चस्तु 1 
उपकरण, न. सामा, राजाओकी छतर चीवर 
उपरत, चि. उपकार करनेवाला । 
उपकदिपत, त्रि. अस्तुत 1 तैप्यार 1 
उपकारः, पु, रेदसान, मदद, कैलायेहुए पल । ` 
वरद, सद्ायता । 
उपकार, तरि. सायक 1 मददगार 1 
उपक्तर्य, नि, मददक त्मयक 1 





उपरत, ननि. जिसपर उपकार कियाद 1 , " " ' ¦ ०, 


उपकुस्म) तनि, समीप, निन (व्य) ईन्भके समीप । 
उपक्रपः पु. चीबधा, त्य) करके नजदीक का 1 


उपक्रम, पु. विचारसे भारम,चल, इयज, भागना 1' 
उपक्रोद्रा, पु. निदा, सिद्क ्य)कोखके लगमग 1 


उपक्रोटु, चि. निदा फरनेवाला, (पुगधा 1 
उपक्र (छा) ण, न, वीनकी मावाज्‌ ।- , 
उपगत, नि. मनजूर फियाहुजआ, दारछ फिया 


हुआ, जाना हुआ, आशक, जिसने सथुन किया - ` 


दो (नै) रसीद । 
उपगम, घु. मनजूर या वादा पास पहुंच । ` 
उपगीत, चि.राग गायाहुा (जी) (तिठन्दोविरेष † 
उपगूढ, तनि. दिपाहुआ, छिपायाहुआ 1 


उपगून, न. गरे लगाना । [धूमकेतु आदिमरह्‌ । 


उपग्रह, पु. रोक, भरर्थना, (त्रि) स्काहुजा, " 

उपग्राह्य, न. उपदीकन; भेट । | 

उपधाते, ए. एक बीमारी, नकताम, दैरानी 1 

उपयय, पु. श्दधि, स्तूप, आधिक्य, लप्से परा 
६ ठा, ओर ११ वां स्थान ॥ 

उपचरित, ननि. सेवित, स्िदमत करियाहुजा 1 

उपय, खी. सेवा, स्िदमत, शछज ! , 

उपचाय्य, पु. यक्घफी आग । 

उपचार, पु. रोगका इखाज । ठ 

उपचित, न. एकादशाक्षर छंदयिरेय (घी (रो) 
सातीनक्षत्र छ्य) चित्रफे सम्रीप । 

उपचितः, ति. पुट, संचयकियाहुभा, जकलाहुभा, 
अ्थवोध (ली) (ति) पूजा ¦ ॥ 

उपच्छद्‌, पु. प्रार्थना, अनुरोध, सत्वने 1 ` ˆ ' 

उपच्छन्ने, न. यू; चिपाहुभा । 

उपज, मि. छोराभाई, वदिम । 

उपजन, पु. पसका आदमी । 

उपजाति, ची. वर्ण वृत्त छन्दोिरेप ।' 

उपजापः, पु. मेद, विच्छेद ! 


, | उपञिन्हा, सी. येडी, एक छोटासा कीडा, (सी) 


(च्हिका) घडी । 
उपजीविका, खी. जीविका । गुजारा \ 


`| उपजीवनः, न. जीविका । जुजारा ! 


उपजीविन्‌, लि. आधित, नौकर 1 
उपजीव्य, त्रि. आधयः; नौकर । 


उपमोवम्‌ ५] , । 





( ५५ {षयोगिता, 
उपजोषम्‌, व्य. आनन्द, युपा ! उयनेद, इ. जनेञडारनेवाला, पासे जाने वाख । 


- उपक्ञा, स्री. अथमन्तान ! 
उपदौकन, न, मद । नज्राना, रिदावत । 
उपताप, पु. रोग, चिता, दोक, विपदा । 
उपतापिन्‌., चि. चितावान्‌ । सुतपिशर । 
उपत्यका, सी. पर्ततके पासकी भूमी । 
उपदशः धु. नरी्योका युकल, एक खास पेड । 
उपद्‌ शक, पु. दरवान (च्रि) दिखानेवाला 1 
` उपदा) ली. उपदीकनः भर । 
उपदानि, न. उत्कोच; घूस । रियत । 
उपदिष्ट, तरि. जिते उपदे हुआ है, कटा हुभा 1 
उपदेश, पु. मंचदेना, भेकी यात कहनी। हिदायत! 
उपदेदिन्‌+ चि. उपदेशक । दिदायत क्निदा । 
उपदेष्टव्य, त्रि. शिष्य । शागिर । 
उपदेष्टुः पु. उपदैश्च करमेवाला । उस्ताद । 
उपद्रव, पर. लम । सस्ती । 
उपद्वीय, धु. रायः द्वीप । जजीराजचमा 1 
उपधर्म, धु. प्ाखण्ड; दिखानेका धमे । 
उपधा स्री. खल, ज्या) अन्यवर्णसे पहिला वर्ण । 
उपधातु) पु. आढ प्रकार धातु सद्दा १ माक्षिक 
२ सत्यक, ३ अधधक, ४ नीताञ्जन, ५ मनःशिठ, 
६ हरिताक, ७ रसांजन । दारीरके सात धाठु । 
उपयि, पु. छल, पहिया, उर । 
उपधुापित, ननि, सन्तापित, भासन  लवेजान । 
उपनत, चरि. उपस्थित, शरणमे भायाहुमा (ली 
(ति) नमस्कार, हाज्री । 
उपनय, पु. उपनयने; यज्ञोपवीत धारण संस्कार ! 
उपनयन न. यत सूत्र धारण; जनेऊ धारना । 
- ~ उपनाभ्‌, न. पदषी । द्जा, सिताव । 
उपनाह, पु. यीनके वद्‌, मम, पुद्धटिस । 
उपनिधि, घु. भमानत, भदवस्ठु । 
. उपनिबन्ध, पु. परतिज्ञा । दद । 
उपनिरगम, पु. निकल हुज, लिकलनेकी राद 
उपनिषद्‌, खी. वेदान्त, वेदशिरोभाग, ्चानकांड । 
उपननिध्कर, पु. नगरके नीचकी सट्क 1 
उपनिहित, चि. भमानत । [पास उेजायाहुभा 1 
उपनीत, नि. जिसे जनेऊ दियागया ह प्रि) 
उपन्यस्त, चि. सपहुभ, धराहुओआ । 
, ~ उपपत्ति, इ थार; जार । विदनी । 
५ {1 


उपपत्ति, स्री. षिदधान्त, योग्यता, कारण, मूल, 
अन्त, दैव ! 

उपपद्‌, न. पदके पूर्वक पद । 

उपपन्न, न. षिद्ध । तैयार, दलीठसे सदरूत 1 

उपपादन, न. युक्किसे किसी वातको पूराकरना 1 * 

उपपादित, त्रि. सिद्ध फरियाहुभा, कदाहुभा । सा- 
बत करियाहुआ 1 

उपयपुयण, न. व्वास्रजीके तिचा ओर अुनियोके 
रचेहुए, यथा, १ सनत्कुमार, २ नारसिंह, ३ 
नारद, ४ शिव, ५ दुवीसा,६ कापिल, ७ मानव, 
८ उशनस, ९ वसण, १० शाम्य, ११ नेदिकेश्वर, 
१२ सौर, १३ पाराशर, १४ भादिल. 
१५ मिश्र, १६ मागवत्‌, १७ वासिष्ठ, १८ पद्य । 

उपश्रव, ए. उत्कापात आदि खराय, राहुप्रद, 
नाश, प्रण । [फिम्राहुजा । 

उपष्टुतः त्रि. प्रभीमे इवा हया, यसीषेर्त 

उपवन, न. उद्यान । वगीचा । 

उपवित, त्रि, वदाहुभा । 

उपर्युक्त, तरि. खायाहुमा, वतिं तायाहुमा, 
(तती) (क्ति) दइसते मार । 

उपश्यूत्‌, स्री. यत्त्र; धडकी लकदीसे वनाहुभ 
गोलपात्र जो य्तोमे बता जाता ई । 

उपभोग, पु.खखमोग । देशअदारत 1 

उपभोकतुः त्रि. सधिकारी; भोगनेवाला । 

उपभोग्य, त्रि. लायक इसतद् माल । 

उपमन्यु, पु. खनिविरेष । [तरयी 

उपम, चि. सद्दा; वरावर (ज्ञी) (मा) वरावरी । 

उपमाव, त्रि. स्वुत्तिकरनेवाटा, मापनेवा (त्री) 
(री) दाई 

उपमान्‌, न. जिसके साथ उपमा दीजाय 1 

उपमित, त्रि. जिसकी उपमा दीगर ह (घी) (ति) 
खाद्दय क्तान । [उप्रमा दीजाय ) सु्रन्यह ॥ 

उपमेय, ननि. उपमा देनेकै योग्य; जिसको किसी. 

उथयन्द, उ. (नता) विवादनेवात्य, बर ! - - 

उपय(या) म, पु. विवाद (न) विवादे मञ्च । 

उपयुक्तः तरि. योग्य, उचित । मुनािव । 

उपयोग, पु. इ्टसिद्धिके चये काम । ज॒ररत । 

उपयोगिता, ही, अयौजन, जरूरत । 


उपयोगिन्‌ १] 
उपयोगिन्‌, तरि. उपका, सदायकः, सुताविक 1 
उपरत, तरि. संन्यासी, मृत, निकृत्त (खी) (ति) 

उपराम, शांति । सवर 1 
उपरस, पु. सरमा गे अदिक धाते । [मिन्दा । 
उपराग, पु. सूयेचन्द्रमाका भ्रदण, राहु, विपदा, 
उप(र) रम, पु. शांति; दटजाना 1 
उपरि, व्य, ऊर; ऊंचे । 
उपरि छात्‌, व्य. ऊपरते 1 
उपरुद्ध, नि. सुकाहुआ, ठेकाहुआ । 
उपरूपक, न. एफ नाटक्र । 
उपरोध, पु. रोक, पीडा, पडदा 1 
उपरोधकः, तरि, रोकनेवाला (न) धर । 
उपयुपरि, व्य. ऊंचे ऊचे । 
उपय, पु, पाषाण; परथर । 
उपलक्ष, पु. व्याजः; वहाना । 
उपलक्षक, तरि. जक्षणासे अधिक अर्धकरा जताने- 


उपलक्षण) न. विक्षेपण, लक्षणाक्षे अभिक 
अर्थ॑का जताना । 
उपलक्षित, तरि. जततायाहुभा, छोडाहुभा । 


उपङन्ध) त्रि, लभाहुभा, जानाहुमा, पायाहुभा, 
स्री (च्धि) प्राप्ति, त्ञान । हसूल, ! 

उपरुभ्य, त्रि. जानने योग्य। हासल करनेलायक) 
स्त्तिके योग्य 1 

उयचने, न. उद्यान ! वायीचह 1 

उपचर्तन, न. शद्रदेदा, देर 1 

उपवसनः | उपवास, फाका । 

उपवास, |पु. 

उपवाष्य, पु. राजाकी रावारी । 

उपचर, पु. दिरोधान; सहीना । 

उपविष्ट, नरि. वगहुमा 1 

उपवीत, तरि. जनेऊ धारेहुए, (न) जनेऊ 1 

उपवीतिन्‌, नि. यज्ञोपवीत पदरेहुए 1 

उपद्वाम, धु. दन्दियोकी रोक । आराम । 

उपद्याय, पु. व्याधके द्ुपनेकीजा गदा, गोदी । 

उपद्र, पु. पदरुओंका चारी २ से सोना जागना 1 

उपश्रुत, त्रि, खीकार कियाहुभा, (घी) ति) 
भान चेना, ारच्य पूना । 

उपग्छेष, पु. भाषटेप; गरे मिना । 

` उपष्टम्भः, पु. आरेम, गकस; थम, खटा । 


प 


(५८. 


[वाला।, 


ˆ “ „4 उपहवं, परु. यलाना । 


-- {[उपषदल, ` 






उपष्टम्भक, नि. रोकनेवाया दटाना, र्मया । ^ 
उपसंख्यान, न. जमा, गिनती, ल्या०) एफ 
आददेशका नाम, एकदि अर्थवा पद्‌ ।  „. . 
उपसंग्रह, प्रणिपात; पार्जोपर दथ सगाकर : 
नमस्कार करना 1 ८ “" 
उपसंव्यानं, न, पदिरनेश् फपदा, धोती, चाद्र। 
उपसहरणः, न, सतम्‌, मति दरार, मला 1 ` ति 
उपसंहार, पु. संग्रह संक्षेप. जमा, इयतरार 1 . 
उपसि, द्री. उपासना, मिलाप, दानपास॒ दोना1 ' 
उपसद्‌, चरि. नजृदीकका, पु, दान । ^ 
उपसदन, न. पर्सी 1 \ 
उपसक्त, त्रि. उपगत्‌ । नजदीक 1 
उपसन्नता, स्री, नजदीकी । 
उपसमाधानः, न. राीकरण, इकट्रकरना । 
उपसरः पु. निर्गमन; म जीर सडक! मेल । । 
उपसर्ग, पु. उपद्रव, व्याधि, रोग. ल्या.) ` श्र -: 
आदि २० शब्द 1 
उपसजन) न, याग, अप्रधान । फालत्‌. (्या.) 
उपसर्प,(ग) पु. न, पास जाना (घी) (णा)रेद्देना । 
उपसर्य, पु. पाटे जाने योग्य (खी) (यी) 
सांढके चाहने वाली गाय, हङवाटी । 
उपञ्चुन्द, पु. खन्दका भाई एकदेय 1 
उपसूूर्यक, न. चांद्‌ भौर सूरजका मण्डल 1 
उपखष्ट, वरि. उपसर्ग युक्त, युक्त; तजाहु° कामी । 
उपसेकः, पु. सीच २ कर नरमकरना । 
उपस्फर+(स्कार) | सु. तरकारीका मसाला, , 
उपस्करणः, न. 4 वना । , 
उपस्थ, पु. ङ्ग, मग, गोदे, (चि) परस 1 ` 
उपस्थात्‌, चि. पास वैव्नेवाला (पु) नौकर । 
उपस्थान, न, पराजाना, नमस्कार, सेध्यासमय, 
सूथके सामने खडे होकर मंत्रपाठ । 
उपस्थाय, व्य. पाष जाकर । 
उपस्थितः त्रि. पा्तगयाहुभा, जानाहइभा, दास 
क्रियाहुभा खी (ति) नञदीकी, दारी । 
उपस्प } छना, न्दाना, पीना, आचमन } 
उपस्पशचेन, { न) । 
उपस्पृष्ट, चरि. न्दायाहुभा ! जदाहुभा 1 `~ * ` 
उपहतः) चि. नष्ट, माराहुआ 1 एेवी ! ` ` 





१ 4. 4 स र ए त्‌ 


उपहार] 


- उपहारः पु. भेट । नजर । 

उपहास) प. ट्टा; । हंसी, मस्वरी 1 

-उपदएसकः, नि. वाज (धु) चिद्प्क । 

‰ उपह्मस्यः त्रि" के योग्य । [दियाहु० । 
उपहित, तरि. रक्खा हुभा, यया हुभा सौपाहुमा, 
उपहत, नि. घुखया हु । [इमा । 
उपष्टतः, तरि. आहत आनीत \ लायाहुां छीना- 
उपन्दय, न, तमहा जगह, नज्ञदीक । 
उपशय, व्य, भकेठे, तनहाईं (घु) देखा जप जिसे 

"दूसरा न सुनसके 1 [व्यि पञ्युमारण । 

, उपाकरण, न. संस्कार पूरवैक॒तिप्रहण, यजे 

उपारत, भि. देवताके व्यि मारने योग्य पयु । 
छुस किया हुआ 1 

उपाख्य, त्रि. सामने । 

उपाख्यान; न. पुरानी कथा कना 1 

उपागत, चरि मिल्गया । हासिर, हापि क्रिया । 

उपागमः, पु. खीकार, आप्र, अवुभूत, उपस्थित । 

उपाङ्ग, न. अधानके उपयोगी । [हिभा । 

उपाचार, पु. सहकारी आतार्य । 

उपाजे, व्य. दुंलको वठ्देना 1 

उपात्त; पु. मदरदित दायी, (त्रि) म्रहण किया । 

उपात्तद्ख, त्रि. हथियार । सुसष्रा । 

उपादान, न. ठेना, समवायीकारण । 

उपद्देय, तरि. राह्म, विधेयकूर्म, छेनेलायक । 

उपाधि, ष. ध्मेचिन्ता, छल, पदवी, कुटम्बपोप- 
, णकी योग्यता, साध्य व्यापक अर साधनम 

अन्यापक्र धर्मी । {(खानी) उस्तादनी । 

उपाध्याय) परु. अध्यापक, उस्ताद (क्ली) (यी) 

उपानह, पु. जनी, चमदेकी जूती 1 

उपान्त, त्रि. निकट (घु.)आंखका कोन । 

उपान्त्य, त्रि. अन्तके समीप, उत्तर भाद्रपदनक्त् । 

उपान्तिक, चि. निकट; नजदीक । 

` 'उपान्य) पु. भांखका गोरा (न) नजदीकी । ' 

उपावर्वन, न. घूमना, ओर आना, । 

उपाय, पु. 'धघुओके व् करनेके चार कारण, 
„ साम दाने दण्ड भेद । परति जआना। 

उपायन, न. उपहार, भेट पास जाना । 

उपायात, त्रि. पास आयाह्ुआ (न) वारदात । 

उपास्त, त्रि. गयाहुञा, दयाहुगद ! 


(८५९) । 


„ (माकर, 
उपाजन, न. धन जमा करना । 
उपाङन्ध, त्रि. उसाहना दियाग्या । , 
उपाकम्भे, पु. तिरस्कार 1 उलादना । 
उपात्त, त्रि. लीगाहुमा, चक्हुभा । 
उपाश्रयः पु. आसद । पनाह 1 
उपाधित, चरि. दरणमें भाया हुभा । [सिवक, 
उपासकः पु. ध, (न्न) उपासना करनेवाला, 


उपासन, न. तीरन्दाजीका इम, चौकी, सिंदमत, . 


(छी) (ना) परमात्माका ध्यान, धारना, जप, पूजन 
चार कर्म । 

उपासित, तरि. उपासना कफियाहुभा 1 

उपासीन, चि, पास वैरा हु । 

उपास्य) त्रि, आराध्य 1 उपासनाके लायक । 

उपास्ति, स्री. सेवा 1 प्रसिश । 

उपाहत, त्रि. ताडाहुआ । [रक्वा हभ ! 

उपादित, पु. उख्कापात आदि उपद्रव (ननि) पास 

उपेक्षा, त्री. अदना जान छोड्देना । इनकार । 

उपेत, तनि. मिलाहुभा, पाच भायाहुभा 1 

उपेन्द्र, पु. विष्णु, वामन, इन्द्रका छोरा । प 

उपेन्द्रयजा, खी ° एक छन्द ११अक्षरका एक वदर। 

उपोढ, तनि. व्यादाहुभाः, भरेणिर्भ वंाहु०, पासका । 

उपोद्‌धात, घु. आरण्य, परिच्छेद भकृतोपयोमी ˆ 
चिता, संगतिवि° । 

उपोप(ण), पु. उपवास । फ़ाका 1 

उपोपित, ननि. फ्केकरा (न) फाका । 

उ, त्रि. वीजाहुआ (छी) (प्ति) वीजना 1 

| तरि. द्वय; दो । 

उभयतस्‌, व्य. वोनोतर्फ, आपसे । 

उभयचर, व्य. दोनों जगद्‌ । 

उभयथा, व्य. दोनों तरद । 

उमय८ये)शरुस्‌, व्य. दोनों दिनमिं । 

उमये, व्य. परस्पर; आपमे । 

उम्‌, व्व. कोप, खीकार, पर्न, आामन्रण । = - 

उमा, ली. दुर्ग, अतसी पृक्ष, कीर्ति, दरिद्रा, 
कान्ति, शास्ति । अरसी, मुरी, दृण्दी, च. 
मक, श्रमन 1 ~ 

उमाचतुदैशी, ली. ज्येष्टय्दी चौद । , - 

उसाकट, तरि. मिनाका रज । 


उमाधवः] 





उमाधव्‌, 
उमापति, 
उमा 


उमासुत स 
उमासूचः | धु. कारिकेय, गणेशा 


उम्यर, पु. दारो्यैकाष्ट । चैखटके ऊपरकी लकड़ी । 
उरग (ङ्ग) (ङ्गम) पु. सर्प; सांप, सिका, वा नक्षत्र । 


उरगारि, | 
. गष्टट्‌, नेवल 
उरगाशथ, { पः षद, मोर, नेवला । 


उरणः, > 
खस्थ | पु. सनी. मेष, । मेंढा, । 
उरी, | 
उररी, 
उरस्‌, त्रि. भरेष्ठ, न) वक्षःस्थल । नेक, छाती 1 
उरसि, व्य. खीकार । 
उरसिज, पु. वक्षोज; चूची । पिस्तान । 
उरस्तस्‌, व्य. वक्षःस्थलात्‌; खछतीसे । 
उरपीकार पु. अंगीकार । मनज्ुर \ 
उररयीकृत, चरि. अंगीकृत, खीकृत । 
उस्व्यचस्‌, पु. राक्षस वि०,। 
उर, नि. महत्‌, बड़ा । 
उस्गाय, पु. विष्णु, श्रीकृष्ण । 
उरुमान) पु. पूजा । 
उणौ, खी. भेपादि ऊोम; उन । 
उद्र, पु. ऊदवि लाज 1 
उवै, पु. खास, एक मुनि । 
उर्व्यट, पु. वत्सर; वरस । [परथ्वी । ज्रखेज्ञ जमनी । 
उ्य(र) स्री. पु.जि्मे सव फसल हों सर्वस्या 
उयरित, त्रि. सरसखेन कियाहुभा । 
उन्यंही, जी. खर्मवेश्याविशेष । हूर 1 
व ] पुररवाराजा । 
उ्यी, ल्ली. एथिवी । जुमीन । 
उर्वी-ख्ट(ह) पु. गरक, उद्धिद । 
उल(दटफप, प. प्रतानिनीरता (न) खद्ृण; 
पुरूरवा राजा, दासी वेल, चरका घास । 
उद्ुक, म. चृणविदोष, (पु) उन्‌, इन्द्र, दाकृनी- 
पुत्र ! दूब, उष, देवता्मोका राजा 1 
उद्दस, न. खल, गुग्गल 
उद्ुत, षु अजगरप्पं । अजुदहा । 


| शिव मददेव 1 


व्य. खीकार, विस्तार 1 मनजुर, फैलावे। 


„ (६०) 


उ्पिन्‌, पु. जलका जीव । `; ^ 
उल्युतट, घ. मेगल जनकराब्दविशेष । 


उल्का, री. माकादसे गिरतीहुर्‌ आग, आगो , " 


शोल, जलती लकड़ी । ्. 
उर्कराञ्ुखी, खी. शगाटीविरेष । 


उदटमुकः; न. अङ्गार, उल्का, जलती हुड . रदी 1, ` 


उद्छह्ननः न. अतिक्रमण 1 उर्लाषना 1: ` ^. 


उद्वद्धित, त्रि. अतिक्रान्त । उलंघाहुभा 1 
उद्टम्फ, 

उल्छस्फन, 
उद्धसतत्‌, धि. कोपताहु जा, हिरुता हुआ 1 
उद्सित, त्रि. उज्ज्वल, हृ्टचित्त । खुश । 


उद्धाघ, चरि, रोगसुक्त, हृष्ट, निष्पाप, (ु) मरिच, ~ 


स्याह मिरच । 
उल्लाधन, न. रोग नाश, भारसे टना । 
उल्लाप, पु. विकृत-शष्द । वीमारी या खौफुसे 
वद्टीहुई अवाज्‌.। 
उद्वास, पु. अन्थपरिच्छेद, द्धि, दर्प, प्रकोश । 


उदिखित, नि. छिखाहुभ, चित्राहुभा । काहु ` ` 


उद्छालाहु° 1 
उहु्वन, न केशोत्पाटनः; वाल चुनना । 
उल्ुण्ठन, न. लैटना, उल्टपलट करना । - 
उद्ेख, अ्थाखंकारवि ०» उश्चारण, कयन । 
उदलेखन, न. कहना; सोदना, रद करना । 
उदोच, पु. चन्द्रातप; चंदीआ, चांदनी । 


उद्टोल, पु. मदातरङ्न । बडी जर (रि) रदरता ` 


उटस्व, न. जरायु, गर्च । रेदम, गढ । 
उत्ल्वण, चि. स्पष्ट, स्फुट (न) कफपित्तआदि तीनों 
धातुभमंसे एककी मधिकता । जादर, साफ़ । 
उश(प)ती, सरी. अमङ्गल वाक्य । बुरीकलाम । 
उशनस्‌, पु. धकाचा््यं 1 
उरिस, पु. अभि, घृत, त्रि) फमनीय । आग, 
उशीनरः पु. गन्धार देश, च्रवंसीय राजा'। 
दिवीका पिता} 
उद्वी(पी)रः पु. न. वीरणमूल । खुस्स 1 = 
उपः, (घु) कामी प्रभात ल्ली) (वा) रात, शोरा, 
वाण राजाकी कन्या, भौ (य) प्रमात { 
उपधः, पु. अनि, मौ (य) अमात्त ` 


उपस्‌) न. मत्व 1 सुबह (ली) (खी) सार्यरध्या 1, 


वि [षष ~ ` 


घी, सरसूरत ।, ` 


। पु.न.उतप्ठ्वन;उदछलना,दंथजाना 1. ' 








भिः 


` उषर्नी,] 


उपदख्नी; पु. ऋषिवि०। 
उपस्यः न. दविपिप (चनि) प्रभातका 1 
उपाक, पु. सं. ङकुट । सुग । 
उपितः नि. दग्ध, त्वरित, स्थित, निविष्ट 1 
उष, पु. पयबिशेप; ऊठ । शत्तर 1 
उष्टुगोयुग, पु. उष्य; दो ऊठ !  [ ऊँरनी । 
उष्ट्रिका, स्री. भिका वनाहुभा मयका पात्र, 
उष्ण, पु“ गरष्मतु, भातप, पलाण्डु, (चनि) तप्त, 
(ली) संताप । 
उष्णरदिम 1 
सम, (इ. 
उष्णाद्ु नि. धूपरसे जल्ताहुजा । [किया हुजा ! 
उष्णित, त्रि. फोपित । ग॒स्सद फियाहुमा, गरम 
` उष्णीष, पु. न. रिरौवेटन; पगदी । दस्तार । 
उप््गिह छी. सप्ताक्षर छन्दोविरोष । 
उष्म, | भ्रीप्मकाल, । गरम मोसम । गुस्सा, 
उष्मन्‌, |स, प, स, ह अक्षर । 
उष्मरक, पु. प्रीप्मकाल । मीपिम गरमा । 
उष्मपा, ल्ली. पित्रृलोकवि° 
उस्माण, न. गरमी ॥ [गाय । 
उस पु. शरम, रविम, (घी) (खा) येन । वैर । युधा, 
उद्यमान, नि. आषरष्य मान । वादा जानेवाला । 
। ऊ. 
ॐ, व्य. संवोधन, वाक्यारम्भ, दया, रक्षा, (घु) म- 
दश्वर, चद्र, ठयाखर, धि. रूपक \ [भार्यो । 
ऊढ, चि, विवादित, वारित, नीत, घ्री. (ग) 
ऊत, चरि. स्यूत (त्री) (ति); उुनाहुभा, सीयाहुआ 
` ्िलाई, बनाई । 
अधरत्‌, न. आपीन । खेवा । 
ऊध(न्य) (स्य), तनि, न. दुग्धः दूध । रीर । 
ऊम, ननि. दीन, न्यून । कम, दुवसा । 
ऊम्‌, वय. निन्दा, स्पदधौ, स्छदा, ्रष्ण, गवै, कोथ । 
मलामत, गुसखाखी, रव्वाहिंश, सवाक गरूर, 
योधके शब्द्‌ (न) म, नगर । 
ऊरस्यी, खी. खीकार, विस्तार 1 
ऊर्य, त्रि, वैद्य; बनिया वगैरह जति, (त्रि) 
पद्रेसेजोपेदाद्ो। 
ऊरी (उस्सी), व्य. मान केना, विस्र \ 
ऊख) ए. अद्वा; जाप । १ 
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, (ऊषपण, 
उअरूज, पु. वैद्य । वनियां मादि। 
ऊरुदघ्न, चि. जादुदघ; जांघतक ! 
ऊरुपर्वय्‌, न. जातु; घुटना ! [जल 1 


उ, घु. कारतिकमास, उत्साह, यल, सांस (न) 

उर्जस्यक(त्‌), धि. अतिशय, वल्वान्‌ । निदा- . 
यत जोरावर ! रोवदार । 

ऊर्जस्विन्‌, नि. षच््, (न) काव्यालङ्ारविरेप । 
जोरावार, इवारतकी रेगीनी । [मशहूर । 

उऊजित, त्रि. तेजखी, विख्यात, वर ! ताकतवर, 

ऊणेनाम, पु. कीटविेप, दता; मकड़ी । 

ऊणौ, द्वी. ऊण, पदम, पानीकी भंकर, दोनों भ. 
वेकि चीजके रोम 

ऊर्णायु, पु. भूरा, मकदी, मेड । 

ऊणत, नि. आच्छादित; ठंपाहुजा। [ऊपर । 

उद्भ, त्नि. उच्छरृत, उक्छृष्ट, उपरि । ऊचा, उमदद्‌, 

उरुक, पु. खदद्विरेप । 


उद्.जाय, ? नरि, उवे 
उर. | . छंचे घुटनेवाला । 


ऊरः्देव, पुः विष्य । 
ऊ्घंपाद, ९. शरम (नि) जिस्के पाव ऊंचे दों । 
ऊर्पुण्ड, पु. तिच्कविशेप । ैष्णवों काऊचा 
॥ [यनि, योगी । 
-रेतस्‌, ए. रिव, भीष्म, सनकमादि चार 
ऊर्दधलिद्न, पु. महादेव 1 
ऊभ्मि, पु. खी. लहर, रीदनी, तेओी, दर्द, चाद । 
संग, प्रकारा, कोश्च, समूद पीड़ा, धांति (घ्री) 
अश्वगति वि० 1 [लिदर । 
ऊम्मिका, खी. उत्कण्ठा, भरिकी यंनार, अटी, 
ऊर्मिमद्‌, त्रि. तरशत, तरङ्नाया ! 
ऊर्मिमालिन्‌, घु- समुद्र; सुंदर । 
ऊरभ्मित, चरि. समुद्र । जदरास्म । 
ऊरभ्मिखा, स्री, सक््णकी दी । 
ऊर्व्ठीव, न. ऊर अर जानू 1 पाट जार घुटना 1 
ऊप), पु. क्षारष्त्तिका, (न) प्रभात द्री. षा) 
सारीमदी, युवद । † 
ऊपक) न, अत्य; म्रभात । गदा । 
उपण, न. मस्व, (दु) व्यप्र, (छी) (गण) शयी; 
स्याह मरिच, चीता साट, मघ । 


` छपर] . 
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ऊपर, 5 
` ऊषवत्‌, | भु. चंजरनृसीन । [भौरतं, सवद । 

उपा, ल्ली. अनिरुद्ध-मायौ, भ्रमात्‌, । अनिरुद्धकी 

उम्मन्‌, पु, निदाघ; ज्येष्ठअसाद्‌ । 

ऊह, धु. वितकै, अनुमान, अध्याहार । दलील, 
नतीजह्‌ निकालना, छुटेहुए लफु्जोको लगाकर 
इवारत पूरा करना 1 

अहन, न, तकं । स्री. (नी) सम्मार्जनी ! साद्‌ । 

ऊहिनी, खी. रादि, सेना । मजमा, फौज 1 

ऊय, नि. अध्याहार । मादज्गु ! 

चू. 

ऋ व्य. निन्दा देसी, पु. ७ म, खर, खगे (ली) 
देवमाता, अदिति । 

चोक्ष, प, रीछ । खासपहाड, शोनक गक्ष, न. न- 
क्षत्र नि. विद्ध्‌ । [धारा । 

ऋक्षरः न. वारिधारा, (छु) पुयेदित । पानीकी 

ऋश्मणज, पु. जाम्बवान्‌ , चन्द्रमा । 

चद्रक्षवतु, पु. नभैदाके तीरपरका परेत 1 

छश्च, पु. चांद, जायवान्‌.। [जुर, चि. वारस्‌ 1 

चछ्कथ, न, दाय, धन, खण । चिरसा, दौलत, 

कक्थ-दरः त्रि. दायाद्‌ । वारिस । 

ऋच, घी. वेदमंत्र, वेद । 

ऋच्छारा, स्री. वेश्या; कैचनी । 

ऋजिमम्‌., पु. सुलाययी, नरमी । 

ऊजीकः, पु. इन्र धूम; धूं । 

उर्धसुख, न. नक्षच्रवि. 1 [दौर्त, दोजख । 

जीप, न. भजेनपात्र, धन, नरकविदोषः; कटाई, 

ऋलु(क), चनि. सरलः; सीधा । [सीधा जिसमबाला। 

ऋजुकाय; पु. कदयपसमुनि, (नि) अनक्ररारीरः 

ऋणः, पु. न, उधार, दुरे, जल, \ [उना 

ऋणादान, न. अष्टादश व्यवदारोमसे एफ, कर्ज 

` ऋणिकः, पु. अधमणे ! क्वाह 1 

ऋणिन्‌ , त्रि, णग्रसत । करजंदार । 

ऋत, न. परत्रद्म, जल, सदय, इच्छा व्रि) दीप्त, 
पूजित, यथार्थं 1 

ऋतधाभन्‌; पु. विष्णु, नारायण ) भिगम्य 1 

ऋति, स्री. गति, निन्दा, स्पद्ध, म वाद, , सौ- 

ऋतिकर, भि. छुभजनक । < 


ऋतीरा, सखी. घृभा, उना निंदा 1 


कतु, पु. पडिय कार । छ्य मौसम, (वसत, भीष्म ~ 


वपी, इारद्‌, हेमन्त, िश्चिर) । दज, चमक ¦ 
ऋतुमती, ली. रजखस । हैजबारी । ‰ ˆ " 
ऋतुखज, पु. वसन्त । ॥ 
ऋते, व्य. चिना । सिवाय । भ 
ऋतोक्ति, पु. सखभापणः; सच चीटना । , 





ऋत्विज्‌, पु. पुरोहित, ऋहयाजक 1 =,“ 4 . 
ऋद्ध, न. पक्रयान्य, (नि) समद । पकेहुए धान; 
भनी (ची) (द्वि) स्छद्धि, पर्वती, धन । दौलत्तका , " 


वट्ना, पार्यतीका नाम, दौलत । 
ऋद्धिमत्‌, भि. धनाद्य । दौलतमंद ! -' 
ऋभु, पु, देवता । ॥ 
ऋ्रभुक्च, पु. खर्ग, इन्द्र, वज 1 
च्रसुश्सिन., पु. इन्द्‌ । 
ऋदय, पु. खी. खगविशेष । 
ऋदयकेतु, पु. जनिष्द । 


च्टपभ, घु. धप, खासखर, कणर, वराह-पुच्छ, , 


रे, एकदवाई, जड भरत (घी) (भी) विधवा 
दाददीवारी स्री । 

ऋपभ-ध्वज, पु. रिव, जदैद्धिरोप । 

ऋपि, षु. मन्दर सुनि; सातमांतके १ शधुतरषि, 
२काण्डपि, ३ परि, ४ मपि, ५ राजर्षि 
९ नेहमपि, ७ देवपि, वेद, किरण (ती) (धी) कपि 
पत्नी 1 

ऋपिङ्कल्या, न्नी. नदी । दथ्यी ! 


ऋषिपञ्चमी, स्री. माद्रपदमासके य॒द्कपक्षकी परः 


खमी, सागपञ्मी । 1 
ऋष्टि, खी. सद्ग । दुधारी तलवार, राई । ', ` 


शर्य, पु. श्रेतपादश्छग । जिस पुगके पांव सुपेद े। - 


ऋप्यसूकः पु. पर्वतनिशेष; एक पदटाड्का नाम । 

ऋप्य-दद्ध, पु. युनिविशेष; विभाण्डकको पुत्र । 
क्ट. 

ट, व्य. भय, (न) वक्ष, (तरी) देवमाता, स्ति, 

गति, (धु) भेरव, दञ्ज, आच्वृं स्रेर, भरव । 

(१) एक, देह पु. बुघम्रह ! ' , ,', 








रि | (य ॥ि 
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क्छ स्री. देवनारी; माता, (घु) महादेव (ली) दैद- 

` माता। ~ 

ए. 

ए, च्य. स्ति, दया, असूया, आन्दान, आमनच्रण, 
छ) विष्णुस. एथिवी । [प्रथमसंख्यावोधक । 

पक, नि. सख्य, केव, अन्य, भद्ितीय, 

पकक, चि. भसदाय, । शकेला 1 

एककुण्डल, पु. वलराम, कुवेर । 

एकगुरू, पु. सतीर्थ, सहाध्यायी । 


` एकचक्र, घु. सूर्यरथ, घी. (करा) नगरीविरेष । 


एकचरः, पु. ईदिलपञ, (रि) भवंसगे । गेडा, अ- 


,. , फैला फिरनेवाा । 


एकजातीयः, त्रि. वस्य प्रकार । एक किसमका । 
एकतम, भि. यहूनामेकः । बहुतेमिसे' एकः । 
एकतर, नि. द्रयोम्मध्ये एकः, दोनोमिंसे एके । 
एकतस्‌, व्य. एक भोरसे । 

एकता, खी. एकत्व । एकता 1 

एकतानः, चि, एकाप्र, पु. एक योग खर । 
पकतीधन्‌ , पु. सहपाी । 


: . पकच, व्य. एकस्मिन्‌, स्थाने; एकजगह । 


„ प्टकतर, स्री. एेक्य । दोनोमे से एक । 


पक-दनप, 

पवदुन्तः | पु. गणेदा । 

एकदा, व्य, एकसिमिन्‌ काटे । एके वक्त । [काना । 
एकटदरा, पु. मदादेन, काक, (त्रि) कोण, कौवा 


` एकदै ख; पु. अवयव, एकांश । एक भाग । 


पकधा व्य. एक प्रकार । एकतरह । 


पकयुख चरि. एक प्रकारका भार उठने- 
एक-घुरावदः "वाला । 
एकनचुरीणः 


` एकपक्ष, ननि. सहाय । मददगार । 


एकपली, खी, पतिता, बदी घ्री, । 

एकपद, न. तत्का, (धु) द्गारबन्धविरेष, 
(ली) (दी) उस वक्त; सोरुद श्रार्मेसते १ एक 
मागे, चाट) 

पकपदे, पु. न. अचानक, उसीक्षण । 

प्कपाद्‌, पु. दिव । ^ 


` एकपेष्टिकः त्री. यज्ञ एारवि० मार्गं । 


एकपिद्ध (ख), पु. ङुयेर । दौरतका देवता । 


एकातपत्र, 


एक वेर खानेवाला, एक माछिक्रफी सिद्मत 
करनेवाखा 1 

एकभक्तवत, न. दिनम एकवार भोजन करना ` 
ओर रातको न करना । 

एकमनस्‌, त्रि. एकचित्त । एकदिक । 

एकमला, चरी. अतसी; अलसी । 

एकयष्टिका, खी. दारविशेप । 

पएकराज, पु. चक्रवर्ती । श्ानशाह्‌ 1 

एकरूपः, त्रि. समानरूपं । यक्सा 1 

एकर, तरि. एकाकी; एक्खा । तना । [महादेव । 

पकलिङ्ग, पु. कवेर, (न) स्थानपिदेष, खास 

एकचचन, न. व्याकरणोक्त एकसंख्यावाचक्रं । 
सुफृरिदका सीगदह्‌ । 

पए्कर्पि, पु. सूर्यं (ली) (वौ) ताटी । 

एकवणैसमीकरण, न. यीजगणितकी संननापि- 
शेष । सुफृरिद मुसाबात । 

एकयाद्‌, षु. डिण्डिमवाय, परह । डंडी; नकारा + 

एकर्विरा, पु. संख्याविदेष, २१ वां 1 

एकर्विद्ति, सी. इकीस। 

एकवीर, पु. श्क्षविरोष 1 [पोड़ा आदि। 

एकराफः धु. एकखुर, । एक खमदार हैवान । गधा 

एकशृह्ध, पु. विष्ण, पु. सी. मेड 1 एक सिघवाला। 

एकशेष, पु. समासविरेष, दका भेद 1 

एकश्चुति, सरी. एक अवान्‌ । 

एकपष्टि, चरी. एकासठ 1 

एकसद्गः, पु. विष्णु; कृष्ण । 

एकसद्धिय्‌, धि. सार्थः साथी । 

एकसर्म, त्रि. एकाग्र चित्त । युतवनह्‌ । 

एकर्टयिनी, एक वपायागी; एक बरस गाय । 

पका, सी. दुर्गा, सहरदिता, अकेली । 

एकाकिन्‌, त्रि. भसदाय; अकेला । 

पएकाक्च, घु. काक, (त्रि) काण । फीभा, यकचदाम। 


पकार, | नि लमु 
पकाय, „ एक जोर ल्गरहुभ । 


एकाग्रता, सी. अनन्यचित्तता । एक तरफ तवनद्‌। 
एकाङ्ग, पु" बुधग्रह, (न) चन्दन । संदल, सवारा 
अतारिद । [पदाहत । 


एएकंभक्त, त्रि. एकाहारी, एक अयु-भक्त । दिने । एकातपत्र) न, सार्वभौम । तमाम मीन 





ऊपर] (६९) ˆ ` -. 
ऊपर) | ऊपर, ० असीन `, ` [ऋतीा, ली. यण, लनी निवा । >. वंजरजसीन - न | कती, ची. धृणा, टना निदा 1 
उपचत्‌, { ऽ" चनस्‌ ॥ [जीरत, सवद । त 


उपा ची. अनिरुद्र-भायो, भ्रभात, । अनिरश्द्धकी 

उष्मन्‌, पु, निदाघः ज्येष्ठअसाद्‌ । 

ऊहः, पु. वितक्षे, अयमान, अध्याहार 1 दीक, 
नत्ीजह निकालना, छटेहुए लफृजोको लगाकर 
श्वारत पूरा करना । 

ऊहन , न. तर्कं । चरी. (नी) सम्मार्जनी ! चद्‌ । 

ऊहिनी, सखी. रारि, सेना । मजमा, फौज । 

ऊय) त्रि, अध्यादार््यं । मादज्फु । 

चट. 

ऊक,व्य. निन्दा देसी, पु. ७म, खर, खगे (घी) 
देवमात्ता, अदिति । 

ऋक्च, पु, रीछ । खासपहाढ, शोनक शरक्ष, न. न~ 
क्षत्र चि, विद्ध । [धारा । 

ऋक्षरः, म. वारिधारा, (ठ) पुरोहित । पानीकी 

ऋशक्षराज, पु. जाम्बवान्‌, चन्द्रमा । 

्क्षचत्‌, ए..नमदाके तीरपरका पर्व॑त । 

ऋक्षे, ए. चांद, जांबवान्‌ । [जर, त्रि. बारस । 

कथ, न. दाय, धन, खण । बिरसा, दीलत, 

ऋकथ-हरः, ननि. दायाद 1 वारिस । 

चू खी. वेदमंन्र, वेद । 

ऋच्छास, स्री. वेदया; कंचनी । 

ऋजिमन्‌, पु. सुल्मययी, नरमी । 

ऋजीक) पु, इन्द्र, धूम; धूं । 

ऊरसुख, न. मक्षत्रवि. । [कौलत, दोज्रख 1 

ऋजीष, न, भजैनपात्र, धन, नरकविसेष; कटाई, 

ऋञु(क), त्रि. सरल; सीधा । [सीधा जिसमवाला। 

ञ्धकाय, पु. कदयपमुनि, (त्रि) अवक्रदारीरः 

ऋण, पु. न. उधार, दुर्भ, जल, । खना 

ऋणादान) न. अ्टादश्च व्यवहारोमिसे एक, कजं 
ऋणिक, पु. अधमं । कजख्वाह 1 

ऋणिन्‌; नि. छणम्रस ! करजृदार 1 

ऋत, न. परब्रह्म, जल, सदय, इच्छा (चनि) दीप्त, 
पूजित, यथार्थं ¦ 

. छतधामन्‌, पु. विष्णु, नारायण । [मिग्य 1 

ऋति, न्नी. गति, निन्दा, स्पद्धी, छम वाट, सौ- 

कतिकेर, नि. छभजनक । , 





कलु, षु पड्िष.काल । छ्य मौसम, (वसंत, रपम. “' 
वपो, शरद्‌, हेमन्त, शिशिर) । ज्‌, चमक.1: .“ 
ऋतुमती, खी. रजखला । दैजवाठी ॥ † 
ऋतुराज्, पु. वसन्त ! ५ 
ऋते, व्य. विना । सिवाय 1 9 ५ 
ऋतोक्ति, पु. सयभापण; सच वरना । -' ` ` 
ऋत्विज्‌, घु. पुरोदित, ऋठयाजक ।-` "` 
ऋद्ध, न, पक्रयान्य, (ननि) सण्द्ध । पकेहुए धान, “ “ 
धनी (ली) (दध) स्छद्धि, यर्विती, धन । वीठतका . ` 
वदना, पार्व॑तीका नाम, दौलत 1 क. 
ऋद्धिमत्‌, त्रि. धनाव्य । दौकतमंद । 
सुः पु, देवता । ५ 
चमु, पु. खगे, इनदर, वज्ञ । क, 
ऋसक्षिन, प. इन्द ` - ` ~~ 
अदय, पु. खी. श्गविशेष 1 ध व 
ऋदयकेतु, पु. अनिष्ड । छ 
छट्रपभ, पु. वरप, खासखर, क्णरधर, वराद-धुच्छ, ~. 
श्र, एकद्वाई, जड भरत (घी) (भी) विधवा, '- , 
दादडीवाी चरी । ५ 4 
ऋपभ-ध्वज, पु. रिव, अदद्िशेय । 
ऋषि, पु. मन्द्रा सुनि; सातभांतके १ श्चुतपि, 
२ काण्डर्पि, ३ पुरपि, ४ महदपि, ५ राजर्षि, 
६ ब्रह्मपि, ७ देवपि, वेद, किरण (छी) (पी) पि- 
पत्नी । 
ऋषिकुल्या, खी. नदी । दस्यौ 1 
ऋषिपश्चमी, खी. भाद्रपदमासके छङ्पक्षकी प~ = , 
अमी, नागप्चमी । 1 
ऋषि, सखी. खङ्ग । इुधारी तलवार, बुराई । 
्रप्य, पु. थेततपादेश्ग । जिस श्गके पांव सुपेद दै। 
चद्रप्य सुक, पु पर्ेतविशेष; एक पहादटका नाम । 
ऋप्य-गद्ध, पु. सुनिविशेष; विमाण्डकका पुत्र 1. , 
न्ध 
च, व्य. भय, (न) वक्ष, (ल्ली) देवमाता, स्छेति, 
गति, (घु) भैरव, दयुज, आयां खर, ' भरव } 
(9) एक, देह पु- घुष्रद }! ` 0. 4 
द्र . ० । ५ 
ल्द, व्य. देवमाता, भूमि, प्त । जुमीन, पदाद्‌. 1." , ` 


+ ,\ 








¶ 


 ,देकास्यम). , ` ` (६५) ` [बोदं, 


येकात्म्य, न. पेक्य । एक दिल होना । [यकुीनी 
, पेकान्तिक, भि.. द्द्‌, अवदयम्भावी । मजबूत । 
पेकाष्ठिक, चि. एक दिन साध्य, एक दिवसमे 
* होनेयास्, सतीयज्वर 1 
पेक्य; न. एकीभाव । एक राय, मेढ } 
येश्चुकः, धु. इष्छवादक, वा व्यवसायी । ऊंखके उ~ 
ठनेबाला, या येचनेवाला 1 [घराना 1 
: येस्याक, त्रि. सूप्येवंशीय राजा; सूर्यवेशियोका 
















अणिमा, गरिमा, लधिमा, आति, आकाम्य 
महिमा, ईंशित्व, वरित्व । 

पेश्वरयै, न. ईश्वरी विभूति । 

पेयमस, व्य. वर्तमान वत्सर; दालका वरस 1 

फेपीक, न. महाभारतका एक प्यं । 

पेपणस्त्य, ति. आजका । 

पेदलौकिक, न, धन, (त्र) यदांका । 

पेटिकः, नि. इदलोकमव । इसलोकका । 


, ेद्नद, न. इहदी फलः; गोका फक । सो. 
फेडयिड, धु. शयेर । चयोददा खर; वेदरवां खर । 
पेडक, न. एडक । दिवार, क्षोपड़ी, कवर । भो, व्य. सरण, सम्बोधन, आद्वान, दया, (षु) 
-पेणक, न. खगचरमे । काठेहिरणका प्वमडा । ब्रह्मा । [चंडाल ! 


ओकः, न. एद, भध्रय (षु) पक्षी, घर, पनाद, पटी, 

ओकस, न. णद, मंदिर । 

ओकण(णि), यूकः यू । 

ओक, पु. मयदेकी गरम रोरी । 

भकोदनी, ली. यूक; चं । 

आक्ष(क), न. रव 1 आवाज । 

ओग्य, न. रिंषाहुजा 1 

ओध, पु. समूद, जख्वेग, तरङ्गपरम्परा, उप- 
देश, इतच्रय मीतवा्य । मजमा, पानीका 
जोर, दर, नसीदत, जल्दीसे नाचना गाना 
वजाना । 

ओङ्कारः, पु. भणव अहा, “ओं अक्षर । 

ओजस्‌, न. चल, तेज, बिम रादि, बिवम संख्या, 
खगै, दीप्ति । काव्यगुण वि०३री 
धमी,७ मी, ९वीं, ११मी रादि, १३५७ 
वगैरह अदद, सोना, चमक । 

आौजखिन्‌, त्रि, तेजवासा, वलवान्‌, भकादमान । 

ओजस्वन्त, पु. चरी । येववाख । 

ओजिष्ठ, त्रि. अति तेजसी, सारवान. । निद्ायत 
चमकीसप, निदायत जोरावर 1 "" 

सडव, पु. रागविशेप । 

ओडिका, ] स्त्री. धान्यविदेष, नीवार । जेगटी- 

आडी; चवि । 

आट, न. जवापुध्य, पु. उत्कखदेशः; उडी! [तात । 

ओत, चरि. ्रोत, पिरोया हुआ (न) कपटेकी रवीतांति । 

ओतु, घु. विडालः; वि्ठी । 

ओदन, न. अन्न; अनाज, उवद दए चावङ 1 


` फेणिकः, रि. एणहन्ता, एणसंवेधीय; फाठे हरिनके 

` मारनेवाला, कारेदिरणकाः । [कीरद 1 
ेणेय, तरि. कृष्णगरगचर्म्मादि । काणेदरणकी खाल 
फेतदात्स्य, न. एतत्खसूप । एकरूप । 


द घु ] उपनिषद्‌ बिशेष ! 


फेतरेयिन्‌, ननि. गवेदफी शाखाका पट्टेवाला । 
फेतिहासिक, चि.श्तिदास संयपीय, तारीखदान । 
पेतिद्य, न. परम्परागत उपदेश वाक्य, ग्रमाण- 
- विदोप, कथा कानी । [(ज्ी) सोमराजी 1 
» पु. शगदिरा नक्षत्र, (तनि) चांदसंवंधीय, 
पे, घ. इन्दपभर, जयन्त, याली, वेदक राजा, 
" (ख्री) (दरी) इन्दाणी पूर्वदिशा, (न) ज्वेष्ठ 
नक्षत्र, त्रि. इन्दरका । 
पेन्द्रजालिक, पु. मायावी; मदारी ! [काल] 
येन्द्रि, पु. जयन्त, 'खुद्रीव, वाटी, अजुन, 
पेन्द्रियक, इन्द्रिय सम्बन्धीय; इन्दि्योका 1 


पेसयन, ) ए. इन्द्रदस्ती, एरावण, नागराज । 
फेखयत, ^इन्दरका दाथी (ल्ली) (ती) पेरावत 
, रावी नदी, बिजली । 


पेय, न. मय । भन्नकी दाराव 1 
पेल, पु. पुरूरवा राजा; चन्दरवंशीरयोमते परिख ! 


पेकचिर, €. वैर । 
फेलेर, न. दलायदीकी मेधी । 
रेदरनी, ली. शानकोन, शकिविशेप । 


पिश्वर्ययै, न. अणिमा आदि आठ विभूतिरथे, यथा- 
# । 


एकात्मन्‌ >] 


( ६४) 





पिक), 





एकात्म, पु.परमात्मा, विष्णु 1 एकप्राण, एकजान। 

एकादा, तरि. संख्याविदोष; (ल्ली) (शी) तिथि 
विशेष । ११ म्यारहवां, म्यारहवीं तिथि । 

एकादद्ान्‌; चरि. बहु° ग्यारह । 

पकान्त न. अन्त, टढ, (त्रि) निभत, अवद्य । 
तिहायत्त, मजबूत, तृनहा, जुषूर । 

पकान्ततस्‌., व्य. सिरप्‌, ज्यादह । [हनेवासा । 

पकान्तिन, पु. विप्णभक्तविशेप (रि) तनहा र- 

पकान्तवादिम्‌, पु. सप्तपदार्थवादी नास्तिकवि° 

एकान्न, पु. सहमोजी । इकढरा खानेवाला । 

एकादूनार्धिद्चति 

पकान्नविष्यति 

एकोन्विाति 

एकावली, ली. माला, वि०, अर्थालंकारविरोष 1 

पकाश्चय, चि. एकपर भयेसा रखमेवाला । 

एकाह, पु. एक दिन । [सनेवाला । 

पकादारिन्‌, ननि. एकभोजी, एकवार भोजन कर- 

एकीभावः पु. एको जाना [२९ करके । 

पकैकरास्‌., व्य. यथाक्रम । सिलपिलहवार एक 

एकोदि्ट, न. साम्बत्सरिक श्राद्ध, क्षयाह शाद्ध 1 
यरस प्रे मतके दिन जो स्रतके उदेदय 
श्राद्ध फछिया जाता है । 

पजन) न, कम्पन; कपना, उकसाना 1 

एजित, चरि. कम्पित; कांपात्ता हुआ । 

पडड(कः), पु. मेष (चनि) वरहिरा । 

एडका, पु. मेप सी. मेषी; भेड़ी 1 

पडगज, पु. मेष मेदा } 

एडस्रुक; चनि. भूगा ओर वदिरा पुरुप । 

पु (द) (डो)क, न. कुडवनिशेप, मकवरा,भरौना 
कच्ची दीवार । 

पण(क), पु. छृष्णहरिण (ली) (णी) हरिणी 1 

पणतिलक, पु. चन्द्र 1 मादताच 1 

एणनाभि, खी. श्गनामि । कस्तूरी । 

एणाजिन, न. खगच्म्भं ! हिरणकी खा । 

पत्त, नरि, शग, चित्तक्वरा (ल्ली) (ता, नी) हरिण, 
दिरिणी, (त्रि) आयाहुआ । 

पतद्‌, त्रि. पुयेवर्ती; सामने, यह । 

पतदन्त, ति. अयशेषे, यहातक ! आखिर ¦ 

पतद्वधि, ज्य. एतावत्पम्यन्त; सहतक 1 


( घ्नी. उनीस । 


एतदर्थ, व्य. एतन्निमित्त; इसलिये 1. 

पतदीय, तरि. एतत्सम्बन्धीय; इसका । .; 

एतन, पु. निद्वास,्रवास; सांसलेना या निकाखना । 

पतर, व्य. इस कालम, भव ¦ ६ 

प्पताटद्रा, 

एतारल' 1 नि, एतत्तुल्य; एेसा । 

पताचत्‌, इतना दी । ८ 

षध; { धु. इन्धन; जलनेकी क्कडी घास 

प्स, + आदि) 

एधित (नरि) वद्धित; वदाहुभा ! 

एनस्‌, न. पाप, अपराध, निन्दा, गुनाह, कपर 

पनस्विन्‌.; ननि. पापी, अपराधी । गुनाहगार, 
[कृसूरवार । 

एरका, सी. दरणविशेष; एरा । पटेरघास ।. 

परद्भ, पु. भसिद्ध भस्मविशेष । 

ए | द. क्षनिरेषः एरंडका पेड़ । 

पएरण्डा, स्री. पिप्पली । मध । 

एककः, पु. मेष; मेंढा । 

एलङ्गा, पु. मत्खविशेष; एक किमी म्ली 1 

एरविल, पु. कवेर; दौटतक्ा देता । 

प | हली. दइलाययीका फठ, वा येद्‌ । 

प्व; व्य. साददय, अवधारण, परिसंट्य, ईषदर्थः 
वाक्यपूरण । युश्लाविहत, तदकीकात, हिकारत, 
थोड़ापन अर्थोका वोधक दाव्द्‌ । ` 

पवम्‌ , व्य. एतादश; एसा, वरावरी, निधय, मरभ्र। 

पपण, पु. लोहा (ली) (णा) इच्छा । 





एपणिका, छी. चखा; खनारका कांटा { , +.“ 


एषणीय) चनि. स्छदनीय  खादिद् करनेके लायक 1 
एपितव्य, त्रि. तस्शके योग्य । 


ध | ति. श्चछुक । खदिर मद । 


फे, व्य. स्मरण, सम्बोधन, आमन्रण, (घु) रिव । 


यादारत, खाना, सुखातव करना ! ` . ` -. 


फेकमस्य, न. एकबिध अभिप्राय । मुतफिकिलराय। 


. „| पेकागारिकि, त्रि. चीर, एक एहनिवासी चोर, ` 


एक धर्मे रहनेवाटे 1 [एकी तरफ़ दै । 


| पेकाञ्न(अय), नि. एकामचितत । भिस्का -दिल्‌ | 








` पेकान्तिकः, 
, ेकादिक, तरि. एक दिन साध्य, एक 


दैकाम्य,] 


येकात्स्य, न. पेय । एक दिल दोना । [यकीनी । 
त्रि. दद्‌, अवद्यम्भावी । मजबूत । 


दोनेवाला, दृतीयञ्वर 1 
फेय न. एकीभाव । एक राय, मेल । 
पेषकः पु. इष्टवादक, या व्यवसायी । ऊंखके उ- 
मेवा, या वेचनेवाला । {घराना { 
पे््वाकः, चरि. सू्यवेशीय राजा; सूर्यवरिर्योका 
पेहद्‌, न. इहुदी फल; हिगोरका फल । 


,फेडयिड, पु. नेर ! 


` फेडक, न. एडक । दिवार, ञोपड़ी, कवर । 


फेणक, न. खगचर्म । काठेदिरणका चमड़ा 1 
पेणिक, त्रि. एणदन्ता, एणसंचेधीय; काले दरिनके 

मारनेवाला, काठेदिरणका । [वरद 1 
पेणेय, भि. कष्सगचम्मादि । कारेदरणकी साठ 
पेतदात््य, न. एतत्खखूप । एकरूप 1 
यःऽ | उपनिषद्‌ बिरेषप ! 


ेतरेयिन्‌., ननि. 'गवेदकी शाखाका पद्लेवाखा 1 

पेतिदासिक, तनि.इतिदास संवैधीय, तारीखुदान । 

पेति्य, न. परम्परागत उपदेश वाक्य, मरमाण- 
विदेष, कथा कटान । [(ल्री) सोमराजी 1 

पेन्दव, पु. शगरिरा क्षत्र, त्रि) चांदसंवंषीय, 

ये्द्र, षु. इनदर, यन्त, वाटी, वेदरका राज, 
ली) (की) इन्दाणी पूर्वदिशा, (नः) ज्येष्टा 
`नक्षघ्न, त्रि. इन्द्रका 1 

दिन्दजालिक, पु. मायावी; मदारी । [काल 1 

पेन्द्र, घु. जयन्त, स्री, वाटी, अर्जुन, 

पेन्द्रियक्, इन्द्रिय सम्बन्धीयः; इन्दि्योका । 

परावन, ¬) पु. इन्द्रदस्ती, एरावण, नागराज 1 

फेखवत, (द हाथी (खी) (ती) एेरावत 
॥ क्ली, रावी नदी, बिजली । 

पेय, न. मय 1 अग्नी शराव । 

फे, पु. पुरूरवा सजा; चनदरवंशीयोर्मिसे पिला +- 

फेरुविल, पु. कवेर 1 

पर, न. दइजायचीकी गंधी । 

पानी, खी. कानकोन, शक्विविशेष । 

भ्व्य, न, अभिमा आदि आढ विभूतिर्थे, यया- 

1 


( ९५) 


{ोद्ने, 


अणिमा, गरिमा, धिम, भराति, प्राकाम्य, 
महिमा, ईरित्व, वरित्व । 
केश्वयै, न. ईशरकी विभूति 1 
पेयमस, व्य. वर्तमान वत्सर; दालका वरस ! 
पीक, न. महामारतका एक पव । 
पेषणस्त्य, ति. आजका 1 
पेदलोफिक, न. घन, (त्रि) यदांका ¦ 
फेदिक, तनि. इदलोकभव । इसलकका । 
ओ. 
त्रयोदश खर; तेहरवां खर 1 
ओ, व्य. सरण, सम्मोषन, आद्वान, दया, (वु) 
ब्रह्मा 1 चिडाक । 
ओकं, न. गृह, आश्रय (षु) पक्षी, घर, पनाद, पछी, 
ओकस, न. एद, मंदिर । 
भोकण(णि), यूकः; जू । 
ओक, इ. मयदेकी गरम रोदी ! 
ओकोद्नी, खी. चूक; जूं । 
ओक्ष(क), न. रव । आवा । 
आओग्य, न. रिषाहुआ 1 
ओघ, पु. समूद, जव्येग, तरङ़गपरम्परा, उप 
ददा, इतटरूय मीतवाद् । मजमा, पानीका 
जोर, लर, नसीहत, अल्दीसे माचना गाना 
वजाना । 
ओङ्कार पु. मरणव ब्रह्म, “ओं” अक्षर । 
ओजस्‌, न. वल, तेज, विपम राशि, विषम संख्या, 
खगै, दीप्ति । कान्ययुण वरि० इरी 
धमी, ७ मी, ९ वी, ११ मी रारि, १३१५७ 
वीर अदद, सोना, चमक । ॥ 
आओजसखिन्‌., चरि. तेजवासा, वलवान्‌ , ्रकादामान 1 
आजस्चन्त, पु. वरी । रोबनाला 1 
आओजिष्ठ, चरि. अति तेजखी, सारवान्‌ । निद्ायत 
चमकीला, निद्धायत ओरावर । 
आओडव पु. रायनिदोष 1 ठ 
ओडिका, | स्ती. धान्यविदोय, नीवार । जंगली: ` 
आडी, खवल ) 
ओडक, न. जवापुष्य, पु. उत्करुदैशः; उखीसा। [तात । 


` [| ओत, तरि. भरोत,पिरोया हुआ (न) कपडेकी देवीरा । 


ओतु, इ. विल; वदी । 
ओदन, न. अन्न; अनाज, उवडे दए चावल । 


ओम्‌ । 


(€६) 


४1 


[भोशीर 





ओम्‌, वय. णाव; म, उ, ओर, म्‌, इन. तीनि | शीद्धिज 


यना हुवा वीजमेत्र, स्वीकार, अनुमति, ' अपसा 
रण, मद्र, ब्रह्य, इन अर्थेका वोधक 1 चुर, 
कनल, इजाजत, उगना, भलाई । 
ओ, न. मूखविशेष 1 
ओप, घु. दाद, जलन 1 
ओषण, त्रि. जलानेवाल (पु) कडवा जायका 1 
आओषधि(धी), स्वी. ज्योतिकता, फल पाकान्त 
वृक्षादि । 
श 4. | चन्दर; चाद । 
आठ, पु. घ्री. दशनाच्छादन; दौठ,नीमका पेड, फल 1 
, आओषठथ, पु. वे दरूफु जिन्का देमि उच्चारण 
दोतादै। 
ओ. 
ओं, व्य. सम्बोधन, विरोध, निर्णय, स्री. एथिवी, 
पुण्मनन्त, शकः । 
ओक्ष(क), म. दृषरसमूदःधेलोका गद चनि. वैटका। 
ओख, पु. मसलदायी, नीर (न) दारुचीनी ` (घी) 
(खी) सिंहलीलता 1 विस्वं 1 
आख्य, रि. स्थालीपक्व; यरलोदीमे रषी इई 
आओचिती, } आचि, योग्यता 1 लि- 
आओचित्य; याकत, लायक । 
। चरि. उडीसाका निवासी ! 
-ैद्म्बरः धु. यम, (न) ऊषटसेग, ताम्र, (तरि) 
श | र निम्मित, ताप्रनिर्म्मित. करोड । मौत- 
- , कोदडकी बीमारी, तावा, गूखरका 
आ, ताम्वेका वना हुमा । 
„ उत्कपैता । उमदगी, वड़ा 1 
„ पु. धुव; राजा उत्तानपाद्का पुत्र, 
मतर्मे निश्चल तारा। १ 
त्रि. खामाविक, लाज्य । जती, । 
„ उत्कण्ठा । तरहृद, भषफूसोस । . 
५५।नक> नि. पाचक; रसोडेया । [3 
)दिसिकि, ननि. चेटकः पेद , - [सिग 1 
)द्रिवित(क) न. अर्धजल युक्त घोल ! छा, 
ध्वारय्यै, न. महत, उदारता, । चजचुरमी, एयाजी। 
द्न.तीन्य, ग. उदासीनता, उपेक्षा । वेप्रयादी ! 
दर्वा, न अविनीत । मगहर), शरम । | 












न. पांडव लवणः संधा. नमक `नि) 
ओद्धिद्‌, ¦ वनस्पति; का।- 

भद्धाहिक, न. उद्राहकले लन्धयीतुकः। हैद्‌न । `. 
आओधस्य, न. पञ्चखन्य दुग्ध; . दैवानका दूध । ` ` ` “. 


अौपकणिक, चि. कानतक फैल हुमा 1.7 ^. 


ओपगव(क) पु. उपगुसन्तति । गाये ,नचदीक्‌ 
रहनेवालोकी ओलाद्‌ । 
ओपच्चारिकः पु. उपचार; (चनि) उपचारका । 
ओपछन्दसिक, न. छन्दोबिरोष । खासं नंजम। 
ओपनिपद्‌, पु. वेदान्तमाच्र वेय परमातमा । ` 
आपस्य, न. सादृस्य । मुशाविहत । ` ` ` ` , 
ओौपयिकः, नि. उपायलन्ध, उपयुक्त तदवीरसे 
मिला हुआ, लयक, ठीक, सुनाक्षिव 1 
ओपल, धि. पत्यरका । 
आपवस्तं , न. उपवास 1 फ़ाक्कद । =. 
जपसशिक, पु. सन्निपात रोग विरोष, उपसगै,। ~~ 
सिरसामकी वीमारी । (व 
सपाधिकः, त्रि. उपाधिसे उतपृ्न । ` (| क 
ओपाध्यायक, त्रि. उसतादका । १ 
ओमीन, चि. उमाकत्र । अलसीका चेत; ! . 
ओरग, नि. सप्यसम्बन्धीय, सर््यत्‌-(न शक्या - 
नक्षत्र । सांपका, सांपकी तरह |. ` , 
ओरश्र, न. मेपलोम निन्मित कम्ब ग्रति । 
आसन, भूरा वरैर (त्रि) मेष का । _ , "+. 
अआरश्रक,. न. मेपसमूट; भेदियोक्र गहृह ! 
सौरस, } नि. भरम्मेपलीज; धर्म्मेशास्वकी 
ओरस्य, 4 रीतसे पिवादी हुदै स्तीषे षदा हई -“ 
२ सन्तान, आप पदा की हुई सन्तान । - 
ओ्यदे (दै)दिकः, चि. मरणदिनसे ठेकर सपिण्टी. 
कै दिनतक कयि हुे श्राद्ध तप्पण वगृह । ~ ; 
ओर्व, पु. वाइवानर, पांडवल्वन । समुदरी -आाग, 
पहाड़ी निमक्‌ । ॥ ६ 
ओर्वंशेय, पु. भगस्य सुनि; उवशीका येद । 
सौरव, प. युनिविरप ! 
आक, पु. उद्धक समूद; उलभ का मजमद । , . ' 
अ्यूक्य, चि. यैशेषिक ददीनके यनानेवाल ! , 
सओह्नस, न. शु्रपचामय भोक्तं दंपुराण \ ` 
आओशी(पी)स न. शयन, भासन, (पु) चामरदंड 1' " 
विसरा, चौकी, चीरीक़ीष्डडी। ' . । ~, 


; ओपन] 


अपथ, न.मेयज॥दवाई । [सोर वंजर जमीन का! 
-आओपर(क), 


पाशि कवन (त्नि.) ऊपर भूषिजात, 
जओंपस, चि. ऊयाका । 


प्रक), न उष दग्धादव; ऊैठका दूध वगैरह । 


` ओष, ति. ओसे उचरित । 
- ` ओष्ण्य, 


सन्ताप 1 धूप, गरमी ! 
2 त क, 
क, वर्गका१म, कंय । 
क) पु, भूर्य, ब्रह्मा, बिष्णु, काम, जपि, काल वादु, 
^ यम्‌, दक्ष, राजा, मयुर, मन, शरीर 1 
सिर, वास, जल, सुख, रोधन, शब्द, प्रकारा । 


| कंस (श) पु. असुरनिशेप, (पु. न.) फांसी, तैजस 


“ वल्ु, परिमाण पान्नविशेष । पैमाना 1 
कंसकारः पु. कामारी; कतेरा । 
कंसजित, पु. वादेव, धीङृष्ण 1 
कंसवती, स्ती. कंसमगिनी; कंएकी बदिन 1 


. कैसारि 


कंसा-राति, ष. { श्रीकृष्ण चन्दर । 


.. फषहटन्‌ + पु. 


फुर; पु. स्ती. चातक पक्षी; पपीदा 1 


` कङ्कत्स्थ, घु. सूय्यैवशीय शेप विशेष; राजा- 


, इ्वाकु का पोता । 


` कद्‌; | पु, दृषस्कन्ध, पर्वतश, लका कंधा, 


. ककुद्‌, 


पहाडकी चोरी, छतर चांवर आदि राजके 


„ चिन्द। [कमर्‌ । 


, कङयत्‌, पु. वैल, साट, पहाड़, कमर (ल्ी) (ती) 


. ककुद्धिन्‌, त्रि. वैल, रेवतीका पिता । 


[शास्र । 
करुभू(भा) ली. दिशा, चम्पकमाला, रागिनी, 


कञुःभः पु. राय, वीणका ववा, खास पंछी, सी. (मा) 


दिशा। 

कक्तोट, न. सर्गधियुत द्रव्य । 

फकोटक, न. मोटी सरच । 

कंच्ट्षद त्रि. कठिन, दृद, छरी. (दी) सदया मरी । 

कक्ष; पु. बाहु-मूल, शुष्कदण, लता, , पाप, यरण्य, 
भित्ति, पादय, महिष, (द्री) (कषण) दस्ति्वधन 
रज्ज, कमी । वगल, सूखी घास, येल, युनाह, 
दिवार, पास, - मेसा, ॥ 

कष्चरख्ा, स्ती. नागरसुत्या । 

फ्षदायः पु, इकर; कुत्ता । 


{ ६७ ) . 


[क्ाप्र, 





कर्षापट, पु. कौपीन; कपीन, ठंगोरी 

कश्चावत्‌, पु. सुनिविेप । 

कक्षावेक्षक, पु. अन्तःपुररक्षक, उदयानपाड 
चित्रकर, कवि, लम्पट । रनबा्का पद्रेदाद्‌, 
वागृवान्‌, सुसन्बर, शायर, भय्याश, दरवार । 


कक्ष्या, स्ती. चम्मं॑ निर्म्मितं हस्तिवन्धन-रज्जु, , 


इम्म्योदि पकोष्ट, काञ्ची, सादृदय, उयोग, वटि 
तिका, उत्तरीय वस्त, गुञ्जा । हाथी कसमेको 


चमडेकी रस्सी, हवेठीका सहन, भीर्तोश त~ ` 


दागी, सशाविहत, तरद, चादर, रत्ती तो- 
लनेके कामकी । 

कङ्क, पु. पक्षिवि° निराट-सभ्य-युधिष्ठिर, चली व्रा. 
ह्मण, यम, कंस्राता (ल्नी) (खा) उग्रसेन की कन्या । 

कङ्कट(क) पु. कवच, वम्म 1 संजोद ! 

कङ्कण) न. करभूषण विशेष, टस्तसू्र, मण्डन, 
रोषर । कडा, पौचेपर वांधनेका तागा, सेवर, 
ताज, सुङट, चोरी । [गर्‌ 1 

कङ्णी(का), स्वी, शद्रषण्टिका; छोरी घंटी, 

कदत), न. (ल्नी) (ती) (तिका) कंषी । 

कङ्कपत्र, न. तीर, केकपक्षी का प्र्‌ । 

कङ्कसुख, पु. न. संडासी, चिमया । 

कङ्कर) त्रि. खूराव, सख्त, छाछ । 

कङ्कश्लाय, पु. कुक्कर; कत्ता । 

कङ्काः षु. दृदवियोंका पंजरा, कंगसोट, कमर । 

कड्ूाटमायिन्‌ › पु. शिव, (नी) सदाणी 1 

कद्ध) पु. पुप्पविशचेष (न) दृण वि ०, उम्रसेनषूल, 
कंगनी 1 [काम आती दै। 

कङ्कट, न. पदाड़ी मिट, जो कद एक दवारईयोके 

कद्ोलि{लि), उ. अदयोक का पेड़ । 

कङ्क, न. भोग । एेशअशरत । 

कङ्क, सी. धान्य विदेय । कंडनी । 

कंच, पु. केश, मेष, वंध, वृदस्पवि का पुत्र, (घी) 
(चा) दधिनी, शोभा । 

कंगन, न. विक्रयस्थान । मंडी 1 

क्च, पु. समुद्र; खमुंदर 1 

कचय, न. दृण, पत्र; घास, पत्ता । 

कचमाख, पु. धृत्र धूज । 

कचा, लि. यरीर, दवा (पु) साप 1 

कचाद्य, न. तीरकौ नोक या फल 


कचाचित,] 
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कचाचित, तनि. सुलेवाजं वाज । 
कुच), री. कचूर्‌ । बट । 
कञ्चर, त्रि. मेला, (न) छाछ (ली) (रा) श्यकरदिर्ग 
कच्चित्‌ , व्य. दष प्रशच, है । 
कच्छ, पु. पुत्राग वृक्ष, (ति) जलदे, ची (च्छा) 
कानी, नाओकापिदला भाग, नदीका फिनारा 1 
कच्छपः, पु. कटयुआ, फुवेरकी एक निधि, नेदीदक्ष, 
मय निकाल्नेकी कल, (ल्ली) (पी) (पिका) क- 
छु, सरखतीकी वीन, एक रोग 1 
कच्डु (च्छ), स्री. खुजटीका रोग । 
कच्छ्रुर, त्रि. खजरी वाला, पराई ल्त सोदवत 
करनवातर, (घ्नी) (रा) वद्कार भरत 1 
कज, न. कमल, (ननि) जलफी उत्पत्ति । 
कल्ल, न. अंजन, (षु) मेष, (ली) (ला) पक 
मखी, एक दवाई । 
कञजलखेचक, न. दीयट, दाय्यादान । 
क्चार, पु. सूर्य; सूरज । 
कश्च(श्चि)का, सी. वासकी रहनी, चाव । 
कञ्चुकः पु. कुडती, जांपिया, जामा, अंगरक्ला, 
(दनी) की) चोटी, सापक्री कैंची । [जभिवासा 1 
फश्चकिन्‌, पु. वाजासरा, साप, एकसुनि, (नि) 
कश्चली(लिका); द्री. चोठी, भंगिया, केचटी ! 
कञ्च, पु. ब्रह्मा, केश, (न) कमल, (त्रि) जलका 
काञ्जक, घु । कोयल, मयना । 
कञ्चन, पु. कामदेव । 
कञ्जरः, पु. बरह्मा, सूर्य, उदर, टाथी 1 
कञ्जारः पु. जठर, सूर्य, हाथी । 
कट, पु. दाथीकी' कनपटी, सुनि विशेष, चराई, 
दाथीका रस्सा, वक्त, मतिम, द्वा, घास, जो, 
मतान, अर्थी, मिर्च । 
कटक, पु. न. पाद्के पासे, दमनार जमीन, 
` खास शदर, कडा, संथानिमक, दायरा, राजधानी, 
सेना, हदाधीके मायेका चांद्‌ 1 
„ कटक, पु. अपि 1 आग । ` 
कटकिन्‌, पु. पवेत (चनि) कड़े पदिरेहुए । 
कटकोरू, पु. पीकदान 1 [वाला 1 
चोरपू, धु. महादेव, राक्षस, कीट, चिरा वनाने- 
कटस्य, पु. एके प्रकारका वाजा, तीर । 
कटर्भ, ऽ. रयेनाक शृक्ष । 


कटव्रणः, पु. भीमसेन 1 ४ 

कटाक, पु. पक्षी; चिडिया । , ' 

कारकः पु. रिव । 1 

कटाक्ष; पु. अपाद्कदर्शन 1 तिरी नजर करिणा 1 

कटायन, न. वीरणमूल । ख्स्स्‌ 1, _ । -" 

कटार) पु. नागर, कामी । भयाश । 

फटा, पु. कडा, एक खाषं यपू, कूभा, चित्त- ' 
कवरा, खप्पर, नरक, राक्षस, ठेर । ॥ 

कटि(टी) घ. सी. धोणी देश, दस्िगण्ड, नितम्ब 
कटिभूत्र कमर्‌, हायीगरी कनपटी, चूतड्‌ 1 # 

छरटित्, न. चन्दर, तागद । 

कदि, पु. ओद्‌ । कमर । 

फटिमोथ, पु. चृतर्टोके नीयेका मांस। 1 

फटिह्ध(क), पु. कारवे; करेला, स्रास वैल 1 
फट, त्रि. कड़वा, करैला, सरभि, करदा, ` मत्पर, 
उम्र, फत्सित, (न) काय (ली) लताविशेष । 

कटक, पु. पटो, अरकढरक्ष, राजसपप, (न) त्रि- 
कटा 1 [पिपटीकी ज्‌ 1 

कटुप्रंयि, न. ुष्ठीमूढ, पिप्पलीमूल सोँठकी जड, 

फट्टुच्छद, पु. तगर शृ 1 ५ 

कंटटु्रय, न. चरिकरुटा । सीट, पीपठ, स्यामि । 

फट्ुपच्चिका, सी. कण्टकारी; कंडियारी बूदी । 

कटुरः न. तक; छाछ । 

कटटूत्कदट, न. आद्रक; अदरक 1 [करारी । 

कार, पु. अघविरोप । एक किरमका हथियार, 

कठ, पु. सुनिविदेप, ऋग्वेद शाखा, उपनिषद्‌- 
विरोष, (ल्ली) (ग). बाह्मणी, हथिनी । 

कठधूर्त, पु. ऋग्वेदे जानने वाला ब्राह्मण 1 

कट-्रोजियः, यु. कठवेदके जाननेवास्य राह्मण । 

कटिका, ली. तुलसी । एक पदा जिस्को हिन्द 
पूजते ह, चाक मद । ~ 

कठिन, त्रि. मूर, कठोर, टीट (घरी) (ना) पाच्रवि०, ` 
(नी) स्थारी, खदियाभटी 1 [सिद्ध 'धास्त, तुलसी । 

कटि (क), पु. कारवेषठः करेला ।. एक भर. 

केर, चरि. छृच्छरूनीवी, दख 1 

करोर, चि. किन; पूर्णं । सदत, एूरा। - - 

कड, त्रि. मूखै, मसत, खुराक 1 ४ 

ककः, न. लवणविरेष, स्ुदरी निमकर 1 

कङ्कर) घु. ख सः; तोट । भ. 


क, 





` कडङ्ग, प. उरानिेय 1 एक किसी शराव । 
` कडङ्करीय, त्रि. तषमोजी; गाय भस आदि पयय 


कडत्र, न. पात्रविरेप । एक क्रिसमका वर्तन । 
फंडस्य, पु. कोण, परान्तसाग (ल्ली) (म्बी) लतादि०, 


` कडारः, घु. पिद्रव्वर्णे, दास, (रि) पिद्गखवस्तु । 


` कृ स, गुलाम, जु रेगकी चीज । कोनह 1 

कणः पु. शस्यके छुद्र २ अंश, अतिसृक््म, (सखी ) 
(ण) (गी) (गिका) कनिया, ज्यादह वारीक, 

` चनका जीरा, शददकी मक्खी 1 

कणा) पु. कणा, मयदा, राजु, नीराजनविधि, 

, (ल) (का) निदायत वारीक वीज्‌, जरी, एक 
किसिमका पीदा, एक क्रिसमके चावल 1 


` फण-जीर, पु. श्वेतजीरक । खपेद जीरा । 


कणभक्च, (क) ) पु. १ कितमकी चिद्धिया, 
कणसुजः { सनार, वैरोपक शा्रका कतौ- 
कणाद्‌; सुनि। 


कणित, तनि. भार्तैनाद्‌ । दुखसे रोना 1 

कणिद्रा, न. शस्य-मञ्री; अनाजका सिद्य । 
कणीयस्‌, त्रि. कनिष्ठ, मदत्प; छोटा, चहुत थोडा! 
फणे, व्य. ठति ! सेरी । 


कणेर, स्री. वेदया, हथिनी 1 


कण्टक, पु. न. शद्र-शछ, रोमान्न, लप्रसे ४ थैः 
१०, ओर ७ म, स्थान, केन्द्र, मच्छीकी 
ददी, कट, मर्कृज 

कप्टक-भुज्‌, ए.उ; ऊठ । [एक क्रिसमकां पीदा। 

कण्टकाद्धयः पु. कुएटक-गृक्ष (त्रि) कांटेदार । 

कण्टकारिका, | खी. खनामल्यात शुद्र गक्ष; 

फण्टकारीः कंडियारी 1 

फण्डकादान, ु- उद्र; ऊंट (चि) कोटेखानेवाला 1 

कप्टकित) त्रि. जिस्के रोम खडेहुए दै; काटिदार 1 

फाण्टकिल, पु. एक खास वांस 1 

कण्टकिनः, पु. मस्यविरेष, खदिर दृक्ष, मदन 
गक्ष, गोष्ठर दृक्ष, वदरी दृक्ष, वेदा । लास-मखली, 
सैर द्रखत, बेरी, कटरा दरन्रत (त्रि) फटिदार। 


` कण्ट-दला, स्री केतकी; एर््ेका पीदा 1 


छण्टपचफरा, खी. बरह्मदण्डीवूटी । - 

कण्टफला, त्रि. शुद्रगोष्ठर, पनस, धूसर, ठता, 
करञ, एरण्ड । कटहर करल करंजुभ, हिरंड, 
धुर 1 
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कण्ठ, पु. दक्षविशेष; यादुलको द्रत । 

कप्टाहूय), न, पद्मकन्द्‌ । भिस । 

कण्टिन्‌, पु. मटर, घुट कोटा, सैरा, कटदरट्‌ 1 

कण्ट, त्रि. गल्देशा, कण्ठध्वानि । गला, रेकी 
आवाज्‌ (पु) मदन इक्ष । 

कण्टकुणिका, ली. वीणा; वीण वाजा } 

कण्ठनीडकः, पु. चिदट-पक्षी; चील 1 

कण्ठ-पादाक, पु. हाथीके गेम ल्पेटनेधी रस्सी। 

कण्ठभूषा, खी. माला; हार 1 

कण्ठमणि, पु, कण्ठमे पहिरनेका रत्न 1 

कण्ठसूत्र, न. माल, अरिगन । 

कण्ठस्य, चरि. अभ्यस्त । नोकेजुवां । 

कण्टा्ि, पु पक्षिविरोेप 1 एक किसमकी नि. 
ड्या जो अपने गटेमे हि खाना हजम करती टे 1 

कण्ठटार, पु. शरम, जङ्ग, नाव, कुदाल, ऊंट, 
चप्पा, गाय या वैलके गतेकरे नीचे जो मार 
लटका है । 

कण्ठी(ण्ठिका), खी. कंटी, माल । 

कण्ठीरवः, पु, चिद, मत्तगज, कपोत । शेर, मल~ 
दाथी, कतूतर 1 

कण्ठेकाल, पु. दिव, नीखकरंट 1 

कण्ठ्य, त्रि. फण्ठोचा्य । गठे से निकटी हुई 
आवाज कवर्ग, ओर ह अक्षर । 

फण्डन्‌, न. ठुपनिष्कासन (छी) (नी) धानसे 
तुपक। अलग करना, उपल, उषी । 

कण्डरा, घी. मद्या खराय । यड़ी रगृ । 

कण्डु (ण्टू) (ति), घी. कंटयन; खुजलखाना, खाज। 

कण्डुर, पु. करेटेकी बेर, खाज । विद्म का धास 1 

कण्डूयन; ¦ न. 

कण्ड्रया, 4 श्री. “कण्डु” देखो । 

क्टरूख; त्रि. कंयु; खाभवाटा । 

ण्डो (क), पु. धान्य स्थापन पात्र, उष्‌ वा 
रका भङ्ोल, छट (ली) (लो) चालय वांसरी 

कण्व, पु. सुनिविदोष, (न) पाप, त्रि. विद्वान्‌, यु- 
द्धिमान्‌ , पूज्य, यदिरा, स्तुति शट्नेवाद । 

कत(कः); धु. सुनिविरोष, कतकटस (न) युपारी, 
प्रावा! 

कतम, तनि. बहुतोमेसे कीन । 

तमार; पु. अन्न 1 माम । 


कतरः] . 





फतरः चि, दोनेमिसै कौम 1 1. 

फति (पय), भि. कियत्परिमाण । फितनेदि 1 

फतिधा, च्य. कितने भ्रकारसे । 

फतिदिध, व्य. फितने प्रकारका 1 

छतिदाख, च्य. एक धार, कितने । 

कथकः, चि. वन्ता, नाटक च्णनकत्ता मुनकटम 1 

फथङ्कथिक, चि. ग्रा । सायल । 

फथङ्ुथिकता, खी. पच्छा, रश्च । पूना, सवाल । 

कथदुरम्‌, व्य, किस्परकार्‌ । करसतरहते 1 

कथश्चन, व्य. कैसे । 

फथञ्चित्‌, व्य. कथभ्न, अति यत्नात्‌ । किसी न 
किसी तरसे, चड़ी खवरदारीसे 

थन, न. वर्णन; कहना ! वान करना । 

फथम्‌, व्य. कैसे, या किप तरीकेसे, सवाल, नफु- 
रत, शशी, तरद, सुमकरिनात। [तर हुदसे 1 

कथमपि, व्य. सुदकल्से, इज्ञतसे, मिदायत 

कथम्भूत) नि. किम्भूतः; केसा, किस तरद से 1 

था, स्री. उक्ति, भ्रनन्ध कल्पना । वयान, क~ 
हानी, सचसे मिलते हुए गप्पके ञेयं 1 

कथानकः, पु. कानी । 

कथाप्रसंग, पु. वात, विपवैदय ! [हना, वात । 

फथित, त्रि. उक्त, (ल) कयन । कहा हभ, क. 

कथितपदता, स्री. सलंकारमे एकभांतका दोप ! 

कथोपकथन, न. वाकोवाक्य्‌, उक्तिपरलयुकति । 
सवा जवाव । 

कृद्‌, पु. मेघ । वादख । 

कदकः, पु. वितान, चंदोया । 

कृदुक्षर, न. खरा दरूफ्‌ । 

कदध्वन्‌, पु. पथ । खराव सडक । 

छदन) न. मारण, मदेन, पाप, युद्ध 1 कतल, त~ 
वाही, गुनाद, जंग ! 

कदचन, न, ुत्सितान्न 1 बुरी खुरक, 1 

कदस्य (क), पु. कदभ, सरसोका पौदा, एक क्रिः 
समक्री घास (न) मजमह्‌ । 

. फटुम्ब(कोरक)गोटकन्यायः पु. कदम्ब युष्पस्य 

गोरे यथा सर्कवयवेषु युगपत्‌ पुप्पाणामुत्- 

, तिला एकदोपपत्ती दन्त मेदे 1 कदम श्ल 
कै गोर जसे सव अनयो एकि वेर 
स्र पक निकल आते हैं देसी मिसार 1 :. 


, (७० ,) 


कदध्वन, पु. कुपय । सुरव सडक }, ^ , < 
कदन, न. अवमाणन (ह्वी) (ना) विडवना । : 
कद्थित, ननि. दृपित, निराकृत, कथित । 
कटुर्य, चि. एषण, शुद्र, नीच । ˆ , .: * 
कद (क), धु. केटेका येद्‌, वा केच; -दयौरई 
पदा, सिवलका पेड, धुल्ुख, खासहरिण ` (घी) 
(ली)पताका, नदान 1 
कदु, व्य. किप समयर्भे, कव, किस वक्त ॥ 
कद्‌ाकारः, चरि, छत्पिताकार । यदसूरत ! - ~ 
कदाचनः; } व्य.यगिद्धौरित; फिषी समयमे, किसी 
कदाचित्‌, { न किसी वक्त 1 । 


कदापि, व्य. कसिप्रपिकाटे । किसी वकम भी । - 


कदुष्णः म. ईैपदुप्णस्पर । योदासा मर्म 


कदु, षु, पिङ्गखवर्ण; पकार, (नि) पीरा, (ली) । 


दू) कर्यपकी सी सोपोकी मा। 


ननि. कुस्सितवक्ता, अति कस्सित । गृहत ' 
[वले पुल । ` ` 


योलनेवाखा, निदायत कमीनह्‌ । 
कनक, न. खर्ण; सोना, (ठु) पलादि रक्तवण- 
कनकक्षार, पु. टद्न; सोद्यागा 1 0 
फनकपल, पु. पलपरिमाण; सोलद ,मासे । 
कनकग्रभा, सरी. सुबरणकेतकी; फेतक्री पूलफी येल । 
कनकाचल, पु. खमेर पर्वत; सोनेका पदाड़्‌ । : 


कमकान्हू(य), पु. नागकेस्रका फूल, धतूरेका 


पूरा (पर्वत । 
फनखद्ध; पु. तीथविशेष, छरकषेत्रसे' उत्तरका 
कन, चि. एकाक्ष; काना । [अंगुली । 
कनि्(क), चि. शे (ल्ली) (ट) घ्येटी, चिगरटी 
कनीची; खी. रत्तीका पोदा, गाडी ., “ 
कनी, ली. कन्या; लड़की । [छखिरी वदिन 1 
कनीनिका, खी. आंखफी पुतली, चिटती अंगुली, 
कनीनी, घ्री. चिट्टी अंगुटी 1 ॥ 
कनीयस्‌, तरि. सवे छटा, वहुत छो । ,' . 
कन्तु, पु. कामदेव, (न) भोला, दिल, (ननि) खसी।. 


` िनदुप्कर, , ` 


ी 


कन्था, स्री. खडी, कच्ची दीवार, (न) एक देशा । , ` 


कन्द्‌; पु. न. बनस्पत्तिकी जड़, गाजर, बादल, गो. 
गदु, एक भ्रकारकी भगकी वीमारी ! । 
कन्द्ट, पु. शेतपन्न। ~ 


फन्द्र, पु. पाड, (घ्री) (ए) शफा, (न) अद्रक 1 ` - 
-“ । कन्द्खकर, पु, पर्वेतनिरेष । न 





॥ 


`: (ली दोषिन्‌ 


“ „ `कष्द्प] ` 


कन्दर ु..कामदेव। :. .\ . - 


 , .षुन्दर्षकूप, घु. भग । बुस । 


कन्दर्षमरषल) ए. लिङ्ग केर 1 ` 


` ' कन्द, न. समूद, गोठ, कनपटी, खोपरी, ता- 


ठियौका शब्द्‌, शगफुह, सुखयम । (घी) (ल) 
भूमिकद्टी, * (षु) युद्ध॒कलद, 
' "खर्णे। 2 
` कन्देखार, पु. इन्द्रका नन्दनवन । 


` कन्देाक्य, पु. सीमीकन्द्‌ 1 


" कन्दाय, पु. कंसा, रताल, जीमीकंद । 

' कन्दुरी, त्री. लालकता; लाजर्व॑ती वेल 1 
षन्दु(क), घु. मेद, कदाहा 1 
कन्दुपक्त, त्रि, भुजिया, कड़ाही भुजी हुई वसु । 


, फन्दोत, घु. कुखुद । नीलोफर .। 


फर, पु. मेष, घटा, (घ्री) (न्धी) गर्दन । 
, कन्धरः, पु. गदेन, कंपा, वाद्ल, स्नी. (रा) गर्दन 1 
" कषम, न. पाप्‌, गृ । 


, ' कन्यका, स्री. दसवर्पैकी लडकी. . 
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कन्या) न्नी. दसबर्पां कन्या, एक दवार, मोटी .दः 
\ जयन्ची, आकादवेल, ६ टी, रारि, देवी, 
पार्वती, पतिव्रता, आल्या, आदि पांच १ अद्‌- 
स्यार द्रौपदी: तारा ४ सीता ५ मंदोद्री". 
कन्यफुव्ज, पु. देशविशेष. कनौज । 
कन्यार, पु, घरे ल्ड्करियोकि खेठनेका धर । 
. कन्याराम, पु. उद्धभेद । ` 
फपट, पु. न. छचपना, उगी-फरेव । 
फपरिम्‌+ पु. छलिया । एरेवी 1 
कपर, (क) शिवजया,.कीदी । ४ 
कपदिन्‌ पु. महादेव (त्रि) फौडियावाा । . 


" कपर, न. आधा, छोटा भाग । 


| केपिकन्टुक, न. दिरोस्थ पिरी ददी ए 


कपाट, न. द्वारावरणः; कवा 1 
फपाल(क), पु. न. सोपरी, कोद्‌^+ भीड्‌, भदीका 
यर्तेन, भधा, एक फिरका, एक खास जात.1 
कपाट (चिन्‌) (त्‌ ), पु. महादेव, शिवजी । 
„ कपालिका,“ टे हए मीके वर्तैनका ` दक्ड, 
दांतोका सेग 1 ` [भामटा, धूप, विष्णु । 

` कपि, पु. बंदर, सुरघ्संदल, - सवान, रिच्जीत, 
कपिकच्छ्ू(स), घी. वृक्षविदोप; माय्डुशी । 


 (७१.) 


` (क्षिक, 





फपिकेतन, पु. अर्जन, पांडव । 
कपिकोलि, पु. कोछिविरोप; एक भ्रकारद् छोरा 
फल, चा श्चाडी जिससे बह फल ठगता दै । 
कपिज, पु. तदप्क, दिखरस । [तर, परपीडया । 
कपिञ्जल, पु- तित्तिरि-पक्षी, चातकपक्षी । ती- 
कपित्थ, पु. न. कैथेका दरसल, कैषेका फल । 
कपित्थपर्णी, दनी. गृक्षविरोप । कपित्थके सु 
फिक जिस्के पत्ते दै । 
कपित्थस्य, पु. यानरविशेप, जिसका संद क 
पित्यक़ी नाई भौर पूछ गीढी । [चिन्ह । 
कपिध्वज, पु. अजुन, जिसकी ध्वजापर कपि 
कपिनामन्‌, पु. सिल्टक, धूप, सोवान । 
कपिपियकैथा, खी. आम्रातक । तितदी 1 
कपिरथ, पु. रामचन्द्र, अर्यंन ! 
कपिर, पु. साद्ख्य शाघ्नके वननेवाला सुनि, 
आग, कुत्ता, जद रद्र, सिल्दक नाम युदानूदार 
चीज, धूप, जदं रक्की चीज घी. (ल) पुंडरीक 
नाम टाथीकी थिनी 1 
कपिलद्युति, घु. सूर्यं । आफृताव । 
कपिरुधारा, ली. खगेनदी, गंगा । 
कपिरवस्तु, न. बुद्धजीकी राजधानी । 
कपिलाभ्व, पु. इन्द्र; देवताओंका राजा । 


कपिखोह, न. पित्तक । पीतल । 


, | कपिद्िका, स्री. गज--पिप्परी 1 


कपिवदान्य) पु. आम्रातक गरक । 

छपिवह्ी, ली. गजपिप्पली, कपित्य ॥ 

कपिद्ा, धु. स्याद बीर जदं मिटा हणा रग, भूरा 
रग, शिखाजीत स्री (शा) एक नदी, माधवी 
कता, शराव 1 

फपिदाञ्जनः पु रिव । 

कपिदापुत्र, ए. पिशाच ! 

कपिदी(का), सी. मदिरा । शराव । 

कपिद्ी्ष, न. वाकार कोटी अगली तरफ । 


कपीज्य, धु. घीरिका ग्र । एक कितमष् पीदा । 


कपीतन, पु. आननातकर गृ, गर्दमांड दृ, शि- 
रीष श्ल, भश्वत्य दृक्ष, युयाङु धृत, विल्व श्र 1 


कपीन्द्र, पु. दनूमान्‌ यप्रीव 1 


कपुष्टिका खी. मदिषीके दोनो भोप्के माय । 


कराल] ` 





करट, चि. खौफनाक, ऊचे दातवा, (घु) तैल 
वि, (घी) (टी)चण्डी (ल) अनन्तमूख । आग्की 
सात जिन्दाओंमिसे एक, शोलद । 

कलिकः पु. गक्ष 1 द्रखत । 

करस्फोट, पु. ताल गोकना 1 [नखून, सम । 

करिक, पु. विरूखदिर, (ली) (का) पावका निक्वान- 

करिन्‌, पु. दाथी (ल्ली) (भी) हथिनी । 

फरि(री)र पु. न. वांसक्रा अंकुर, (पु) हाथी, 
वच्चा, घडा (ची) (रा, री) दांतकी जड 1 

छरीप, पु. सूखा गोवर, उपखा 1 

करीपङ्कप) पु. वायु; हवा 1 [दया, (पु) रसचिशेष। 

फरण, त्रि. दीन, दुखिया, दयावान्‌. (ची) (णा) 

कर्णमद्ी, छी. नयी मारती, चेवेखी 1 

करुणामय, चि. दयावान्‌ 1 रहीम । 

करूथ, पु. एक देशका नाम है । 

करेणु, घु. गज, (ल्ली) (षू) हथिनी 1 

करेणुका, स्री. दिनी 1 

करणुभू, पु. पालकाश्वमुनि 1 

करेनदुकः पु. एक प्रकारकी घास । 

करोट८रि); षु. कपाल (सी) @ी) खपरी 1 

क, तनि. सेद, उत्तम, (घ) फैकडा, दपण, यु- 
पेद घोड़ा, घडा, ४ थी, क्कै राशि 1 सृत सती। 

कफचिर्परी, ली. ककड़ी खीरा शादि । 

कैट, पु. केकड़ा, ४ थी राशि, भिस, लमर्टीग, 
कांग, निव कुतर । 

ककैरणश्यङ्गी, खी. काकडासिदी । वृद । 

कर्कटि(दी); चरी. सिवख्का एल, गगरी, ककडी । 

कर्करिनी, स्री. दारुदरदी । 

कर्चीटु, पु. पक्षी विशेषः; ककड + 

कर्करघुः, पु. वेर, उनाब(नधू) वेरी ! 

कर्कर, पु. देण, हथोडा, केक्ड़ा (ज्रि) कडा, 
ठोस, (घी) (री) घड़ी, लोटा, छठनी । 

क्र(रा)भ्धुकः, पु. अंधेरा कू । 

ककराङ्, नीलकंठ पक्षी । 

कचम्याङ्ुः पु तिरी निगाई, इशारह । 

कर्करा, पु. न. ज॒लफृ । 

ककैरीका, सखी. क्षारी 1 

कर्कररेट, पु, गलहत्था 1 

कर्यो, तरि, फा, मिदव, वड़ा, दटेर, कंजूस, 


(५४ ) ,/ 


.[फिभिकार, 
(प पडा, तख्वार, चरी. (शा) कदी, बुरे खमा- - 
ववाटी ओरत 1 


ककारः, न. ददीमं भिखं आरा, या मास्त}. -. ८" " 


कको, घु. कृर्माण्ड; पेडा । 

कर्किन्‌, पु. खतसतती 1 

ककतनं , न. गदि, छरी. (ना) गद्‌, दन्तविरेप । 

कर्कोर(क), घु. नागराज; समोका राजाः। . तु- 
मेकी ज्‌, विद्का पेड, ईख । 

कच्चर पु कचूर, (न) सोना, दरिताल । 

कणे, पु. वद्ाठे का राजा, सूयं का पुर, जहाञ्का 
मस्तूल, वर्तन पकडनेका स्यान, छन्तीकां 
पुत्र पाण्डव, कान । 

केणेकण्डु, पु. कार्नोका रोग 1 टरवकत कानर्मेकी 

कर्णकोटि, खी. कणकोल । 

र्णश्वेड, पु. कानमे शां २ होनेकी वीमारी । 

कर्णगूथ, न. कानकी मैल । 

कर्णजोका, छी. मूलपदी । कनकोल । 

कणजित्‌; पु. अजन 1 

कर्णधार, पु. महमद 1 

फणयाली, स्री. कानकी बाटी 1 

कर्णमोटी, स्री. चायुण्डा देवी? 

कर्णवेध, पु. संस्कारविरोय; पटिटे परिष यार्क- 
का कान वीँधाना। 

कणीवेट(क); ¦ कर्णक्रण्डल; कानके वारे या 

कर्णवे्टन, कुण्डल । 

कर्णदाप्छुटी, खी. कर्णगोलक; कानमेकां चराय 
जो पतटी च्िष्टीते मदा हुआ होता दे, जिस्पर 
हवाकी टक्ररसे आवाज्‌ सुनाई देती है । ` ` 

पार्णाट, पु. देदविल्ेप, (ली) (टी) रागिनीविदेष, 
कणीटकी खी । कविताकी एक रीति । 

कणु, पु. राजा युधिष्टिर । 

कणौरि, घु. अजुन, नदी वि. वृक्षविश्चेप । 

कर्णि, 
किसमका तीर, कंडियारी वटी । 

कणिका, खरी. कनका एक जवर, म॑सषरी अंयुरी, 


दायीकी संदुका अगत हिस्सा, कम, मेदार्सिदी . 


वरटी । ॥ 
कणिकाचर, ु- खेर प्ैत । ` ` ` 
कर्णिकार, धु. कनेरका दरखत्‌ (न) कमरा एल। 


[य॒जटी । - , . 


1 


. दारविशेष, कण्टकारिका ग्रक्ष । एक - ` 


कर्णिन्‌]: . 


(५५) 


[करन्द 





` कर्णिन्‌, घु. स्तवथ परवतान्त्गत ॒प्वेतविरोष; 
` सात पदाड्मेतते एकश नाम है । 
छा्णीकिर, नि. श्रय, पु. वायुविरीप । 
कर्णीरथः पु. रथतुस्य वाहन; डोरी, पालकी । 
कर्णुत, पु. कसायुर; कंस राक्षर, चोयोका शाल्न 
पनानेवाला 1 
कणैजप, यु. खक । धराय सलाह देमेवाखां । 
कण्डु, पु. अद्रंवद्ाङृति कणेभूपणः; तंदौडा, 
"कुण्डले । 
कतेन, न. छेदन; काटना, कातना । 
क्ैरि(री)(रिका), सी. कटारी, छरी । 
कत्य, न. कतरेधम्मै 1 अमाल । 
कव्य, त्रि. साध्यकाये । करनेके लायक । 
कर्दम, घु. पदक; कीचड़, पाप, (न) मांस । 
कर्दुट, पु. पद्मके, पड, पद्कजात; कमलकी तिरी, 
कीचड़ पानीकी पैदाइ्छ । 
कर्टमक, पु. शाकिनिरोष । एक प्रकारके धान । 
कदैमितः त्रि. भेला, धसा ! 
कष्पैट, पु. न. चीर । चीयडा, पुराना ओर फरा- 
हभ, खी. (रि) (रिका) पुराना कपड़ा । 
कप्पैर, ए. न, सोपरी, कट्ादी, एक किसिमफा ह~ 
भियार, भंजीरका द्रत, कटुएकी दद्री, सरीर 
(8) सुरसा राक्षसी 
कर्पर दा, प. दक्यरा; रेता, कंकर । 
` कपैसल, घु. कन्दरा, पवेत पद गरक्ष । आसरोट। 
कप्पौस, न. कापास, (व्री) (सी) कपासक्रा पौदा 1 
. कष्पौस-फल, न. कपौसवीजः; वनौला । 
कपूर, न. खनाम द्वात य॒धरवणे गन्धदरव्य 
कापर, फचूरं 1 छन्दोवि० 1 
कथूरतिका, खी. उमासखी; पावेतीकी रदिली, 
कपूरमणि, पु. रलनविसेष ! जवादर । 
कपरः पु. दप्पेण । आईना 1 
फयैर, पु. व्याध, राक्षस (द्री) (दी) दिवा । गिदड़ी । 
कदर). पु. कोविदार । कच नार्‌ 1 
करैर, घ. चितकवरा, सोना, पानी, धतूरा, हरिताल 
(त) देवी, इमी । [पोडड संस्कार । 
कम्मैकाण्डः पु. कम्मसमूद, वेदांश । संध्याभादि 
कस्मकार, पु. दयार, ल, मिम्तरी, यमवि नौकर । 
कककीदवः धु. रजकः; धोवी । 


कर्ममश्षम, तनि. जो कामकर सफ । 

कम्मे, न. मारतभूमि 1 दिंदुस्थान । 

कम्मट, चरिः कम्मेद्ष 1 काम करनेमे दयोशचयार । 

करस्मणिवाच्य, पु. व्याकरणका वाच्यविरैष ! 
सीगृह मजहूख 1 [(प्या) तनखाद, मोल 1 

कम्मैण्य, त्रि, कर्म्मयोग्य, कामके लायक, (घ्री) 

कर्मधारय, पु. व्याकरणोक्त समासमिरप सिफत 
ओर मैौदुफकय समास । 

कर्म्मन्‌, न. काम, मफजल, न्यायके उदलना गि- 
राना, समेटना, फैखाना, चलना यद पांच, यज्ञादि। 

करम्मन्दिम्‌, पु. भिश्चुक, सन्यासी । मस्करी । 

कर्मफल, न. सुख दुःख । (ई धरती 1 

कमै", सरी. आयीवर्, छृ्टमूमि । हिदुसतान, याही 

कर्मभूमि, खी. जायंवर्त । विध्य ओर दिमालयके 
वीचका देश ! 

कर्मयोग, घु. चित्तय॒दधिकारकः सेध्यादि कर्म ! 

क्म्म॑मू, न. ऊदातृण; कुशा पाष । 

कम्मैरी, ली. वंशारोचना । तवाशीर । 

कर्मविपाक, पु. खनाम्यात भथ । एक फिताव 
जिससे आदमीकै भ्टेया बुरे एेमाक माम 
ह्येते है। 

कम्मैव्यतिहार, पु. परस्पर एक रप कार्यं चि. 
निमय । आपपर्मे कामका वद्र टना; संद 
टेना। [तक काम करमेवाला । 

कम्मदुर, चि. कम््मट । नतीजदके दासक टोगे- 

क्मेरोप, पु. कर्मक अन्त । 

कम्मसाक्चिन्‌, पु. सूट, चोद, यम, काठ थिवी, 
जल, तेज, वायु, आश्रादा, ये नव । 

कर्मसिद्धि, सखी. भटे वा पुरे कामना फल । 

कम्मौध्यष्ष, पु. कम्मेतलावधाण्कं । सुदाफ् । 

कम्मीर पु. कर्मकार; सदार, तरखान चमेरद 
कुमे, वांस, एक किमका पादा । । 

कम्मे, पु. पुष्य, (त्रि) कम्भंयोग्य, । आदमी, 
कामके ययक! [जमनि। 

कर्स्मिन्‌, त्रि. कम्मिषठ। कामम मगगूल, (धु) य~ 

कर्मी, पु. क्र वर्ण; चितक्वरा 1 

कर्मारः, पु. शाखोट वक्ष । 

कर्म्मन्धिय, न. वादु पाणि पाद पा उपस्थ । द. 
बान, दाथ, वांओं कुन फेर ये षंच । 


कर्व] 


(५६) 


_[कपिन्‌; : 





कर्व, पु. ख्वादिक, युदच्वत, मूसा । ' 
कर्व्यट, पु. न. दोसौ गाते उत्तम स्थान, 
जद्यं पर आसपासके गाओके लोक इक दो- 
कर घुरीद्‌ फरोत करते हे पुर, नगर, निखदर्म 
से वड़ा दादर 1 
कर््यैर, पु. व्याघ्र, राक्षस, (सी) (रा) शिवा, हिद 
पत्री ! चीत्ता, गिदड्, दीद्का पीदा । 
फद्य, पु. फच्नूर; कूर । 
कित, नि. दरवलोकृत 1 कमजोर किया हुभ । 
कर्थ, धु. न. पोडज्च माप परिमाण; १६ सोलट मास्ते। 
कर्कः, त्रि, किसाम, आकर्यणकक्ती 1 सेंचनेवाया । 
केण, न. कृपिकर्म्म, (छली) (गी) असती द्वी (घु) 
कसरी, सेती । [पीदा] 
क्फ, पु. वहेडैका फल (घी) (ख) मावटीका 
कर्षिन्‌, त्रि. सेंचनेवाख संद्र (ल्ली) (णी) लगाम, 
खीरीका वौदा । 
कपू , पु. उपरलफी आग, तुखकी आग, जीविका, 
एक सुनिका नाम, (छी) कूल, नदी 1 
केर्ि, व्य. कस्मिन्‌. समये । फिर वकत, कव । 
कर्दिचित्‌, व्य. कदाचित; कवी भी । [अजीणं 1 
कद्ध पु, मीठी आवाज़, साल का पेड, (न) य॒क्र(च्रि) 
करकः, पु, शकरुठ्मत्स्य । एक किसिमकी मच्छी । 
कटकण्ठ, पु. कोकिः; कोईल, कमूतर, दंस, चनि) 
सद्र आवाजेबाला 1 
करक, पु. कोखादल । गगा 1 
करधोप, पु. कोकिर; कोद । 
कटद्ध, पु. चिन्द, अपयक्च, ! दाम्‌, चे इन॒ती 1 
फटङ्कप, पु. सिह (धी) (षा) खटतारु । शेर } 
करङ्धित) चरि, कदनाम दागी 1 
कंछष्कून्‌;) चि. यदनाम, दागी । 
कद्भर, पु. आवर्ते, जलघ्रम । भिरदाचर । 
कठ, पु. ताप्नकूट (चि) विपाल्लविद्ध शग, पक्षी, 
तास्नकृट, (तमाक्ै  जदरी तीरसे विंषाहुज खग। 
कटच्च, न. भाप्यौ, नित्तम्ब, दुग 1 अपनी आरत, 
किल । 
करभ्रात, न. सोना, चांदी, मीरी आवा्न'॥ 
करष्यनि, पु. कनूतर, कोल, मोर । 
. कटनः पु. वेतका पेड़ (न) दागृ, कसूर, ओड व- 


शर, यननेके पिरे रिकममे वचकौ `द्कल, . ` 
(खी) (ना) वञ्चता, गिगत्री 1 . ` प 


करय, पु. ३० तीस चरसका दाथीका यचा.घत्‌रेख .-/ 


पेड (घ्वी) (भी) चैचुव्रक्ष ! ९ 
करम, पु. धान्यविरेष, ञेखनी, चीर । . . 
कटस्य, पु. तीर, कदमका दरखत, (ली) कल- 

मीका साक । 
कटस्विकः, प्री. शाकमिशेष । ॥ 
कलम्बुट, न. दैयङ्गवीन, ताज मक्खन । 
करव, पु. कोकिल, पारावत, कलकरध्वनि । 

कोद, कवूतर, अच्छी आवाज 1 
कट, पु. म. यचेहदान, वच्चट्‌ 1 
कट्रल, पु. समरसः; राछ । [जीका पेद्‌ 1 
कलविङ्क) पु. चिडिया, सेद चौरी, दाग, इन्द 
कठशा(स); षु. न. षट; (लर) (की) घरी । = ,." 
करुरि,(दी) स्री. ३४ सेर । ददी विलोनेकी चारी । 
कट, ए. न. युद्ध, क्षगदा धु.) तलवारका मियान, 

पथ 1 
कंस, पु. राजहंस, पप्रष्ठ, परमात्मा, च्रयोद- 

शाक्षर पाद छन्दोविशेष { [तानेवाटी नायिका । '. 
करहान्तरिता, सी. नायक्ते करद करे पछ. ` 
कला, खी. चांदका १६ वां, हिस्सा, श्रूयगीत 

आदि ९४ विया, अंश्र, टेश, ज्योतिष शाघ्र्भे 
रादि तीस हिस्सेका ६० चां हिस्सा । 
कटाक, पु. विप, ज्र । 
काके, पु. कामदेव 1 
कद्छाङ्कर, पु सारस पक्षी, कंस राक्रस । 
कङाचिका,) खी. भकोष्ट; कोदनीक्ते पयि तक 
काची; ॥ दाथ । 
काद्‌; पु. खर्णकार; चरुनार । - \ 
कलानिधि, पु. चन्द्र; चांद । 
कलारुनादिस्‌ , घु. भीरा, चिडिया, पपीदया । 1 
कान्तर, पु. सूद, नफद, नांद्का १६ वां हिस्सा । . ` 
काप, पु. मोरफी पूछ, तागडी, मजमा, तरक 
एक खास संसत सफृदी कताय, ` दोड- ` 
यार आदमी, खास मोवका नाम ।, . ` 
कलापक, पु. कलाप (न) एक कियान्वित चार शेक । ` 
कछापिन्‌, धु. कोद, मोर, पिलफनका येद्‌ `(छी) 
(नी) सागरसुत्या, रा्ि 1 , ॥ 


कपण, 


कलापूणै, पु. चन्द्र; चोद । 

कराभश्रत्‌, पु. चन्द्र; चांद्‌, शिव, रिल्पी । 
कामकः, पु. धानविरेष । 

कदटायन, पु. मैक; नाचनेवाला । 


। ` कङाङाप, पु. भीरा, मीदी घोल, कोठ । [वीन । 


, फखाधतः पु. चांद (त्रि) कलवा, (घी) (ती) 


कलाविकः, पु. कष्ट । सुग 1 

कलि(ली)(लिका), पु. ४ थ, युग, जंग, गडा, 
यदादुर (स्र) यंच । 

कलिकः यु. कूज पी (ली) (का) । शुच । 

फजिङ्ग, पु. कुटज दृक्ष, शिरीष रकष, एति कर्‌, 
प्ठक्ष शृत, देशविशेष, धूम्याट पक्षी (सी) (बा) 
सुंदर नारी! 

कलञ्ज, पु, कट; फिंड़ा, चटाई } 

कित, त्रि, जाना हुभा, इकटढाकिया हुभा, भिना 
हुआ, सोचा हु, वेधा हभ, प्कंड़ा हुमा, 
देखा दुभ, जदा किया 1 

कलिन्द, प. जहांसे जमना निकसी दै वह पर्त, 
आफृताव, यहेदेका द्रत । 

कलिन्दकन्या, 

कछिन्दनन्िनी, 

कलिन्दजा, 

कलिधियः, पु. नारदमुनि । 

कलियुग, न. कलि, कलियुग ! फलद । 

फलि, त्रि. साढा, जंगल, मिलो हुआ । 

कट्युपः न. पाप, (ननि) पापी, अहंकारी, असमथ, 
पु. स. भसा) 

कल्युपित, त्रि. दु्ट, पापी । 

कफरेवर) न. देह, इरीर? 

कल्क) पु. न. कानी मैल, मेल, मोम, खल, ग 
नाद, चरि. युनाहगार, तलाई {काटा } 

कल्कनः, न. मगृरूरी, दगा, विवाद, कलह, दंभ, 


/ सी. यमुना; जमना द्यौ 1 


कल्किन्‌; ] पु. पिष्युका दसवां अवृत्ार 1 संभल- 
कदटिकि, | पुरं विष्ुयश ब्राह्मणके घर दोगा । 


फटप, पु. वेदा युक वि०, विधि, अलय, दैवयुग- 

" सदेप्र, कट्प्‌, कत्पगरक्ष, न्याय, शल्लविरेष, 
व्याकरणका अलय, शब्दके अगे दो तो उसजेसा। 

कटपक, पु, नापित, कर्मर ।,टजाम, कचूर } 


८ ५, ) 


[करदमल., 





करटपतर, पु. स॒दद्रुम, दाता । देवताओके धागृका ` - 
द्रखत्त जिससे जो चाहो मिरु जाता दै ! फयाज्ञ} 

फल्पन, न. खी.(ना) रचना, आरोप, मनन, सामथय, 
पयो, छेदन, (न) दस्तिराजा, (नी) कचौ । 

कट्पान्तः पु. अल्य । [रोपित, निधित 1 

कटिपत, तनि. रनित, राजित, संपादित, दत्त, आ. 

कल्मप, न. पाप, हसिपुच्छ, (पु) नरकमिरीप, (तरि) 
भेला, पापी 1 

कल्माष, त्रि. चित्रवर्ण, कृष्णवर्णं युक्त (पु) दै. 
लविरोप, राक्षस, कालारेग,। धिया (ली) (धी) 
जमद्ग्नीकी गाय । 

कड्मापकण्ठ, पु* रिव, मयूर ) मोर । 

फ़ल्य, न. यत्यूय, गत अनागत दिन (तरि) सजित, 
निरामय, दक्ष, कल्याणवचन, गूगा, विय, 
(ल्या) शराव 1 

कल्यजग्धि, सी. प्रात्मोजन 1 कठेवा । 

फल्याण, न. मङ्गल, खर्ण, खर (त्रि) दारी, ससी, 
(ली) (गी) वच्छी, मापपणील्ता । 

कल, तनि, वधिरः; वदिरा 1 

कल्लोल, ष, मदातरङ्ग, हप, (भि) शच 1 

कवक, पु. छत्राक; खव । 

कवच, पु. न. रोजो, मत्रवि° बृक्षवि° । 

कवर, त्रि, केशविन्यास, चितक्रवरां (न.) कवन । 
ची (रा) बवृचूटी (री) यत्त 1 

कवर, पु.कसखगधदट्‌। 

कय, पु. प्रास } छगरमा 1 

कवलित, त्रि. प्रस, भक्षित । नित्य हुआ । 

कवाट, त्रि. द्वारावरण ) किवाट । सिथि 

कवि, पु. काव्यकतौ, पेडित, यात्मीकफि, छक, बह्मा, 

कचिकः, न. स. (क) खव्वी, लगृम 1 

कचिता, स. कवित्व शोक । द्यायरी 1 

फयोप्ण, न. तनक गरम 1 

कव्य; न. पितरोको देने योग्य अत्रादि 1 

कद, सरी. -परतिष्कः चावक, खाच 

करि(सि); पु. रोयी, कपट, विस्तरा । 

कंदधिपु, घ. खरक, कपड्‌, वि्टीना, विस्तरा 1 

के(से)ख, न. पु. मेरुदंड; पीय्की ही, कंगरोड। 

कोरक न.कन्दविरेय (त्री) (क) केमरोडदी ददी} 

कदम, न. मूर्ख, पाप, (त्रि) मदन, पपी। ` 


कर्य 


` (५६) । 





कर्व, पु. ख्वाहिश, युदव्वत, मूता । 

करट) घ॒. न. दोसौ गाओिंसे उत्तम स्थान, 
जहां पर आसपासके गाओंके लोक इकर दो- 
कर खरीद फरो करते है पुर, नगर, निलदमे- 
से वड़ा द्राहर । 

कव्येरः पु. व्याघ्र, राक्षस, (स्री) (र शिवा, हिद 
प्री । चीता, गिदड़ी, दीर्का पीदा । 
कयै, पु. कच्नूर; कूर 1 

कर्दित, नि. दुर्वसषत । कमजोर फिया हज । 

कर्प, पु. न. पोडदा माप परिमाण; १६ सोल मास्से। 

कर्पैक, चि. किसान, आकर्पणकत्ता । सेचनेवाल 1 

कपैण, न, कपिकम्मै, (खी) (गी) असती घरी (धु) 
करीरी, खेती । [पदा 

कथेफर, पु. वहेढेका फल (घी) (ला) आवरीका 

कर्षिन्‌, चि. चैचनेवाल संद्र (ली) (णी) लगाम, 
खीरी पीदा । 

करू, धु. उपर्छोकी जग, तुखकी आग, जीविका, 
एक सुनिक्रा नाम, (ल्ली) कूल, नदी 1 

कैर्हि, व्य. कस्िन्‌ समये । फस वक्त, कव 1 

कर्हिचित्‌, च्य. कदाचित्‌; कवी भी । [अजीणं 1 

के, पु. मीठी आवाज, सा का पेद, (न) यक्र(ननि) 

ककः पु, शकुलमत्सय । एक किसिमकी मच्छी । 

ककण्ठ) पु. कोकिल; कोल, कवूतर, हंस, (चरि) 
संद्र आबाज्‌बाला 1 

कक, पु. कोरादल । गौय । 

कलघोपः, पु. कोकिल; कोद । 

कलद्धूः पु. चिन्ह, अपयज्ञ, 1 दाग्‌, वे इती । 

कछङ्कप, पु. सिह (घी) (धा) खटताल । सेर। 

कलङ्कितः, चि. बदनाम दाग । 

कल्किन्‌; त्रि. वद्नाम, दामी । 

कलङ्भर, पु. आवर्त, जलम । गिरदाचर 1 

कृरु, पु. ताप्रकूट (चि) विपात्नविद्ध खग, पक्षी, 
ताम्रश्ट, (तमक) 1 जरी तीरसे विंधाहुज खग 

कर, न, भार्या, नित्तम्ब, दुर्गं । अपनी भरत, 
चूड, करिख्य 1 

करुधातत, न. सोना, चांदी, मीटी आवास 

कटध्वनि, एु. वूतर, कोद, मोर । 


. कठनः, पु. वेतद्म पेड (न) दाग्‌, कसूर, जोड व~ 1, 





कपिन्‌, , 


गर, वननेके पिरे शिकमभं वचश शकल, , 


(छी) (ना) वक्ता, गिणती ! ' ` - 
कलभः इ.३० तीस वरसका दाथीका वचा,धत्रेका 
पेड (ल) (गी) चैर 
कम, पु. धान्यिरोप, टेखनी, चीर । ,. 


करस्य, पु. तीर, कदमका दरयृत, (घ्नी) कलः , 


मीका शक । 
करुभ्विका, खी. शाकबिकेय । । 
कर्बुरः, न. दैयद्गवीन, ताजृह भक्खन । , - 
कलरव, पु. कोकिल, पारावत, कलकरुध्वनि } - 
कदल, कतरूतर, भच्छी आवाज़ । 
कट, पु. न. व्रहदान, ववद । 
करुखज, पु. सर्जरस; राक + [जीका पेद 1 
कलविङ्क, (कध) पु. विडिया, खपेद चीर, दागृ, इन्र 
कटश (स); पु. न. घटः; (ल) (शी) घरी । 


कटठदि,(शी) सी. ३४ सेर। दही विलोनेकी चारी 1 ' 


कलह, पु. न. युद्ध, क्गडा (घु) तलवार मियान, 
पथ 

कलर्स, पु. राजहंस, दृपशरष्ट, परमात्मा, चरयोद- 
शाक्षर पाद छन्दोविरोष । [तानेषाी नायिका । 


कठदान्तरिता, खी. नायकसे कलह करके प~ . " 
छृदयगीते. 
आदि ६४ बिया, अंश, ठेश, व्योतिप श्राघ्मै , 


कटा, स्री. चांदका १६ वां, हिस्चा, 


राशचिके तीसवें हिस्सेका ६° वां हिस्सा ! 
कटाक पु विप, जहर 1 
कटके, पु. कामदेव 1 
कराङ्करः, पु. सारस पक्षी, कंस राक्षस । 
का खरी. प्रकोष्ठ; कोदमीे ' पचे तकं 
कराची, | दाथ! 
करखाद, पु. खर्णकार; घनार 1 ~ 
कानिधि, पु. चन्दर; चांद । ` 
कटायुनादिन्‌, पु. भरा, चिष्धिया; पपीदा 1 ` 
कटान्तर, पु. सूद, नफट, चोदका १६ वां दिस्सा । 
कराप, पु. मोरकी पछ, तागड़ी, मजमा, तरकशः 
वाद्‌, एक खास संस्छत सर्फकी फताव, 'दोश्- 
यार आदमी, लास गांवका नाम 1 
कलापक पु. फत्मप (न) एक क्रियान्वित चार शौक) 
कछापिन्‌; षु. कोडल, मोर, पिलखनका पेद (घ्वी) 
(नी) नागरसुत्था, रावि । 


॥ 


॥ 





फाचक्ूपी,] 





काचकूपी, व्री. योत्तल 1 

फायमल, म. काच, लवण, होरा 1 

फाचित्‌, वय. काचन; फोर क घी । 

फाचित, चि. शिक्यौपरि स्थापितदरन्य; चिक्कः 
प्र रक्खी हरं त्रीज्‌ । 

फाश्चन पु. पुष्प गृक्षविदोष, चम्पक, कोविदार 
वृक्ष, उदुम्बर, धूस्वर, (न) खर्ण, धन, प्के. 
शर, नागकेशर, पुप्प, (त्रि) ख्णमय, (ती) 
(ना) दण्डि, गोरोचना 1 

फाश्चन-कदु्टी, खी. सुवणं कदठी } चापकेदा 1 

फाञ्चन-मिरि, पु. पमेद पवत । [आवनूम । 

फाथ्चनारे, धु. कोविदार गक्ष; फचनार । पादी 

काश्चनान्द्यः पु. नागकेशर वृक्ष । [पुरीमिदेष } 

काञ्ची(शि), स्री. चन्दहार, तागदी, शृक्षविरीष, 

फाञ्चिक, न. काजी (ली) (का) उत्रायि° । 

फाठ, घु, पापाण, पत्थर, चटान । 

काश्चीपद्‌) म. जधन । जाप । , 

फाञ्चिक, न. कांजी (ल्ली) (की) (भिका) । 

कफाटिन्य) न, कटिनता.। स॒ती । 

काण, पु. काक, (नि) काना । 

पाणकः, पु. काक; कौवा । 

सण्डः पु. दरखतडी मोदी रदनी, जिस्मेसे छोरी 
उदनि निकलती दै, यच्छवीर, मौका, फुरसत, 

` एल, पत्थर, मजमा, भीद्‌, नल, पानी, वाव, 

तुरी, चापद्धसी, फमीनद, युनादगार । 

काण्डकट्ुक, पु. फारवेषट; करेदरा । 

फाण्डकाण्डक, न. कादातृण; काटी घास्‌ । 

क्राण्डगोचरः, पु, माराच; खोदा तीर 1 

कोण्डपट, पु. स्री टी) यवनिका; कानात्‌ । 

काण्डपृष्ठ, घी. तिषा, वैदयाका खार्धिद, व्याध, 
(नरि) नियजीषी 1 [मजीर। 

काण्डीर, चि. तीरन्दाज्‌, अपुखुकंया, (त्री) (र) । 

फाण्य, पु. यद्वेद एक दासा, कण्यफी ओल्यद्‌। 

खातर, चि. दुःखित, भीतः षिवा, अधीर, (षु) 
भत्सखविरेष । 

छाठण, न. बुरी धास 1 

कातर्य्य, म. दुःख, भरता । परेदानी, सीप! 

`. कातल, पु. सत्छविन्तेप । एक क्रिमम का वदा 
भारी मच्छ। । 


(७९) . 


[कापादिक, 

कात्यायन, न, सनिवि०, वरख्चि (छी) (नी) 
(निका) दुर्गा, अर्धृद्धा, विधवा, पचास वर्पकी 
सधवा, जिसने संन्यास भरहण क्रिया दो । 

कादेम्य(क), यु. कदम्ब वृक्ष, इष्ठ, शर, (न) क- 
दम्ब पुष्पे । कदमका पेड रगेडा, तीर 1 

काद्म्बरः, स्री. ददीका रय (स्री) (री) सरखती, 
शारिका, कोकरिदखा । शराव । 

काद्भ्विनी, खी. मेषमाटा । 

कादाचित्क, म. कदाचिदुद्धव; कभी नेवादा । 

काद्वपेय, पु. नागविरोप; सांप । 

कानन, न. वन, ब्रह्यार्कय मुख, एद्‌ । 

काननारि) पु. दामी शृ; जंडीका द्रस्त । [कण। 

कानीन, चि कवारी कन्याकी सन्तति, (पु) व्यास, 

कान्त, पु. खामी, ष्ण, चद, खोद, वसन्ते, 
न. कुङ्कम, सदर (ली) (न्ता) भाय्यौ, खन्द्री ची, , ` 
(त्रि) श्रिय, संदर 1 

कान्तपक्षिन्‌, धु. मयूर, मोर । [चुबकप््थर । 

कान्तदट्‌, पु. अयस्कान्तमगि, अशोकटृक्ष । 

कान्तार(क); पु. न. महारण्य, (ठ) श, शोषि- 
दार । खराव सडक, यड जंगल, गढ़ा, (न.) 
पश्च, (घु) पडा, आवनूस, कचनार । 

कान्ति, ली. ववसूरती, जलवा, स्वाहिदा, ओर- 
तेकि खू्पूरती । 

कान्तिकः पु. लोदविरोप, घी. (का) रतावि० 1 

कान्तिद, न. पित्त, (त्रि) दोभादायक । सधद, 
पूपूरती देनेवादा । 

कान्ति्त्‌, { त्रि, चमकदार ! 


कान्तिमत्‌, 
कान्दवः, न. पक्तात्र; नियर । 


कान्दिक, त्रि, दल्वादें । [इा 1 
कान्दिशीक, चरि. भयपलायित । खौपते भाग 
कान्यकुग्ल, पु. कन्नौज देख, विध्रविशेष । 
कापस्व, च. कपरता, रात्ता! दग 
फापथः, पु. कुत्सितपथ । सुराय सङ्क । 
फापाट, पु. कटी, (न) इवि 1 पेट, एकं 
फिसमस्े कौड (ती) (खी) वावडिग । 
फापाटिक, घु. वामाचारी, दविवजीके ` पुजारे जे 
माधी खोपरीके पियाटे मेहि खति पीते दं 1 





कदुमीरण] 


(५८ ) 


. (सिंच, 





फदमीर) पु. सारदे । [चावकके सायक 1 

कदय न. घोदेकी कमर, मां सकी शाराव, (तरि) 

कश्यप, सरीनि सुनि भद्‌, खगविद्तेप, मतस्यभेद्‌ 1 

कथ, पु. कपौदी । [सुजटी 

कप्रणः, त्रि. अपकर, (नं) परपैण, कण्डूयन । कथा, 

कपाः पु. सूप्यं, अपि 1 

कषाय, पु. न. करील, जायकट्‌, 1 फटा, (त्रि) 
रगु, युवृूदार । 

फपायित, धि, रमित; रया भा 1 

काट, न, केक, यश्चणा (त्रि) छिष्ट, गहन, बुगमैम । 

कष्ि, सी. फरीदी 1 

कर्क, पु. फन दौन। 

कसेर, पु. श्रिय तृण, मूलयिदोप, करो 1 एक 
शरिसम का घास जिसकी जड़ सूकर पाते टै । 

कस्तु(स्त्‌ ?री(रिका), सी, मनानि 1 कसूरी) 

कटार, न. दवेतोत्पल; सुपेद कमल । 

फल्हरः पु. चक पक्षी; वयल 1 

कांस्य, न. धाठुवि 1 सी । 

काकः, पु. कौ, रंगा, एक सात माप, क्का 
भजमा, दीठ, तिलक, कौड़ी, दरीपविरोप ! 

काककड्कु, खी चीनक; चीना । 

काकप्नी सी. मदाकरल; वदा करै । 

काकयिःा, खी. काकचिज्वी, युजा । रत्ती । 

ककर, | पु. खश्नन पक्षी । ममोला । 

काकच्छदिः 

काकतारीयः, न. म्यायविदेप, अवितर्किंतसम्भव 
व्यापरर, अचानक होजानेवाटी वात 1 

काकतिन्दुक, पु. फाकपीलक । गुन्यटा । 

काकपद, न. छिखनेके यक्त पतित व्णेकि ऊपर 
खगानेका नश्ान (पु.) रतिवन्धवि° । 

काकपीु, पु. चल 1 

काकपुच्छ(पुष्ट), घु. कोकिलः; कोल । 

काकपुप्पः न. गन्धिपणं दक्ष । न्यामुवू । 

फाकफरः पु, निम्बफर; नीमका पेड । 

फाकाचंध्या, सी. एकमात्र मरसपिनी 1 एकयारहि 
सूनेवारी ली । 

काकभीर, घु. पेचक; उद्र} 

काकमद्भुः पु- दात्यूह पक्षी; पनछुकड़ी 1 


काकलः, न. काण्डगणि (प प्रोणकाकृ 1, , ' ` 
काककि(खी), खी. वारी भीटी जीर नासाफ़ 
आवा, खासन, खासस्त । - . [दा] ` 
फाकटीद्राक्ता, घ्री. दरक्षापिरोष । एक किसमस ' . 
फाका, शरी. काकसता, काकजद्रा रक्ष, रेक्तिका- ` 
ठता, मलपू रक्ष, काकमाची यृश्रु । 
काकाक्षिगोटकन्यायः पु. जेते काकडी एक 
आंख दोर्नो गोचक्म फिर जाती ६, वे जदं 
एक पदार्भका दोनो सेर्वप दो वह शन्त । 


काकाङ, म ८ 
काकाङ्गी, | ४ श । एक ङि 
काकाश्ची 


फाकारिः पु. पेचक; उद्र । 

फाफि(नी)णी, ज्ञी. वराटिका दशकद्रय, माणद्‌- 
ण्डविरोय, माप चतुरथक्ष; २० वीर दाडी, दाय 
भर, मारेका ४ था दिस्यह्‌ । 

फाफी, सी. कन्ी । ४ कि 

काकु, घी. भयश्नोकादिसे विकृतध्वनि, यकरोक्ति, ` 


दैन्योकि । [चन्द्रे । 
कफाकुत्स्थ(त्स्थ्य); पु. सूर्यवंशीय राजा, श्रीराम- 
कफाकुद्‌, न. ताद्‌ । विोलना। 


काकरूक्ति, खी. कातरवाक्य, चफोकि । सुषम 

काकेषु, प. कादातृणः; सरकंडा पास ] 

काकेन्दु, पु, कटु तिन्दुक; ऊुचला 1 

फाकेष्ट, पु. निम्ब बृक्ष; नीमका पेद 1 

काकोदरः, पु. सथं । 

काकोदुम्बरिका, खी. यज्ञोदुम्बर । 

काकोदरः, धु. सप्पै; सोप । 

काकोट, पु. काक, सप्पि०, शक्कर, कलयत, (न) ` 
विप, (ली) (छी) वायसी । विर। 
काकोलूकिका; खी. कए भौर उ्रूका फुद्रती 

कक्ष, चि. कुत्सितचक्ष, (न) कयन्त, (पु) वक्रदषटि। 

काशा, स्री. इच्छा, अभिलपा । खाहिदय + 

काग, पु, काक, कौमा । 

करंक्षित, व्रि” इच्छित । चादा हु” 

कांच, पु, सगिविक्ेप, वाड ओर एक .किमगकी 
स्मरसे उत्पन्न सु, भोम, आं सकी बीमारी । 
चासनिमक। 


„ काचक्ूी,] 


(५९) 


[कापालिक, 





काचकूपी, स्री. योतख । 

कायम; न. काच, ठ्वण, क्षोरा 1 

फाचित्‌, व. कचन; कोई एका स्री । 

फाचित, नि. रिक्यौपरि ध्यापितदरन्य; चिक्के- 
-प्र रतखी हुई चीज्‌ 1 । 

काञ्चनः पु. पुपर वृ्टविदेप, चम्पक, कोविदार 
वृक्ष, उदुम्बर, धूस्तर, (न) खण, धन, प्रकर 
शर, नागकेशर, पुष्प, (नि) खभंमय, (ची) 
(ना) दख, गोरोचना । 

कोाश्चन-कदरी, स्री. सुवणे कदटी । चापाकेटा । 

कोञ्चन-गिरि, ष. खमेर पर्व॑त । [आवनूम । 

काञ्चनार), धु. कोविदार दक्ष; कचनार । पहाड़ी 

काश्चनाव्दय, पु. नागकेदार दृक्ष । [पुरीविदोप 1 

काश्ची(श्चि), ली. चन्दर, तागडी, शक्षविरोप, 

काञ्चिक, न. कांजी (खी) (का) ठतावि० । 

फाठ), घु, पापाण, पत्थर, चटान । 

कराञ्चीपद, न. जघन । जांघ । 

काञ्जिक, न, कांजी (घी) (जी) (भ्रिका) 1 


` काटिन्य, न. कठिनता.। सती 1 


काणः पु. काक, (रि) काना । 
काणक, पु. काक; कवा । 
फाण्ड, धु. दरलृतकी मोदी टदनी, जिरस्मेसे छोटी 
निर्य निकलती दै, यच्छतीर, मौका, फुरसत, 
परल, पत्थर, मजमा, भीद्‌, नल, पानी, वाच, 
तञुरीर्‌, चपटी, कमीनह, गुनादयार । 
काण्डकड्कुक, पु. कारवे; करे । 
फाण्डकाण्डकः; न, कारानृणः; कारी घासु । 
काण्डगोचर, पु. नाराच; लोदेका तीर 1 
काण्डपद््‌, पु. सी (ठी) यवनिका; कानात्‌ । 
काण्डपृ, घी. सिपाही, वैद्याका खार्धिद्‌, व्याध, 
रि) नियजीवी । [मजीट । 
काण्डीर, ति. तीरन्दाज्‌, भपुख्कांरा, (घी) (रै) । 
काण्व, पु. यजुर्वदकी एक शाता, कण्वकी ओद्‌ । 
कातर, त्रि. दुःखित, भीत, विवदा, अधीर, (पु) 
मत्स्यविशेष 1 


„ कारण) न. बुरी घात! 


कातय्ये, न. दुःख, भीष्ता 1 परेलानी, सौफृ। 
फातदटः, पु. मच्स्यविरेय । एक कमम का बड़ा 
भारी मच्छ । 


काल्यायन, न. सुनिवि०, बरश्चि (घी) (नी). “ 
(निका) दुर्गा, अर्दरद्धा, विधवा, पचास वर्धकी 
सधवा, जिसने सन्या ग्रहण करिया द्ये । 

कादेम्ब(क), पु. कदम्ब वृक्ष, इष्ठ, रार, (न) क. 
द्म्ब पुष्प । कदमका पेड गेंडा, तीर 1 

फाद्म्व्र, खी. दहीका रस (ली) (री) सरखती, 
शारिका, कोका । राय । 

काद्भ्विनी, ची. मेषमास । 

कादाचित्क, न. कदाचिदुद्धव; कभी होनेवाया । 

काद्रवेय, पु. नागविशेष; साप । 

कानन, न. वन, ब्रह्माका सुख, गृह । 

काननारि, पु. कमी दक्ष; जंडोका द्रत । [कणी 

कानीन, त्रि कारी कन्याकी सन्तति, (व) व्यास, 

कान्ति, पु. खामी, छृष्ण, चंदर, स्मेह, वसन्तश्तु, 
न. उद्धम, सुंदर (ली) (न्ता) भाग्या, चन्द्री खरी, , 
(तरि) प्रिय, सद्र । 

कान्तपक्षिन्‌, यु. मयूर, मोर । [चुवकमपत्थर । 

कान्तटोह, पु शयस्कान्तमणि, अञ्चोकवृक्ष । 

कान्तार(क); पु. न. मदारप्व, (ष) श, कोवि- 
दार । खराव सडक, यड जगरः, गद्‌, (न.) 
पद्म, (पु.) पौडा, आवनूस, कचनार । 

कान्ति, छी. सूवपूरती, जलवा, स्वादि, र. 
तोकी व्सूरती । 

कान्तिकः पु. णोदवियेप, सरी. (ऋ) सतावि० । 

कान्तिद्‌+ न, पित्त, (त्रि) शोभादायक 1 सुरा, 
खवपूरती दुनेवाखा 1 

अ 1 चि. च्मफदार । 

कान्य, न. पकाप्न; मिया । 

कान्दिक, त्रि. दलवाईे । [हमा । 

कादिदीकः त्रि, भयपलयित । रकस भाग 

कान्यकुव्ल, पु. करीन देर, चिभ्रविरेष 

कापल्य, न. कपटता, इटता । दगा। 

कापथः, पु. कुत्पितिएथ । पराच सदक 1 

कापाल, पु. कर्कटी, (न) कुटविदोष । पेट, एक 
किसमकी ददु (ली) (ली) वावटिंग ! 

क्रापाटिक, घु. वामाचारी, दिवी पुजरि जो 
माथी सखोपरीक पिये मेरि खाते पीति दे । 


कापिल] 


(८९०) 





५ पु. सांल्य ाल्न्नाता, उसपर चठनेषाल 
पीठेरंयका (न) उपपुराण वि० । 
कापि, न. मयविशेय । एक किसमकीः शाराव । 
कापिश्यायन; पु. जराधर, देवता, (नै) मय, 
(ल्ली) (नी) द्राक्षा । शराव, दाख 1 
कापुरुप, पु. असार व्यक्ति । हकर आदमी ! 
कापेयः, चि. कपिसम्बन्धी; वेदरका । 
काप्यक(का)रः, पु. खपापवक्ता । अपने कृतर 
या गुना्हका इकरारी । [पूर्वक । 
काम, पु. वराम, कन्दर्प, (न) शुक, (व्य) च्छा- 
कामका, सखी. कामदेवपत्नी, चांदी सों 
कला । क्ताद्‌, सुव्वत 1 
कामकारः तरि. यथेच्छाचारी, (पु) भरम 1 जञनादकार, 
कामकूट, पु. येश्या्रिय । फाहदयाक्रा आदाना । 
फामकेलि, पु. उपपति, सुरतक्रिया । यार, सो. 
हवत, जमा । 

फामगिरि, पु. पवतविदरोप 1 
कामचारः, यथेच्छाचार, खत्ता । आक्ञादी 1 
कामचारिन्‌, त्रि. ख्वादिरमंद, खुद चिडिया। 
कामतिथि, चरी. चयोदश्षी तिथि । [कामये । 
कामद्‌, नि. अमीष्टद, (न) वनविदेष (ली) (दा) 
- कामद्घा, | (ली) कामधेनु । मरजी माफिकि देने- 
कामदुदहा, (वाटी, खास एक जंगल, खरगेकी गाय 
कामधे, |स 1 

कामन, चि, कायुक, (खी) (ना) इच्छा । सराहिशमंद 
या श्चदवसी, खाहि या मरजी ! 
कामपाट, पु. वराम; कष्णजीका वड़ा भाई । 
कामपीठः, पु. कूषकी मन । 
कामम्‌, व्य. सम्मति, दैष्यी, प्रकाम, सम्यक्‌, य- 
यष्ट । राय, दसद, मरजीसे, खूव, काफी । 
कामयमान 

कामयान, ¦ त्रि, कामुक । ख्वाहिशामंद । 
कामयितु 

कामरूप, भि. खन्दर, (यु) काम देश । 
पामरूपिय्‌ , पु. विद्याधर, (चनि) खेच्छयरूपधारी 
छ्ी) (णी) अदवगन्धा वृक्ष । जेसी व्राकल चे 
वनजनेवाला । 

काम, पु. वसन्तकाल, मर्मूमि, (त्र) कामी 
(क) सोगविज्ञेप । - 


कामवछछछभ, पु. चांदनी ।. ~ 


फामसखः, पु. वसन्तखयठ । 

कामसुत, पु. अनिरुद्ध! . ` 

फाम्ाख्य, खी. कामक्ष्प देशे देवीविेप ) -- 

कामावसायिता, स्री. भाठ सिद्धियोरमिते सङ्गन्प. 
की सचाई । 

कामित, त्रि. इच्छित । चादाहुभा 1 


कामिन्‌, घ. चकवा, कदूतर, चिदया, चांद, सी. ` 


(नी) सजर्वती ओरत, (त्रि) जिनादकार 1 


कामुकः पु. अशोकबरक्ष, चटकपक्षी (च्नि) अभि- ' 


२ 


` [कारण, :  " 


लाघ (सी) (का) (की) विलासिनी, मेध॒नेच्छवती- ` 


कामोदा, घी. रागिनीविशेष । 

कभ्पि(स्पी)टक, } पु. उत्तर देशविदप, सगन्ध 

काम्पिव्प(हछ), ( वस्तुषिदेप (ल्ली) (ख) छता 
वि०, कविता । 

काम्पीर(क), पु. देशविदोष 1 

काम्बोज, पु. काम्बोजदेशजात अदव, यवन जाति 
वरि, पुन्नाग वृक्ष, (घी) (नो) (जी) खदिर, शुमा । 


काम्यकर्म, षु. ज्योतिोपरजदि यत्न । [दह्‌ काम। 


काम्य, न. कमनीय कार्यं व्रि) सदर । पृसंदी. ` 


फास्यमान, त्रि. आध्येमान । चादाहुज । 

काय, पु. शरीर, प्राजापलय विवाह, ठस्य, खाभा- 
विक अवस्था, समूह, ग्द, मूक धन, ब्रह्मा, च- 
तीर्थं (न) करतलस्थ कनिषटाहुलि नुदे, 
मठुप्यतीर्थ } 

कायमान, न. आवसथ उपकार्यं । 

कायस्थ, पु. आमा, 
जखाद, (घ्वी) (स्था) हरीतकी, आमलकी, का. 
कोली, कायस्थपत्री । 

कायिक, नि. दैहिक ) जिसानी (छी) (स) ध- 


[नकी बृद्धि विदेष । , 


कायान्ध, घु. पोदल, (चरि) कामेसे विचार्टीन ` 


(ची) न्धा कस्तूरी । [(घ्री) (र दूती, वंदीखाना 1 
कार, पु. कारय, निश्चय, यन्न, हिमार्य, (व्रि) कतौ 


५ 


शृदाणीके पेट कषत्रीकी - ` 


कारक, ति. कर्मक्तौ (न) कती, कर्म, करण, -सं- -, 


म्रदान, अपादान, ओर अधिकरण 1- ˆ 
कारक, चि. कतौ, क्रियाजनक । ` 


कारण, न. देतु, गौतविरोप, इन्दि, देह, वाय 


विष, वध; कायस्थे जाति । 


कोरणदरीर, 


(८१) - 


[काठ्क, ` 





कारणश्षरीरः, न. युपुक्ति; नींद की ददा । 
कारणमाखा, द्री. भलंकारविरोष्‌ 1 
कारणा, घ्री. तीव्र यातना।बद्री ददु या तकरीफ। 
फारणिक, त्रि. परीक्षक। सुम्‌तदिन। [उत्तर देना। 
फारणोत्तर, न, रद प्रतिज्ञा करके उस्फे प्रतिगरूठ 
कारमिदिका, स्न. कप्यूर; कार । 
कारय, धु. काक; कौवा । 
फारवेख(क); पु- उताविेप; करेला । 
कारस्करादिका, सी. कणे-जटोका; कलकोल । 
कारा, सी. वंधनगृद, दूती, यीणाधःस्थकाषएटमय- 
भाण्ड, सुवर्करारिका, येधन, पीड़ा । कयदला्द्‌ 
यूती या दष्ट, वीनफे निचला रतूवा, छनारिन, 
कूयद, दह 1 
प्रारा-गार, न. वन्धनालय । जेखलान्न्‌ 
, फारा-शप्तः त्रि. कारागारस्व । कृयदी । 
कारापथ, पु. देशविदोप । [यातना, बृद्धि 1 
"कारिका, सरी. नदौ ली, िवरण्यशोक, शिप, 
रारि, ननि. कम्मैपरेरित । कराया हृजा 1 
कारिता, घरी. शदधिविशेप । सूद । 
- कारीरी, स्री. यज्ञविशेप । 
कारी) न. शष्कगोमयराशि; उपर्लका ठेर 
फारू(क)) त्रि. कारीगर, करनेवाला, बनानेवाला, 
५ द) चिश्वकम्मौका माम, दरीगरी । 
„ न. रसोरयेका काम । 
कारंज; पु, दाथीषा वच्चा, ज्ञाग, बत्मी, देदप- 
रका चिन्ह, तिल! 
कारणिकः त्रि, द्या । मेदरयान । 
" ` कारुण्डी, स्री. जीका; जोक । 
कारंप) धु. सुधन्पाचायं । 
कारूण्य) न.दया । मेदरवानौ । [संगदिी, वेरदमी। 
.काकैदय, भ. कारिन्य, निष्ठुरता, शूरता । सखी, 
, फाच-यीर््य, पु. चन्धरवंशीय कतवी्यपुत्र इपवि- 
शोप, अज्युन, जैनराज चकरवसिमिशेय 1 
काैस्वर, न. सोना, धनूरा, पदाड़ी आवनूस । 
कत्तीन्तिकः पु. दैवज्ञ । नजूमी 
कारिक (किक), पु. खनामल्यात मासु (ती) 
(की) कातिकी पूर्णिमा । कातिकका महीना, का- 
विक शूनो । ^. ५ 


कार्तिकेयः, घु. पडानन; दिवजीका पुत्र । 

कार्तिकोत्सव, पु. कौमुदी; चांदनी 1 

कास्य, पु. सम्पूणता । तमाम । 

काप्पेट, पु. लाख । उमेदवार 1 

कापटिकः, पु. उमेदवार, चीथदा पिरे । 

काप्पंण्य, न. सुफुलसी, दलीमी,"कंजुूसी । 

काप्पौस, न. तूल, (चि) काप्पीसनिन्मित षल्लादि; 
सदै, सूती कपड़ा वरह, (ल्ली) (सी) कपासका 
पोदा। 

कास्मै, त्रि. कर्म्मरील। मेहनती । [तरमंतर चलाना। 

कम्मण, तनि. कामर्मे होरियार, (न) जादृ.या ज~ 

कार्मिकः, त्रि. निमित, गरिचित्र वच्रादि। बनाया 
हुआ । 

काम्मुक, न. धनु, (त्रि) कम्मे दक्ष, (द) वास, 
निम्ब) (खी) (य्या) एक खास पीदा 1 

काय्य, न, कम्मे, प्रयोजन, हेत्‌, (तरि) कतव्य । 

का्ययुशषल, ननि. कर्म्मेठ । कामम चाखाक । 

काद्य, पु. क्षीणता । सालका द्रखत, इवलापन + 

काय, पु. कर्क । फिसान । 

कार्पकः, पु. कर्यक, फिान 1 [पण ! 

कापौपण, पु. न. कृषक, (न) खणे, रौप्य, १६ 

कार्षि, सखी. छृपिृत्ति; सेतीका काम । 

कार्पिक, पु. पणचलुेमाग; २० कौड़ी । 

काप्णे, चरि. साद, (षु) खाददहिरण 1 

कार््णि, शु. कामदेव, छृप्णसुत । 

फाप्पयै, न. छृष्णतव ) स्याद, कालापन 1 

कार, न. लोह, कनकोख (षु) समय, यम, शल्यु, 
दिव, छनि, कोकिल, ष्णवणं (व्री) (ल) नी- 
ख्कापोदा 

काठञ्चर, पु. पर्वतवि०, देदाविरेय, योगीचक्र, 
मुद्यंजय । 

काटक्ञ, पु. दैवत, ङ्ुट. नि. कारवित्‌ । 

कालधमै, पु. खल्यु । मोत । 

फाखना, खी. चाल्ना 1 ^ 

काठनेमि, पु. राक्षस वि०, दैयविदेष । 

फादपुरुषः पु. यु्याङ्ृति नक्षत्रच्यूह, यमका ख ॥ 

कालयवनः पु. अघ्रविेय । 


कारकः पु. (कालका) खख, पानीका संपि, साग, 


कटेजा । अरवेमे नामाद्रम अद्द । ' 


काटनक्रण्ट,] 





काट-कण्ड, पु. दिवजी, मोर, ममोखा अवावील, 
पपी । 
काठकीर(क), पु. कोलाहल । शरोर 1 
कालमचरुर, पु. बिपविशेप ! [द इसका क्ता 1 
कालक्ष, पु. इट, ननि. इस समय यह्‌ कर्तव्य 
कालरूत्‌, पु. सूर्य 1 
काठप्रन्थि, पु. वत्सर; वरस । 
काटघण्ट, पु. योगविशेप । 
कारञ्जरः पु. शिव, पर्वतविशेष, देरायिदेष (छी) 
(रा, री) पदाड़ी ्ुदेखखण्ड) चंटी । 
काठ-धर््मै, पु. श्त्यु, समयखभाव । मीत, मौसम। 
फार-नियोग, धु. देवज्ञ 1 फिसत । 
काल-निरययांस, पु. गुग्य॒ट; गूगल 1 
फार्नेमि, (मिन्‌) पु. राक्षसविरोप, दिरण्यक- 
रिका पु, ईद । 
स (ए. 
काङ-पर्ण, पु, तगर-वृक्ष । 
कार-पुच्छ, पु. सगविरोप । बारदरिंहा दरण । 
कारु-पुरूपः पु. यम सदकारी पुर्पारृति नक्षप्र- 
समूद । आसमानर्मे आदमी कीसी सूरतका ओ 
सता्का मजमा नजर आता है । 
काठ-पृष्ठ, पु. काल दरण, वग, (न) कर्भेराजा 
फी कमान्‌, कमान. 1 
कालयुक्त पु वत्सर । साट्‌ । 
कार-राधि, खी, सीमरथी, रात्रिविदोप, सदार 
रानि, कल्पान्त रात्रि, दुगौरक्तिविदोप । कृया- 
मतकी रात । 
काल-रोद, न्‌. छष्णायस; सयाद जोह । 
क्रारुचित्‌, घु. ज्योतिषी । नजूमी । 
काल-येखा, ची. अभ समय विशेष ! ख्राव 
सति } प [कला धान । 
काठ-खकि, षु. छृष्णशारि 1 एक किसमका 
काठनञे(के)य, न. कालासेय ! मव, छाछ 1 
कारस्य, पु. कृष्ण-सर्पः काला जरी सांप । 
कारुसार, ए काग । दफीस नरकोमे से एक । 
काट.सू्ःन. कुललचक्र,सूत्रछेदनरूप नरक विरेप। 
कार-स्वन्ध, पु. तमाल्डक्ष, तिन्दुक ब्रष्व, उदु 
म्भर, सदिर वृक्ष, जीरक ब्रक्ष 1 


(९). 


' ल्य, "- 





-- ~~~ ~~~ -- ~ 
काटा, चनी. ङृष्णत्रिदृता, सशिष्टा, "नीठिनी, छ- ` 
ष्माजीरिक, भरवगया पृक्ष, पटोखी दृक्ष } कलै. 


तिरबी, मजीठ, नील, कास रीरा । - , 
काटाक्षसिकि, पु. छत्र । ताठिव इल्म ! 
कालागुरु, न. एृप्णागुख्नन्दन । स्याह संदल , 
कारा, पु. पल्याभि । कियामतकी भाग. ~ - 


काखाचुसारिन्‌; ¦ पु. शेटेय, न. गेधदरन्य, म~ 


कालाजुसा्यः ` 4 धद्रव्यमि० कालके सुतापिक 1 


कालाप, पु. सर्प-भोग कलाप व्याकरणमेत्ता, रा. ` 
क्ष । सांपरकी कन, “ककाप नाम स॑स्छेत स- 


रफ नवके वनानेवाला या जाननेवासा । 
फाटापकः, स. चार शोकका एकान्वय । 
काटायस, न. रट; सोहा । 
काटाद्तौच, न. श्चभकर् व्यापातक अन्नौच। 


कालिक, घु. वकपक्षी, (न) एष्णचन्दन, (धि) , 


कालसम्भव, सी (का) मेघमाला, कज्टिका, म- 
तिमास देय व्याज, चण्डिद्धकृष्वण, रोमाटी, 





सी. काकी, ्यामापक्षी, हरीतकी, मसी, चिकी, 


धूखरी १ 
कालिङ्ग, षु. दायी, सांप, एक किसमका खोदा, 
कर्लिग देशका राजा । 


कालिनी, खी. आद्र नक्ष; छटा नक्षत्र । 
फालिन्द्‌, न. फल्विदोप (ल्नी) (न्दी) जमना 
नदी । 


कालिन्दीकर्पण, | घु. वल्देवः छृष्य का यरा 


कालिन्दीभेद्न, ॥ भारं । 
कालिमन्‌, पु. एष्णता, मलिनता । कालापन । 
कालिय, घु. सप्पविरेप, (ननि) काठसं्ंधीय } 


काटी, घी. न्यासजीदी मा, मये वाद्योकी . 


मारा, गाडी, अंभेरी रात, अग का शोरद, 
चदनामी, शान्तयुराजाकी स्री । 
काटीक, पु. क्रौञ्च; ययुला । 
काटीची, स्री. यमविचारभूमि । यमका दरवार । 
काटीय, (क) न. चन्दन, छुङुम । 
काद्छुपः, न. मठिनता । ेखपन \ ४ 
काटेय, पु. दैत्यभेद,दैख बि०, त्रि. काकि कालका। 
काल्य(क); पु. नि्व्िसी 1 निर्विसी 1 


काल्य, न. ्र्यूय, सुवह्‌ चनि) टका (द्वी)(ल्या) ` 


किविविकेय। , 
कालिदास, पु. विक्रमराजाका समापंडित। प्रसिद्ध - 


काल्याः] 


` काल्या, सती. गर्मधारणके कालपर पटुची हुं गौ । 
साट मिखानेके सायक्र माय । 
कावचिक, न. कवचधारीर्मोका समू । 
कायार) न. गेवाल, (स्री) (0) चृणादि छत्र । सर। 
छाल-पात्तका-छाता 1 (दस्ि। 
फावेर, न, छम, (घी) (र) नदीविरेष, वेद्या, 
काल्य, घ. श्ाचाभ्यै, (न) कथिता, रसयुक्वाक्य 
(त्नी) (व्या) उदधि, पूतना । 
फाव्यलिद्ग, न. अरथांकार विरोष । 
फाद्यफः पु. कादगल्य ठृणविशेष । कादी घारा । 
कास(्ल), पु. प्रकाश, रोमभिदोप०, केके परल, 
शोभायमान । 
छद्रमीरः, न. सुद्फेदार, खड, पु. खनामल्यातदेश, 
(ल्ली) गम्भारी लता (त्रि) (बहु) कादमीरवासी । 
फादमीरक (जन्मन्‌), न. ऊंकुम 1 केसर । 
कारि{श्षी) ज, पु. वृपवि० दिवोदास, धन्वंतरी 
कादि(शी)(दिका) ल्ली. मनारस । 
करी, &. | 
काल्लीनाथ) शिव! काशीका राजा, विभश्वर। 
कफाद्रीसज, षु 
फाश्लीश, न. धातुविशेषप । दीरा तीत । 
काश्य, न. मय । शराव (पु) काशीराजा । 
कश्यप, पु. कानादसुनि, श्गविदोष, मीनविरष, 
गोत्रचि०, कदयपात्मजमात्र (न) मांस 1 
छादयपि, पुः सूयसारयी, ग्ट (घी) (पी) प्रथि- 
वी । भूस्यैदेवताका गदीवान, जमीन 1 
कादयपेय; पु. सूर्य, गव्ड । 
काचायः, त्रि. कपायरक्; गेद्से रंग हभ 1 
काठ, म. काठ; ठकदी । 
फाटक, न. मयुर 1 सीस्म । 
काटकुद्ध, ए पक्षीविदेप । कठटफोडा । 
का्टङदाट, पु. कुदार, फीड़ा + [रखान । 
काष्ट-तक्ष(क), घु. वर्णसङ्कर जातिविशेष । त~ 
क्राष्ट-मह्व; पु. शवयान; अर्यी । जनाज्‌ह । 
काष्ठाम्बुवाहिनी, स्री. ठगी, सेचनी । [दर्त्‌ । 
कास) पु- खांसीकी बीमारी, काही, सुहांजनेका 
कास-फन्द्‌, पु. कासाद्ध । एक. किसमका कंद्‌ । 
चासघ्न, पु. ओपधवि० (ली) (री) कण्टकारी; कैड्‌- 
यारी बूट । ¢ ९। 


(८३) 


किटि 


कासनाशिमी, ली. कवर्वददही, काकदुसिही । 

कासर, पु. महिष ! भसा । 

कासहन्‌, पु- खांसी दृटानेवाय कादडा । 

का-सार, पु. सरोवर, सपद्म निष्पन्द महा जलस्य) 
कौर पूत्टवाटी श्लील । 

फासारि, पु. कासमर्द, भाद 1 

कासाल, पु. कोकानके आद । 

कासीस, न. दीरा कसीस । 

कासू, स्री. मोहमिल कृलाम, वोली, या जवान, 
यरी, वीमारी, समश्षने की ताकत, रौदानी ! 

फ्यहकाः जी. वायविरोप ! एक किसम का वाजा। 

काटल, पु. ऊट, विष्टी, (न) आवन्‌ वृदद्ढका, 
वेड़ी गजना, (चनि) सुखी, दुष्ट, जव्द (ली) (ल) 
एक प्रकार का तवला, अप्रावि० (दी) 
जवान्नी। 

काटटापुष्प, पु. धूृस्तर; धतरा 1 [वाद्‌ । 
किवदन्ति(न्ती), न्नी. जनधुति, लोकोक्ति॥ अफु- 

कवा, व्य. विकल्प । या । 

किंशार, पु. धानके बाल, तीर, मादीसरोर 1 

किंट्युक, पु. पलाश दृक्ष, कङपक्षी, (न) पला 
पुप्प ! केसुषएूल । 

किंसखे, पु. बुरा मित्र । 

किस्वित्‌न्य-श्न,वितक। सवालदरील। [लोमड़ी। 

किथि, पु. कपि, (स्री) विवा, वद्र, गिददी, 

किङ्कर, पु. शय, दास । चाकर । 

किङ्कि(णि)णी, ली. तगडी जिस्म छोरी २ ये 
यधीदुदैदोतीदै। 

किङ्किर, पु. कोकिल, भ्रमर, योक, कन्दं । 
(खी) (रा) उपिर, (न) गजकुम्भ । 

किद्किरात, पु. रक्त अदोकक्ष, कामदेव, शक्रः 
पक्षी, कोकिल, पुप्प पृक्षविरोेप । अशोकका पेड, 
तीता, कोडल, पूरलदार्‌ द्रत ॥ 

किथ्च व्य आरम्भ, साकत्प, समुच्चय, भौरभी, 
इन सव अयेकि जतानेवाखा अब्यय । । 

किञ्चन, ] व्य. असाक्ल्प, अल्प । नातमाम, 

किञ्चित्‌, \ थोडा । 

किश्च(ख)द्क; उ. कज 1 [तिरिर्यं । 

किञ्चस्क, पु. कमलष्रकके वीचकी निदायते वारीक 

किटि, पु. शक्रः सूर } । 


छिष्मि.] 


(कषे 





किटिभ, पु. केशीः; ज । 

किट, न. धातुमल; घातकी मैल; गूह । 

कि्टाछ, यु. तविकी गगरी, शोेकी जगास, गूह 1 

किण, पु. फोडेका दाग्‌, मस्ता, ठ्कड़ीका कीड़ा 1 

किण्व, पु. मय, मादकदरव्य, न. पाप । राराव भें 
नफ़ा देनेवाटी चीजञं । [इक्ष 

कितच, पु. तकारक, वयक, खल, मत्त, धूरतर- 

किन्तु, घु. अष्टपाद्‌; मकदी 1 [कई ) 


किन्तमाम्‌ , व्य. क्या, या, स्वाह, बहुतोमिसे 


किन्तराम्‌, न्य. क्या, या, द्वाद, दोनेमिं से एक 
" किन्तु, व्य. रेफिन्‌, इलाया । 
किन्धिन्‌ , पु. अदव; षोड । 
किन्नर, धु. खरगके गायक, यक्ष जाति, बुरा णादंमी। 
किक (5 वेर. दीरुतका देवता । 
किंशु, व्य. कया, शफः, सुआफकृत, मेल, जगह 
इन अर्थका वोधक अव्यय 1 
किम्‌, व्य. पर्न, त्क, निषेध त्रि.) ौन, पु निदा 
किमपि, व्य. अकारण । इमी । 
किमु, व्य. सम्मावना, विमपै । स्वाद्‌, शक । 
„ व्य, स्वाद, शक, ज्यादती, क्या, किसतरद्‌। 
किंस्पयचा); चरि. कृपण । कंजूस । [खण्ड । 
किम्यु(स्पु)रुप, पु. देवगायक, जम्बूदरीपका एक 
किम्भूतः त्रि. कीटः कैसा । 
कियत्‌, वय, त्रि, कृतः; कितना, थोडासा 1 
किया, पु. रक्तवर्णं घोटक । सखरख घोडा । 
कविर, पु. शक्र अंतभाग । सूअर (नि.) रफेक- 
नेवा । 
किर, पु. टेखक.छिखारी । कमिव । 
किरण, घु. अं, फिरण । श्चा 1 
कियत, पु. भील, चरायता, याऽना, तप्तकुण्ड 
` ओर रामकषे्रके वीचका देश, पोदोंका सुदा- 
फिञ्‌, (ता) (ति)(ती) देवी, वैकुंटकी गंगा, दूती, 
मीटनी.। 
किरातान्‌, पु. गरड, विष्णुकः असवारी 1 
किरि) धु. शकर 1 सूयर्‌ 
, किरीर, पु. म. ताज, शमय, पग । . 
किरीष्टिन्‌, पु. अदन (नि) किरीट चाला । [घर । 
फिमप्री, स्री. पलास गक्ष, ए 1 पास क दारखुत, 


॥ 





किरम्मीर, पु. नारङ्ग वृक्ष, वक राक्षसको भाई, 
कबरवणे, (त्रि) तदुक्त । चितकवरा 1 , ` . ' 
किमीरलिव्‌, } षु. भीमसेन; पांडराजाका ती 
किर्मीरमिद्‌, {सरावेया। . , 
किल, व्य. वात, सम्भावना, अचुनय, ` निश्चय, 
सल, हेतु, शलमैक, तिरस्कार, अवचि ।न अ~ 
्थोका योधक । 
किल-किचित्‌, न. युवतियो का विलस -। [जेना । 
किरकिला, स्री. वंद्यकी फिलकाट, सिंह की- ग” : 
किकिम, न. देवदार; दियार । ५ 
किल्किन, पु. घोटक; घोड़ा । असप 1 ध 
किल्विष; न. अपराध, पाप, रोग। गुनाह, वीमासै। 
किच्(स)र(य), घु, न. पव, नूतन परत्र; नधा | 
पत्ता । 
किरोर, षु. शिच, सूयय, तसुणावस्था आप्तं चं- 
चछंडा (लखी) (सी) तरुणी स्री । [कीरुषा। , 
किष्किन्ध(न्ध्य)पवैतनि०, (खी) (न्ध्या) फिच्किा 
किष्कु, पु. सी. हायभर, वीनी, १२ अंगङीभर, 
(तनि) सराव । 
कीकट, पु. घोड़ा, विहारदेश, (चरि) पण, निर्धन, 
चिहारका । [यसे ब्रादमणीके पेयम से पैदा दो, , 
कीकश, पु. चाण्डा । एक जात, जो शरक वीः 
कीकस, पु. ऊमिविशेप, (न) ददी, न्न) कदा. 
कीकि, पु. चाप पक्षी! + 
कीचक, पु. देयविदोप, दृक्षविशेष, केकय राजका 
पुत्र, चिरार राजाका साला, नल, सचि्र वांस } 
कीचक(जित्‌)(भिद्‌)निखूदधन, ए. भीमसेन । 
कीर(कः) पु. कृमि; कीडा (घ्नि.) कडा 1 
कीटघ्र) पुगंधक (चनि) कीडों के मारने वाला । 
कीरज, न. रेशम (ची) (जा) लाख । 
कीरमणि, घ. खयोत; टरदना, पटयीजना ! 
कीरस्ष, पु. कैसा । 
कीट(क्ष)दाः नि. कैसा 1 „^ 
कीना, पु. यमं, एक चंदर (चरि) यकर, ' छोय, 
पृञ्ु मञ्चक । [(लन) मासि. 
कीर, पु. छक, कटुमीर देडा, (वहु) का्दमीरवासीः 
कीर्णं, व्रि. विक्षिप्त, निदत, आच्छन्न । कैला हुमा, 
माद्हु०» ढांपराहु° 1 . ५4 





कीत्तन] ` 


(५) 


(रिस, 





धीर्न, न. कयन, बचन, ईर ॐ यग का गाना | छूतचण्डिका, सी. मूवारता 1 


बजाना (ल्ली) (ना) यदा गाना ! 
कीरदनीयः, न. कीर्तन करके योग्य \ | 
कीर्ति, घी. यश, ख्याति । नेकनामी, शो रत 1 
कीतित, चि. ख्यात, अरहिद्ध 1 
कीर्तिद्तेप, भि. मरा हुया 
कील, 9. भभिद्िा, शाक, सम्भ, ठेश, कफोगि, 
स्च । आगका रोलद, लोहक कील, खेवा, 
योदा, कोहनी, दथियार । 
कीलक, घु. दैवानोके बांषनेका सुदा । 
कीन, न. स्थिरीकरण । कायम करना । 
` फी, न. जल, मधु, रुधिर, अग्रत, (ठ) प्च 1 
, कीलाटधि, पु. समुद्र ! विर । 
कीखाटप, पु. राक्षस (त्रि) खून पीमेवाला 1 
कीलित, त्रि. वद्ध, न. वधन । वंधा हुआ 1 
कीटा, घु. वेदर, सूरज, पर्दिदह, (त्रि) नंगा । 
यु, व्य. पराप, निन्दा, ईंषदर्थ, निवारण. एथिवी 1 
युद्रा(सखा), ल. चोमा । 
कुकुभ, ए. मदय । शराव । 
कुद) धु. सत्ारपू्यक अछत कन्यादानकन्ता । 
वदी इनसे लियास फासरा पिना कर ल्ड्की- 
का दानि करदवेनेवाला । 
छुक्र न. द्वि° (री) च्ञ परके-गो गदे । 
फुकरटी, ली. शात्मटी दृक्ष; सिवर्का द्रद्वत्‌ 1 
छुद्र, ए. उपानल, (न) शंकनिभ्मित गते । ठुसकी 
. आग, कीला ढोकने का गढ़ा 1 
फुक्रुट, षु, स. तिनकोकी आग, (न) श्टा पद 1 
छकटक घु. श्र ओर मीलनीसे उतयन्न संतान । 
ुष्ुटनत) न. माद्रखदी सप्तमीको सन्तानार्थं ति- 
ओका नत । 
छुक्र, ए. दवा (जी) ९, छनी, (न) भ्रवपणी खता। 
कुत्ता, कुत्ती, एक ससि किसम नवातात, खदावू । 
फश्च, धु. क्षि; शूल । त 
कुक्षिम्भरिः, त्रि. अपना दी पेट भरमेनादा 1 
शुक्षिज, चि. ओलादे (त्रि) इङी से उतपन्न । 
` छद्म, न. कास्मीरदेश जात क्म 1 केसद्‌ । ` 
सुदुमाद्धि, षु यर्यततविशेष 1 
कुच, पु. खन्‌ । पिसतान्‌ । 


कुचफख, पु. दाडिम्ब दक्ष । भनारका दरत्‌ ! 
कुचर) चरि. परदोपकथनङील । एेव-जो । 
कुन्चाग्र, न. सखने्रभाग, चूची 1 [समकी म्री । 
ऊुचिक, यु. ली. मत्छविशेप (छी) (का) । एकक 
कये, नि. ऊत्पित च्लपरिदित व्यक्ति, (ली) 
(छी) एकं पौधा, मये कपे पिनमेवाला । 
फूज, घु. महतग्रह, नरकाषुर, दृक्षविरेष, (घ्री) 
(जा) काल्यायनी देवी । [जन । 
छुज(म्म)(भ्भ्िक)र, त्रि, कुजम्भल । नङ्ब- 
ज्छटि(दी) (दिका), सरी. इच्छटि । ऊदासा, 
बुलार । 
कुज्दिदा, 9. मत्सयविरोप, एक प्रकारकी मच्टी । 
फश्य, च. तिरछापन, समेरना, वेभदवी, आंखकी 
वीमारी। [सुद्रीभर फा पैमाना । 
फुश्चि(खी)(का), षु. अष्सुष्टि प्रपाण, आठ 
कुञ्चित, न. तगरपुप्, (त्रि) चकर, निरादत, सङ 
चित ! तिरा, खकुचा हुआ, वेदजत फियाहु°। 
ञ्च, पु. दस्िदन्त, (न) ताण; हाथी दांत, वै- 
लोके घर । 
छुःअर, घु. दसी, केश, देशविरोष, (घी) (रा) 
हस्तिनी, धातकी । दाथी, वाठ, खास सुच्फका 
माम, हथिनी, धावे । 


.। कुञ्चरा-रात्तिः पु. शरभ । एक पर्य कते ट फि 


इस्की आट रगे होती दै ¦ 
कुःञ्चराश्ाने, पु. पीपलका पेड । 
कुटः षु. दुमे, पर्वत, ब्त, शिव्यकु ध, (षु न.) 
कलस, गृह्‌ ! पिल, पदाद्‌, दरखत, दयीडा, 
कटसा, घर (क्ली) (दी) ऊष्नी, को पड़ी । 
फुरङ्ग, ए. कताण्द, गृदाच्छारन; वेका पर, 
खोदा घर, छत ! [चा्, (घ्री) (जा) रतोवि० । 
ऊुटज, पु. इन्द्रयव, फल-गरक्ष, आगत्यसुनि, दोणा- 
टर) स. मन्थनदण्ड, वन्धनस्वम्भ; मधनी वाभने- 
करासंवा। 
कुररः) पु. वच्रण्ह । तम्ब, कनात्‌ । 
सुटि, घु. ए, देद,जक \ दरपत्‌, भिसम्‌, पायः \ 
छुरि-चर, पु. संन्यासीवि०, जवर । सुपार 1 
ङुरि(दी)र, पु. शरणद; कटिया । {नदी । 
युटि, ननि. वक (न) तमरपुप्प,@) (ला) स्वती . 


कुरिख्गर 





कुरिकग, भि. वक्तगामी, घु. सांप (सं) (गा) नदी । 

कटीचक, पु. पुच्रा्नजीची । वेटेकी कमाैेपर्‌ मु- 
जारा करनेवाला । {यियासै चाहर न जाय । 

क्ुरीचर(कः), पु. यतिविशेय । एक फकीर ज छ- 

क्च, पु. न. नातेदारी, वराद्र, आंखाद्‌ † 

कृटुभ्विन्‌ज पु. णदी, (चि) कृषक (चरी) (नी) 
गरहिनी; धरवाका, किसान, घरवाठी 1 

कुट्धभ्विता, सी. नततिदारी ) छेदक, कूटनेवाला } 

ष्कः, पु. छीलावतीके प्रसिद्ध गणिताद्गविरेष (ननि) 

ङ्न, न. छेदन, टन, यतायन, (की) (नी) इती। 
काटना, कूटना, तपाना, दही । 

छष्टमित, न. लियोके दा प्रकारकी पृद्ारचेष्ठओ- 
के वीचकी एक चेटा । आश्रके साय मिखनेकी 
मर्जी होनेपर भी इन्कारफे स्यि द्ाथका टि. 
खाना । विला 

कुःद्(द्)कः पु. पर्वत, (न) केवल, चन्रि. तोद्ने 

कुट्(र, पु. पर्वत, (न) केवल । [दरख॒त्‌ 1 

› पु. न. र्ती खान, ऊुटिया, अनारका 

कुषिदारिका, खी. दासी । लडी 

छद्म, घु. न. करी; ुखद्‌,(म) एक खात दोजख। 

कुठ; पु. श्क्ष । द्रखते । [नी ्वाघनेका खमा । 

शुठरः, पु. दधिमन्थन दण्डवन्धनार्ध-स्तंम । मया- 

करुटाक्र, पु. खरक बडर््या 1 

युडाटङ्क, पु, कुरः; कल्दाड़ी । 

खार पु. खी. स्लविदेप, (ठु) शठ । यु्दाडा, 
(छी) (री) इल्दाड़ी, दरखत । „ 

छि, प॒. पर्वत, ष्च । पाड, द्रसृत । [आग । 

चुःखोर(क) पु. उवेततुलसी, वन्दि ¦ खेद ठरसी, 

युष्टिरु, पु, चामरवायु; चीयैकी दवा 1 

कुडप(च), षु. चार मुदरी । ३२ तो, यक्मरः 1 

कुःडा(क); न. दिवार, ठेपन, दीक । 

कुडामत्स्य; घु. गरदमोधिका, (ल्ली) (सी) चिप- 
कली ! 

छुडिद्ा, ए. भत्स्यविक्ेप। एक खस मछरी \ [ मयना। 

कुड्य, न. दीवार; भीत 1 

कणप, पु. शत, सुरदा, यदवु (घी) (पी) बद्ूदार, 

कुणि, नि. इद काम करमेवाल (फ वल्छक्षा 

चुःणिन्द्‌, पु. शब्द्‌ 1 आवाज्‌ 1 


सषण्ड(क), ननि, अकम्मेष्य, मूख । सुख, वेवगूष्‌ । । ऊुद्रव, 


(९) 





कण्ठित, वि. मू, सुकड़ा हुआ । वेवर्‌ {. : ^ 
शुण्ड, पु. खा्विदके जीते हए यास्ते पैदा हुईं २ 
अओखद, (न) वैमाना, चवा, द्येमकी भग र. 
खनेका धर, (पु. स.) (दी) देकचा, सोया 1 
कुण्डकीट, पु. मालिक, दोगल, जिस्छी.मा ब्राहमणी 
आरे वाप छोटी ज॒तका दो, खानगीवासु । 
कुण्ड-गोटकः, पु. काक्निक; काजी, माड ) ,;: 
कुण्डपाय्य, पु. यश्विशेष । । 
युःण्डख, न. वाला, कडा, जुंजीरे.पा, स्री. (ल) 
गि, अवनूसका द्रख्त, एक किसमकी' शराडी । 
छुण्डलिन्‌, घु, सांप, पानीका देवता, मोर, चित. 
कवराहिरण, (त्रि) जिन्ने कुण्डल परिरे हए दो । 
कुण्डिक, न. स्री. (का) फमण्डद्‌, सारी 1 लोग, 
योकनी, कूटी । [श्वषठर। 
कुण्डिन, पु. सनिविकेष (न) विदर्भनेगर, मलक 
कण्डीर, धु. मव्य, (त्रि) वलवान्‌ । [वाला । 
कुत, पु, यर च्नि) कुत्तित शरीर । यरे जिसम 
कुतप, पु. आफताय, आति, मष्टमान, वैल, मा- 
नजा, दोदता, (घ. न.) एक किंसमका चाजा, 
कुशा, यनात, दिनके दुसरे परिर्की आसीरी 
घडीसे तीसरे पिरकी पदिरी नेक वक्त । 
कुतस्‌.) व्य. रश्च, निन्हवः; कमि । 
कुतुक, न. कोतुक, खुशी । शाक, या भरजूञ्‌ । 
कुतु,. घी. चम्मैनिभ्मित स्नेहपात्र, यु. न.) कुप 
खास चकत, कुप्पा । 
कुठ, पु. चूणैमय स्नेदपात्र; कुप्म ! 
कुतूहर, न. अपूव वदने सातिशय चे त्रि) 
प्रशस्त, अद्धुत । निदायत शोक! । 
सुतूददिनु, तनि. विनोदायीं । दाफीन 1 
कुञ्‌, व्य. किस जगह, किसर समय \ 
सूत्रचित्‌, व्य. कहीं । 
कवयः व्य.क्डांका। = 
कुत्रापि, व्य. कटीमी हिनो । 
छरस, न. निन्दन (खी) (सा) निन्दा । जो करना, 
कुत्सित, चि. निन्दित । दजो फिया हुमा । ५“ ` 
फुथ, पु- कुडा, दुव, (ली) (ध)क्रद्यैन । [नदी बि° 
ङुथ्यः यु. सी, दा्यीकी सूल, कड वास, (ऊर) 
कुदार, पु. छदाल; फौडा । 
धान्यनिरोयः 


+ 


कदो अनाज ˆ 


- सुध एु. पर्वत ! पहाड़ । 


कुपः] 


(*८७ ) 


[ङिच्य 





“ [त्तिल, धनियां । 

नट्‌, पु. बुरानर (छी) (दी) बुरी नटनी, मन~ 

न्त, पु. वा, (घ्नी) (न्ति) युधिष्टिर राजाकी 
माता, बाह्मणी, श्की } 

कुन्तल, पु. वाल, परीनेका वर्तन, जौ, दाथ, द 
एक देशका नाम, तरि. कुन्त देदाका वासी । 

छन्द घु" ऊंदश्रल, छंद का पे, सुगि, खराद्‌ । 


` कुन्दमः, पु. बिडाल । विष्टा 1 


कुन्दर, पु. ठृणविदोप । एक प्रकार छो धास । 
छन्दिनी, ली. पद्म समू । बहुत से कमल । 
न्दर, पु. देशविरेप । 


` फुःपति, पु. जा; चुरा मारक । 


कुपथ) पु. स्राव सडक । 


. शपित, नि. करी । गञ्वनाक । 


छृषिन्द्‌) पु. तन्तुवाय; तती । 
छ्य, न. सोने चाँदीको छोड ओर धाति । 
छूवे(वे)र, यु. यक्षराज । दौलतका देवता ! 


` येराचख, पु. कैलादा 1 


कुलः पु. खण्डा, अपुखकंडा, (बि) बडा । 

छुत्र, न. जंगल, दोमकी जा, वाठा, डोरा, तागा, 
- पनाह, छकड़ा । 

कुत्रह्म; ४. बुरा ब्राह्मण । 

कुमाः पु.कािकेय, छुकदेव, सिन्धुनद, प्ववरसका 
चालक, अर्ता उपाञ्क (न) य॒द्ध-खण । 
घ्री (री) कन्या, पार्वती 1 

छुमार-जीय, पु. जीयेपोते का पेड़ । 

कुमारभ्रदया, खी. वर्चोका इलाज । 

कुमारस्‌, ची, गहा, दुग्यौ । 


* कृमारिफा, न्नी. १२ वरस. क्वारी लडकी, मा- 


लतीकां पीदा, . मोदी इयययी, एक अन्तरीप, 
एक नदी । 
णुद (द्‌), न. सुपेद फमल, खल कमल, चांदी (घु) 
वानरविशेष, कापर, न्त कोनकां दायी, 
कारतिकमास। 
खमुद्‌-वांधव, पु. चांद, कापर ।[वहुतसे कमलफूल। 
कुषुद-वत्‌, नि. भिस कमलो, (ली) (ती) 
खसुदाचास, पु. जह्य बहुत फमल एल दों 1 
कुमेर, पर. यीवी का दक्षिण प्रान्त 1 
मोदक, धु. विष्णु । 





फुस्म) धु. धट, हाथीका मस्तक, कुम्मकणे का 
पुत्र, ६४ सेर, ग्यारं रि, यूगल, चेदयाका 
यार्‌, दृसरेको विसादनेवाखी चेटा (की) (ममी) 
केचनी, घडी । 

कुम्भकः, शु. भणायाम्‌ का एक अंग । अनामक 
भौर अगृढे से नाकामो को द्वा कर॒ भ्ण 
कारोकना। 

कुस्भकर्ण, पु. रावणका छटा भाई । 

कुम्भकार षु, जातिचिश्ेयः एम्टार 1 

फुम्भयोनि, ५ अगस्य सुनि, विष्ट मुनि 

कुम्भ-सम्भच, | द्रोणाचास्यं, द्रोणपुप्पी वृक्ष 1 

कुम्भदासी, स्री. धिनाठ आरत । [कूष्माण्डी । 

फुम्भाण्ड, पु. पेठ, चाणासुरका भंच्री, (घी) (ण) 


कुस्मिन्‌, पु. दाथी, षदियाल, गूगल । [चीर । 
कुम्मिख, घ. चौर, शाख्मत्ख, दयार, कोका्थ- 


छुम्भीनस, पु. र रपय, (त्री) (सी) स्वणाछर- 
कीमा। 

फुम्मी(र)ख, पु. म्भीरः घष्टियाल । 

कुम्भीचीज, न. जयपाल; अमालगोटा । 

कुःरङ्कर, पु. सारस पक्षी ! लमर्दीग । 

कुरद्ग(क); पु. दरिण 1 आह्‌ । 

ुरद्न-नयना, सरी. खग नयना चरी । सवरपूरत भी- 
रतत जिसकी आसं दरणकी आंखों के मानिद दौ † 
कुरण्ड, पु. चर्म्मकार; चमार, मोची । [बीमारी । 

करण्ड, षु. सप्कग्द्धि-रोग, वीतोके वद्जनेकी 

छर पु. कूज, (स) (री) कजकी मदीनः; भद्रौ । 

चुरर(र)वक, पु. गुल्यरा, सस एक वूटी, सराव 
आवाम्‌, (त्नि.) जिस्य भविन खूराव द्ये । 

कुराह, 9. जिसकी स्याह टि दो सा ङ्स घोट । 

खुरी र, न. मैथुन । सोदटवत ! 

कुर, पु. चंदरवंशी मीध्र राजा वेट, दध्विनापुर- 
से ठेकर इ्दत्रफे दक्यनमे जो देश दै, कं- 
दिआरी वृषी, भात, या उवटे हुए चावल । 

कुशेन, न. इर पांडरयोदी युद्ध भूमी । 

कुरूण्टी, स्री. स्कटधीढी पुती, बाद्मणकी जोरू} 

कुःरखुम्विका, खी. द्रोणपुष्पीरता । एक क्रिमय 
चेल ! 

युत्ख्माज पु. इस्योधन । « 

कुरु) पु. भाखस्थित चूर्णडुन्तल । सुन्फर 


र-यक,) (~ , ` , (4) ' ट क . १ 





` छुरख-वक, पु. रक्तक्िण्डी, रकाम्लान, पीतचरिण्डी ! | कुटाकुटनक्ष्; न आद्रा, मूल, अभिजिन्‌ भौर ' 
ुरुविन्द्‌, पु. सुधा, क्य, आदेनद, शिगरफ़, | शतभिया ये चार नक्र { = ~ ~ ~ ^, । 


(ल) मानक 1 कुःखाङ्गार, पु. फुलभें मीच। कुल-पाती } [का फर्म! ; 
खुर-विल्य, पु. पश्चरागमणि । मानक । ुखा-प्यार, पु. कलोचित धम्म 1 भपने खादान- 
धुखुविस्त, पु. परल, चार तोटे सोना । कुखाचाय्यै, यु, ङल्युरोहित, पाथा । : 
फुरू-चृद्ध, ए. भीप्ममितामद्‌ 1 कृर्भका वड़ा 1 | कुखाट, पु. श्रसत्स्यविशेष; छोरीसी मच्छ । 
युर, पु. कुकुर; कुन्ता । * | छुदखधारकः, पु. पुप्र; वेय 1 
कुदेने, न. क्रीदा । सेना, कूदना । ` | कुटायः, इ. भोंदला, स्यानमात्र (न) देद्‌ । 
खुःप्र षु, जाु, घटना, कोनी । [हिआ। | कुटायस्थ, इ. पक्षी 1 परिवद्‌ । 
छत्‌ (वण), ननि. कर्मकर्ता, पोन्छुल । करता | कुखायिका, स्री. चिदिया साना! [बयार रार! 
कुट, न, खान्दान, या नस, आवादृसु्क] कुडाट, पु, ङम्भकार, (घ्री) ल्ली) ५ मीदोरपद, 


कुलक, न, एक क्रिसमफा पादा या उस्का कल, खुलिङ्ः, पु. चरक, श, (ली) श्वी) कक्कर । 
ग्ारसे ज्यादद रेसे शोक जिन्का एक च्िया- | चिदया, भौरा, काकडासिदी । 
भें अन्वय टोता हे, (ष) वरमी, मद्र, कौमका, | कुचिय्‌+ पु. पव्वेत; त्रि. चान्दानी गादमी । । 
भु.कारीगर । शिकिविकेय । | कुलि(खी)र, शु. कक्केट, वारद राशियोर्गे ८ धी 
फुटकुण्डि(छखि)नी, खी. मूलाधार सायत | रादि । कटु, केफडा 1 
- खःखगिरि, ए. दिन्दुस्तानके खास २ पदाद्‌; महेन्द | कुलिद्रा, पु. न. ञ्ज, मतस्यविशेष, अग्रगण्य । 
मख्य बृगृरह । छुटि, खी. बोद्ध देवी । 
एलङ्गी, सी, कर्रशृङ़ी । काकट्ािंदी । खूटिशासन, षु. शाक्य सुनि, वीक सन्त 1 
छख) त्रि. सतुसोसपत्र; कटीन । [रत । | फुीन, त्रि. उत्तम कर्भेउलन्र, (ठ) पेठ घोडा, 
फुर पु. दत्तक आदि पुत्र, (त्री) (ख) चिनार | शक्तिका उपासक । । 
छटतिथि, खरी. चतर्थी, अष्टमी, दादसी, चतुदश | कुकीनस, न. जलः; पानी 1 
येचारत्िभियं! “ कुरीर्द्धी, खी. कर्वटशृदरी । काकडातिमी सूरी 1 
छख-नक्षय, न. मरणी, रोदिणी, पुष्य, मघा, उ- । कुल्नुफ, न. जिन्दामल । खवानपररी भैक । 
त्राफाल्युणी, चित्रा, निदाखा, ज्येष्ठा, पू्वायादा, | युरेश्वर, पु. शिव, कुकपत्ि । 


श्रमण, उत्तरमाद्रपद्‌, य ग्यारह नक्त्र 1 रोद, उ. छरपरथान । जान्दायका सदर । ,, 
छखनायिका, ली. पञ्चमकार यज्ञम धाक्त लोकं | कुटफ धु. न. रोय, (ठ यत्फ । बीमारी; टखेनह 1 
जिस लीरतकी पूजा करते ह 1 छुद्माप, पु. सूरघ्यके पारिपाशिक, अदखिनन गोधूम 


छुखनाडश, पु. उष्ट्र (्रि.) पतित ! ऊं, गिराहुआ । | चनकादि, कोजिक, उवटन, इर्य, कारमी- 

ख-पतति, ष. खान्दानफा माणिक, जो सुमि दस | रजात श्ुलसी, राजमाप, पायितं मायादि 1 '* ` 
हजार श्िष्यको भोजन देवे जीर पद्व, ) सि- कर्य, न. दश्च, ३९ सेर, छाज, गोदत, (त्रि) खा- 
पह सालार । न्दान (यु) सानधारी, स्री.(ल्या) सती सी, कू 

कुखपयत, षु. १ महेन २ मख्य ३ सष ४ शुकि- | छुचठ, पु. वेरफा द्रखुत, मोती, वेर, अनार, 
मान्‌ ५ कक्ष ६ विध्य७ पारियात्रे ८ हिमाल्य। क्रमक 

छखग्धत्या, खी, गर्भिणी यच्ययासना । हामिला | कुचख्यापीड, घु. कंसका दै, दाधीके सूपवा 1 


सीरतकी सिदमत, दाईं । फुवख्याश्व पु. धुदुमार राजा 1 , वि 
कुरुखक्षण, न. आचार, पिनय, विदा, प्रतिष्ठा, | कुवादिक, ति. खा । फएरेवी, । 
तीर्धददीन, निष, क्षान्ति, तप, दान ! , , | कुविन्द्‌, यु. ्ातिवि०, राजाविशेप } तती ! 


कुला) चरि, वणे-सङ्कर । दोगस्ं ॥ `  . । शुयेणी) खी. मच्छीका कांटा, खराय शुतवाटी । . 


` ` वेरः] 

कुवेर, पु. धनाधिप; धनका देनता 1 

इयेल, च 

इुचेरद्ि, "}8 कैत्मप्षपवैत । 

ङश, पु. न. दूव, (ग) पनी घ) | 
येटा, खास पू, (त्रि) पापी, मसल, पतला (छी) 

` (श) दृबपास । . 

करंदाण्डिको, घ्री. पिवादकालका धर्मेकायै विशेष । 

युदाध्वञ,. पु. जनकका छोरा भाई । 


, फः, न. कल्याण, पुण्व (त्रि) शिक्षित, खली 1 


फुशटिन्‌, नि. खली, भाग्यवान्‌ । 


,- ुशाभ्रीयः त्रि, विदग्ध । दोदियार 1 


कुशारणि, पु. दुर्वासा सुनि, योधी पि । 


. छशिक, पृ. सुनिविरेप, गाधीका पिता । 


एशीद, न. श्दधि, (न्नी) (दी) क्षि, स. न. देरव 
(ननि.) तमकश्रेत 1 


` छद्ीखच, पु. कवि, मंगला, भरतमुनि, करधर्कोशि 


कौम, भार पु° द्वि रामी के दोनो पुत्र 1 


, दयु (ख) र, व. तुवानल, धान्यागार । ठ॒सकी जाग, 


अनाजका कोठ, या खाता या मडेला । 
कुशो-श्ाय, न. पञ्च, (घु) सारसपक्षी, कणेरका गरक । 
(त्रि) कुदापर सोनेवाल 
फुद्रा(पा) शः, पु. कपि, अमि, सूप्य, (त्र) शूर ! 


` छुश्ीनक, पु. खासपक्षी, एक नाम सुनिका । 


“ कुपीद्‌, न. कुसीद, (त्रि) जड, निर्दय, निरपेक्ष । 


कुष्ट, न. कोहड, (छ) चच 1 

ऊुषठिन्‌, चि. छी । कोड । 

फुष्माण्ड) घु, फएलविशेष, शिवगणविरोप, (त्री) 

` (गड़ी) दुग । पेरफल, एक रिवजीके गणका 

नाम, देवी । 

सित, षु. जनपद 1 भावाद ल्क । 

कुसितायी, (दायी) ली. सूदसानेवाखी । 

कुसीद, न. अर्थप्रयोगन्याज,कुसीदिकत्रि,सूदोरा! 

फुम, न. फल, पुष्प, चीर, नेत्ररोगविेप । 

फखमाञ्जछि;, इ. पटर्लोका इक, उदयनाचायकृेत 
म्र॑थचिरेष । 

कुमा) पु. तस्कर; चीर । दुजद । 

कुसुमायुध, पु. कंद; काम । 


` कुसुमासयः, न. मधु 1 एलो का मद । 


कुमितः, भि. एला इभा ! 
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फुखमेषु, पु. कामदेव, (न) कामधनुः । 
कुम्भ, न. खणे, पुप्पविशेष, (द) कमण्डलु । 
कुःषूख, उ. दके भयं देखो 1 
कुति, स्री. शाव्य, इन्द्रजाल । दारारत, जाद्‌ ! 
कुहक, पु. माया, इन्द्रजार, (त्रि) धूतं । छल, 
जादूररी, श्रीर्‌ 1 
न, ननि. ईैप्यील (न) सदीका वरतेन, काचका च- 
तन, पु. बोर, वहा, सांप । दासिद घ्री. (ना) ` 
(नि) दम्भच्या । मकर । 
कुहर, म. गन्हर, छिद्र, गल ध्वनि, (घु) नागविशेप 
गडा, सुराख, गला, गठेकी आवाज एक किसमका 
सांप! [अबाज्ञ । 
कुदरित, त्रि. ध्वनित, पिकालाप्र । कोलकी 
कुटी, खी. पूरपुष्पिका; पानका वीडा । 
कुहु, खी. नन्दुकला अमावस्या, कोक्रिठ शब्द्‌ | 
कोदलकी आवाज्‌ । 
कुहक, कोकिल; 
कुट्ट, ]ऽ. गेल कोश । 
कुद, घ. सालका कन्याका दाता । 
शुकः सी. नकाशकी कलम । 
1 


कूजित, न. उत, पक्िष्वनि । परिदों का बोलना 1 

चरूट, पु. आगस्य खनि, (न) एह, (घ. न) ठेर, 
लोदमुद्रर, दंभ, पवेत, ठुच्छ, दलका अवयव, 
यच्र, अरत, कैतव, कदली, (चनि) अधम । 

कृूटरत्‌, ति. जार बनानेवादय, पु. कायथ । 

करुरटतापस, नि. श्ूटातप करनेवाला 1 

करूर पार(क), मु. दायीवान्‌ 1 

कूटता, चरी. छल । दगा । 

कूट(चन्ध)यन््, पु. न. वेवन । फांसी 1 

कूट-साक्षिन्‌, घु. मिय्यासाक्षी 1 द्चा गवाद्‌ 1 

दूटस्थ, नि. सर्वदा एक अकारते स्थित, चिर, (न) 
व्या्रनखाख्य यन्धद्रव्य, आस्म । [ ठनेको घर 1 

करूखा-गारः पु. स्री. कीडाण्द; अीरतोकि साय से- 

कूणि, चि. वकस, नखरोगी । 

करूणित, नि. संकोचित । संकोचा हमा ॥ 

कदरः षु. जाततिविरोप, बरह्मणीके गरमर्मे ऋपिके 
वीर्प्यसे ऋतुके रथम अवसम उतपन्न सान्ता, 

चप, पु. कूम, गदा (सी) (पी) (षिका) छोदा दभा 
एानी के मध्यमे का पत्थर का खंवा। 


सूप-मण्टक,] ` 





-कूप-मण्ड्ूकः पु. कूपस्थित भेक, जो मनुष्य कभी 
- धरते बाहर ना निकलरहो, कए का मेंडक । 
क्रूपार पु. समुद्र; सभंदर । 
युरपाङ्क, पु. रोमा । रोँगटे पले 1 
सूर, पु. अन्न, रथे हुए चावल 1 
घूर, पु. न. भर्वोका मध्य, मोरपंखकी चीरी, कदी 
दाहडी, दग, फुरेव, मकर, (पु) सर (न) त्रत; 
चेतकी युर्नो, खेल, कृद्‌ । 
कूचिका, सी. रै, सु, खुर्चन, कूची 1 
कुष्पै, न. भ्र-मध्य, भवो के बीचकी जगह । 
करेन, न. कीड़ा, (छी) (नी) वेत्र पूषणिमा । 
कप्पा-सक), पु. न. कञ्चुकी, अंगिय। [स्ववायुबि०। 
कर्मे, पु. सी. जलजन्तु; कघुभा, अवतारवि ०, देह- 
फुख, न. फिनारा, फृौजकी पीठ, ताव, ठेर । 
सुख-ङ्कप, पु. सषद्, सोत, (घी) (वा) नदी । [बडा 
कूवर, पु. म. युगन्धर (त्रि) रम्य; जोतरा (ु)(घ्ी) क~ 
शूलसुद्रुज, ननि. किनारे उखाङ्नेवाला ।[गिरगिर। 
` छृफ-वाफु, पु. कुट, मयूर, सरट । सुग, मोर, 
कृकखास(का); पु. सरटः; मिरगिट । 
छृफारिकी, सरी. प्रीवा; गदैन । 
कृच, न. पीडा, तपस्या, यच्चणा, पाप, व्यामोद, 
, (न) पीडदेनेवाला, पापी, मूत्रवंदकारोग) 
छर्टरकर्मैन्‌) न. तप, (भि) त्मखी 1 सुदकल काम 
करनेवाला 1 [हई चीज । 
छृच्दर-रषव्ध, ननि. कषटभराप्त । सुदिकर्ते मिटी 
` छच्छरातिरूच्छर) न. १९ दिनका ब्रत । 
छच्ट्रकार) पु. कठिन समय 1 
एूच्छरृसान्तपन, न. गोवर, गोमूत्र, दध, ददी घी 
ओर कुशा का जलपीकर एकदिन उपवासनरत्‌ । 
छृच्द्ेणः व्य. सकट । बडी सुर्कलसे । 
पण्ड, पु. चिन्रेकर जाति, चितेरा, रगसाज् । 
छत्‌, पु. धाठु आगे लगा हुभा ्रयय । 
कृतः, न. परिल जुग, कायै, हिसा (त्रि) सलयुग, 
काम, पूरा, रचाहु ०. पूरा कियाहु° सीखाहु ०, 
अभ्यास किया हुभा, मत्व । 
छत-क्मन्‌, लि. काय्यैक्षम, भवीण । दौशयार 1 
छत-काय्य, नि. समाप्त-काय्यै । कामयाच । 
„ छृत-कदखय, नि. कृतार्थं । कामयाव । 
छृत-कोप, चनि. कुच \ गज्वनाक । ` 


(५) 








, ताछ, 
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रृतघ्न, त्रि. कृतहन्ता । नाञ्चक़रा ।, " [हुषा £ .-- 
छृतन्चूड, पु. जिस का यंन या चह संस्कार," ५ 
छृतश्ल, नरि. छ्कर य॒जार (घु) दरि । करिये हुए उप. ' 1 
कार के जानने वाखा । ` [दरी 
छृतक्षता, स्री. उपकारज्ञता । शुकरणुजारी, फा 
रत-ती थै, पु.पण्य्ेत्न पदशैक, कृतोपाय मन्री । 
जो तीर्थयात्रा करचुका है, जिसने उपाय 
सोचा हे, सदाहकार । 1 
कृतदारः पु. ऊढ; व्यादा हुआ । च्म 
रुतधी, त्रि. धीमान ) दाना, छायम्‌ भिज्ञाज *' - 
छतनिणेजन, पु. पश्वा्तापी, पछतानेवाला । 
कृत-छक्षण, त्रि. शर्यादिगुणोे प्रसिद्ध । 
छतवर्मन्‌, पु. यादवविरोष । 
छृतविय, चरि. शिक्षित, सीखा हुआ । ` 
रतवीय, षु. जास राजाका नाम दै । 
छृत-चेपथु, वरि. फंपित; कोंपता हुआ । ` 
रृत-वेद्ा, त्रि. सनित । विवासते सजा हुभा । ' 
छत्रम, तनि. परिश्रमी । मेदनती । 
छृतसापल्िका, ली. अधिचित्रा। , , 
छृतस्वर) . एक सोने की खान । 
रत-संक्ष, ननि. चिन्दित । निदान किया हुआ ! ` 
रुतसंधान, न. तव ज्जो (रि) तवनो वाला । 
छत-संसर्म, चि. मिला हुआ; भिखापी । ` । 
रृतसम्बन्ध, त्रि. सम्पक्ेमूचके, एकन्नकारी । ` , 
मिया हुआ । रिदता क्रिये इए । कि 
कृत-दस्त, चि. शरमोक्षणे उशिक्षितयोधादि । 
हथचलाक, तीर चखनेर्म दोशयार 1 
रृतागस्‌, चरि. कृतापराथ । कृसूरवार । ` 
छृताङ्ग, त्रि. अदित । निशान क्रिया हना । 
छताञ्जलि, घु. छदे इए दाय, खास दनाईैका 
नाम (त्रि) । जिसने हाय जोडेहएदै। ` 
छृतास्मन्‌ , चरि. आत्मवश; सीलाहुजा । 
छ्तान्त, पु. खगन्धिद्रन्य, मलिकिठ मीत, फैसला, 
करिसत, दानीचर, खानेकी चीज, खुशब्रू (त्रि) 
जिसने सिद्धान्त जानाहुंजआ ई ॥ ^. 
छृताथै, ननि. कृतप्रयोजन 1 कामयाच ! 
कृतार्थमन्य, त्रि. जो अपनेको- छृता्थं माने । 
छता-खयः, घु. भेक, (चरि) निवासी । मेदकः, रमे 
चाल! ` । | ४ 





1 


कता-वस्थ,] 
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छता-वस्थ, ति. छताग्हान, साक्षात्कार, । लाया 
* हृभा, दाजिर किया हआ, उदराया हञा । 
छृताद्रन) न. भसित । खाया हआ त्रि. खादुका । 
छता, नि. दाच्रसीसा हुगा। [जिस्म कर च्यादै। 
छृता-न्दहिरकः, रि. तनिक । रोजमर्का काम 
छृति, स्री. -काम, रचना, चरावरके दो अददोकी 
जरय, शैजा, एक किसिम का छद्‌ २० अक्षर के 
पादे घाल्ा। [कामयाव। 
- छतिन्‌, चि. दाना, नेक, मेकयखुत, तावृतमंद, 
छते, व्य. होतो, व्यि । 
छतत, त्रि. तोदा हुआ, फार हुआ, चाहा हुआ । 
^ स्री, (त्ति) काञे हरणका चमर, छिखका, भोज- 
पत्ता, ३ रा, नक्षत्र । 
छत्तिक, त्रि. काटा हा, कतल किया हुआ, भ- 
श्रिन्यादि सप्तविंशति नक्षत्रों से वृतीय नक्ष । 
तोडा हुआ । [जिसके चमडेके कपड़े ह । 
रृच्तिवास(स), ए. महदिव, (चि)चरम्मवासधारी ! 
शत्य, म. काय्यै, त्रि, करनेके योग्य (ली) (लया) 
देवतावि०, क्रिया, जाद्‌, कामदार । 
छ्यक, पु. हिक, क्षतिकारक । ईजारसां । 
शृद्य-वत्सन्‌) न. सय । रादे रास । 
रृत्य-चिद्‌, पु. क्षामी । दाना, या अकृठमंद्‌ । 
छृधिम, नि, यनावटी (यु) सुतवना, (न) एक किस. 
` मका निमक 1 [या सारा। 
शरत्स, न. जल, (भ्र) समुदाय, । पानी, सयूत 
शस्त, न. जल, सरवै, फुकषि, (त्रि) अशेप । ठु । 
शरत्छश्स्‌; व्य. सव तरटृसे जो होवे । 
श्दन्त, चि. कत्पययान्त शब्द्‌ ! [कतरनी 1 
शटन्तनं, न. छेदन; काटना (घी) (नी) (निका) कैची, 
रूपः, पु. छृपाचाय्यै, द्रोणाचार्य्यका साला, त्री. (पी) 
१ द्रोणकी स्नी। [सुफुयिस, कमजोर । 
~ पण, पु. कमि, गडा, (त्रि) कञ्जूस, कमीनह, 
छपया, व्य, दयापूर्वेक । मेदरवानीसे 1 
“ छपा, घी. कर्णा, दया । 
. इृपाण,(क) (स्ी)णी(णिका) पु. खी. स्त्र, 
खण्डा । दामश्ोर, संजर, कतरनी, छुरी 1 
छपा, चि. दया । मेदरथान । 
, ` पीट) न. ये, पानी, जंगल, लकंडीं । 
, कृपीर-याल, पु. समद्र, दवा, पतवार्‌ । 


रपीट-योनि, पु. अमि, आग । आत्िश । 

छतत, चि, रचा हभा (ली) (त्रि) स्वना । 

छमि, षु. कीड़ा । 

छृमि-कण्टक, न. उदुम्बर । भूर । 

ङमिघ्र, पु. इसी नामते मदाह्र दवा, प्याज, 
भिलावा, (ननि) कीडोकि तवाह करनेवाखा, (घी) 
(घा) दल्दी ! [जख । 

ङृमिज, न. अगुरु (चरि) कीडोते उतन्न (ली(ना) 

छृमिफर, पु. गूल्हरका फक । 

छृमिद्योक, पु. वदी । बांवी । 

छृपि, पु. वापयश्च । बुननेकी कल । 

छदा, त्रि. दुर्बल; कमजोर । 

छृशता, स्री. क्षीणता; दुबलपन । [खिचड़ी । 

छृदार, पु. (ल्ली) (रा) द्विदलमिधितान्न, तिकचावली, 

छृशखा, सी. वाल । जल्फ्‌ । 

छृदाकः, पु. गरमी तकटीप । [नीन, खासमेल । 

रुशाङ्ग, त्रि. क्षीणदेद; डवला (ली) (की) नाज्ञ- 

कृशा, प. अभि, चिच्रकरेक्ष ! आग, चित्रा कापेड । 

छदगयुरेतस्‌, पु. शिव । 

छृपक, त्रि. सेचनेवाला, (घु) फ़ल, प्र, किसान । 

रपि) खी. वैदयद़त्ति । जृरात, कादतकारी । 

रुपि(पी) यल, पु. जाट। फिसान । [जञमीन,यती हुरै 1 

कृष्ट, नि. सीख, वादनेके यक, या घाही हुई 

रुएट-पच्य, चि. मीहिधान्य, धान आदि । 

कृष्ट, न. रत्ती, माप, तोल, कसौटी । [वेयना 

कृषि, घु. पण्डित, (खी) क्ण । दाना, लचस्मना, 

कृष्ण, पु. भगवदवतारविदोष, व्यास, भ्न, को. 
किट, काक, दयाम, (त्रि) तदुक्त, (न) भरिचि, 
सोद, नीखाज्नन, ल्ली. (ष्णा) द्रोपदी, नीरी । 

छप्ण-फरम्मैन्‌, ति. कतूरदार, पायी । 

छृष्णागति, पु, अमि । आग । 

छृर्णत्ता, ची. कृष्णत्वं । स्यादी । 

छृप्णत।(र, पु. हरिण, घ्नी. (रा) आंखकी पुत्री । 

छृप्णद्धेपायन, पु. वेदव्यास । 

कृष्णपश्च, पु. जिससं च॑द्रकया क्षीण होती हं । 

रृप्णर्षिगङा, ची. दुर्गा, चंडी । 

शृण्णपिण्डीर, पु. वराद ! सूकर । 

छृष्णमद्िका, खी. करटी तुली 1 

छृष्णखत्तिका, ली, कारी मदी । 


कृष्णल) 


प्णङ, पु. ग॒त्ा (त्री) (ल) । रत्ती, रत्तिर्याका 


दा) 
दष्षङोह) न. अयस्कन्त ! चुम्वक पत्थर । 
सष्णघत्मन्‌, पु. आग, (नि) दुष्ट । 
छप्णश्वा(सा)र पु. सखगवि०, शीशमका पेद 1 
सृप्णिग, घु. सोमान वृक्ष, स॒दाजनेका पेद । 
छप्णित,.पु. विप्णुभकत 1 
सूष्णशृद्ध, पु" महिष; भसा । 
कृष्णसख, पु. अर्जुन । इप्णजी का मित्र । 


रृष्णसार, पु. दरिणभद, शिकपादक्ष, सखदिरपरक्ष, 


काला हिरण (घी) (रा) सीशम । 
छृप्णालिन, न. काटे दिरणका चमे । 


सष्णाश्र, भनि. मेषजाल । वादरलोका सिलसिलद्‌ 1 


` छरप्णाश्िस्‌, पु. अभि; आग । 

छरष्णिका, सी. ष्णा; राद 1 

रुप्मिमन्‌., पु. छष्णवणे । स्याद रंग । 

रूप्य, चनि. कर्पैणयोग्य । हठ चलाने लाक । 
खरः, पु. एदार; तिकचाबटी (जली) (रा) मिचडी। 


केकय, धु. सू््यवंीय राजामिरेप (क्षी) यी) 


श्षरथराजपन्नी । भरत फी माता 1 
केकर, ननि. नर्तक; नाचनेवाल । 
कैका, लखी. मयूरध्वनि; मोरकी आवाज्‌ । 
, केकिन्‌, पु. मयूर; मोर । 
केचन्‌, व्य. करएक । 
केत, पु. आगार, धरः; नया मंदिर । _ [केवडा । 
केतक, पु. खी (की) केतकीगृक्ष (न) केतकीषटलः 
केतन, न, ध्वज, कार्य, निमच्रण, चिन्दे, ए, 

स्थान; श्षेडा या निशान, काम, दाबत, घर, 

जगह, निमंत्रण । 
केतु, पु. नवमरमि से एक भह, निशान, शंडा, 

वीमारी, नशान, चमक, वाउना, दुमदार सयारद्‌ । 
केतुमा, पु. जम्बदरीपका एक ड । 
केतु-वसन, पु. पताका, क्ंडा, निदान । 
कद्र, पु. षच, पवेतविशेष, शिव, यामल, कि" 

यारा, (स्री) (रिक) सेतका, कियारा 1 
केन, पु. उपनिपदविन्ेप । 
केवती, स्री. रति । ऊंमीनरक 1 ॥ 
केनार, एु. कपोर, सन्धि, दर्प । कदूतर्‌, सिर । 


(९२) 
























॥ ४ = वक 


केन्द्र न, मध्य, लम्‌, सम्रका' ४था, ७वा, ----- रा ल सा स | क नम्य ज, कमा ५, ५, भार 


केयूरः न. अलङ्कारविषेष, (पु) रतिबन्ध ! वाजतद। 

फेर, पु. देशमेद, वेद यागानभिकारी, अन्नधरी, 
म्छेच्छविशेप, (ली) ज्योतिपधटा (त्रि) तदैशवासी 1. 

केकास, घु. स्फटिकः; कंच, विद्र । 

केलि, पु. परिदास, (ती) (की) परथिवी । 


फी वारी, वाङ्गी । 
कैलिकीण, ए. उष्ट्‌, ऊंट 1 छतर 1 ८ 
केलिक्शिका, स्री. सारी 1 ' रुदन । 
केवर, तरि. एकरा, निःखदाय (न) निधय (ष) 
फेवलिन्‌, चरि. एकाकी, मरन्थविशेष, (षु) जेनविशेष 

अकेखा1 ४ 
के, पु. मजाजातोपथाटुविेष, चिर, वाल, व 

रूण, दैद्विरोष, निध्, खरी. (री) चोरी । । 
कैशा-फलाप, पु. केशपाश, वार्खोका जहा । 
केशम्रह, पु. फैराकर्थण; वाल सचना । । 


परे भवेतो शरेष्ठ । 
कैदा(स)र, पु. न. वरी, घोड़ा वा शेरे सट 1 
केदाय, घु. विष्य, पाग, (नि) उत्तम वालो बाल। 
फेद्ा-वन्ध, न, कवरी, गुत्त । 
के्ाया-युधः, घु. माम्रदक्ष (न) वैष्णवा । आमः 
का दरखत, विप्णुजीका हयियार । 
केशरिन्‌, पु. सिह, घोटक, (ति) केशी, बीजपूर _ 
ष्च, योर, घोदा, वाख्दार, नारेमौ । 
कैश्चाकेदि, न. परस्पर केराग्रहणलूप कद । 
योदी खो, चोटी उखादृना 1 [यालका सिरा । 


केदावकर्षण, न. वाररखेचना । 

केशि-हन्‌, पु. श्रीकृष्ण । 

केशिन्‌, नि. मशस्त केशयुक्त, (8) विष्णु, 
भद्‌, सिद, (ली) (नी) योरीग । 

केशिसदन, 

फेदिमयन, 


लय~ 
| पु. छृष्णचन्द्रावतार्‌ । 


अरतमाता, दशर्थघ्ी । - 


कैटम, पुः दैलविेष 1 मधफा छोय साई । ~ 


॥ 


1 [क्टभ, ॥ ५ न | 
१० वां, स्थान, (द) बहा, इन्र, मेख 1 मरकृन्‌ । ~ ` 


केटिकला, ती. कामदेवी स्री, सरखतीजी- ` 1 


केदा(स)रिन, पु. शेर, घोडा, सासवेदर, शब्दस । 


केशान्त, पु. केशच्छेदनसंस्कार, वाक वंनबाना, 


कैकय, घ. दशवि०, कारमीर दृपविर, (घी) (गी) । 


(९३) 


[कोविदार 


:----------~-=--~----------~~------------ 


पै कटभ-जित्‌, 3 


क {* बि, परमात्मा, नारायण ? 


कैतव, न. कपट, छल, जञा, सोगां ! 
कैमुतिकः, न. म्यायवि० । क्या । 
कैदारिफ, न. के्नसमूह.्हुतसे खेत, (भि) रेतका । 
कैरव, ग. कुमुद, (बा) सुषेद कमल्का फूल (यु) 
दुरमन, शरीर, (घ्री) (बा) चांदनी । 
कैरविन्‌, घ. चादगी, मेथी, चद (ल) (नी) 
कमर्लोका समूहं । [संदल, (4) जोरावर आदमी । 
कैत, न. बलवान्‌ पदप, चिरायता, एक फिसमका 
कैराख, न. बिउङ्ग । सुदागां । [रदे ह । 
कछैरास, पु, पर्वत विरे; जां दिव आर कनेर 
` कैवत्तं(क), इ. दास, धीवर, स्वर ! मादीगीर । 
केवस्य, न, मुक्ति, उपनिषद्धिशेष, (त्रि) एक । 
कैशिक, केदसमूद, (द) “्गाररसविरेय (नी) 
(की) नादकषत्तिविदोप 1 [की उमर। 
कैदोर, न. शिदोशवस्था । दसस परह वै तक- 
कदय, त्रि. केशसमू्‌ । वार्लोका जुड़ा । 
सोक; पु. चकवा, भेदिया, धा, छिपकली, खयूर 
की पेड, सेंडक, परिया, यै, दिपकरटी । 
कफोक-नद्‌, षु. रक्तप्य; खार कमल । 
कोकनदच्छयि, ननि. रक्त वणं । सुरण रंग्ाला । 
कोकबन्धु, उ. सूर्यं ! भाफएृताव ! 
फोक्रिख पु. खनाम दयात पक्षी; केोडइल । 
` कोकण, न, दाल्नभेदे, (घु) देदाविशेप । कोकान- 
का मुल्क, खास एक हथियार 
फोच, घु. नीचजाति विशेष । कर्चैनके पेयम 
. क्षीबरफी वदसे पैदा हुई २ जौरद । 
कोजागर, पु. आशिनी पूर्णिमा । जसूखदी -पूनो 1 
कोर, पु. किलज, घनोषड़ी, कौटोरता । 


` , फरोटक), घु. एकार । छद्यारीके पेम राजकी 


विदसे पैदा हुभा, २; मिसतसै । 
कोटर, पु. न. इक्षगडर, (ज्ञी) (दै) दुगौ; 1 
कोटि(दी), प्री. दवयियारकी धार, कमानका गोदा, 
नोक, १००००००० किरोड़, चाजद्‌, बाज 1 
कोरिज्या, सरी, ससटसजावियाकाय्भेका एक मिलद्‌ । 
कोटिरः धु. इन, नेवा, श्रगोपकीदा, चीचगह्री 


कोटिक, पु. लोध्र, महसाधन, सुद्र । ईट परत्र 
तोडनेका मूसल । ९ 

कोरिदास्‌, य. कोटि २; करोड । 

कोरर, पु. जटा, किरीर । जडा, ताज 1 

कोड, न. दर्ग (षु) दुरगषुर । किलम्‌, कोट याज- 
धानीं विरोप। 

कोटरी, स्री. दुररषुर, सती खी, याणासुरफी माता ! 

कोण, यु. उणुड्‌, मङगलमद, शनि, वीण ॒बगैरहका 
तूवां, हथियार धार, घरका एक गोक्षद, 
कड़ी, जहां दो खत गिं 1 

कोणक्ुण, पु. उकुण । खटमर । 

कोणाघधात, घु. एक वारहि हजार नोवतों भौर 
हजारो टोव्येका यना । [द्द॑मदद्‌ 1 

फोथ, धु. आंखकी बीमारी, वलोना, वलोया हुभा, 

कोदण्ड, न. धुः (घु) जनपदमिञ्ेय । फमान, 
खास एक मुल्क, आद्र । 

कोद्रव, न. धान्यविदेष, कोदों धानि 

कोप, पु. कोष । गृच्व । 

कोपतस्‌, व्य. कोधात्‌ । युस्तेते । 

कोपन, नि. फोधी (ल्ली) (ना) युस्तेवाटी प्री 1 ` 

कोमल, चि. नरम, दिलचस्प, (न) पानौ, सूस 
एक पीदा । 

कफोमटता, स्री, खदुता, रखता, रमी । 

कोयष्टिक, पु. टिषिमपक्षी । [मिप । 

कोरक, पु.न. कारक, संयोग, युंचह रामूफृष, 

कोरी, स्री. सूष्मला, छोरी इलायचौ । [हुआ । 

करित, तरि. सुकुठित, चूथित । मीया हजा, पीसा- 

को, न. वेर, तोत्मभर, सूअर, वगरल्गीरी, घर 
नदे, गोद, कलिद्गदेश्ष, खा एक दथियार, 
म्टे्कौम । 

कोटम्वकः इ तच््रीचिन्दः; वीणका शब्द । 

कामु, पु. पिप्यलीशूल । मध । 

कोटाञ्च, घु. देदाविरैष, कलिद्गका सुले । 

कोराविष्यंसिन्‌, पु. म्टेच्छ जातिविशेष । 

कोरा-दल, पु. कलकलशबव्द्‌ । गगा, शोर । 

कोलि (दी), घु. छी. भौपथिविकेप 1 

कोट्या, दी. पिप्पली, मध, पीपल । 

कोविद्‌, ु- पण्डित, चलुर } 

कोविदार, घु. कांचनरक् 1 कचनार । 


` ` क्रोश). 


(५) 


[केर 





यते श(प), पु. अण्छदिरण्य, जम्यादिद्वारा परीक्षा 
` पदौ तर्वार, म्यान, खुजातह, अभिधान, 
पिरी, कमर, घनरारि, योनि (न) कोशकान्य, 
वैज (षी) जती 1 [कतौ । 
कोरा-कार, पु. दु, पंडा या गन्ना (तरि) को 
कोशवासिन्‌, पु. नि. कोस्थ, (घु) शुक, तन्हु, 
कीट, स्फटिक । खनेम रहमेवाला, (पु) घोगा, 
कहना, कीडा, विह्टीर । [नगरी । अवध । 
कोदा(सख, घु. (ख) (लख) राजाविरेष, जयोध्या- 
क्यङ्क, न. उत्कोच, धूं, रिशवत ) [डवामि 1 
कोदाएतक, पु. केश; वार (स) (क) पयोलो, बा 
कोपकः, पु, भण्ड, अण्डकोप । चयने । 
कोट, पु. भडोखा, घर्‌ का द्रमियान, ल्ली) (री) 
(षिका) जन्मप्री, पासाखेलानेकी नदं । 
फोटपाट, पु, नगररक्षक, कोषाध्यक्ष । फोत- 
चाल, ख॒जानची; निगहमान 1 
कोष्ठागार, पु. भण्डार । खजानृहका धर । 


कोप्ण, न. ईपदुष्ण, (चरि) तद्विशिष्ट । थोदी ग- | छोल, 


रमी, थोड़ा गृरम 1 

फोर, पु, मयभेद, सुमिविरोप, वायभेद्‌, पछ- 
ताव, नामुनासिव काम करना 1 

घौक्कुटिकः, दाम्भिक, अदृरदरशी, कपटी, या म~ 


फर) कीडे मरमेके सौफृमे ऊनेकिसाय नीचे | यौटेर, 


नजुर करके चकनेवाखा 1 
^. | त्रि. पेटक; पेट 1 
पौर्यक, पु, कक्षिवद्ध खह्न । 
फौङ्ध(ण); घु. देशविदोप । कोहकानकां सुल्क । 
कञ्च, पु. दिमाल्य पवैतनिरोष । 
कोद, घु. कुटज गक्ष (नि) धूतं, खतच््र (न) भ- 
तारण, असय । श्रारीर, आज्ञाद, फरेव, सूट । 
कीटतक्ष) पु. खाधीन । भाज्ञाद्‌ 1 
कौटकिक, त्रि. मख वेचनेवाख 1 [रेव । 
कौटिल्य, पु. ब्स्यायन सुनि (न) छुिख्ता । फ- 
कौट(रि)दिकः, पु. गोदकार, व्याध । छदार,फंदक। 
कौटिख्य, न. कुटिलत्ता, ठेदापन, खरावी 1 
कौणपः, पु. राक्ष; राच्छस 1 
पौणपद्न्त, पु. भीष्म] 
कौण्य, धि. विकृलङग; दत्य, पिल । 


कोतस्छृतस्‌, व. कयित्‌, कर्कहसि 4 ˆ ˆ „ ` 


कौतुक, न. चाह, शरी, दादी, उदा, "रागेण 
जमाका वक्त, मसल । 
कौुकिच., रि. कौतकनिरिष्ट (ल्ली) (नी). ना- 
कौतुक, न. (कौतुक) देखो 1 स 
कौनख्य, न. कुनखी रोग । एक वीमारी, भिस्ते 
नलून भिर पड़ते है या काटे पटजति दै । ~: ' 
कौन्तेय, पु. छन्तीषुत्र, युधिष्ठिरे आदि । 


कौपीन, न. कपीन, खराय काम, ड्‌, नाद । 
कमारः न. पाच वरसतककी उमर, (री) पाच 
यरसकी करारी लडकी, पदिली सी, कार्तिकेय 
शक्ति । [उत्सव, आश्विनी कातिकी पूर्णमा 1 
कौमुद, पु. कार्तिक मास, (ली) (दी) ज्योत, 
कौमोदकी, जी. विष्णुमहाराजकी सदा 1 
कौरव (उ), घु. छ॒रकी सन्तान । 
फो, पु- शृशिकरासि ८ वी, राशी 1 
, तनि. सलोद्धव, ब्रह्मज्ञानी (न) तक््रोक्त 


कोरुकेय, ननि. सत्कृलोद्धव, (पु) जारज घु 1' ` 


खान्दान, यार फी खाद्‌ । 

फीरुटिनेय, पु. जारज } हरामका । 

कोरयेय, ? पु. न्नी. “कौलकेय देखो । जारका 
ख्टेर { पुत्र, असतीका पुत्र । 

कछौरत्थः, धरि. कूलत्य का । 

कौरव, पु. “वब आदि एकादश कणेमिंसे ३ ग 


कौराखक, त्रि. कगार सम्बन्धीय (न) खछन्म- - 


यपात्र । कृष्यारका काम्‌, मद्टीका वत्तैन । . 


फोखिक, पु.ललाहा, चरवाहा, (ननि) लान्दानी धा ` 


दमी, बामाचारी 1 
कौलीन, न. गुह्यदेश, ककम्म, एुलीनत्व, ।कीेः 


यक्र, खोकवाद्‌, (पु) अप्ततीपुत्र 1 गांड खुरा ` 


काम, गफृवाद, हरामजादह । ६ 
कौरीन्य, ननि. सतककलजात (नं) इरीनल ; 
खान्दानका, खान्दानी पन 1 
कौरेय, त्रि. करीन । खान्दानका । [नदानका,! 
कौडेयकः, पु. युर (चरि) उलीन 1 कत्ता, खान 
कोल्यः त्रि, कुटीन । स्ान्दानका 1 


[भचार 1 


[यिकाबिरेष । ` . 


1 


५। 


कोप, न वुोदक, कृषका पानी (ननि.) कृषका । , 


किर, न. छट (नि) , उमेरतम्बन्धीय , शली) 


(®) उत्तरदिक्‌, ङेस्शक्कि माठेमि०। २८ 


कौश) 


कदा, न. फान्यकुग्न देश, (नि) कौशेय ! क- 
ननौजका सत्क, रेरामी कड़ा । 

कीरा, न. कुदाकता, पटुता, उपाय, छल क्ली) 
(ली) श्षल्प्र्न । दोरियारी, चतुराई, तद्वीर, 
सैरापीयत पना । 

कौराछिका, स्री. उपदीकन । नजर । 


, करौशदय, न. निपुणता, (शी) (ल्वा) राममाता । 


हयशयारी, रामचन्द्रकी मा । 
कौश्चाम्वी, सी, वत्सराजा की नगरी ! 
कौशिक, ष. इन, शग्युल, उष्टक, नकल, वि- 
श्वामिच्र सुनि, (नि) कौरीय, भभिधानन्न (ज्नी) 
(की) नदीवि०, देवीवि०, नारथ स्चनाविरोप । 


, फौशे(पे)य, तरि. पष्व्न, (न) रेशम, रेदामी कपड़ा। 


कमसीद्‌, धरि. गृद्धिजीवी । सूदसोरा 1 


कौसीय) न. आलय । सूद्‌ । [री, नर । 


, कौखतिक, नि. मायाकार, देन्धजालिक । मदा- 


` कुद, ध. भुर । राच्छस ! 


कोस्तुम, घु. विष्के वक्ष्यरुकी मणि । [यारी । 


` ऋकच; पु. न. करपत्र, भ्रन्थिल पन्न । आरा, कंडि- 


फकचच्छद्‌, न. केतकीका पुष्प । 

क्रफण, पु. पक्षीविशेम । एक किमक तीतर । 
क्रतु, घु. यश, पूजा, वैश्वदेव पि० सुनिविरेष । 
कतीदिरः प. 

करतुयु ¦ सु, राक्षस, नासिक } 

[शरा । 


तु-ध्वंसिन्‌, पु. रिव, (त्रि) यत्तफे मादा करने 


` करलु.पुखप) घु. विप्णु, (तर) यज्तशील पुर । 


फलु-खुज.+ पु. देवता । 

कचु-खज) | पु. राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ । 
-क्रतूत्तम, 49. 

-कथकैलिक, पु. विदर्मदेरा 1 

प्रथन, न. मारण, छेदन 1 मारना, काना 1 
क्रन्द्‌, | म. रोदन, योधसंराव, आङ्ञान, (पु) वि- 
करन्दन, + डाल । रोना, जगम ललकारना, बुखाना, 

चिल्छी। 
ऋन्दित, म. सोना, घुखना । 
. क्रम, पु. हिदायत, ताकृत, पांव,उलोषना, तरीका । 
सदाईं 1 
क्रमण, पु. चरण, (न) गसन, या, रफ्तार । 


` , कमस, च्य, कमश; प्रिरसिलदयार, दस्जदवार । 


(९५) 


[क्रियापटु, 


क्रमदास्‌; व्य. चयाक्रम । पिल्सिरुहवार 1 "~ ~ 
क्रमागतः, चि. परम्परागत । मदस्तूर भया हभा। 
ऋमात्‌, व्य. कमः । आहिस्ते २, सदज २। 
क्रमायात, चि. पुदपपर्दपरागत । पीदियोति चली 
आई वातत । [क चीमारी! 
ऋ्मि, पु. कृमि, रोगविशेष । कीडा, एक किसमी- 
कर्म 
कर्मुकी, 
क्रय पु. क्रयण; मोल देकर वसवु खरीदना । 
क्रयणीय, चि. कयां । खरीदनेके लायक । 
क्रयलेख्य न. भूम्यादि कयचिपि । क्वाला । 
क्रयसोह, पु. हद । वाजार । 
कयविक्रय, | फृरोख्त्य पु. वाणिओं । केता, 
ऋयिकः, कयजीवी । पु. खरीदार, धनियां । 
क्रायिन्‌, पु. कता । खरीदार । 
त्रस्य) त्रि. कयणीय, ददी । खुरीदमेफ लायक । 
क्रव्य, न. मांस, आममांस । गोदत, कचा गोदृत । 
करव्या(द), ? पु. राक्षस, विद, दयेन, (चनि) माप्र- 
क्रव्याशमऽ { भोजी 1 शर.वाज, मोदत खोर । 
कदि, त्रि. ¡ अति छदा । वहुत॒दुवला, 
ऋदीयस््‌ऽनि. 4 पतला 1 
क्रान्त, चरि. आकान्त, विक्रान्त पु.) अश्व, (घ्री) 
(न्ति) आक्रमण, गति, अवयेहण, सगोल- 
कै वीच कच्छ टेदी गोठ रेखा, जदि सूरज 
चलता द । 
क्रान्तिभाग, धु, भयननिश्ेय 1 
्रान्ति-ज्या, खी. भर्दोके फिरनेकां स्थान । [सद्‌॥ 
च्ान्ति-मण्डल, न. रारिचक । भफृतावका रा- 
कायक, षु. केता, कऋवजीवी । खरीदार, व्योपारी । 
क्रिमि, पु. कीड़ा, लख, एक खास बीमारी । 
करिमिजा, न्नी. यक्षा, वमख, (षु) चद्एकी ल्करदी । 
क्रियमाण, त्रि. जो क्रियाजा रदा है । 
क्रिया, ह्ली. गर्भाधानादि संस्कार, मारम्म, गिष्- 
ति, रिक्षा, पूजन, उपाय, कम्म, चेटा, चिरित्सा, 
कारण, धाद्ध, दीच्य कार्य, (या) धालर्षं । शठ, 
वदला, ताचीम, पर्श, तजी, तरत, 
काम, तिवाचत, सवय, पाङ़ीजुगी, छम, पल । 
क्रियाकडाप, घु. कर्म्मसमूदः; श्ट काम । 
क्रिया-पटु, पु. चतुर ! दाना, दोकियार 


| गुवाक; खपारीका दरखत्‌ । 


क्रिय-कार] 


(५) | र 





क्रिया-कार, पु. नवात्र, (तरि) कर्म्मकत्तो । नया 
तालिवं इसम्‌, कारफुन ॥ 

क्रिया द्वेपिन्‌, पु. पशचविष साक्ष्यन्तगीत साक्षीवि- 
दोप । पांच करिसमके गवादोमिसे एक ! 

क्रिया-निर्देशष, पु. साक्ष्य 1 वादी 1 

क्रिया-पर, चनि. कम्मैट, महोयमी ! चाखाक, नि- 
द्ययत्‌ मेहनती । 

श्रियाभ्युपगम, यु. परस्पर क्रिया खीकार । खास 
शाते या अहदो-पैमाम 1 [कीरह्‌ काम । 

क्रियायोग, पु. पूजादि क्रियारूप योग । पूजा पाड 

क्रियारूप) पु. न. धाठुङूप । केतकी गिरदीन । 

क्रियावत्‌, धि. करम्मोयत 1 कामम मसरूफ 1 

कियाविदोपण), न. अव्यय दाष्द्‌ । इसर्मे जरफ़ । 

कियासममिव्याहारः, पु. क्रियाका पीनःुन्य 1 

क्रीडन, पु. परिदार (ली) (डा) सस्री, लेखना । 

ऋीडत्‌, ननि. खेखता हुआ । 

क्रीत, तरि, खरीदा हुजा । 

क्रीताःचुश्चयः, पु. खरीदकर पछताना 1 

कछुश्(ध्य), घु. सी (धी) पनकुकड़ी, एक पदाड्- 
फानाम यीणवाजा। 

छुद्धः, धि. फोधवान्‌ । गजञवनाक्‌ । 

कधू(धा), स्री. रोध 1 गजञव । 

परुए, न. रोदन, (चनि) रोदित, आहूत; रोना चिष्र- 
ना, रोया हुआ, बुलाया हुआ 1 

क्रूरः त्रि. सिर्देय, (षु) द्येनपक्षी, वक, रक्तकरथीर 
ब्रृक्ष(्नी) (रा) रक्तमुन्णेवा । वेरहम, चाज, य~ 
गक, सुरख॒ कनेरका दरखृत्‌ । 

्रुस्वार्मन्‌, पु. दुष्ट । यदमारा । 

बूरता, स्री, भयानकता, वेरहमी । [जदृलसय्यारह 

छरुददय.) भि. पिन, (षु) सनैथर । सि्याकार, 

क्रंणि, पु. छयण । खुरीद्‌ 1 


क | चनि, क्यणीय । सरीदनेके सयक 1 
क । 


ऋ, पु. पर्वत्तविशेप, एक प्टादका नाम । 
्रोश्व द्रुण, पु. कार्तिकेय, शिवजीका पुत्र 1 
, ऋङ्‌, याहुमध्यदेशच, (षु) अनिम्रद, गोदी, इकर, 
वारादीकेद, (घौ) (डा) अश्वकी छाती 1 
प्रनोड्-पाद्‌ पु. कच्छप; कट्ुभआ 1 
भरतोदी-करण, न, आलिङ्गन । येगृलयिरी । , 


प्रोडीरत, रि. गोदमे ियाहुजा । सछषीते ' ल- 
याया हुभा 1 

क्रोध, पु. हनन; मारन । 

कोध, धु. कोप । युस्सट । 

भछोधज्, तरि. अष्टनिध व्यसन । वश्त्य, सादस, 
द्रोह, ईप, असूया, अर्धदृपण, वाक्दण्ड, पा- 
रुष्य, कोध । ~ । , 

छरोधज्ञ, पु मोह सादि आठ व्यसन 1 भिरवविरेप। 

क्रोधन, त्रि. कोधी (खी) (ना) कोपवती घी (घ) 

क्रोधित, तरि. कृपित । गुस्से जला हुभा । . 

क्ोधिन्‌, चरि. सकोप, (ठु) मदिप । गजबनाक, 
सा । [दाथ, कोस । 

क्रोश, पु. चतुःसख दस्तपप्मिण, चार दजांर 

कोशताछ, पु. ठक्वा, ठोल । 


क्श . 


क्रोशिन्‌, त्नि. कन्दित, उश्चेखरकारी । चिष्टादट, 


ऊँची आवासे चिष्टानेवाला । 
करो्ठ, पु. शिगाल, (घी) (प्री) शिगी । 
करश्च, पु. स्री. दूज, खास याप, पदाई, राच्छस । 
ब्रश्च-दारण, घु. कातिंकेय । शिवजीका वेदा 1 
परौश्च-पदा, स्री. छन्दोविरेप । खास बद्र । 
जिसके एक २ चरण मे २५ अक्षर दै। 
प्यं, न. कररता । चेरदमी । 
छय८थ), पू. श्रम । तकान 1 


मित, चरि. छन्त; थका हुभा।  [चक्रान । 


(न्त, त्रि. श्रान्त, स्लान (स्री) (न्ति) धका हुभा, . 


छिन्न, चि. अत्र; गीसा। 

द्िद्ित, त्रि. दिष्ट । मुसीबत जदह, सुरकिर । 

षि, चरि. छरुत, (न) पूवौपर विषट्वाक्य 
(खी) (टि) सेवा, ऊख । 

दोष) पु. न, च्री पुरूष भिन्न (हिजडां) (त्रि) चि 
कम दीन, नियर, अक्स, जर (न) पाप । 


छ्ीच-चिङ्ग, त्रि. नपुंसकलिङ्ग यखन्नस । [याहुभा। .. 


द्धक, चि. ्राप्त, छष्ध 1 पाया; इभा, हासिल किः 
छद, पु. आप्रैता, मीखापन, पूं भादि । 

छदन, न. क्फ; गीला करना । 

डु, प. चन्द्र । माहताव 1 

छेदा, पु. दुःख, कोप, व्यवसाय, लायास, अविया , 


२ आस्तिता ३ राग ८ द्वेष ५ अभिनिवेश. 


यद पांच । तष्ीफ, ककर ।  - . र 


कयः] 


(८९५७) 


" [क्ितिना, 





छैव्य, न. दीर्स्य, छठीवत्, अपौरयत्व । कम- | क्षपाचरः, 


जोसी, सुखन्रसषपन, नामर्दी । 
कोमल), न. मूत्राधार; माना, एूकना 1 
` छ, व्य. कत; कदां । 
कचन, व्य. फचित्‌; कीं । 
` चित्‌, व्य. कापि, कुन्नचनः; कीं भी 
छण, पु. शब्दविशेष । वीणकी आवाज । 
कणन, न. वीणकी आवाज, छोटी हंडिया, (पु.) 
हंडीका राक्षसीका पुत्र. 
कणित, चरि. नादित् । वजाया हुआ (न) भानाञ्‌ 1 
छषत्य; नि. किसी जगदका 1 
कथन, निष्काथ । जुन्नादा । [काटा । 
कथित, चरि. धभिश्त । जो दिया हुआ (न) 
कराण, पु. ध्वति, अवाज्‌ । 
छाथ पु. तक्कीफ, वतैन, जुरशांदा, रस, मांड । 
कापि, न्य. कचित्‌, कहीं । क्षेत्रपाल, नादा । 
क्षि, घु कषत्रिय, राक्षस, नर्यसिद, किजिली, स्वत, 
क्षण, न. उत्व, थोडाकाल, अवकाशा, पर्वं 1 
श्षणद्‌+ न. जल, (पु) गणक घी (दा) रारि, रात । 
. श्चणन, न. यध, कतल । - 
क्षण-मभा, सी. वियुत । यक । 
श्षण-भङ्कुर, चि. कषणेकनाइ्य । फनी । 
क्षणिक, रि. क्षणमाच्रस्थायी । एक दमका (ली) 
(का) विदत्‌, विजटी 1 [(ति) कसान 1 
श्च्त, ननि, दाह, जखमी, न.) षाओ घी) 
क्ष, पु. (त्ता) सारथि, तैदया चा क्ष्रियाके पेट- 
मसे इष्रफी सन्तान, गाड़ीवान्‌, द्रवान्‌, गु- 
खम, दोगृला, भटी (च्नि) सुकरर किया हुआ 1 
" , क्षन्न, न. क्षत्रप (धु) कषत्निय । 
` क्षन्न-वन्धु, पु. निन्दित क्षत्रिय । खेराव क्षत्रिय 
दूषनिय, पु. द्वितीय वभ (ल्ली) (या) (यानी) क्ष- 
चरियपन्नी; खतरानी । ह 
श्लन्त, धि. क्षमाशील । सनिर्‌ । 
क्षन्तव्य, चि. क्षमायोग्य + माफ़ीके योग्य । 
क्षपण, नि. निदधैन, अपवित्र (न) दाग (जी) 
(णी) नीका का दण्ड । 
क्षपणकः पु. बौद संन्यासी । 
. क्षिपा, घी, रात्रि, दर्द ! शव, लद \ 


श्षपा-फर | ५ 
क्षपानाथ, चन्द्र, चाद्‌ । मादताद 1 
_ १३ 


श्पार, ¦ यु, राक्षस 


क्षपित, त्रि. यापित, नाधित, दग्ध, उपयुक्त 
शक्त, दित, । ग॒जारा हज, ताह किया, जला, 
मुनासिच, ताकृतवर, महरूब ली ! 

क्षम, न. मुनासिचत (नि) ताकतवर । 

क्षमता, घ्री. योग्यता, साम्यं । लियाकत, ताकत । 

क्षमिन्‌, चि. क्षमाशील । माफ़करनेवाव् । 

क्षमितः चि. क्षमारीरु । साबिर । 

क्षय, पु. कासरोगविरोष । 

क्षयथ, ए. कासयेग } दमेकी वीमारी 1 

क्षयपक्ष, पु. कृष्णपक्ष; अंधेरा पाख । 

क्षय मास, पु. मख्मास; लोदका मदिना । 

शय्य, न. क्षयणीय । ताद करनेके सयक । 

क्षर) न. जख, (पु) मेध, नश्वरवस्वु । फनी, याद्ल, 
खानी ची । 

क्षरण, न. चूना, टपकना, वदना । 

क्षस्ति, ननि. च्युत, सुत; गिराहुभा, वहाहुभा । 

क्षरिन्‌, ति. वपौकाल, (तनि) क्षरणविरिष्ट } 
बरसात, टपकता हुआ ! (ल्ली) (न्ति) सवर । 

क्षान्त, चि. सहनक्षील, विवृत्त । सहारेवाला, हरां 

क्तन्तु, नि. क्षमाशील, (धु) पित्ता । सायिर, घाप । 

क्षाम, चनि. क्षीण, दुर्बल, पतला, दुबला । [फरेष। 

क्षार, म. ग॒डक्ष्वेड, जों खार, खार, निमक, काच, खाक, 

्षार्रत्तिका, ची. लवणमत्तिका; सनी । 

क्षारिका, सी. क्षा; भूख । 

क्षारित, त्रि. अभिवादित, ल्ायित, दृपितत, तोदमत 
दिया गया, चूभाया हुआ । 

कषान न. अक्षाठन, धोना, पखालना । 

शछ्ारुनीय, ननि. प्रक्षाखणीय, धोनैके सायक } 

क्षाछित, नि. ग्ट, धौत; धोया हुजा, मांजा हुमा! 

सषि, द्री. वास, गमन, क्षय । 

स्षिण्ण, नि. इःखित । तष्टीफ्‌ अददं । 

क्षित, त्रि. क्षयग्राप्त (ली) (ति) एषिवी । 

क्षितिकणः, ु- भूः धृड्‌ ! 

क्षितिज, न. सगोलर्मे आकादके यीच नव्ये अंदाकै 
कन्तरमे तिर्यक एत, (पु) भूभाग, मद्ररप्रद्‌,' 
(त्रि) भूजात (खी) (न) सीता ! [ आ, शेपनाम। 

द्वितिधरः पु. पर्न्वत, कूम्मै, वासुकी, प्ाद,क्ु- 


,। क्षि्िनाथ) इ. राज, विष्ट । यादेदाद । 


क्षितिष(पति),] 








(८ घु. राजा 1 
क्षिततिश्रत्‌, घु. पेत, राजा, मनन्त देव । 
क्षितिर्‌, पु. गक्ष । दरखत 1 
क्षितिक्षम, पु. खदिर दृक्ष, सैरेका पेड ! 
क्षितिव्ध॑क, पु. शव } मुदो 1 
्ितीश्वर, पु. राजा । पादशाह । 
स्ित्वन्‌ , पु. वायु । दया । (ताव, सीग। 
षिद्ध पु. रोग, सूर्य्य, विषाण ! बीमारी, जाफ़- 
क्षिप, चि. क्षपक 1 फेकनेवाला (पा) फैकना 1 
क्षिपक, ु. योद्धा । जगी ! (मन्त, अघ्न्य । 
क्षिपणि, छ. अल्ल, (ली) नीकादगड, जाठबिरोष, 
क्षिपण्ड, पु. वायु 1 हवा । [हार जिसम, खादृ । 
स्षिपण्यु, पु. वसन्तकाल, देह (नि) खरभिगंध । व- 
क्षिप्त, चि. फेका हुआ, वीजा हुभा, व खेरा हुम । 
क्षिप्नुभि, फैकनेवाला मारा हु उन्मत्त । 
क्षिप्र, न. घ्र, (त्रि) तद्युक्त ! जल्दी, जल्दवाज्‌ ! 
क्षिप्रकर्मिन्‌, त्रि. शीघ्र करनेवास ! 
क्षीण, नि. दुल (छी) (णा) नदीवि० सूम, दुर्बल, 
पत्ता, मक्षिका, वेद्या, नरी, केटकारी, कमजोर। 
क्षीच,(ब) ति. मस्त, नराईे, मतवाला 1 
श्मीचता, खी. मत्तता । मस्ती 1 
क्षीयमाण, त्रि. तवाद दोते हए ! 
क्षीर) न. जच, दुग्ध, सरठ्रम, छी (रा) । पानी, 
दृध, सीधा द्रखत, काकोली वू ॥ 
क्षीरकण्ठ, पु. दूध पीनेवासा वालक । 
श्षीरनीर, न, आलिङ्गन, दूध ओर पानी । 
क्षीरपाण,) न. दुग्धपान, (नि) क्षीरपाणदेश । 
दूर पीना, खाच यत्क । 
क्षीरपायिन्‌, नि. दुग्धपान कर्ता; दूध पीनेवाला । 
श्ीर्चरष्च, पु. अदवत्थ, उदुम्बर पीपल, मूर 1 
श्षीस्द्यर, पु. दधियोगेन पक्तोष्ण दुग्ध जातामिक्षा1 
उवते हुए दूरम दर्द ड देनेसे जो फुटके 
„ सेदो जाते है, मद्य । 
श्षीरद्युद्ध, पु. जक्कण्टकृ, राजादनी । सिषाडा, 
` पुकः खासन पदे नाम है । 
श्वीसच्धि, घु. क्षीरसमुद्र; दुधक्रा समुद्र 1 
श्ासन्धिज्ञ; पर. चन्द्र, (न) मोक्तिकर । 
सषीराध्िथितनया, ली. रकष्मी.1 , . {रर । 
- कषीरिका, ची. प्रीरी-गक्, 'पिच्सचूरका..येड्‌, श~ 


(५) 


क्षीरिन्‌, घु. क्षीरक्ष, दधवा पेड (त्रौ) (नी)दृध- 
वाली गो। 
क्षीरोद, पु. इुग्धसमुद; दृधका समुद्र । . . 
श्षीयेदतनया, ली. कमला, विष्णुजीकी भौरत 
शु, पु. सिह 1 दोर । [हिमा 1 
शुष्ण, त्रि. प्रहत, चूत, मारा हज, पीस ` 
श्युत,( त्‌.) न. नासिकाभिघात्तजन्य समशब्द वायु ` 
निस्सरण । दीक मूख 1 
कुतकः, पु. राजिका, राई 1 
श्चुतभिजनन, यु. कष्यसर्धप; स्याद सरसों । 
श्चद्र, प़. तण्डुत्यवयव, (त्रि) कृपण, अधम्‌, कूर, 
अत्प, दरिद्र, (ल्ली) (वा), मक्षिका, वेद्या, नदी 
फैटकारी 1 ५ 
शध्(धा) स्री. वषा; मूख । 
श्युधार्त, त्रि. श्वसीडित; भूकसे हैरान । 
श्वुधित, त्रि. श्चथान्वित; भूखा 1 
धुप) पु. श्रगक्ष, छष्णजीके वीयसे सल्मामाके 
गर्भम पदा हर २ आओटाद्‌, इष्वाकुका पित्ता; 
दारकाके पथिमी ओरका पहाड़ । 
शुन्ध) पु. मन्धानद्गड.(न्नि)क्षोमविदिष्ट । सवनीकी ` 
र्करड़ी, मुतदरंक । [चला हुआ, शस्ते हुभा २ । 
छु्मित नि, भीत, सश्वल्ति, शद्ध । उरा हंजा, 
छमा, स्री. घतसीद्क्ष, शणदृक्ष नीलिका लता, 
अलसी, सन, नीका पधा । [पाया(ची)(शमदुरी। 
शुर, प. चाङ्के, उस्तरा, तीर, दैवानका खुर, खारका 
धुरक, पु. तिलकग्रक्ष, कोकिलस्य, भूताङ्कलं । ~ 
छ्चुरधान, न. (छी) (नी) श्ुरभाण्ड, रानी । 
छर, पु. शर, घास छेद्नाल्न; तीर, “ख॒रपा । 
शुरमर्हिन्‌, पु. नापित । हनाम । [नायिन । 
श््धिन्‌› घु. नार (त्रि) खुरवाल (ली) 1 रताद । ' , 
श्युरधार, यु. नरकविरेष । - 0 
श्युरपन्न, पु. कण" (त्रि) उस्तरे भादि० ! 
श्व, चरि. च्धु, शुद्र अस्य ! दका छोटा फी धार्‌ । 
श्वुद्धक, चि. छोटा, जुरा, नीच, कनिष्ठ, दरिद्र पा- - 
मर, दुःखि, खस, (पु) क्षुद्र । 
छुह्छतात(क); पु. कनिष्ट, पिवन्य, चवा ! , , 
क्षिच, न. भूषि, शरीर दिय, मन, रिद्धस्ान, ` 
कलत्र, गृह, नगर ज्यानितिे भूम्यारृति र, 
खे, दार 1“ ज - ` 


८ 


रम] 


८.९९ } 


[खिगम, 





क्षे, पु. पु्विसेष, पनी ओरतरमे दूररेकी 
, चिन्द्से पदा हभा २ वेरा, (त्री) (जा) छपेद 
कंडियारी (त्रि) कषत्रम उत्पतन । 
क्े्रक्ष, पु- आतमा, रेश्वर, अधान, यटुक-भरम, 
विदग्ध, कयक, {त्नि) हदयस । 
क्षित्रपति, इ. सद । कत्रपाल । 
्षेत्राजीवः पु. एषक । फिसान । 
कषेचिक, पु. कित्रखामी, फलव्रसामी, कषतरसम्बन्धी- 
य। सेतका मालिक, ऊरतका याविन्द, खेतका । 
श्ेधिय, न. क्ष्रजातवृण, प्रदेदयिकित्सा, (प) 
साध्य रोग (त्रि) कषेप्रसम्बीन्धीय । खेतकी 
दाश, दरे फ यीमारी का इलाज, ला श्ाज 
तीमारी, तेतका + [विद। 
कषेधिन्‌, चरि. केच्चमिशिष्ट, खामी । किसान, खा- 
क्षिप, पु. बिन्दा, विक्षेप, टेपन, गवे, प्रेरण, विलम्ब, 
टला, च्छ । बदनागो, गृषटर, भेजना, देरी, 
हिकारत, गल्दा, गी, वक्त सोना 1 
किप, धु. श्रय दृमरेका डतरा हभा ) अक्यि- 
शेष, (त्रि) डालने बाला 1 
क्षेपण, म, प्रेरण, केश्ना, भेजना, गाठी देना, 
सोना, खी. (भि) (णी) (णिका) सीकादण्ड, जाल 
विदोष, धुपानी ] [चिलनेवासा ) 
किपणीय) तरि. फेकनेके योग्य (न) खड, याण 
क्षेपिष्ठ, २ ति अति दीप्रमी । जस्दतर च 
स्षेपीयस्, ¶ रनेवास 1 
कसिप्ठ, तरि, क्िपणकर्ता ! फैंकनेवादा । 
किम, पु. न. छुदाठ, (ननि) युराठी, मोक्ष, कलिद्ग- 
' राज, स्री, (मा) कालयायनी 1 
` क्षेमाधि, पु. मिभिकदेशस्थ सुम्ैवंसीय राजावि०! 
क्षेम्य; नि. क्षेमयोग्य । सुशीके लायक । 
नित्त म, ्ेत्रसमूह । बहुतसे सेत । 
षोड षु. मस्मरन, दाथी योधेनैका सटा 1 
श्रोणि(णी), सी. पृथिषी, जमीन । 
क्षोद, षु" चप, पेपण; चूर, ओखरी, छंडी 1 
' क्षोदश्म, चरि. पेपंण योग्य । पिसने यक । 
। शमन अतिष्ुद्रता; बहत्त बारीकी 1 
. क्षोदियस्‌, (तर) अति शुद्र; बहुत छोटा 1 
क्षोभ, पु. क्षोमन, याधा, चण, आधात, चित्तचा~ 


धल्व ! सखव, येक, धिसना, चोट, दिच्की 
घबरा । 

क्षोभण, पु. यामाण बरि०, सांल्यपुदप, स्ोभज- 
मक (धु) यटुकभैरव । हरकत धदा-कटमेवात्र । 

श्चोभित, धि. पिते, चित, चात, आलोडित! 

सद्र, न. मधु, जल, (ठ) चम्पवसु्य दक्ष, धर्म 
सष्टर । रदद, पानी, चम्बेका द्रखत, दोगला 1 

दौम, (न) पटवल, इकू (घी) (मा) भयर । रे- 
दामी कपडा, चादर या दुपद्रा (स्री) (मी) सन 1 

श्मीमी, त्री. अतसी, ्मानिभ्मित, सन या रेश- 
मी वनी धोती । . 

क्षौर, तरि. शरकम्मं (ली) (श) दजामत, उस्तरा 1 

क्षौरिक, पु. नापित; नाई । 

क््मण, त्रि. राणित । तेजृकिया हुभा । 

क्ष्मा, स्री. एथिवी । ज्ञमीन 1 

क्माज, पु. मङ्गल प्रह } 

क्मातल, न. भूतल ) सतद-जमीन । 

क्माधर (त्‌), इ. पर्वत, राजा, अनन्त 1 

क्ष्मायित, नि. कम्पित; कांपा हुमा 1 

क्ष्विण्ण, चरि. सुक्त, क्िग्ध; छटा हुआ, चिकना । 

वेड, न. रोषित अर्कपर्णं फल, घोपा पुष्य, (धुन) 
ध्वनि, कर्ण-रोग, विप (चि) कटि (घ्री) (हा) 
वंशा शलाका, रविंहनाद, कोपातफी । 

क्वेडितः तरि. यीरोका सिंहनाद । ऊंची ठकार 1 

क्वेखा(री), खेल, दितयना 1 

क्षवे, न. चालन । सरकाना । 

क्षवेित, त्रि. चालित । दिकाया हा । 


लाः | स्री. क्रीडा; खेल । 


ख. 
ख, न. इन्दिय, पुर, कषि्र, शल्य, विन्दु, आकाश, ` * 
संवेदन, देवसोक, कर्म्म, रमसे दसी राशि. 
सुख, अभ्रक, (ठु) सूर्य्य, २ य, व्यंजन, ब्रह्म 1 
खुलत, पु. व्योमकेश, रिव । 
खखोद्क, पु. सूर्यं । आफृताव । 
खग, पु. वाण, सू्ये, प्रह, देष, वादु, शलभ । 
खाति, छी, आकादा गमन । आचमान मे उडना । 
खगपति, पु. गण्ड { ¦ 
खगम, षु. पक्षी । परिदह्‌ । 


खगान्तिकः] 


( १००.) 


(खण्डी, । 





खगान्तिकः पु. शयेन 1 चाज । 

खगेन्द्र, षु, गरुड 1 

खगेन्द्रभ्वज, पु. गरड । किरा आसमान । 

खगोल, पु. आकारामण्डल, तत्तिरूप ददफ 1 

खचमस, यु. इन्द्र । महाताय । 

खचर, पु. मेघ, वायु, राक्षस, सूर्य, रूपकभेद, 
पक्षी, भूत, (चि) भाकाड गामी । 

खचित, नि. संयुक्त, जडित, सम्रफ । आमेज्‌, 
जहा हुआ, मिला हुमा । 

खज) दव्वी; 

जक, ॥ पु. दर्वी; चमचा, कडछी 1 

खजपर, न. घत, घी । 

खलजल, न. आकाशवारि, नीदार, पाला, ओस । 

खऽ्ज(क), त्रि. गति-विकल (छी) (जा) कविताप- 
धविरेप 1 खञ्जा, रगडा । 

खश्चखेट, पु. ममोला । [(ल्ी) (ना) सर्पी ! 

खञ्जन) न. गमन, (धु) ख्रीट; जाना, समोका, 

खञ्जरीट, पु. खञ्जनपक्षी;ममोला 1 [खङ़क.फवृणा 

~ खट, पु. अन्धेराकूभा, कर्‌, प्रहारविरेष, टद्र, तृण, 

खटिकः, पु. सुषा, वकहस्त, (खी) (का) ठेखन द्रव्य, 
कणीकुहर । खडिया मद, कानका सुराख। 

खरिनी, खी. खदिया मिष । 

सरटीसदन, चि. खन्व 1 पस्लकद्‌ 1 [घात्त। 

खटा, खी. सद्वा; साट, पलम, एक किसमका 

खद्ि(दधी), पु. शवयान; जनाज्ञद, तखराट । 

खद्धिक, पु. शाकुनिक, व्याध, (की) खदा, शावयान 1 
रिकारी, खार, जनाजे ! 

पखदरचा, खी. काष्टादिरचित श्याधारः; खार 

खद्रबाङ्क, न. शिवजीका भल्ल, @) सू्यैवंरी राजा, 
खाटका पाया आदि। 

क | पु. शिव, महादेव 1 [शरीर ) 

खदूारूढ, चरि. खारपर चदा हुआ () धूर्त 

सडिका(खदी), खी. कठिनी, खदिया मद्री । 

खद्ग, न. खोद, (षु) खण्डक, खण्डा बुद्धमेद, रोच- 
कनाम गन्धद्रन्य \ लोहा, यैडा, गेडेका सीध 1 

खड, पु. भद (नं) तणपि०, न्नी (डी) सई । - ` 

-खडकी (क्षिका), खिड्की कीरा । 

, खड़्कोपः, पु. मियान । ` 


खद्गधेञुका, जी. छुरी, गण्डारी १ 
खद्धपिधान(क); न. मियान, परिवार, कोष । 
खद्धधर) पु. शल्लधारी; सिपादी । 
खज्गपत्र, न. भसिपन् (पु) इख । 
खद्धरीट, चि. फलकः; ठार । ~ 
खज्ञिक, ष. मदिपीक्षीरफेण, दौणिक, अंसके . 
दुधकी न्नाय, मांक वेचनेवाखा । ~ "^ 
सह्ञिन्‌, पु. जन्तुविरष, (त्रि) खद्गधारी । शण्डा, ' 
जिसने तरवार पकडी हो । 
रखण्डजः, पु" गुड । 
खणखणायमाण, चरि. छणित्त, खनकता हुमा । 
खण्ड) न. विड्लवण, गुट, खंड इष्ठ (न) इका, 
अध्याय । † 
खण्डव्यः, पु, सिता, चीनी । मिसरी । 
खण्डकाव्य, न. एकविपयताक काव्य, चम्पू । 
नज़॒म ओर नसरमें तसनीफु फी हुई फरिताय । 
खण्डधारा, चरी. कर्तनी, कैंची, मिकराज । ` “ 
खण्डन, न. तोडना, रद्‌ करना, हटाना 1 
खण्डनीय, चरि. भेय, तोडनेके लायक, तवाह्‌ ` 
होनेके लायक्‌, रद्‌ करनेके लायक । [हाथी । 
खण्डपरटय, प. परशराम, शिव, राहु, दातद्रय - 
खण्ड-पाल, पु. मोदक, ल्डभा, मिगरईै, ल्वा, , 
सुरव्या ! 
खण्ड-प्रकेय) पु. भाय प्रलय, विवाद, सुहद्भेद्‌, , 
ध्वंस, नारक, दुनियाके करसी एक हिस्सट्‌- ' 
का गक होना, श्नड़ा, गिरना, ताह करनेवाला, 
खेण्डछचण, न, बिदल्वण; स्याद्‌ निमक 1 ~ 
खण्डशास्‌, व्य. खण्ड २; टुकड़ा २। । 
खण्डाटी, ली, तैखपरिमाण, पुष्करिणी, ठम्पट- 
पुरुप संसगौ खी; तेलका माप, तालाव, अ~. ` 
स्याश आदमीसे परी हुई अरत । ५. 
खण्डित, व्रि. छिन, कटा हमा, टटा हभ । रद्‌ ` ` 
क्रिया हभ (ली) (त) खीयादि नायकान्तगेत , 
नायिकामेद्‌; बह भौरत जिसका सा्विद परल्ली- , 
रतै)! ह 
खण्डिन्‌, चरि. यनसुद्रा (त्रि) भमर (ली) (नी) व-, ˆ 
वी । जंगी. अनाज, टटा हुभा ।, ४ ~ 
खण्डीर, वु. पीतसुद्भ; मूमी । । 


ङ्न्य 1 ४ ~" ९, * [1 
१ ध ॥ २; 
(^ व 


















न 
लष्ड्पः, भि. खण्डन्धय ` प्तस्न्डेदस्थ 1 सर सू, सव्यः 
ऽ 
प न्दो. स, 59 कर. अ 





!. ` सदिस, 
् खदिरा. मच्छ 


, खदिर, 


सदिरिक्त. च, सः ॥ 












। =, 
‰- धूपः भु. भः) म 
। ~ र ५५ रः ५०१५५ २ १, 
सनक, द. यन्य, सन, (न दने, शसम. भ ५ ५८ भ 
सड ~ २.८ अ स, स र 


> ८१९ १६९, `^ ५१ 
(क 


त स्स ५५ इ, 
> 
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सरि 
सनि, न. छन्त 


2 9 


सपु, उ. रया, य्य, 
॥ य 


* «र 


- सतामिति, इ. च अच 





$ ६.२२ 
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[१ 
<+ ५ 





[१ 
०9 स ९०२५. 
स 3 व) 








व = 9; 
^ समपि, द. यं ४ न्यद्टार 1 
1 द्र ॥ {^~ ५ ५ < ८ 
-सनट, न. दा १1 स मिम 
सनुचति, च द्ददः । सरेश्ट्टा स ३. ५. सभर, रः ९६ ' 
खर, भ अगद चन्न, व्र, र्रर ५ स्वदे $ ५ इनः से 
र °+ न्न्द्ट प ष ९ 
इ त च द कर, (3) स सस क. 
र ^ < य-स ॥ ् स ९. 9 २4०2 + 
दक, क्य (क) (त) स्येन र सस्व स इ र ५. क 
खरणच, तर) चेद ॐ स्ट ससू स" इ. क. र ९५६ 
{स्ू; ७ = भ ध ४५ छ 
चर्य, छौ. निद १ स य. ८७१९. ९ २५५५, 
च्य से, ६ ५. स ८-९-५९ (९५९२९, ६२१६५ 


स्वरत गरि. कदि ठस्य १ रिद्रसः 


श्र > ५ ५ १९१ ५ ५५५५४ ५० 
सरन, इ. धूर, रर अरुष सम, स च क च भ 


२२९ २५ १ रर ५५९ शरेः ५५६१ 


चिद्धे राद्ध; पदर 

द्ध ५ १.९ २२९५, श. २६५५५ ९. ५९. ५५५, 

-व्य॑सिन्‌ सेर १ सहस््स५ ¦ ९५, र र क ५९५ ५५ 
स्र 3 पु. स्वरत १२ श्प , २२९१ २. स शे \ 


सखद, श्री. देवताड इ ५ ; र प 

खसं मु. सुस्वं १ आर्श ९, 6१ स, ९.९. (र) ९१२५१ पने ॥ 

सयान. पी. मवूररिषय, सदस, सेस्मे च: श्‌, ६. भरत मेम) ध तमती 
¡ शरोक्ति. प्ये, 4} सतते) 


खरिका, सी. कस्व्रो भिरे \ । 
खर, धु दिव, दय, दर्प, स्त. कदरे, स्म्य { ९१९, १ १९४१, र, पोषे, तुष सी, पचर 
(नि) दवेत, तिरवोभ, र, पौण (ति) परिवस ॥ ३\ पी) सोभनितैम \ 
९. स्तीर पिअ } प) 


सञचु(जु). स.क, फोर । सरिस, स५६। | स(श)) पु पसितिर(िितेष 1 ९. 


॥ि 


स्मि) 





न, सान फामस्न नान्‌, {खी) (ण) दक्ष- | युरप, धु. अथचन्दर याण, भद्यिशेय । एक कसम: 
प चेर, “मुरा” राम सुदाब्रूदार चीत (ख) 1 


रामो माता+ 

ग्दासिकः, षु. खना; खील । [तावृत्त । 

साट(टि)(खिका), ए. खी. दाववान 1 जनाज्रद 

र्याण्डयः, न. इुन्द्रवन, (स्री) (वी) चन्दवेस्ीय सु. 
दर्शन राजपुरी 1 

साण्डिकः, पु. साग्डपाठ । हल्या । 

खात, न. चीयप्ा, गडा, कूभा (त्रि) सोदा हुमा । 

खातकः, न. परिना, (ए) अधन, (ति) सनन- 
छारी । गाई, क्जेदार, सोदनेवाता । 

खात, स्री. परिता; साई । 

साच्न, न. खात, खनित्र, द््ण, वण, सूत्र; गदा, 
तयाव, फुदाल, वद्‌, जंगल, दोरा 1 

खादक, त्रि. श्णप्र्टीता, भक्षक । कर्यीदार, पर्वै- 
रिथ फरनेवाटा, सानेवासा 1 {राक । 

ग्याद्‌न, न. भक्षण, साद (्ु) दन्त; साना, दात, 

स्यादित, त्रि. मर्षित; साया हुभा । 

खाद्रितव्य, तनि. भक्षणीयः; सखानेकै त्यक्‌ 1 

खादिर, नि. खदिर निर्मित, न. सदिखक्च । 

ख्राद्य, तनि. भक्षणीय । लानेफ जाय । 

शरान, पु. म्डेच्छ जातिविशेष सरी. खानि ।कान। 

सानिव्य, न. गर्ते; गढ़ा । 

सानि, चि. भितिर्चार । नर्‌वज्ञन, चोर 1 

सरानोदच्य, पु. नास्यिल । 

सापगमाः पी. गहा! 

र्गस्(सी), पु. प्री. परिमाणविरेष, पोरद द्रोण, 
न्द । ५१२ पांच सौ वार्‌ सैर, दाग । 

स््ा्मर, सु. सरनाद्‌; गयेका हूगना । 

सखि, सरी. उत्कागुसी; स्ोमटी 1 

स्िदिर पु. जन्द्र, दीन्‌, तपरखी । 

सिच्यमान, भि. सेदयु + सुधीवत जदह + 

सिद, इ. रोग, दण्ठि। 

यिशर, धि. दन्य-प्रल, येदुयु ख, अदर । 

स्ति, अमरद्रत, दुम, उतपन्न, दवदिदात सह 
भूरि, पिष्ट (वु) पयु न) सारर्यप्रट । 

स्वियिषठत, भि. नि्ड; येका हुमा । 

ग्तुर, पु. मुम, उदा, कारपदरफा परात्मा + 

ग्युस्ः, ए, पिदा पीदा । 


~ ( १०२} 


~ [घ्वषिन, 





कातीर, भिस्त सिरा अथि चोदरी तरु 
| दो, रषा । ^ 
श्वुरटी, ली. शराभ्यासस्यान । चादमारी 1. ^ 
सुराखिकः पु. नाराच, उपधान; तीर्‌ 1. .“ - 
ख (क); चि. शुद्र, (न) नसी नाम गन्धद्रन्य । 
छोटा, अदना, सुफठिस,योडा, कठोर, वद, एक, “ 
किंतमर गुक्वृदार चीज़ । ॥ 
सेचर, पु. शिव, वियाधर, पादद्‌, (भि) आङ्राश्च- ' 
चारी क्ली) (री) सुद्रायिरेप ¦ नाम दिका 
पारा, आमानं फिरनेवाखा, परिदह्‌ । 
खेचरान्न, न. द्विदलादिसदित तष्डुलप्न; खिचदी । 


} खेट, पु. सूयादि भ्रट, म्रामवि०, पक, (न) वृण, 


} 
। 
1 
॥ 
| ` (ननि) शरसी, यष्टि, (पु-न) गया, कफ, चम्मं ॥ 
येटक, पु. वर्मी गदा, गावी गिरं नवाई, 





दाल, सूदघोर 1 १. 
खेरिन्‌., पु. नागर, कामी, वदकार । शहरिया । ` , '. 
येद्‌, पु. दोक, दुःखापनय, गृम,.पटतावा, तकान ! , 
सदन, न. तापन, पाना या सताना 1 ` 
खेदित, तरि. दुःसित, ताध्ति।\ सताया हभ, 

तारा हुगा । ककि णायः । 
सेय, न. परिता, (त्रि) सननीय, सैः मोदने 
खेटन, 
खदा, | श्री. ़्ीडा, खेलना । 
खलि, घी. मीत, याण, सूष्व, पक्षी, जन॒ । 
खेखर, पु. जन्वुविशेष, संचर या असर्‌ । |, 
सोदरा, पु. श्वेतपिद्रलाभ । एक किरम पोटा 
सोरि(ी); सी. चतुराघ्री; पलदी 1 
स्रोर(कः); त्रि. एक य्न जिससे चव दारीर्‌ ठका 

जाय, भीतर, यस्म । , 
स्रोरकः, पु. खदग, उल्का; जक्ती दुरं यष्टी 
ख्यात, त्रि. भ्रसिद्ध (प्री) (ति) यश, शान, फयन । 

मशदुर, मगरहुरी $ ध 
ख्यातव्य, त्रि. प्रतिष्ठ । मशदरक समद 1. 
स्यापकः, त्रि, प्रधः ! मशहूर फरनैवाम । 
सत्यापन) न. अदा, पिष्धापन+ रीशमक%+ णो 

करना, इटिदार । 
ख्यापित, धि. ्रफदितर । जाहिर पिया दसा + 


(१०३) 


` [मगान्न, 





1 ग. ` 
५ तीसरा व्यञ्जन । 
ग, न. गीत, (पु) गणेश, गायक, (ति) गन्ता, युर- 
खरव्णै, सुमेरु, खरग । 
गगन, न. आकाशा । आसमान, वेअन्त । 
गगन-कुसुम, पु. अप्रसिद्ध । नामुमकिने । 
गगन-ध्वजः पु. मेष, सूयय, वादक ! आफताव 1 
गगनाद्भन, न. मानराट्रतमेद । 
गङ्गका, खी. गद्वानदी, भगीरथी । 
अ | खी. खनामल्यातानदी, दुमा । 
गङ्गागसै, घु. खामि कातिक । 
गङ्गल,.पु. भीष्म, कार्तिकेय । 
गद्भा-घरः) पु, शिव, समुद्र । [वि०। 
गङ्गापु्; पु. भीष्मपितामह, व्णै॑स्कार जाति- 
गच्छ, पु. दृक्ष । दरखत । 
गज, पु. हस्ती, मापनेका गज्‌, ऊंची जृमीन.वानरवि ०] 
, गजच्छाया, स्री. असोज महीने मा नक्षत्र 
युक्त त्रयोदस्षी तिथि, जिस्मे धाद्धं करनेका 
वड़ा पुण्य होता है। 
गजता, स्री. गजसमूद; दायिर्योका ड । 
व | त्रि. गजपरिमाणः हाथी जितना । 
गज्ञ-दन्तः पु. गणेदा, दसिदन्त; दाथीदांत । 
गज-दान) न. दस्तीमद; हायीके गण्डसे जो 
पानीषा निकलता दै! 
गजनिमीलित, न. हाथीका आंखमीचना । 
मजपित्त, पु. दसतीश्वर, वृदद्रसती, राजा; 
धियोंका राजा, वड़ा हाथी, पादशाद । 
मजमाचल, पु. सिंह 1 रोर । 
गजसुक्ता, स्री. दस्तीमस्वकस्य सुत्त विशेष । 
वह मोती जो हाधीके माथेर्मेत्ते निकलता दं! 
गज-मोरन, यु. सिंह ! दोर ! [धानी 
गजसाह्य) न. हस्तिनापुर, राजा छुर्की राज- 
गजाजीचः पु. दस्तिजीवी 1 
गजानन, पु. गणेश, हस्िमुख; द्ायीका सुद । 
गजारि, पु. तिह, शृष्टविदेय 1 शेर, खास पेड्‌ 1 
गज्ास्य पु. गणेदा, टस्विमुख । पीपल 1 
गजाद्व(य); पु. दस्िनापुर, (ली) (बदा) (वा) गज- 


दा- 


गङ्ध, पु. न. भाण्डागार, (दु) अवन्ना, खनि, विषगरि, 
गोष्टागार, (ली) (आ) मयदाया,' कान्‌. नीच- 
की दुकान 1 वतेरनोका घर, वेदवी, कान, दुकान, 
या वाज़ार, याय वांधनेका धर, श्रावसात्नद्‌ । 

गडयन्तः, पु. मेध; वादक । 

गङ्कवण, न. साम्बरल्वण 1 

गड, पु. पदिखा, बाधा, पदी, एक खास मछ्टी । 

गदि, तनि. वत्सतर; वच्छा, आलस । 

गडु, पु. गठगण्डआदि, गांठ (च्रि) कुब्ज । 

गडकः, न. जलपात्र, (त्री) अहुली, पानी धरे 
का वर्तन, अंगुटी । 

गडुर(ख); त्रि. ऊुच्ज; कुबडा । पु. मेष; बादल । 

गडोट, पु. गुड, मास । छकुमह । 

गङ्धरि(छि)का, चरी. मेपयूधाजुगम्यमानमेपी । भे. 
दिर्योके पठे चलती हई भेड, मेडियोकरा ग्य । 

गण, पु. समूह, अमथ, सेनासंख्याविेप, यथा- 
२१ रथ, २७ गज, ८१ अश्व, १३५ दल सव 
मिलकर २७०, गिणती, अधिनी आदि नकष्रौ- 
की देवता मजुष्य ओर राक्षस्ंत्ता, धातुसमूह, 
यथा-१ भ्वादि, २ अदादि ३ जदोादि, ४ 
दिवादि, ५ खादि, € तुदादि, ७ रथादि, ८ त~ 
नादि, ९ चुरादि, १० क्रयादि । 

गणक, पु. ज्योतिपिंत्‌, वर्णसद्रर-जाति । नज्ुमी, 
छरी. (की) देवच्की रविदसे वैदयानीेः पेयम 
पैदा हुई २ ओलाद । 

गणता, घी. समूदत्व, पक्षपातित्व, गगितविदा । 
इजतिमा, तरफदारी, हिसावका इयम । 

गणदेवता, स्री. संत देवताविोप, जसे-१२ 
आदिल, १० विभरेदेवा, ८ वसु, ३६ वुपित, 
६४ आभाखर, ४६ अनिर २२० महाराजिक, 
१२ साध्य, ११ द्द । [नना, शछमार । 

गणन, न. सक््याकरण, (घ्री) (ना) संख्या, गि- 

गण(नाध)(पति)(नायफ); पु. शिव, गणेद । 

गणनीय, चनि. भिनने योग्य । 

गण-यत्र, न. रात्रिसमूद 1 शवहा । 

गण-रूप, पु. यदृक्ष, आकका दरसुन्‌ । 

गणद्ास्‌, व्य. ध. हुमा; दय २ प्रति । 

गंणाग्रणी) यु. गधे । सच गर्मोका सीर । 

गणान्न, न. बहुखामिक अप्र, यहुर्तोका मत्न ! 


॥ 


गभिका,] 


( १०४ ) 





गणिका, सरी. वेदया, दसिनी, गणना, "यूधिका । 
गणिकारिका, ली. आओपधिविरेष । 


गणित, चि. `सष््थात, (न) गमित विधा; गिना 
इआ, हिसायका इलम । 
गणिन, न, जपमाला । तसवीर । [लायक 1 


गणिम, चि. गणना द्वाराविकेय । गिनकर वेचने 

गणेय, 'चि. संख्येय 1 गिणनेके लायक । 

गणिरु(कफ); पु. कथिकारदक्ष, (ली) (का) वेदया, 
हस्तिनी, (ली) (का) कटनी । 

गणेश, पु. शिव, रिवपुत्र । [करवीरक एख 1 

गणेरा-कुखुम, पु. रक्तकरवीर पष्प, सुरख 

गण्ड(क), घु. १० म, योग, गाल, दायीका गण्ड, 
गडा, सन्दूकुची, निशान, वदादुर, बुलबुल, फो- 
डा, गांठ, दुनियावी जेवादय । . 

गण्डकः, पु. खद्गी, संख्याविरोष, अवच्छेद । गडा, 
सेक, चौकडी, नजूमका इलमं (खी)(क) नदीवि०। 

गण्ड-ग्राम, पु. प्रधान ब्राम । कृसवह्‌ 1 

व | पु, कपोल, गाल, रख्सारद्‌ । 

गण्डभित्ति, खी. कपोल 1 सखसारा 1 [मारी । 

गण्ड-माछा, स्री. गररोगविशेष; दजीरां की वी- 

गण्ड-मसै, नि. मादामूरखं । चड़ बेवकूप्‌ । 

गण्डेखा, स्री. कपो । रुखुसारा । 

गण्डदौल, पु. छोटा पर्वैत 

गण्डाङ्ग(गण्डारः), पु. खद्गी; गडा ! 

गण्डाली, स्री. दवेत दूर्वा, सप्पाक्षी, खण्डयूवौ 1 

गण्डारि, पु. कोविदार गक्ष । 

गण्ड, पु. उपधान, (चरी) ग्रन्थि । तकिया, गार । 

गण्डु-पद्‌, षु. किज्यकः; केयुज । 

गण्डूष, पु. सुखपूरण, जलान्जचछि, सुखक्षालन, 
दस्तीदयण्डाप्रभाग, प्रखति परिमित, (खी) (पा) 
सुखपूर्णं 1 सुदभर पानी, बुक भर-पानी, चली, 
द्ाथीकी मूका अगसा दिस्सद, चुनूभर 1 

गण्डोपल, यु. करका; ओखा 1 [धरनेके लायक 1 

गण्य, चि. गणनीय, धर्तेवय; गिननेके कायक, 

गत, त्रि. जाना हुभा, गया हुभा, युञ्ञरा हुआ, त- 
चाद करिया हु, सरा हुआ, (न) जाना, दरकत । 

गतागत, न. गमनागमन, पक्षीकी `विरोष सति" 
ज्प्रना भाना। 


गत-कल्युप(गतकस्मप), चरि. निष्पाप । वेगुनाह्‌ 1 , 


गत-चतस, चि. सूत । येदोर। [येफिकर 1 


गतज्वरः चरि. आरोग्य, चिन्तासुक्त । तनदुरुस, - 


गतनासिक, नि. नाधिका रदित । नककटा । ` 

गतयुद्धि, त्रि. ज्ञानमय) वेवकूफृ ! 

गतन्नप, ति. निष्ठैन । येदारम । 

गत-भी, चि. निस्साध्वसं । बेखोफु । - ॥ 

गत-माय, त्रि. सरल, निष्टुर ! सीधा, वेहरम 

गत-टल्न, चि. निषटैज । बेदारम । † 

गत-वत्‌; 
वाला, पाया हुभा, गिराहु०, माम करनेवाला 1 


गत-सत्वे, चि. निरयण, प्रेतीभूत, श्टेत । फमीना, ` 


वेहनर, सुह 1 [मद नहि चूत । 


गत-सन्नक, पु. निर्म्मद हस्ती; जिसके गं सै. 
गत-साध्वस, चि. भीत, उरा हभा। सोफृ जदह 1 - 


गतापि, तनि. खली । राजी । 
गताञुगतिक, पु. न्यायन । लकीर की फीरी । 
गतार्तवा, खी. श्वा, वन्ध्या; बूढी, वां 1 


गतायुस्‌, त्रि. त, शतग्राय । मरनेपर । [हवास! - 


गतार्थ, चि. गत~विभव, क्नानदीन । गरीय । चे- 

गतासु, चि. गतप्राण, मरा हुआ । सुर्दह । 

गति, खरी. मार्य, दशा, यात्रा, ज्ञास, उपाय, नाडी, 
वृहण, सरणी, उपाय, धारा, अवस्था, आश्रय । 
वाट, हार्त, सफर, दलम, तदवीर, रग्र । 

गतिखा, स्री. नदीबिशेष । 

गत्वरः, चि. गमनशील; जानेवाल्य । 

गत्वरता, सी. चापस्य । तलन्वन मिन्नाजी । 

गद्‌» न. विष्‌, (घु) रोग, श्रीङृष्णका छया भाई, 
मापण, (ल्ली) गदा, जोहिका सुद्भर । ` 

गदन, न. कथयन; कना । 


गद्यिल्छु, घ. कन्दप्प, (चनि) बावदृक । कामुक, . 


कामदेवका नाम्‌, वकृवाजी, अभ्याश, 


गदाग्रज, 
गदाधर, ( ए. शरीछृष्णदेव, हरि । 


गद्य्छत्‌, 


गदित; ननि. उक्त, (न) वाक्य ।कहा हज । [वारी। ` 


गदिन्‌,घु. विष्ण, (नि) रोगी (जी) (नी) गदा- 
गद्धदः, ननि. अदयं॑त स्पष्टवक्ता (न>) सस्पष्टध्वनि । नं 
साफ बोलनेवाला, वेमा अनी सावास्ल,! . ` 


[गहरद, ` ` 


गामी, आप्त, धंश, चतक; जम 


। 


गदरद्वनिः] 


(१०५ ) 


, गन्धाटक, 





४ गद्रद-ध्वनि, पु. दर्पयोकादि द्वारा अस्पष्टं शब्द्‌ 


“ श्ुश्ली या गमते अस्पष्ट भवा 1 

ग्य, न. उदरा, नसर, (त्रि) कहने योग्य । 

गदान फ, न. ४८ रत्ती भर । 

गन्तव्य, त्रि. गमनयोग्य । जानेके जयक्‌ । 

गन्तु, पु. पथिक । सुसाफिर । [गाडी ! 

गन्तु, त्रि. गमनकर्ता; जनेवाल (ल्ली) (नरी) पैल- 

गन्ी रथ, पु. दाक, गाडी, छकड़ा । 

गन्ध, | यु. जरासा, रिदतद, गन्धक, गरूर, 

गन्धद्रव्य, खहांजना,धिसा हुआ संदल, सुरायु। 

गन्धकः, पु. मोभाञ्जन प्रक्ष, उपधाठुविशेष; स॒ 
जनेका पेड, गेषक धाति । [रिक्रा। 

गन्धकारिका, ली, परण्दस्था खाधीनरित्पका- 
दूसरे धरम रदी हुई आजाद कारीगर आएरत। 

गन्धकायिका, ? खी. व्यासमाता; व्यासदेवकी 

गन्धकालि ¦ मां 1 [शबरूदार चीका नाम । 

गन्धकुटी, ली. सुरा माम गन्धद्न्य! एक सास खु- 

गन्धकेलिमा, खी. गणिकारी तटी । [खस्स । 

गन्धसेड, न. गन्धवीरण 1 एक किसम फा घास, 

गन्धन्ूल, पु. वादं । 

गन्धचेलिका, सरी. सगनामिः; कस्तूरी । 

गन्ध-ज्ात) म. सेजपत्न । 

गन्धक्षा, स्री. नासिका । नास्त । 

गन्ध-दला, स्री. अजमोदा दवाईे । 

गन्ध-द्धिप, पु. उत्तमदसवी । उमदद हाथी । 

गन्ध धूलि, स्री. शगनाभि । कस्तूरी । 

गन्धन्‌+ न. लगातार मेहनत्त, जहर, जताना, सु- 
कसान परहुचाना, खानिकी चीज्‌ । 


` गन्धनकुक, पु. चंदर । 


गन्धनाली, स्री. र्ना, कन्दविरेष 1 

गन्ध नामन) पु. रक्ततुलसी । सुरस तपर । 

गन्ध-परारिका, खी, हरिद्रा; हरदी । 

मन्ध-पापाणः पु. गन्धक । 

गन्धपुष्प, पु. वेता दृक्ष, भच्चोकगरकत, सी. (व्या) 
नटी, केतकी, गणिकारी, (न) चन्दन, पुष्प, 
"नील 

गन्ध फक, पु. कपित्य-फल, विल्व, (ती) (ल) 
ॐ) श्रिय शकत, मेथिका, विदारी, शद्की, च~ 

, भय 


म्पक कलिका । फैतवेल, बिष्ट, मालक॑गुनी, मेथी, 
सही, चैवे की कठी । 
गन्ध-भद्रा, खी. ठताविशेष । एक किसमकी वैल 
गन्ध-माता, ली. थिवी । जमीन । 
गन्धमादन, पु. न. पर्वत विरोध, भ्रमर, वानरवि- 
दोप, गन्धक, (ल्ली) (नी) मदिरा, इटाएृत भीर 
भद्राद्ववपैकी हद्‌ 1 ५ 
गन्धे-मूरः) पु. ऊटजञ्जवृक् 1 कुरुजका दरसत 1 
गन्ध स्युग, पु. कस्तूरीपरग । 
गन्ध-मेथुन, पु. दप; वैल ! 
गन्धरस, पु. उपधातुविरेय, कनी । 
गन्ध-सज, न, चन्दन, खनामद्यात देतव 
, पुष्प (ल्ली) (जी) नखीनाम गधद्रव्य । 
गन्धन्यै, धु. खर्ग्मगायक, घोटक, कस्तूरीश्ग, 
धुस्कोक्रिल, गायनमात्र, सूर्य, बिदाहविरोष, 
दपवि०, कोकिल । ` [वि०। 
गन्धवती, ली. परथिवी, मत्स्यगन्धा, सुरा, पुरी- 
गन्धव(वा)ह, पु. धायु (ली) (द) नासिका । 
गन्धश्ाछ्ि, $. खगंधिधान्य । मेगमी चावल । 
गन्धक्लार, पु. चन्दनग्क्ष । 
गन्धदरितन्‌, पु. निसके पसीने ओर मूत्र भादि 
को सूंघकर जर सव हाथी मसत दो नाय। 
गन्धवणिज्‌, ए न्नी. गांधी । 
गन्धर्वे, ए. एरण्डतैल; एरण्डीका तेख । 
गन्धर्वनगर, पु, गंधर्वो का नगर 1 
गन्धर्व्वविद्या, घी. गीतवायद्रलयादि; येजामै, 
गाने, नाचने वररका इम । 
गन्धा, खरी. चम्पककचठिका; चैपेकी कठी । [ठता। 
गन्धारी(लिका); ली. प्रसारिणी कता, भद्रप्णी 
गन्धा, पु. च्टदर । 
गन्धा्मन्‌.; पु. गन्धक धाठु 1 
गन्धाढ्य, न. यवादि नाम गंधद्रव्य, चन्दन, (ति) 
गन्धयुक्त, (पु) नारद गक्ष (जली) (चा) मेषपत्रा 
खता 1 
गन्धार) द. राग, सिधूर, खरविशेय । ॥ 
गन्धाटीगन्भै, पु. सूक्ष्म; छोरी इलायची । 
गन्धाएटक, न. पय देवत्ताभेकिकिये भट प्रकार्‌- 
का गन्ध; यथा~वैद्न, जयुङ, करूर, कचोर, ऊु- 
ङम, सेचना, जटा-मांसी, केपियुते, ये सन । 


गन्धिन्‌] ` व; 





गन्धिन्‌ › षु. वृहत्‌ पृक्षविशेप, (चरि) गंघविदिष्ट 1 
` बृदार। [खिटमठ 1 
गन्ध्य; चि. यन्धविदिष्ट, (घु) तत्पद्रीट; बदा, 
गभस्ति, य॒. किरण, सूयं, (ली) (सती) खाहा ! 
छु, आफृताव, अभिदेवत्ताकी जोर । 
गभरितमत्‌ (गभरितदस्त), षु. सूर्य, (न) नस 
कं विरोप। [जगह, याह, गहरा 1 
गभीर) नि. मीच-स्थान, अगाध, गहन । नीची 
मभीरिकाः पी. बरदद्छक्वा; वडा ठोल । 
ग॑भोलिक, पु. ममूरधान; मसरोफी दाल । 
गम, पु. जिगीपोरगमण, तभेद, अपर्यालोचित, 
सध्वा, ममन 1 मला, एफ किसमका जज, 
येसोचा, सडक, जाना । 
गमक, नि. बोधक, गमयिता; जतानेवाला 1 
गमथ पु. पथा, (त्रि) पथिक ! सडक, युसाफिर 
गमन) न. यात्रा, प्रज्चविधेकम्मन्तिर्मेत कर्म्म चि- 
शेष । सफर, पांच तरहके कमनोमिंसे .एक 
कर्म्म, जाना । 
गम्रागम, पु. चराचर; जानां भानां । 
गमिन्‌, चनि. गमनकर्ती; जानेवासा 1 
गम्भीरः, चि. गंभीर, अगाध, निविड, उदार, पूर्ण, 
ली) (रा) नदी विरेष। 
गम्भीरता, ल्ली. गभीरता; गहराई 1 संजीदगी । 
गम्भीस्चे 
व | $. भतत 1 (योशीदहवात। 
गम्भीसथै, न. देय, रदस्य; वंदे गदौ मने, 
` गम्य, तनि. भाप्तव्य, गमनयोगय, भोग्य, उद्य, मण- 
यितव्य, जेय, साध्य, (ली) (म्यां) चैदयापन्नी । 
, गस्यमान) ननि. भनुमीयमान, श्ञायसान; जाना- 
इभ । मअलम किया हु । 
गये, पु. वानरभेद, राजिभेद, अघुरमेद, (घ्री) 
(य) पुरीविदेय । खास एक वंद्र, स्त एक 
राजि, नाम एक राक्षसक्रा, राजा गयी पुरी! 
गर न, ववायेकादश करणान्तर्म॑त करण, वि° 
निप, रोग । जर, बीमारी, ज॒हरमैदरा; (छी) 
(य) निगल जाना। 
गर्द? त्रि, विपदाता (न.) चिप देने बाल्य ।, 
गररखः, न. विय, पन्नगविष, परिमाण, . चृणपूलक ! 
ˆ जृद्र, सांपकी जृदर, माप, धासका पूल । . 


( १०६ १ 


मि, ५ 





गरिमन्‌, त्रि. गुता, भदङ़ार । गृर, वज्ञन । 
गर्छ, | त्रि. अति गख, मान्य, वड़ा भारी 1 
गरीयस्‌, + युगकिन्‌ (ल्ली) (सी) वदीभारी, । 
गरुड, पु. सखनाम्यात पक्षी । 
गरूड-ध्वज, पु. चिष्णुमद्वाराज 1 , 
गख्डाग्रज, पु. अरुण; सूप्यैका गादीवान्‌ । 
गरूडा-दमन्‌, पु. मरकत मणि; पन्ना । 
गरुत्‌, पु. पक्ष; पंख 1 
गस्त्मान, ए. गदड पक्षी 1 $ 
मर्म, एु. सुनिविरेष, नद्यपुत्र, वाययन्व, तालमिदीप, 
(ली) गार्गी । ब्रद्माका वेरा, वाजेका ताख, गग "` 
सुनिकी जोह । ((री).मन्धनी, गागर; सथान । ` 
गगर, पु. मतस्यमेद; एक कितमकी भटली, स्री. . 
गज्ञे, पु. भेधादिका द्राष्द्‌ । 
गर्जन, हाथी की विषाद्‌, िडकन, धमकान। 
गित, न, गजना, पु. मत्तहाथी, (न्न) ददित; 
गजौदुआ ) 1 
गजर, न. मूलमिोप; गाजर । 
ग्य, ननि, गञ्जनकारी, वोलनेवाखा, गाजनेवासा । 
गसै, पु. विर, गदा, मुल्क, पेनावका दिस्पद, 
खारा बीमारी । ष 
मर्सिक, त्रि गरतैसमूद, गत्तेसम्बन्धीय, (घ्ी)(का) - 
तन्द॒द्पत्म ! गदे, गहेका, तीती की दकान्‌ । 
गर्हम, घु. खी. ग्धा (न) दयेतवुशुद, विडंक, (घ्री) 
(भी) गधी, वू, सुपेद कमलकरा फूल । 
गर्ह, पु. लोभ, स्था । लालच । 
गरईमाण्ड, पु. शर्षविरेष; पिकलेनका दरसुत्‌। ` 
गरदैमाव्य, पु" दमेतसुदः; सुषैद कमल । 
गरभिका, खी. धद्-रोगविोष, गरम सी । पुक्‌ 
यीमारी, यथी । - निमी, दरस्त्च् नाम । ` 
ग्ध, पु. छटा, मद्ंभाण्ड पृक्त । आग्‌, या सर. 
गद्धैन, तरि. छच्य, बुयुखठ; लालच, भूवा । ^.“ , 
गद्धिन्‌; नि. ठन्य, बन्दाशरी; लालची, पदर! . 
ग्य, घु. अकार, गरिमा । गरूर । 
गित, चि. गर्व्वयुक्त । मगृरूर 1 ४६५ 
गरे, पु. भ्रूण, रि, कुक्षि, अभि, नदीगभे, मध्य, 
मूतिकाणटद, यद्गादि जक सनिषठितदेख, ` अन्तः 
पुर, अन्तर, उदर, नाव्यर्म-सन्धिवि० 1, .¦ 





गर्भेक,] 


(१०७) 


` गि, 





गभैकः पु. केशमध्यस्थितमाल्य, रजनी द्वन्ध; स~ गनै, (न) नेघनकररण, क्वणः 


रप धरी हुईं एलमाल, एक दिन ओर दो रात। 


. गर्म-फोप, पु. ग्मौशय, जरायु । दमच । 


मर्भेगह, न. सूतिकाण्द 1 

गर्भधारिणी, घी. माता, यर्मवती । 

र्भपात, पु. गरमैलाव ? इसकात हमल । 

गर्भरूप, तरि. रिश्च, युवा । वचा, जवान । 

गर्भं वती, छी. अन्तराया ! हामिलह । 

गर्भशय्या, ज्ञी. गम्मेत्यत्तिस्थान । वचा जनने- 
की जगद} [महीनेतक हि गिरजाना । 

गर्मः्रा(खा)व; षु. गव्भरपाते । हमलका चयि 


` गभैखाविन्‌, पु. टिन्ताल बृक्ष (नि.) गर्मेषाती 1 


हमर निकलना देनेवाय । 
गभगार) न. वीण, अन्तर, सूतिका 1 जि- 
स॒ घरमे यच्चा जना गया है 1 
गभो घान, न. निपेककरियासंस्कारविरेष । 
गभौ-शय, घु. जरायु, पेट । बन्रहदान । 
-गर्भिणी, स्री, गर्भवती । दामिलह्‌ । 
गर्भित, त्रि. अन्तर्गत गरभयुक्तं । मग॒रुर । 
गर्भिण्यवेक्षण, न, कमारथला, प्रतवकरणीया 
विद्या ) हामिलटकी सिदमत, दाईगरीका इलम। 
गम्यत्‌, स्री. तृणपान्यविदोप, खण, नड्‌ । अणा 
घास, सोना, नटी ! [वलआदिसे जो उत्प गरूर है? 
शर्य, पु" दर, दालत रूम जवानी फुल विया जर 
गर्वित, चि. अदेकासी । मगृष्र 1 
गहण, न. निदा । वद्नामी । 
गर्हणीय, चनि निन्य । वदनामीके छायक्‌ । दकीर । 
गरही, द्री. निन्दा; तिरस्कार } चद्नामी, म्रमत्‌। 
गर्हित, चि. निदितं । मलामतीं । 
गद्य, प्रि. घधम, दोपी, अपराधी । मीच, कसुरवार । 
गछ; घु. कण्ठ, सुरम्‌, वायभेद्‌, मतस्यविशेष, 
रज्जु । गला, राल, एक फिस्म का वाजा, सास 
भटी, रस्सी, चंसरी 1 [च्टकता रता ६ै। गचगव । 
शृखकफस्बर, पु. गाय सांडके गठे भजोमांस 
गदगण्ड, घु. रोगविशेष । द्री वीमारी । 
गख-ग्रह, पु. व्यङ्नविद्रौप, खयमुत्थापिता परिः 
, हार्य आपद, मत्सछघण्ट ! तरकारी, आपु सदेदी- 
इदे अमिट सुसीयत, सची की चटनी । 
गलत्‌, तरि, गिरता्ुमा 1 बहताहुमा 1 


, गालना,- पिष. 
साना, चहाना । । 

गरूमेखला, स्री. गरक जेवर । 

गल-स्तनी, खरी. छागी; यकरी । 

गहस्त पु. गखहत्था । 

गि, घ. इष्ट-्रप; सराव सोढ + 

गलित, त्रि. पतित; गला हभ, गिरा हुआ । 

गलित-कुषट, न. मदा-ज्ाधि; गला हभ, ला इन 
कोद, र्त्त बीमारी 1 

गदु, पु. मभिवियेप । करिसमे जवाहर । 

गदट्म, त्रि. अहङ्कारी, साहसी । मगृष्र, दिलावर 1 

गह्य (क), गण्ड; गाल । श्टस्ारा, मद्यपीनेका वर्तन । 

गवय, पु. गलकम्यल श्चन्य गोसटरा प्र, वानर्‌- 
विशे ! यनगाय, खास वैदर, ी)(यी) वनगाव। 

गव, 9. वनमदहिष, (न) मदिषश््र । जगदी 
भसा, भसे का सीध । [(कषी) इनद्रवारणी बूट ! 

गवाक्ष, न. श्रना, पु. क्षरोसा, वानरविरेष (सी) 

गवादन, पु. वृण, पत्र, (ली) (नी) वृण-~-रागि । 
धास, प्रत्ता घासकादेर। 

गवाट्टक, पु. गवय; वन का वैल 1 

गविष्ठ, तनि. भूमिख । पड़ा हुआ । 

गवी, घी. पे, याणी । गाय, कलाम्‌ । 

गघीप्रजर, पु. गोखामी ! गायका माचिक् । 

गवेडु(इका), ।# (घ्री) धान्यविशेप यादछ, ` 

गवेधू (धुका)  गदग्ी--धान 1 

गवेध्रण{(णा), न. घ्री. अन्वेपण ! तजय । , 

गवेषित, त्रि. न्वेपित । ताश करिया हुभा । 

मन्य, त्रि. गोशम्बन्धीय. गोहित, (न) पीतवर्णः 
दृधी ददी गोषद गोभूत्र, गाचकरे. वास्तेु- 
फरीद, जद रंग (स्री) (न्या) गोसमूद 1 दो कोस, 
चिद, बहुत ययि, गोसेचना । युग; दो कोस । 

गन्यूत, न. कोर; पक्का कोस (छी) (तति) (ती) कोश- 

गहर, न. गुदा, दम्भ, यम, रोदने (वु) निङ्प्र 1 
ची (री), गार, तकच्चर, जंगल, रोना, जगल 
वीचकीराद । 

गहन, चि, दुर्म, गनब्डर, (न) चन, दुख । वयु 
खर, सार, जगच, तद्छीर्‌ (छी) (न) जेवर । 

गा, खरी. गाया, कविता, छन्द । कदानौ, श्राभरी, 
यहरका वनन र 


+. 





(गिर्जिमल, 





गाङ्ग] ८१०८ ) 
गाङ्गः त्रि, गहा-सम्भूत, (घु) भीष्म, का- | गायकः, ननि. 
गाङ्गायनि, § विकेय, मच्यवि. (न) खर्ण, के- | गायन्‌, चिः 
गाद्धेयः सर, सुथरां, दधूरा । 


गाद, न. चन, अति दृदृ,(च्नि.) तदुक्त । घना, गादा । 

गादृ-स्टि, पु. खद्ग, (चि) दृदसुटि, कपण 1 

गाणपत, चि. गणेशका, सैन्याध्यक्षका । 

गाणपत्य, चि. गणेशका उपासक, (न) दलधिपति 
सवन्धीय, गणेदापन । 

माण्ड, पु. भ्रथी; गाड । 

गाण्डि८ण्डी)व, पु. न. अर्जुनधनुः, कार््रंक । 
सरनफ़ी कमान, कमान 1 

गाण्डीविन्‌, पु. अर्जुन, धुका । 

गात, पु. गाता } गवया 1 [अगला भाग । 

गाघ्न, न. देदह, भङ्ग, हाथीकी अगटी जंघाभका 

गाथा, ली- शरक, प्रेत भाया, गीत, आथ गृत्त 1 

, फेथर, देसी जवान, राग, कहानी ! 

गाथाकार(गाधिक); पु. गायकः; गंवेया । [गहिरा। 

गाध, घु. तल्प स्थान, (त्रि) अगभीर । नयहुतः 

गाधि, पु. राजाविश्ेप; विश्वामिच्रजी का याप । 

गाधिज्ञ(खुत) पु. विश्वामित्र । 

गाधेय, पु. विशामिन्र सुनि । 

गान, न. गीत, ध्वनि ! रागृ, आवान्‌ । 

गास््री, सरी. उपवाह्य शकट; वैरगाड़ी । 

गान्दिनी, स्री. गगा, अक्रूर की माता । 

गान्दिनी-खुतः पु. भीष्म, अर 1 

` गार्ध्ये, पु. गन्धव, (न) भाट प्रकार के विवादो 
म से एक विवाह, गान, (त्रि) गन्धव सेजो 
इलाकृह रफखे 1 

गान्धरवै-विवाह्‌; पु. वर आरं कन्याकी इ- 
चछनुसार विवाद, जिस्म कोई रीत रसम नदीं 
दोर । 

गान्धार पु. देशवि०, खरवि०, रागवि० (न) ति~ 
धूर, गेधक, खी. (री) दुयौधनकी मां 1 

मान्धिकः, यु, ठेखक, गधी, कीटविशेप 1 

गाम्मीयै, न. गभीरता, अनांचस्य । खुशी ओर 
गमी के चिन्द, जिसके चेहरे भौर गतिसे न 
भरतीं उपे गभीर कते है । 

गामिन्‌, तनि. गमनरीकः; जानेवाखा, ची, (नी) । 

गासुकः धि. गन्ता; जानेवाला 1 ' 


| नक गनिवाला । ,` “ ' 


गायनी, सी. निपाद मच्रवि०, खुदिरक्ष, (घी) 
पटक्षर छन्दोविशेष, दुरगी, त्रिपदा देवी, वेद- ` 
माता। ध 
गारित्र, पु. ओदन; अन्न; उवट हए चाल । ` 
गारुड, पु. मरकत मणि, अश्यदर्‌ पुराणान्त्ररत , 
१६ वां पुराण, खणे, निप-मच्र, सप्पैमन्र । `. 
गार्त्मत , न. मरकत सणि, (पु) गष्ड्.पक्षी । । ` 
गार्मि, पु. गगसंतान । , 
गाद्धरपु | स्ट, दार प्रि) गृधसम्बन्धीय। व 
गाद्धर्थ, न. + दुतख्वदिश, तीर, गीक्च का, पट्‌ । 
गा्पक्ष, पु. चाणयिदोष। एक फिसम का तीर 
गार्भिण(ण्य) न. गभिणीसमूह 1 दामिरद रतं 
का मजमह ।  . 
गार-पत्य, पु. यन्चाभिविरोप, गाहस्थ 1 एक आग 
जो होमे के ल्थि सदा जलती रहती टदै, भीर 
सय संस्कारो के फाम भाती है । 
मारहस्य(स्थ्य) त्रि. गृहस्यका <न) गृदकमं । 
गालच; पु. सुनिविक्षेष, खोप्र पुष्प, कन्दुक दृष्ष । ˆ 
गल्व कावेटा, ठोध्रकाषूल! [बद दुआ। 
गालि(ली) सती. कट घाक्य, शाप; धुरं योना । 
गालित, चि. वीकृतः परिवलाया हुआ । |, 
गाखोडन, न. उन्माद, राग, मूर्खत्व । मसी, वी- 
मारी, वेवकूफी । । 
गालोडय, न. पञ्मवीजः; कमलल के घीज 1 
गिर(स) ल्ली. वाक्य, सरखती । 
गिरणं न, असन; निगल जाना । 
गिरि, पु. संन्यासीवि०, चष्ठरोगविरोष, ली° क्ष 
पक । द्दाचिध संन्यासियोर्मेसे एक, आंख की 
वीमारी, छोटी चृही । 
मिरिकदस्व, पु. नीप, धाराकदम्ब ! ठदृ.; यदे " 
द्रखत्‌ जंबू के आस पास दोता है । 
गिरसिकिणिका, सखी. भरेत अपराजिता, गिरिका, ` ` 
छोटीचृही 1 
गिरिज, पु ृ्ठविशेष, (न) दिलाजीत, अश्रक, 
लोह, गैरिक, (त्नि.) पर्वतसे उत्पन्न, (घ्री) (जा) 
पारवती, मुलगी, च्रायमाणा लता, भिरिकदकी । ` 


गिरिजामल, न. आश्रक; अभरक 1 


गिरिम] । 


भिरित, तनि. गिचिति, भक्षित । निगृखा हज, 
खाया हुमा । ~ 

गिरित्र, पु. दिव 1 

गिरिदुमै, घु. पर्यत-धृष्ट । पदाढकी चोरी । 

भिरिधातु, धु. भैरिकि; गेरी मद्री 1 

गिरिनदी, खी. पर्व्त-नदी । 

गिरिषुप्पक, न. शेखेय । शिलाजीत । 

गिरिपृष्ठ, चरि. गिरिरैखरः; पदाङ्‌ की चोरी । 

गिरिपिय, तनि. परव््रिय, (छी) (या) चमरी। 
पष्ट का सुरताक, सुरद गाय । 

गिरिभ, त्रि. शैलज, (ष) रु अस्वर (ली) पाती; 
पहाड़ी चीज्‌, छोटा पत्थर । 


गिसियिक, | यु. गेण्डक; खेठनेकी गद । 


गिरिवासिन्‌, भि. शलनिवासी, (घ) हस्तीकन्द 1 
पदाड्‌ प्रर रहनेवाखा, टाथी पिच । 

गिरिदरा, घु. शिव; महादेव । कि चोरी । 
गिरिशुङ्ग, घु. गणेश (न) पवेत कथक । पदाद्‌ 
गिरिसार, पु. शो, राहा, मल्याचक । 
शिरिखुता, सी. पावती (ध) भनाक्पर्वत । 
गिरीदा धु. शिव, दिमाख्य पवेत, वृहस्पति । 

ˆ शिख, त्रि, भ्रासक (न) गिलन 1 निगल जानेवाख, 
` निगल जाना । 
गिलस्राह,पु.मकः; एक करिसम फी मच्टी या तेदुभा। 
गिलित, तनि. निगृला हुभा । 
गीत) न, गान, (त्रि) शब्दित, (छली) (ता) पुस- 

फवि०, ज्ञी (ति) छन्दोवि०, गाना । 

गीतमोदिन्‌, धु. किन्नर । वहित को गवेया । 
गीतिमारी, घु. दरापांय चलना 1 
मीरथ, पु. वृहस्पति 1 [कदाहुभा 1 
गीष, त्रि. परशतित, मिठित,। ताभरीर्‌ कियाहुभा, 
गीर्ण, ची. निगिलन 1 निगलना, मेकरनामी 1 
मीर्देवी, खी. सरखती 1 
गीप्पति-गीःपति, } धु. यृदस्पति; देतां का 
गीष्पति, गु । 
सी्व्वयाण, पु. देवता । 
गीन्वाण-कुसुमः, न. ल्वद्र; लीग । 
शा, घु. विष्ठ; गह । [क्वि षेड्‌। 
शुर्शुक(ध); पु, रक्तक्रोभाज्ञन प्क्ष + यूमर- 


(८१०९) । 


` {गणकार, 


गुच्छ, पु. गुल्दसा, वाईस छडियों का हार, मो- 
रपंख, मोतिर्यो का दार + 

शुच्छक, न. अन्थिपणे, (पु.) स्तवकः । गुल्दस्तट्‌ । 

गुच्छपत्र, पु ताल धृक ! तार का द्रन्‌ । 

गुच्छाङ, पु. भूकरण । एक किसम का धास । 

गुञ्जकृत्‌+ पु. अमर; भरा । 

शुञ्जन, न. भरमरादिशब्द, कल्य । भोरे फी गुं 
जार, वारीक आवाज । 

शख, पु. गुच्छ, तीन जं भर, चार धान भर, 
नक्ारह, छोरी आवाज्‌, शराव का धर, परि. 
सिश, घ्री. (ना) रत्ती । 

गुद्धित, न. गुञजन; भिनमिनाना, (तरि) निन 
भिनाता हभ । 

गुटिका, सरी. वटिका, मूत्त, गोिका । दवा की 
गोरी, तसवीर, द्रतुरन की नद + [णड 1 

गुड़, पु. गोला, हायी का दह्‌, छक्मह, कपास, 

शुकः, ए. गडद्रारा पक्वीययिविशेष, (न) य॒द्‌, 
गुद़से पकी हुई चीज) 

शुडत्वचू(च) न. दाल्चीनी, जाविप्री । 

गुड्दणः; न. द; गंडा पडा । 

गुड़, न. “रम नाम शराय । 

शुड़ाका ली. निद्रा, नीद । सुती । 

गुडाकेडा, पु. दिव, अरज्युन । 

गुडादययः, पु. पर्वत । पदाड्‌ । 

गुडिका, सी. दवाई की गोली । 

गद्धचीः द्री. जताविशेष; मिलो येल । 

शुडेर, पु. ग्रास, गुडक । लकृमह, गुड 1 

सुण, पु. पट्‌ प्रकार राननीतिविरोष। १ सन्धि, 
निग्रह, ३ यान, » आसन, ५ द्ध, ६ आधय, छ्य 
धनुराकर्पणरज्जु, सत्व रजस्तम, शुष ण्ण रक्ते 
पीतादि, २४ चीवीश, शन्दिय, भीमसेन, तन्तु, 
व्याकरणोक्त संश्ञाविरेष, विरोपण, निपुणता, 
फल, पूरक ! चिन, स्याह सेदं करद तिप्त, 
दवस, डोर, (ए भो अर्‌ अद्ध), इममे चित्‌, 
(छरी) ण) दृव, मांस, रोहिणी लना । 

गुणक, घु- गणक, पूरक, । मजरूफीद, षद्‌ अदद्‌ 
जिस्के साथ ज्ञरव दी जाती दै । 

गुणकार यु. भीमसेन, (त्रि) गुणकारक, गुणक्र ॥ 
सुफीद ! मनुर्फयीद्‌ । 


गुणगान; 





शुणगनन, न. सखो । तञचयषू गाना । 
गुणगु, त्रि. सद्धगाभिलयी । ति फएतखाद्‌ । 
शुणघातिन.; त्रि. अभ्यसूयक । रेव जो ! 
शुणक्न, त्रि. गुणचेत्ता 1 कृद्रदां । 
गुणता, खी उत्तमता, कौशल, सारत्व, पूरण । 
चट्धाई, ज॒रय 1 [दालतें । 
गुण्य, न. सत्वरजस्तम । रासती, दिलं की तीन 
शुणद्‌, चरि. दिक्षक 1 उस्ताद) [तिदान। 
शुणदोपपरीश्चण, न. रेव ओर हनरका इम्‌- 


शुणन, न. पूरण । जयं देना । [पाठनिश्चय, मास 1 


गुणनिका, ली. दुदराव, अभ्यास, तरख, शल्याङ्ग 

शुणजीयः त्रि. युणने सयक, उपदेशके लायक, 
नसीहतके लायक्र, मार के छायक । 

गुणप्रकाश्चः षु. वही रोहरत । 

गृणप्रवादः पु. मचय, संसार । 

शुणप्रच्रद्ध, पु. संसारण्रक्च । दुनियां । 

गुणभोकरृ, न. ब्रह्म, परमातमा । 

णमयः, नि. उत्तम गण वाद्य } 

1 | स्ी.तंबु1द्धेमा॥ 

रुणदुग्ध, त्रि, परिय, प्रशंसा, धनुः । प्यारा, स- 
यक तअरीफ्, कमान्‌ । 

` शुणवत्‌, नि. युणयुक्त, यणी । 

गुणवत्तमः; | चनि. गुणवान, जिस म उमद्ह 

गुणवत्तरः १ ससरत हों । 

गुणवत्ता, खी. म्रशस्ि 1 उमदेपन । 

शुणवाचके, न. रय्दविदरोप 1 इसमे सिप्त्‌ । 

गुणवुश्ष, पु. जदाजादि का मस्तूल । 

शुणद्कछाघा, घ्री. यणगाने । त्तभरीफः । 

गुणकस्तागर, पु. ब्रह्म, बुद्धबि° (चरि) गुणयुक्त 1 
यरे स्तत 1 

गुणाकरः पु. बुद्ध, त्रि) युणी । 

शणायुण) पु. दोपादोष । एव ओं¡ हुनर 1 

गुणातीत, तरि. निर्यं 1 वेसिप्त्‌ जल.) बह्म । 

रुणाञ्चुयोध, शु. युणोपयुक्त । सिफत्‌ के स्ायर्‌ । 

शुणान्वित, त्रि, णी } हुनरमंद 1 ॥ 

शुणापचाद्‌ घु. परदोषामिधान । ठेवगोड 1 ` 

गुणाश्नयः, त्रि. उत्तमयुणविशिषट } नेको साप्‌ ! 


(११०) 


- एिष्ल, ' 





शुणिगण, यु. सज्जन समूह्‌ । मेक -आादमि्ोका 


सजमहे 1 


गुणितः चनि. पूरित, पण्डित । मज॒ष्टव, मजमष्. 1- ' 


गणन, पु धञु, (बि) युणवान्‌. + 


गुणीभूत, त्रि. अप्रधानीभूत । [पदाड्‌, चावस । 


गुणेश्वर, पु. चिच्रकूट-पर्वत, (नरि) गुणी । खास 

गणोत्कीतैन, न. युणोका कथन; विरदके समय 
प्रियाके गुणका कहना । तअरीफु । 

गुष्ठनः न. वेन, आवरण । रपेट, घुंगर ! ` 

गुण्ठित, तरि. वेत, गुण्ठित, रूपित्त । लपेट ह~ 
आ, छियायां हु 

शुण्ड; पु. दरणभेद्‌ । एकं किंसमफा सुशवृदार धास्। 

गण्ड(क), पु. मेल, सदै, कुप्प, वारीक आवाम्‌ 1 

शुण्डित; चि. चूर्णित; पिखाहुभा । 


गुण्य, त्रि. जिस अंकको यणाजाय । मनजृरूय । ¦ ` 


शुर्स, षु. य॒लदसरद या शुच्छा, वहुरदादार, एक 
सुशवृूदार पौदा 1 


गुद? न. मच्लयामद्रार; गांड । ˆ [की बीमारी । 


शद्कील(क), छ. अशैरोग; चवासीर या क्यक्‌, ; 


शुधेर, चनि. रक्षक । हिफाजत छुनिन्दद्‌ । 


गुन्द्रः पु. शरवृणः; पटेरघास, ली, (्रो)भदरुस्तक, । . % 


धासविरोप । 


य॒कष, वि. रक्षित, ८ वैश्यजातिकी पदवी ! दिः ` 


जत क्रिया हुभा या छिपाया हुमा, वेदयजाति 


का खिताव, (ची) (प्ति) पोशीदद भाशन। र~ , : 


नेवाली जरत, अष्ड़ी, जेकसान्ना, गदे के चयि 
धरती खोदना । 

गुम्फ, पु. बाहुलङ्कार, दमश्रू ! पाजूंद्‌, दाडी, मूख । 

गु्फन, न. प्रथन । गासना। 

गुम्फित, व्रि. मरन्धित्त; गांठ इजा । 

शुरण, न. उयम । कोशिश + 

शु, पु. आचाय, अध्यापक, धर्मोपदेश, सच्रदाता, 
यृस्पति, ्रोणाचार्य, मिता घादिः दीर्थ्ठर प्रणे, 
(नि) पूज्य, उक्छृष्ट, मदत्‌, दुस्तर, कठिन, -्- 
योजनीय 1 {रसौ, सुशिद फा कातिल) 

शुख्ष्र, पु. मीर स्प, (चि) युष्दन्ता ! घपेदस- 

गुरुतर, धि. बहुतवढा ! 

शएरुजन, यु. जेष्ठ । बुद्ध । [दिक्त! 

गुरुत्व; न. बड़ाई, भारीपन । धृञन, त्फ की 


` ` शक्ता) ` भ 


गुरता; ली. मारीपन ! 


“ , शुखुखासा, द्री. दिदापा भेद ! किख मे दीङम । 


शर्जरः धु. गुजरात देदा, चहु वाके निवासी, 
(री) रागिनीविरेष, ग॒ुजंरातन, गूजरी । 


गुवौदित्य, घु. योगवि०, सूये ओर जओीवका एक 


राशिस्थ दोना । 

शुरण, चि, वेष्टित; लेटा हुआ । 

गर्विणी, घी. गर्भिणी । दामिल्द । [भारी। 

गी, सी. शस्पन्नी, गर्भवती ।उसलादनी, दामिव्द, 

शुख, घु. ेश्चव, (शरी) (य) खाघ एक पीदा, (ली) 
(लिका) दनाई की गोली, चेचक क घीमारी । 

शुद्ध, पु. यच्छ; यच्छा । 

शुट्फ, न. पाद्प्रन्थि; गिद्य । टखुना । 

गुदम पु. श्रीदा, सेगनिद्ोप, सेना संख्या । पेटकी 
भीमारी, घाट, हाथी « रथ ९, अश्व २७, पै 
दल ४५ छु ९०; किक, कृवायद, (घ्री) 
(ल्मी) तम्ब, इलायची की वेल 1 

गुटमदु, न, आद्रक; अदरक । 

शुदिमनी, त्री. विस्छरतर्ता, श्रीदयरोण, (षु) 
दलपति ! पैंटी हई वेल, तद्धी का रोग, 
सिपहसालार्‌ । 

शल्य, घ. मधुर, खदु; मीठा, मतेदार 1 

शु(मु)वाक, घु. प; सुपारीका पेड़ 1 

गुह, पु. कार्तिकेय, विष्णु, घोटक, श्रीरामसला, (ली) 
(य) र्व, गुदा । कायस्योका सिताय । 

गुदाशय, पु. व्याघ्र, विष्णु; जीवातमा, अन, 
(त्रि) गाशायी, युदा । युप मे रने वादा। 

शुहिन, न. वण; जंगल 1 

शुदि, न. धन + दौलत । 

शुद्ध, न. निजैनस्यान, उपध्थ, (त्रि) रद, (द) 
कमठ, दभ, विष्णु, (ल्ली) मट्द्रार । तन्या जगह, 
केर, राज, कटु, छल, कुन 1 

शुद्यक, यु. देवयोनििरेप, वेराबुचर्‌ । 

शष्यकेश्यर, पु. ङवेर। 

मू खी. विष्ठा; गूह । 

गूढ, न. रदः; युग्यस्य (न्न) कठिनाधं, संडृत । पो- 
दीद जगद, भेद, युरिकल माने, दपा हमा । 


गूढचरः (दिन), 8, यूष ! जासूस ! 


 ( १११) 


~ एच, 


गूढजः, त्रि. पुजवि°, गूढोत्पन्न । 

मृटपथ, पु. अन्तःकरण } दिल 1 

मूढपुरुपः, पु. गुप्तचर । जापूस 1 

गूढपाद, (द) सापि, कुआ । 

गूःदमेथुन, पु. कौवा, कन्वा । ५ 

गूढसाक्षिन., चरि. पेना गवाह करि जिसको यु. 
ददै से पोशीदह युदाल्य के इ्नृदार सनाप 
जतिदहै। 

गूदढाङ्ग, पु. कच्छप; कटयुभा । 

गुदाद्धि, घु. स्य; सांप । 

गूढोरपत्त, पु. जारज पुत्रविद्रेप ! यारसे पैदा 
हुभा २ एक कसम वेदा । 

गूध, पु. न. मठ; गृह । 

मून, त्रि. क्त; तजा हुभा । 

गूरणः, न. उदयम, उत्तोठन + फीदिश, उटाना । 

गुपण, स्री. मयूरचन्द्रक; मोर का चाद । 

खञ्जन, न. निपद्ग्ध-पदयभास, मूलविदोप । ज~ 
दरदार टैयान फा मोदत, याजर, द्राग्‌, पि 
यात्र, गांजा । 

ग्रत, पु. कन्द्प्पे, कामदेव । 

गरत्समद्‌, पु. सू्धवंद्चीय राजा 1 

सधि, स्री. वदी अभिटापा । दिस । 

गृधु, पु. कामदेव, अभिलाुक । खाहिमंद 1. . , 

गरध्यु, ति. छन्ध; ल्वी । 

युध, पु. पक्षीविशेव (चि) लोभी । गिद्ध, तरी । 

गरध्रयज, पु. जयायु पक्षी; गदड । (वदरी, कारमरी। 

ग्रधि, द्री. एकवार असता मी; रताटु, जीमीकन्द, 

गहु, न. द्कादिरचित वास गृ; षर घ्री, राशि । 

गरुहकच्छप, पु. गंधञदि पीसमे की गिल । 

गरर-पतति, पु. एदस्य,मच्री, धर्म्म । पर का माठिक, 
यजीर, ईमान 1 

गरहगोधा(धिका), छिपकली । 

गदपाकः, पु. कुक्ट्र; कुत्ता । [कीञा, वगुखा 1 

गृदवयलिभुञ्‌, षु. चरर, फा, यक । चिरिया, 

दभेदिचे, भित्तिीर्‌ । नकुवक्ञन 1 1 

गरदमणि, पु. ्ररीप; दीया । 

ग्रहमाचिका, स्री. चमे नदिका; चमगीदद्‌ 

गृद्ृग, पु. एन्ता । ५ 


मीधरयुणेय 


(८५१३) 


{गिखेक, 


~~~ -_-_ 


गोधूमचूणै, न. पौषी हुई गदं, आश्च वरह । 

मोधूलि(खी), सी. काठविरेष । भाफतावके गृ- 

“ स्व होने का वक्त 1 † 

गोधेु, ह्वी. दुग्धवती-गाभी; दृध देेवारी गाय । 

गोनद, न. कैयत्तीयुखक, (षु) सारस पकी; सुयां- 
चाष, देदावि०, कादमीर देदीय राजा वि०। 

गोनर्दीयः, पु. पतञ्षटि सुनि । 

गोनसः, पु. वृहत्‌ सरप्पेविशनेष, रग्रविरीष । 

गोनाथ, धु. अनदधान्‌, गोपाल; वैक, ग्वा । 

गोप, पु. अदीर, पादशाह । दिन्‌, (नि) सुदा- 
फिञ्‌, मेदस्वान (घरी) (षी) ग्वालन (पा) इया- 
माकता, भहीरी । . 

` मोपक्रन्या, स्री. दारीरौपधि, गोपिका । 

गोपति, पु. दिव, सूप्य, श्प, राजा, छयभनाम 
उपपि, षध्वीपति, इन्द्र । 

गोपन, न. आच्छादन, कुत्सन, रक्षा, व्याल, 
दीति, तमालपत्र । छिपाना, गाडी देना, दिफ़ा- 
जत करना, येकरारी, चमक, तमालका पत्ता । 

गोपना, त्रि, गोपनीय; छिपराने कै लायक । 

गोपवध, सी. गोपभाप्यो; अदीरी । 

गोपानसी; ली. वङ्भी; परो अग्र भायके 
ऊपर की तिरी लकड़ी, छा । 

गोपायकः, नि. रक्षणकारी 1 मुदाफ़ज्‌ । 

गोपाधितः तरि. रक्षित । दिफाज॒त किया हुभा, 
चिपाया हआ 1 

गोपायित, त्रि. रक । 

गोपाल, पु. गोरक्षक, राजा, नन्दनन्दन । र्वाचा, 
पादाद्‌, नन्दराज का वैरा । 


गोपालिका, स्री. गोपालपतरी, परिरविशेष; अहीर । | गोरिका 


एक किस्म का कीड़ा । 
गोपिका, ह्ली गोपी, रकषित्री; अदीरी, सुदाफिन्‌द। 
गोपित, ननि. रक्षित, पालित, गुप्त ! छिपाया हुमा । 
गोपित, चनि. गोप्ता । हिफाज्ञत करने चाया । 
मोपीथः ए. रक्षण, (न) सीर्स्थान । 
मोपुटा, खी. स्थूले; मोटी इत्ययची । . 
गोपुर, न. नगदद्रार, द्वार । शहर का दरवाजा, , } 
गोपुरपः+-पु. गोमय; गोचर । ॥ 
मोपेन्द्र, पु. विष्णु, नन्द । [गाख, छिपानेवाव्य । 
मोप, पु, रक्षक, मकराशषक । दिफाज्त करने 
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गोप्य, तरि. रक्षणीय, गोपनीय, गोपीसमूद; (षु) 
दास, दासी-~पुत्र । ६ ॥ 
गोप्याधि, पु. बन्धकविरेष; जो सपैया महाजन 
के पास पिरफ्‌ हिफाजत कफे ठिये रक्खा जावै । 
गोप्रचार, पु. गोचारण स्थान । च रागाद । 
गोभरतर, पु. तीयविदोष । [सूत्र घनान बाला 1 
गोभिल, पु. मुनिमिरेष; सामवेदीय संप्या का 
गोमतद्िका, ली. सुशीरामी । दटीम माय। 
गोमत्‌, चि. गौदाली (जी) (ती) सखनामख्याता 
नदी, वैदिक मन्रभेद्‌, श्ृतमोनिकषेपणीया-भूमि । 
गोमय, न. पु, जंगल, गोखरूप । गाय जैसा! 
गोमायु, घु. शगालः, गन्धन्वेविदेप, (न) गोपित्त । 
गीदट्‌, नाम एक मंधर्वै का! [भिश्षिप्य। 
गोमिन्‌, चि. गोमान्‌, उपासक, (घु) शगार, बुद्ध 
गो-सुख, कुटिलाकार एद, करिल वाद्यमाण्ड, ~ 
गादि, (ए) भरमयवि०, यत्तवि०, घ्री (ली) मगा- 
पात गुहा, नदीवि०, न. ली, जपमाछा का मेद। 
गोमूचिका, चरी. चिघ्रकाव्यका वेषवि० । 
गोमूत्र, न. गोजल सती (निका) वृणवि०, चित्र- 
कान्यविरोप । गौका पोडान । 
गो-मेद्‌, शु. रारन; गोमेद, जवाहर, पपि । - 
गो-मेध, पु. यञविरोष । 
गोयुग, न. गोद्य । [(छ्री) खास एक पोदा। 
गोरक्ष, पु. नारंग (त्र) मौकी रक्षा करम वाला 
गो-रण, न. उद्यम । कोरिदा । 
मो-रस, षु. न, दुग्ध, दधि, तक्र दू ददी, ट । 
गोणदी, न 
11 व पक्षी । सारी चिः 
। 
गोखत, न. गायकी आवाज, दो कोस । 
गोरोषचन(ना) न स्री खनाम ख्यात दव्य; गायके 
माये म से निकठी हुई पीतव्णैवस्त ! । 
गोर, घु. वहल, मण्डल, अिजर, विधया-संतान, 
एकरारिस्थपड्मरहयोग (ल) ल्ली. दुगा, गोदा 
वरी नदी । सघ । [(न) मंद । 
गोखक, पु. जार से उत्पन्न विधवाकी संतान, 
गोखां मूर, ए. ङष्णयुख कपि विरोप्‌, न्यायवि- 
रोष, (न) गायक पृष । ू 
शोक, पु. खर्म विशेष । देङुण्ठ 1 


गृहमेधिन्‌] 


( ११२ } । 


लष - ` 





ग्रदमेधिन्‌, पु. एृदस्ी । -घर-का मालिक । 

गृहमेधीय, चनि. गृहस्य सम्यन्धीय । घर्‌ 
सुतदधिक 1 

गहय, पु. महीता; ठेने वाला 1 

गरहवाटिका, स्री. घरमेका याग 1 

गृहस्थ, पु. द्वितीयाश्रमी; वा्वचेदार्‌ । 

गदः पु. एद (ली) (हा) करा; घर, ओरत । 

शरृहागत, उ. अत्तिथि । मदमान, या पाहुना । 

गृहायनिक, पु. एदस्थ 1 कृवीर्दार 1 

गरृद्यणम, पु. घरका वाग्‌ । 

ग्रदावप्रहणी, न्नी. चीलट । 

गृदाद्वाया, खी. ताम्बूली; पान का पीदा । [तिल ) 

गृहादमन्‌; पु. पेपणदिला; पीटीआदि पीसने की 

गृदिन्‌., ए. रृदस्थ, (त्री) (भी) जोर! 

गृ्ीतः त्न. खीषत, पराप्त, धत । भनजूर क्रया 
हुभा, दासि किया हुभा, पकड़ा हुभा । 

श्ररीतव्थ, चि, म्रहणीयः; खेन के लायकु 1 

गरदीते, नि. एटीता; उने वाखा । 

गृद्धः त्रि. अधीन, गृहो खन्न, हृणीय, (घु) एदासक्तं 
सयगादि, (न) द्‌, भन्धभेद 1 1 

गरृहयदे वता, खी. कृरुदेवता । 

गेय, न. गौत, (तनि) गातव्य । मीत्‌, गाने के लायक ] 

गद्‌, न. एद; धर । 

गेदिय+ चनि, गदी 1 षरवारी । 

` ओष्नर्दि्‌., चि. अपने धरम गभनेवास 1 

जओैरिक, न. रवण सत्तिका; गेर भरी । 

गो, पु. खी, सखण्ड, सृस्थरदिम, वज्ज, चन्द्र, यूप, 
सूर्य, गोमेध~यज्ञ, (ची) गै, चक्षु, बाण, दिक्‌, 
वार्‌, भू, (ु-न) लोम, जल । 

गोकर्ण, पु. परिमाणचिञेप, मगमेद, अश्वतर, स~ 
प्पभेद्‌, तीर्धविरेप, (ली) (ग) बाखिद्त, एकं 
किस्म का दरण, खच्चर, वरह) एकं किंसम 
कासाप। 

गोकिख-गोकीट, पु. मूषल; मसल, ख । 

गोकु, म. गोसमूष्, यमुना के पास नंद राजा के 
रदे कार्गाबि । गायों का दंड या वाँधमेकी 

+ जमद्‌ । 

गोष्ट, न. मोमय; गोचर 1 


गोयुग, न. गोद्य; दौ वेल 1 - 

गोगो, न. गो स्थान; गाय बरौमे ी ऊद } 

गोग, खी. सक़त्मसूता गौ; पहल्न माय ! 

गोध्रन्थि, घु. करीय, मोरात्; सूका गोवर, उपदा । 

गोठ, पु. अतियि, (त्रि) गोदसयाकारी । 

गोत्वरः पु. इन्दा, गृह, गोचारण-कषेत्र (बि,) * 
स्थित । रूप रस गंध शब्द्‌, ओर स्परदी, चरगाद्‌, 
दायम। [१ गज्‌ चीष्ा। , 

गोचस्मैन्‌, न, गाय की खाल, १०० गज्‌ लम्बा 

गोछाट, पु. करतल; दाथ की तली \ 

गोजा, ची. गोोमिका गक्ष 1 

गोड, घु. गोण्ड; नाभि पर चदा हुमा मांस । . 

गोडुम्ब, पु. शी्दृन्त, (जी) (वा) तरबूज, सीर ` 

गोणी, ली. गराचीन वल्ल; पुराना कपड़ा, बसता, भेला! - 

गोण्ड, पु. जातिवि०, वदी हु नाक । 

गोतम, धु. बह्मा का पुत्र, न्यायदालग्रमेता, भेष गौ। 

गोतछ्ठज, घु. उत्तम गी; अच्छी गाय । 

गोज, न. कठ, षेत्र,वत्ै, त्र, संघ, गोषद, द्धि, 
वित्त, (ठ) पर्य, उत्थित (ची) (ता) थिवी 

गोत्रज, त्रि. वंशीय । खान्दानी । 

गोत्रभिद्‌, ष॒. इन्द्र । [दान करने वाला । 

गोद, षु. मखकलेद, (नि) मीदाता । मगज्‌, गौ 

गोदन्त, पु. रिता, गाय का दति, खास्तनिमका 

गोद्‌नि, न. केशान्त संस्कार 1 ~ 

गोदारण, न. संगर, कुदार 1 ॥ 

गोव स, | स्री. नदीविदोष । 

गोदोदिनी, स्री. रोदनेका पात्र } 

गोद्धव, ए. गोमूत्र । गायका पेशाब । ' , । 

गोधन, न. गोसमूद, (ठ) स्ूलामयाण 1 , गाय 
को गद, वुक्ह } - 

मोधा(धिका), खी. ज्याघात-वारणा, जन्तुबि- 
शेष । खाल फी एक वाह जो तरीरन्दाज्‌ ' चिषे 
की चोट से वचने के वयि बाई भर पदरतेरै। 
गोह्‌ सांप या घदियाल । 

मोधि, पु. ल्ट, गोधिका; माया, धदियाल ! 


गोधूम, घु. गे, अनाज । + ` 


॥ 


-गोधूमनृे,] 


( ११३ ) 


गिलो, 





गोधूमचुण, न. पीसी हर गेह, आद्य करद । 
गोधूकि(खी), सी. कालबिरोष 1 आफुतावके गु- 
सब होने फा वक्त 
गोधेलु, पी. दुग्धवती-गमी; दूध देनेवाटी गाय । 
गोनद, न. कैवर्तीसुखक, (पु) सारस पक्षी; सुथा- 
धा, देदावि०, कादमीर देदीय राजा वि०॥। 
गोनर्दीय, षु. पतकनलि सुनि । 
गोन, पु. वृत. सप्पविरेय, रनविरोष । 
गोनाथ), यु. अनद्ान्‌, गोपाल वै, ग्वादा । 
गोप, पु. अदर, पादशाह । दाफ्नि, (त्रि) मुदा- 
फिन्‌, मेदरान (द्ली) (षी) ग्वालन (भा) इया- 
मालता, जहीरी । . 
` गोपकन्या, स्री. शारीरौपथि, गोपिका 1 
गोपति, पु. शिव, सूय्य, दप, रासा, षभनाम 
ओषधि, प्रथ्नीपति, इन्द्र 1 
गोपन, न. आच्छादन, कुत्सन, रक्षा, व्याङलत्व, 
दीति, तमालपच्र ! छिपाना, यादी देना, दिष्रा- 
जृत करना, वेकरारी, चमक, तमालका पत्ता । 
गोपना, धि. गोपनीयः छिपाने के तयक । 
गोपवध, बरी. गोपभाय्यी; अदीरी । 
गोपानसी, स्री. बड भी; षरोंके अग्र भागके 
ऊपर की तिरी लकड़ी, छा । 
गोपायक, भि. रक्षणकारी 1 सुदाफरिज्‌ । 
गोपायित; त्रि. रक्षित । रिजत किया इभा, 
छिपाया हा । 
गोपायितु, चि. रक्षक। 
गोपा, पु. गोरक्षक, राजा, नन्दनन्दन । ग्वाला, 
पादशशचाद, नन्दराज का वेरा + 
गोपालिका, द्री. गोपाल्पली, कीटविक्ञेप; अहीरी ! 
, एक किस्म का कीडा । 
` भोपिका ली गोपी, रशित्री; जदीरी, सुदाफिमिद। 
गोपित, चरि. रक्षित, पाठित, गुप्त । छिपाया हमा ! 
गोपित, त्रि. गोप्ता । दिफाजत करये वास 1 
गोपीथ, पु. रक्षण, (न) वीर्थस्थान । 
भोपुटा, स्री, स्थूल; मौरी इलायची ! 
ोपुर, न. नगरद्रार, दयार । शहर का दरवाजा, । 
गोपुरीपः, $. गोमय; मोवर्‌ । 
गोपेन्द्र, घ. चिष्ण, नन्द्‌ । [वाखा छिपानेवाला । 
गोपः पु. रक्षक, अप्रकाशक । दिफनृत करने 
१ २५ 


गोप्य, त्रि. रक्षणीय, गोपनीय, गोपीसमूह, (ठ) 
दास, दासी-~युत्र 1 
गोप्याधि, पु. बन्धकविरोय; जो स्या मदाजन 
कै पास सिरफ्‌ हिफाजत के व्यि रक्वा जावे । 
मोभचार, ए. गोचारण स्थान । च रागाद्‌ । 
गोग्रतर, पु. वीर्थविरोप ! [सूत्र वनाने बाख । 
गोभिल, पु. सुनिविरेय; सामवेदीय संघ्या का 
गोमतद्िका, श्री. सुशीला । हीम याय। 
गोमत्‌, चि. गया (जली) (ती) खनामख्याता 
नदी, वैदिक मन्नमेद्‌, खतगोनिक्षेपणीया-भूमि । 
मोमय, न. पु. जंगल, मोखरूप । गाय असा 1 =. 
गोमायु, धु. *गार, गन्यन्यैविशेय, (न) गोपित्त । 
गीदड़, नाम एक गंधर्व का। [(भिष्ठुरिष्य। 
गोमिन्‌, त्रि. गोमान्‌, उपासक, (वु) "गाल, बुद्ध 
गोसुख, कुटिलाकार एद, कुटिल वाद्भाण्ड, ~ 
गादि, (पु) ग्रमथवि०, यज्ञवि०, खी (खी) गगा- 
पात गुदा, नदीवि०, म. सनी. जपमाडा का गे। 
गोमूचिका, ली. चिघ्रकाव्यका वंभवि० । 
गोमूत्र, न. गोजल ल्ली (त्रिका) ठृणवि०, चि्- 
काव्यविशेष । सीका पोदाच । 
गो-मेद, पु. राहुरतर; गोमेद, जबादर, द्वीपवि° । - 
गो-मेध, पु. यञ्विरेप । 
गोयुग, न. गोद्रय । [(त्री) खास एक पोदा। 
गोरष्च, पु. नारेग (ननि) गीकी रक्षा करने वाला 
गो-रण, न. उयम । कोशिश । 
गो-रस, घु. न. दुग्ध, दधि, तक्र; दूध ददी, छट । 
गोरादी' ५ 
11 श पक्षी । सारी चिः 


गोरिका, 
गोखत, न. गायकी आवाज) दो फोस । 
गोरोचन(ना) न. खी खनाम ख्यात दन्य; गायके 
माये मेँ से निकी हई पीतवर्णवस्वु । 
गोल, घु. बर्वुल, मण्डल, सलिजिर, विधवा-संतान 
एकरारिस्ययड्प्रदयोग (ला) ही. दुमा, मोदा- 
वरी नदी । सरली । [न मंडल । 
गोखक, घु. जार से उपघ्न विधयाकी संतान, 
मोलग, ध. इष्णसख कपि विरेप, न्याययि- 
सप, (न) यायङी पृष्ट , 
गोलोकः, पु. ख पिरोष 1 पैकृष्ठ । 


गोवद्धन,] 


( ११४) 


` [ब्रह-राज, . . ` 





उतैचद्धैन, पु. परंदावनस्य पर्वेतविसेप । 
गोवर्धनधर, पु. शरीङृष्णद्धेव । 
गोवशा; तरी. वान्त गाय । 
मोर्विद, पु.श्रीष्ण, वृदस्पति (ति) मौरवो का खामी। 
गो-विष्ट, स्री. गाय का गोयर । 
गो-वीथी, स्री. नक्ष की संञा । 
गोवन्द, न. गों का समूह । 
मोदा, न. गौं के रहने का स्यान, सी. (ख) । 
गोश्ीर्प, न. चदन, । गायका माथा । [मजलत्त 
गोठ, घु. न. गौवोकि रहनेका स्थान, ली. (टी) समा । 
गो (छया), चि. निदुक, परहिसक, 
गोप्पद, न. गायके फिरनेकी जगह, गायका सुर, 
गायके सुरसमान 1 
गोस, पु. गोल, प्रातःकाल । सवद । [नेवाल। 
गोसंख्य, पु. ग्वादा (त्रि) गेनो की संख्या कर्‌- 
मोस, पु. गोदरसंप । 
गोसर्पिका, सी. वेदया, गोह सांपिनी 1 
मोसग्रह, न, सोनेका धर, शयनागार । 
गो-सय, पु. गोगेध यत्त । 
गोस्तन, षु. चार से चतीख कड़ीतक का हार । 
गाय का खन. सखी. (ना)(नी) दाखकरा युच्छा । 
गोस्वामिन्‌, पु. गीवां फा माठिक, वाणीपति 1 
 , उपाधिविरेप । 
गो-हित्त, पु. बिल्व, (त्रि) गोवों का हितकारी । 
गोहिर, न, पादमूल; टलना, गिद्य । 
गो, पु. मपिद्ध पञ्च; परु (ली) गाय । 
्गौ-ञिक, पु. खर्णकार; सुनार । 
मोड, पु. देश विकेव 1 बहु° मीड्देशनिवासी 1 
स्री. (डी) मदयविरेष, काव्यकी रीतिविशेप, 
एकरागिनी । 
गीडिक, त्रि. मयविरोष; य॒ड्का । 
गोण, नि. अप्रधान, गुणयुक्त, घ्री. (भी) शब्द. 
भतम, षु. सुनिविशेष त्री ही) राक्षसी- 
पि०, गोदावरीनदी, गोरोचना, कपी, (नरि) ग~ 
, ्तम.वंडाका । 
गौधारः, 
-घेव) 
धेर, 
गोरः न. पद्म केशर, कुंकुम, खर्ण, स्वेतसर्प, चंद, 


[शतविशेष । 


° गोद, गिरगिद 1 - , , - ८ 


धवट्स, स्री. (0) दुग, श्यी, अष्टवर्पाकन्या,. , 
दरिद्रा, नदीविरो, वशूणपत्नी, रागिणीविरेष ¦ , 
गौरव, न. गुख्त्व, प्रभाव, समाद्र, (ननि) शस. . ` 
यधी । वड़ा, भारीपन, इजत, युर क । - 
मोरचित, नि. प्रतिष्टित, मानी । सुभयिन्‌ + 
गौरसर्पप, घु. सेवी सरसों 1 
गोरिका, ली. अणवर्पीकन्या; आड वरस की कन्या! , 
गोरिल, पु. लेोदवृण, सफेद सरसं । ॥ 
गोरीज) न. अभमरक, पु. खामिकार्सिक, गणेश । 
मोरीपट (पाष) ु. शिवचिग्ग पीट; जलहरी । 
गौराहिखर, न. दिमालयकी एक चोरी । ` 
गौ्टीन, न. ज्यं कभी गाय चांधी जातीय ! 
ग्रथित, त्रि.गांयहुभा, पिरोयाहुभ 1 [गाठ, मिराप। 
श्रस्थ, पु. ३२९ अक्षर का शोक, पुलक, स्री. (न्धी) ` 
ग्रन्थक, पु. भ्न्थके यनानेवाला, ठिलारी, मासका 
डोरा। [नि स्वना! 
ग्रन्थन) न. गांठना, जमाकरना, इक्ट्राकरना, घी. 
ग्रन्थि, पु. वांस आदिमेकी गांट, देदके जोड, गट । 
ग्रन्थिकः न. पिप्पटीमूल, (६) दैव्ञ, सददेव'1 
प्रन्थित, त्रि. वंषाहुमा, रचाहुआ, ' तसनीफ़ 
अ हुआ, गांड हुआ । 
ग्रन्थिमत्‌ 
ग्रन्थिल) षि गांठदार 1 गंटीला । 
्न्थिसूख, न. गंज, ठस्सन । 
रसन, न. खाना । निगरलना ! 
ग्रसमान, चि. मक्षमाण; खाता हुआ । 
असिप्णु, चि. भक्षक; खानेवाला, ाऊ । ' 
भ्रस्त, नि. प्तवणेपदवाक्य, युक्त, आच्छादित । . 
पकड़ाहुभा, खाया हु ढंकाहुओ, निगृखा हज । , 
ग्रह, पु. पूर्य भादि नव, पूतना आदि, भ्रहण, 
रणका उयम, सादस, दठ, बोध, त्ञान । 
ग्रहण, न. खीकार, आद्र, वीकरण, वैधन, ठभ, 
उपराग, इन्द्रिय, दाब्द । ` ` ई 
प्रहणि(णी), खी. सोमवि० । अतीमार्‌ ॥ 
ग्रदणीदर, न. लवङ्ग; लय 1 क 
ग्रहनायक, धु. दानि, सूर्यं । ६ 
अहनेमि, चन्द्र; चांद ! 0 
ग्रह-पत्ति, पु. सूयं । आफृताव । 
श्रह-खज, ए. सूर्य, चन्द, बृदस्पति । ‹“.-- 7." 


्रहवन्दि) 
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ग्रह-वन्हि, पु. शर्ट नव अमिय १ कपिल २ 
पिगर ३ धूमकेतु * जठरा ५ शिखी ,& हाटक 
७ महातेजा ८ हताशन,९ हुताभि ! , , 
प्रहयिघ, पु. ज्योतिषी; भ्रहपूजा करनेवाला + 
अहामय, यु. आवेशय; स्गीका रोय 1 
म्हि, धनि. आग्रही; दटी । 
ग्रहीत, ति. ्राहकः; देनेवाला 1 
ग्राम, पु. गां, मजमा, पड्ज मध्यम ओर 
गाधार खरम रागका आलाप 
भ्रामकरः पु. श्र, ४ थ; वणं । 
प्रामग्य, त्रि, प्रामवहिभूत । [बाहर हुआ २। 
.ग्रामं (रिका)(दी), खी. छोदासा गांओं । गभि 
न्रामणी, तरि. गामि प्रधान पुश्य, सदर (पु) 
नाई, (घी) कंचनी, छिनाक अरत । 
भ्रामतस्त., वय. गाज । 
ग्रामता, स्री. वहुतसे गामं । 
आमुख, पु. दाट, याजार, मेला । 
भ्रामस्थ, त्रि. प्रा्मीण । देहाती । 
ग्रामान्तः, घु. गाजी हद्‌ । 
ग्रामीण, नि. गांओका, पु° कृतता, विह, कभा 1 
न्नाम्य) ननि. गांओका, छोटा, नीच । परेश 1 
भ्रास्य-धर्म, उ. सी-मैथुन ! जमा 1 [गधा। 
भ्राम्य-पश, पु. गाय, भस, वकरी, घोडा, कचर, 
माम्यष्ग, षु. डकरः; त्ता । [ऊम्भ, वृष, मेष । 
श्राम्यरारि) सी. मिधुन, कन्या, दुल, एृथिक, भन, 
भ्रास्याश्व, घु. गदभ; गधा} 
प्रायन्‌. पु. पत्थर, पाड बादल त्रि) मजबूत । 
त्रास) पु. कवल । दकमा । 
ग्रासाच्छादन, न. अनवसर । नानपाचौ । [नना ! 
ग्राह, घु. हांगर,जचहस्वी, ड़ियाल (न) ठेना, जा- 
श्राहुक, पु. धड़ियाल (वरि) ठेनेवाया । 
ग्राहित, त्रि. खीकारित । मनजूर कराया हमा, 
पकदटरया हमा ! [वाला, वैचनेगाला 1 
श्राहिन्‌» घु. कपित्य, (त्रि) ठेनेवाला, पकड्ने- 
म्राह्य, त्रि. टेनेके लायक, जीतनेयोग्य ! " 
ओवा) स्री. कन्धरा 1 गर्दून, गल्दा । 
- श्रीयिन्‌, पु. खष्र्‌ घि) प्र्चस्प्रीवी \ ऊंट, उमदी 
गर्दनवाला } [ह्वी ल्मी) माक्ती ! 
ग्रीष्म घु. ऋतुविसेषं (मि) ऊष्म । मतिमः गरमा, : 


प्रीप्पदास, न. आकका फल फूल 1 


} म. प्रीवाभूषण, दार, कंय, हाथीका 
म्रेवेय(क), { सगल । 


भ्रेष्म, चरि. गस्म मोखमका (तरी) (षमी) मारर्तीएूल। 
ग्टपित, त्रि. छन्त, काहु ० सुरक्चाया हुआ 1 
जला हृभा । 
ग्टस्त, तनि, भरित, खायाहु०, प्रसा हुआ । 
गछ, पु. जभ । याजी 1 
ग्टान, | त्रि. ग्लानियुत, रोगस दुष, ची- 
ग्लान, { मार (छली) (नि) रोग, नर्त । 
ग्लौ, षु. चद, कपूर । चोद, कार ! 
ध्र. 
चतु व्यज्नन क्ष्य हे। ‰ (चोट) 
च) पु. घटा, पर्घरदब्द, वपं, (घ्री) (पा) तागदी, 
धर, पु. कल्या, ११ वी, राशि, हायीका माथा, 
३२ सैर वङ्म (छी) (दा) सभा, समूह, वादक, 
@ी) कलसी, घड़ी । [भार । 
घटः, पु. विनाएूर फलनेवाठा, कटार, शुल्पुरोदित, 
घटकर्पर, न. षडेका कपाल, (घु) कविविरेषः 
भोजराजकी सभाका पण्डित, कान्यविरेष । 


| घटन, न. योजन (छी) (ना) । योजना । ब्द + 


घयोनि, पु. अगतसुति । 
धरिकः, न. नितेव (ए) मद्रा (की) (का) एक चद्री। 
घटित, त्रि, रचाहुभा, वनायाहुभा । 
घदिन्धम, पु. घमार । 
घटीयन्त्र) न. वकत जाननेकी घड़ी, अरदद । 
शरोत्कच, पु. राक्षस, दिवाकर गर्भे मीमयेन- 
पुत्र । 

घट्ट, पु. घाट 1 
घट्टन, न. षण, पिना, (त्री) (नी) पोटनी । 
धट्ित, त्रि. षड हुभ, च्या हुआ । 

घण्ट, पु. भाजी, तकारी, (त्री) (ग्य) 1 [ण्डित। 
घण्टाकर्णं, पु. दिवका एके अनुचर; एक सूस प~ 
धष्टापथ) वु. शाद्‌ सडक 1 
चण्टी(ण्टिका); श्री. पेटी, उठी, सुगर । 
चण्टेभ्वरः पु. शिव, भीमपुत्र । 
चण्ड, पु. मद जीर । 
चन, पु. मेष, सुत्या, ओप, ददता, सोदश मोद, 

कफ, अभरक, सुकाव . (न) कसी, दहना, 


चिह्ाभ.] 
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चिद्छाभ, पु. प्रस चोरः; धाड्वी ! 

चिघु(कः); धु. दादी, गेडी । 

चिन्ह, न. नदान, दाग, श्ंडा । 

चिन्हित, ति. चिन्ह फिया हओ । 

चि(खी)त्कार पु. चीया । 

चीन, स. पताका, सीसक, देशविेष, अङ्कुशः 
शेष, धान्यविरोप, शखगविरेष, तन्दु । 

चीर) न. पेहका छिक्का, चीय्ा, मायके थन, 
पेटी, सीरा, सींगर, कपडेका फिनारा (द्री) (री) 
भ्निष्री। 

चीर चीधे पिरे हए, तपखी । 
चीरिन, 

चीर्ण, चि. कृत, संचित, शिक्षित, भदित 1 फिया, 
दक्र किया, सीखा हुआ.तोदा हुभा.फटा हुआ। 

चीयर, न. दुपीन । 

घ्युकारः पु. सिंदका गजेन । शेरकी ददाद्‌ 1 

सुक्र, न. खटी वसु, स्री. (करा) एमी, दनक शाक! 

चु(ू)चकः पु. धूनी । = [स्ानकी गोलायरा। 

चुश्चुक, न. फुचाप्र, (वु) सनवृत्त । फितनी, पि- 

शुण्डा, स्री. कूज (ष्टी) चीवन्चा । 

चु(चु)त(ति), धु यदादवार; गाद, फस । 

चुर, न. वदन 1 चेरा । 

सुस्व, पु. मुदसे सुह भिखाना; चमा । 

स्युभ्चक, पु. अयस्कान्त । मिकनातीस 1 

चुम्बन्‌, न. युखसंयोगः; चूसना । 

च्युरा, स्री. नै; चोरी 1 

चुलुक, पु. गण्टरप (न) फीचद्शछोदी दंडिया, ची । 

च्वूडफः) पु. कूप; कूमा । 

न्वूडा(ला), स्री. मोरकी चोटी, चोरी, दख 
सैस्कारविरोष, 1 माथा, दिर का भूषण, वाजू. 
येध। 

स्यूडाकरणः | न. दस 

न्युडाकमे, १ पु. मून 1 

च्ूडान्त, पु. न. सिद्धान्त 1 फटा । [चुडा घास 

चूडार, न- मल्लक, (त्रि) चडावाला, (ली) (लप) 

च्युत, षु. आमका पेड़ (न) आमक्रा फल । 

च्यु, पु. न. चरा, (ली) (बि) (गी) महाभाप्यकी 

, व्यालय, धूलि, सन्न्‌, चूरन ! {सत्तू चूरन 1 
च्चूणकः न. मद भापा भँ क्सि हए अन्य, (पु) 


संस्कार्यं मे से एकः; 


चुणेकार) घु. जाति विदेय । चूनारि । ` 
न्ूणे युःन्तद्‌, पु, मलक । रपु 


न्चूणपद्‌, न. एक प्रक्की नृय; पाभकिं अग्रते' 
किड्यं ।. .' 
चूर्णि (णी), सी. पात्र माप्य, नदी विशेष, सौ, ` 
किएक 1 


पकी ओर मुकर नाचना। 


चूर्णित, ननि. पिता हृभा। 
नूलिका, सी. दाधीकी कनपटीका अन्त, 1 मा 


च्ूपा, स्री चृराना, टाथ फक्ला याधनेको रस्मा। 


स्ूपित, त्रि. निपीत; चृता खा । 
च्ुप्प, त्रि. चोपणीयः सने योग्य 1 

चेद्र(ड), पु. दास (घ्वी) (दी) (डी) दासी । 

चेडिका(चेडी), स्री. दासी । 

चेत्‌, व्य. यदि । अगरचे ! 


चेतन, न. आत्मा, जीव (न) चित्त व्रि) प्राणी । 


चेतस्‌, न. मन, दिल । सया । 
चेतकी, सी. दरीतर; दसैड्‌ । 
चेतव्य, नि. चयनीयः; चुने योग्य । 
चेदार, पु. जेष्टिक; गिरगिट । 
चेदि, पु. देशविशेष चैदेरीका सुखकः । 
शिदिति ¦ पु, शिघ्युपार राजा । 

चेय, चरि. चुनने योग्य । [अपम (ल) (ला) अधमा । 
चेल, न. चतर, पौणाक (षु) फठ्लता विदौप, (त्रि) 
चेलिका, ची. कंयु; अगिया । मिदनती। 


` ~ ` -नकरदित,. 


चेष्टक, पु. रतिवन्ध विशेष, त्रि) चे्टकारी । , 


व्रेएटन, न. यत्नकरना । कोशिशकरना । 
चेटा, स्री. कौरिदय, तलाश, हकत 1 


चेष्टित, न. गति, चेष्या, यन्न, कमे, (ति) चेश 


कारी । दकं, कोदिदा। 


चतन्य, न. चेतना, बरह्म, पु. चतन्यदेव । भदगी, ` 


काम्‌, दकंत क्रिया हुआ, फोरिदा की हु 1 , , 
चेत्य, न. पूजायतन, चिता, (वु) वैद्धोका सण, 

वौद्धोकापू्यदृक्ष, (तनि) चित्ताका 1 पूजाका धरः 

चखा । [नक्षत्र वाठीपुन्या। 
श्चिव(चि)कः घु. चैतका मदीना, श्री. (नी) चितां 
न्चद्य, पु. नैदेरीका राजा 1 
चोदना, स्री. प्रेरणा 1 उकूसाना 1 


५ 


चोद्यिचतु, (त्रि) मरक । उक्ूसानेवास । , . . 4 


चोदित, चि. प्रित; भेजा हआ 1, - 


चोय] 
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स त्रि. भेजने योग्य, न. अजीव सवाल 1 
` चोय, न. मौन (ननि) रनगोमी । 
„ चौरः द. चोर, कविविरेष, (ली) (री) लतानिदोष 1 
चोल (कः) न. ` खी. (लिका) चोटी, पिसवाज 
(णु) देदाविशेप 
चरतस्‌, व्य. चोरीेः 
चौर्य, न. चोरी । 
च्यवन, न. चूला, सीमना, (धु) ऋषिविरोष । 
च्युत; ननि. क्षरित, दरित (ल्ली) (ति) क्षरण; 
भिरा हुभा, चुआं हु, फिसला हुआ । 
च्युताचारः पु. अपने धर्मसे गिरा हुआ । [त्यर । 
` च्युतोपल, घु भरशरल । गिराहुभा जवाहर या प- 
च्योतत्‌, त्रि. चूता हआ । 

छ, 
छ, पु. फाटना, घर, रसोई, (च्रि) निर्मल, तरल, 
छेदक (घ्नी) (छी) खद । 
, छर, घु, छाग (स्न) (गी) वकरा, चक्री । 
छगणः पु. न. करीष; सूकागोवर । [स्रासएूल, वकरी। 
छग, घु. छाग (न) नीलवत्त (घी) (ली) एक- 
छदा, खी. दीप्ति, शोभा, समूह, सूची, रेखा । 
चमक, शान, मजमा, सू, खीर । 
छटाभा, छी. विदत. ! षिजली 1 
छ) न. छाता, (सरी) (जरा) खव, सोयासाग, सफ 1 
छक, पु, मत्सरेगपश्षी 1 .एककरिसम्‌ का परिद्‌ । 
छन्रधं(धा)रः (ननि) छयाकर, छातावरदार। 
छचधारिन्‌, पु. राजाविरोप (चि) घछातावरदार 1 
'छचपति, पु. मधीश्वर। पादश्षाह 1 [वेवादज्ञाही । 
छचभद्ध, पु. वैधव्य, खतच्रता, राज्यनान्च, राजभंग । 
छाः, न. िर्लीन्ध (स्री) (की) गवगव 1 
छचिन., पु. नाई, (रि) छत्रधारी । छतावरदार 1 
छत्व, पु. एद, कुज; घर, गली । [किल होतेदै। 
च्छद) पु. पर्ता, पर, एकम्रकारका पोदा जिसके 
छदन, न. पत्ता, पर, ठकना, तमालपत्र, तेजपत्र 
छदपश्र, पु. भोजपत्रका वेद । 
छदि, सी. आछादन; ठेकना । 
छद्मन्‌. न. फरेव, छक, कपट । 
छउदिच्का, खी. गह्भवी; गिलो ! [वदहिरका वजन 
. छन्द (स्‌) घु. मय, वेद, अपनी मरी, मरजी 
छन्दस्तुत्‌, ए. गण्डपक्षी । " ४ 


\ 


छन्दस्य, तरि. यथाकाम; जसी सरजी । 

छन्दोगः धु. सामयेद्‌ यानेवाला । 

छन्दोगपरिदिष्ट, न. कायायनयुनिङृत साम- 
वेदियोकि कममेबोधक स्थान । 

छन्न, न. निर्जनस्थान । तनहाई (नि) ठंका ठुभा । 

छपण्ड, पु. छतिितृक । यतीम ¦ 

खदु पु. वमन (ल्वी) (द) (दस्‌) कै 1 
छर्दन, न. वमन (पु) अटवुप । केकरना 

छर्दि(द), ॥ राक्षस, निवग्रकष, योगविदरोप । 

छट, न. फ़रेव, दशारारत 1 

छखटन, न. स्री (ना) प्रतारणा, फरेव 1 

छिन, पु. वंचक, धू । एुरेवी, शरीर । 

छलि) ही, ली, बीत, सन्तान, पेडृका छिलका, 
एके खास्तफख । 

छचि, खी. शोभा । षूयसूरती । [एश्र, चकरी 1 

छाग, पु. अच्ि््पि, वकरा (घी) (गी) (छी) 

छाग (स्थ) वाहन, पु. भसि । 

छात, त्रि. दुवला, पतला, काराहुभ ! 

छात्र, पु. रिप्य, (न.) छततेसे उत्पन्नमधु । [देखना। 

छान्नद्श्चन, न. नवनीतः; ताञ्ञामाखन, दागिदैका 

छादन, न, पाटल, छत । ठंकना पद्‌ । 

छादित, त्रि. ठांपाहुभा, च्पेहुभा 1 

छाद्य, त्रि. गोप्य; छिपामै योग्य 1 

छाद्चिकः, तनि. फपटी, छलिया । फएुरेवी 1 

छान्दस, पु. वेदाध्येता, वेदाध्यापक (त्न) वेदका 

छान्दोग्य, न, सामवेदका उपमियद्‌ । 

छाया, सी. छांओं, प्रतिर्विव, कांति, दीति, सू. 
प्रिया, प्रणि, छन्दोवि०, देवी \ 

उायातनय, 

छायात्मजः 

सयात; 

छायापय, पु, माका 1 आसमान 1 

छायापुख्य, पु. आकां छायारुष पुष्पाक 1 ˆ 

छायाश्रत, पु. चन्द्रमा; चांद । 

च्छि, नवसार (छी) (क) टीकर ! } 

चित, पु. छत“ देखो! 


| यु. शनिग्रह; दानीचर ¡ 


छित्वर, चरि. धूर्ते, वरी, छिदक । कारन यान्म 1 


चिष्भ,] 





चिह्लास, पु. परस्य चोर; धाद्व । 

चिवु(क), पु. दादु, ठोडी 1 

चिन्ह, न. नशान, द्ग, प्रंडा । 

चिन्दित, ति. चिन्द किया हा 1 

चि(ची)त्कार पु. शीय 1 

चीन; न. पताका, सीसक, देदाविरेष, अङ्ुषायि- 
दोष, धान्यपिशेष, खगविरोष, तन्तु । 

चीर) न. पदटोका छिलका, चीयडा, सायके धन, 
चेटी, सीरा, सगर, कपडेका परिनारा (छरी) री) 
स्षि्री। 

सीर्त्‌, ५५ चीथडे पिरे हुए, तपसी 1 

चीरिन्‌, पु 


च्रीण, धि. कत, सेवित, शिक्षित, भित । त्या, 
शुक्रा किया, सीसा हुभाततोदा हुभाफय हुजा। 

चीवर, म. पीन! 

प्ुछार, पु. सिद्का गजेन । रोरकी ददाद्‌ । 

दुक्त, न, रषी कलु, स्वी, (करा) एमी, स्ूनफ दाक। 

चु(वयू)चकः पु. चूची । = [स्वानफी मोत्मयश। 

चु्युक, न. चाम, (धु) सानवृत्त । पितम, पि- 

युण्डा, घी. कू (ष्टी) चवा । 

चु(च्‌)त(ति), षु. यदशदरः गद, इस्‌ । 

चुघ, न. बदन 1 चेहरा 1 

चस्य पु. मुदसे यु गिटाना; चूमा । 

प्युस्वक, पु* अव्रस्कान्त । मिक्नातीस । 

श्युम्बन, न. गुखसंयोगः प्ूमना 1 

खुरा, स्री. चयैः चोरी । 

शुक्र, धु. गण्डूष (न) कीनदुछोदी दंडिया,नुष्ठी । 

नचूडक, पु. बुष; दूआ । 

च्यूदा(खा), सी. मोर चोरी, नोरी, शमा 
संस्वारविरेष, । माथा, शिर का भूषण, यायु- 
वधे । 

च्बूडाकरणः | न. दसं संस्कारो मे से एक 

चूडाकमे, + पु. मूढन । 

न्यूडान्त, यु. न. षिद्धान्त 1 कयका 1[चुडाल घाघ। 

न्बूडार? न" मस्तक, (धि) ब्डावारा, (खी) (लख) 

च्यूत, पु. मामका पेड़ (न) भामा फल । 

चूण, पु. न. चुरा, (छी) (भि) (नी) मदाभाप्यदी 
व्याख्या, धृष, सच, चूरन । [सृ, चूरन 1 

श्यूणक, न.-गव भाषा में चिहण अन्य, ष) 
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~ (चदि; . 

स्वुणकार, सु. जाति विष 1 चूमि । 

चूर्णं छुःन्तट, पु. भलर ! सल्‌ । 

च्युणपदु, न. एक व्क देय; परं्भेकि भग्र 

देक ओर मुटुकर्‌ मासमा। [यें । 

च्ूणि(णी)) सी, पतप साप्य, नदी निमेष; सी 

चूर्णित, त्रि. पिता द्ुभा। [ति एक्‌ भ्र 

चुलिफा, सी, एाधीकी कलपदरीका अन्त, । गाया 

चयूधा, सी चसना, टाधीकी फला वाका रक्सा1 

वयूपित, तधि. निपीतः चूला दुगा । ` 

वयूप्पः चनि. चोधणीयः चूमने योग्य । 

चेटर(ड) पु. दार (द्री) (द) (डी) दसा । - 

चेडिका८चडी), सौ. दासी । 

चेत्‌, च्य, यदि । अगरचे । 

चेतन; न. आत्मा, जीव (न) भित्त (प्रि) प्राणी । 

चेतस्‌. न. सन, पैक । सुयाल 1 

चेतकी, सी. रीती; रीर । 

चेतव्य) त्रि. चयमीयः; चुनम योग्य । 

येद्‌ार, पु. व्येष्ठिक; गिरगिड } 

चदि, पु. देरयिरष चैद्ररीका सुल 1 

सदिति { पु रिश्युपार राजा । 

चेय, भि. नुनने योग्य 1 [अथम्‌ (स्री) (ला) सधमा 1 

येल, न. यन्न, पीशाक (षु) फललता विदोष, (नि) 

द्येटिका, खी. कंयु; अंमिया । (मेन । 

चेष्टक, पु. रतिवन्भ विष, (चनि) चे्रकारी । ` 

चेष्टन) न. यन्करना । फोशिशकरना। ` 

चठ, सी. कोकिद्, सयाद, दृत । 

चेष्टित, न. गति, चेटा, यन्न, कमै, (बधि) चेश- 

५ कारी । दकं, कोदिदा । । 

चतस्य, न, चेतना, अ, पु. चतम्यदेव ! िद्गी, . 

„ काम, र्त शिवा हुआ, फोदिद्च कौ दुई । 

च्वेत्य) ने. पूजायततन, चिता, (पु) बद्धक मठ, . 
वीद्रोकापूल्यगक्ष, (वि) चिताका । पूजाका घर, ' 
चिता। [नक्षघ्र वाठीपुन्या 1 

शे्र(चि)कः पु. वेतका मदना, द्यी, (शी) चित्रा ; 

चद्य, पु. चंदेरीका राजा । 

चोदना, सी. रणा । उमुसाना 1 । 

चोद्य, (नन) परक । उक्खनेवाला 1. , 

चोदित, तनि. मरित; भेजा हुमा । ; 


५१ 


+ 


५ 


चोय ॥। ॥ 
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चोद्य, चि. भजने योगय; न. अजीव सवाल 1 

चोयन, न. मन (चरि) कनर्गामी । 

‰ चौर, घ. चोर,कयिविशेष, (ती) (री) सताविरेष । 
न्यो (क) न. ` श्री. (छिका) चोटी, पिसवाज 
(पु) देशविसेष 

चौरतम्ब्‌, व्य. चोरीते, 

र्थ, न. चोरी 1 

उयवने, न. चूला, सीमना, (धु) छषिविशेप । 

युत, तनि. क्षरित, दरित (ल्ली) (त्ति) क्षरण; 
गिरा हुआ, चुआ हभ, फसल हुआ । 

चथुताचार, पु. अपने ध्मेते गिरा हआ । [व्यर । 
च्युतोप, पु. रतन ! गिराहुभा जवादर या प~ 
घ्योतत्‌, ननि. चूला हभ । 

छ. 

छ, पु. कारना, घर, रसोई, (ज्रि) निर्मल, तरल, 
छेदक (घी) (टी) छद । 

, छगः, षु. छाग (सी) (भी) चकरा, वकरी । 

` ` पछमण) पु. न. कर्ष सूकाणोवर्‌ \ {कासफर, पकरी। 

छग, पु. छाग (न) नीलावत्र (त्नी) (री) एक- 

छटा, स्री. दीप्ति, शोभा, समूद, सूची, रेखा 1 
चमक, शान, मजमा, सूद, खकीर 1 

छामा, स्री. विद्युत्‌ । चिजटी । 

छर, न. छाता, (ली) (वा) खु, सोयासाग,सौफ । 

खछश्रक, पु, मत्सरगपक्षी । एककतिसमृ का परिद ¦ 

छ्यधं(धा)र, त्रि) छायाकर, छातावरदार । 
छश्चधारिन्‌+ पु. राजाविदयोप (त्रि) छाताव्रदार्‌ । 


छन्रपत्ति, पु. अधीश्वर 1 पाद्शाह्‌ । [वेवादकादी † 


छव्रभद्र, प. वैधव्य, खतन्रता, राज्यनाशच, राजमंग । 

छथाक, न. रिर्खीनधर (न्नी) (की) गवगव 1 

छचिन्‌., पु. नाई, (त्रि) छत्रधारी । छातावर्दार 1 

छत्यर, पु. एद, कुज; घर, गरी । [कालेषरल होतेदै। 
द, पु. पत्ता, पर, एकप्रकारका पदा जिसके 

छदन, न. पत्ता, पर, ठकना, तमासपन्न, तेजपत्र 1 

छप, पु. भोजपत्रका पेद 1 

छदि, ची. आछादन; ठंकना ! 

छद्मन्‌ न. फरेव, छल, कपट 1 

छदिच्रका, सी. गहची; गिलो । [बदिरका वज्नन । 

न्द (स) पु. मय, वेद्‌, अपनी रजी, मरली, 

छन्दस्तु, पु. गरडपक्षी । 


छन्दस्य, चि. यथाकाम; जसी मरजी 1 
छन्दोग, पु. सामवेद्‌ गनिवाला 1 । 
छन्दोरपरिशिष्ट, न. कालायनसुनितत साम- 
चेदि्योके कमेबोधक स्थान 1 
न. निरजनस्थान । तनहाई (त्रि) ठेवा हभ 1 
छपण्ड, पु. च्िठृक } यतीम 1 


छद, }. बमन (ली) (य) (दिषु) $ । 
ऊर्द्‌) म. वमन (घु) अलघुप । कैकरना 
छर्दि(कत), । खी. राकस, निवृ, योगमिरेप । 


छट, न, फरेव, शरारत । 

छन, न. स्री (ना) प्रतारणा, एरेव । 

छलिन्‌, पु. वेचक, पूतं 1 फुरेवी, शरीर । 

छलि) ही, ली. वीरुत, सन्तान, पेडका छिलका, 
एकं खासफल । 

छवि, स्री. शोभा । खूबसूरती । [एलक्ल, वकरी । 

छागल, पु. अत्रिचछपि, वकरा (घी) (गी) (ली) 

एए (र्थ) चान्‌, ए. भकष \ 

छात, त्रि. दुवला, पतला, काटाहुभा । 

छात्र, पु. िष्य, (न.) छततेसे उत्पत्नमधु । [देखनो। 

छान्नदश्षीन, न. नवनीत; ताज्ञामाखन, शागिदैका 

छादन, न. पाटल, छत । ठंकना पदी । 

छादित, तरि, ढांपाहुभा, ल्पेगाहुभा । 

छाद्य, त्रि. गोप्य; छिपाने योग्य । 

छाद्धिक, नि. कपटी, छलिया । फरेवी । 

छान्दस, घु. वेदाध्येता, वेदाध्यापक (ननि) वेदका । 

छान्दोग्य, न, सामवेदका उपनिपद्‌ । 

छाया, ती. छर्म, परतिर्विव, कोति, दीप्ति, सुथै- 
प्रिया, शरेणि, छन्दोवि०, देवी । , 

खायातनयः 

छायात्मजः, {* शानिम्रह; शनीचर ! 

छायास्ुतः 

छायापथ, पु, आकाश । आसमान ॥ ० 

छायापुरुष, पु. आकारा छायारूप पुस्याकार्‌ 1 

छायच्टत, पु. चन्द्रमा; चांद 1 

चिक्कः, नवसार (छी) (का) ठीक । 

छित, पु. “छत” देखो 1 

छत्र, नि. धृत, वैरी, छेदक \ काटने षाद १ 


चिदिषं 


। १ १२४) 


ध (जिररमय, द ५ 





^ 


छिदि, घी. कुठार; कुर्हदाडी । . ५ 
छिदिर, षु, जाग, रस्सी, ऊ्दाडी । 
छिदुर तरि. काटनेवाला, दारीर, वैरी । 
छिद्र, न. छेद, स्पेस, पैव, फुरसत । 
छिन्न, नि. कराहुभा, (ली) (ला) धिनाल श्ीरत्‌ 1 
छिननदधेध, चरि. जिनके सव संदायमिरे ह । [गया दो 
च्िन्नधन्वन्‌; पु. जिस योधेका धुप रणम रट 
दिन्नभिन्न, नरि. विसराहुभा, रराफूटा, फैल 
हुभा। [(@) सिर कया पुरुध 
छिन्नमस्ता, ल्ली. द्रा मदावियाओमिंसे एक, 
छिन्नरुहा, सी, गहची; गिलो, पीडीकेतकी, सही । 
शुर, न. ठेपन; छिपना । 
छु, खी. चूरा, अग्रत, चूना 1 
छुरि(दी)का, सी. एरी । 
दुरिक, खी. वांश्च गाय । 
छुरत, चि. छिन्न, क्षिप्त, व्याप्त, कस्पित । 
छेकः त्रि. चुर, पालनूपक्षी, पञ, खग, नगरका, 
(छी) (का) मत्त घ्री । 
छेकगेक्ति) खी. पेचीदाकल्यम, ताभाजूनी । 
छेतव्य) चि. काटने के योग्य । 
छत, पु. (ता) कारनेवाला । [नसवलनुमा । 
छेद घु. खण्ड, ममाद, टर; उकं, दया हिस्सा, 
छेदन, न. काटना, दुद्क करना । 
छेदितः ननि. काया हा, दुक किया । 
छेद्य, त्रि. काटनेके लायक । 
छोरण, न. परिलाग; छोड्ना 1 
छोलद्ग, न. जम्बीर, नींद, गिरगिल, चकोद्रा । 


आाठवां व्यञ्जन, ताख््य दै । 

ॐ, इ. रिव, विष्णु, जन्म, विप, भुक्ति, तेज, पि- 
शाच, गणवि० 15 । गुरु मध्य तीनवणे, (त्रि) 
जीता हुआ । 

जक्षिवस्‌, नि. मोजक; खानेवाचय । 

जगब्यक्चस्‌, पु. सूर्यं । आफृताव 1 

जगत्‌, च. विश्व, (पु) वायु (नि) जङ्गम, `अस्धायी, 
(त्री) (ती) एधिवी, द्राददाक्षर छन्दोवि ० । 

जगत्कचु, पु. व्रह्मा । 

जगत्पति, घु. परमेश्वर । 

अगरप्रभ्चु, पु. नारायण, बुद्ध ! 


-| जद्धुल, घु. देद्परका एक नदान । 


जगत्माणः पु. वायु । इवा 1 

जगत्साक्षिन्‌, पु. सूर्य 4 जाफुताव । 

जगदस्वा, खी. ररी, पार्वती 1 

जगदात्मनः, पु. काल, वायु, परंब्रह्म । 
जगद्रीश(ध्वर), पु. विष्ण, भगवान्‌ ।` '' 
जगदगौरी, सी. मनसादेव । [थ्वी } ` 


जगद्योनि, दु. दिव, विष्ण, ब्रह्मा ` (ली) जी) ` ` 


जगन्नाथ, पु. विष्णु, पुर्पोत्तम, भेरवविरेष ! - - 
जगलु(ल्ु), पु. साग, जगन्‌ पक्षी । ( 
जगरः) पु. कवच । वन्नर । - 
जगरः पु. सराकल्प, मदनवृक्ष, पिषटमय, कवच, वर्मे, : ` 
(त्रि) धूर्ते, (न) गोवर 1 {हिया, खाना, खरक 1, " 
जग्ध) चि. सक्षित (न) भो्तन, (खी) (ग्ध) खाया ' 
जयन, न. कटिदेश, ख्री्जधा, लियोकेपाट, चूतद्‌। 
जघन्य, चि. नीच, (न) उपस्थ (पु) शद्रजाति । 
जघि, घु. मारञालनेवाखाशस्र 1 
जघ, पु. दन्ता; मारनेवाला । 
जङ्गम, चि. अस्थावर, चर । मनकूला । 
जङ्ग, न. हू, (वु. न.) मांस, पु. अगल । 
जङ्गार, यु. सेतु; चंद, जगला । “ 
जङ्कन, न. विष । ज्र । [भाग, सविधि, पित्री । 
जद, न्नी. घुटनेसेनीचे रखनेसे ऊपरतक का 
शि | त्रि. जति वेगवान्‌, धावक; वहुत दी . 
उनेवाला (पु) सग, हरिण । ४ 
जञ्जपूकः, चि" वाचाल, बुरा जप करनेवाला (षु) 
तपखी, वहुत जप करनेवाला 1 ध 
जर, पु. संहतकेश, (ली)(टि)(2ा) मूल, जग्मासी, 
सद्रजडा, शतावरी, कपिकच्छु, वेद्पाठबि० 1 ~ 
जखाधर) पु. रिव, (ननि) जयावाला 1 
जटायु, घु. पक्षिविदोप; रावण करे साध युद्धकरके 
सीतादहरणसमय मरजानेवाखा पक्षी 1 
जटाल 
जटिन्‌ (पु. कचूर, वद्‌, शुग्गल, त्रि. जटाधारी । 
जरि र 
विधाहुभा ॥ ., 
जरर पु.न. क्षी, उद्र ज्रि) पेद, छक्सी, 
जारुसमयः, पु. जलोद्रका रोग । .“ & 





जड, 


जडः, न. जल, सीसक, (ननि) हिमय्रल; गुंगा,"मू- 
रख, प्रकृति, भादिकारण । 

जडता, स्री. सर्दी; मूर्ख॑षन 1 

जडिमन्‌, पु. चेतनता, मूर्ता, जमाञ 1 

, जड, पु. देद कृ तिल । निशान । 

जतु, न. लख । 

जतुक(का), इ. स्नी. सख, दीद, चामचिदी 1 

जद, न. गरेके दोना थोरी हदयं । 

जनः, पु. मरप्य, ऊपरका ५ घां लक, जनक, घु. 

- पित्ता, सीताका पिता, (चरि) पैदा करनेवाखा । 

जनकसुता, ली. सीता, जानकी । [यूथी*जामांसी । 

जननी, छी. माता, मां, दया, चामचिडी, मजीढ, 

जनपद, पु. देश, रोक । मुल्क । 

जनपदिन्‌, पु. देशक खामी । 

जनमेजयः, } पु. परीक्षित राजाका पुत्र, पुरूरवा 

जन्मेजय, । राजाकः पुत्र ! 

जनयिव(ता), पर. पिता (ली) (वी) मां । 

जनरव | पु. किम्वदन्ती । गौगा, 

जनश्वुति, + स्री. वाह । 

जनान्तिक, न. तनहाई 1 

जनादन, पु. विष्णु, नारायण । = 

जनाश्चय) पु. मण्डप; मंखवा, करिसी अरयोजनके 

. वास्ते स्ना वना हुभा धर । द्व्य ॥ 

जनि, स्री, उत्पत्ति, नारी, मा, वह, जमी नामग॑ध- 

जनितः, ननि. उत्पादित; वपैदाक्रिया हुभा 1 

जनित्त(ता) षु. पिता, (ली) (तरी) माता ) 

जजु(चू)) खी. उत्पतति । पेदाशा । 

जन्तु, पु. जन्यशीर । जानवर । 

जन्मन्‌, न. पैदास, संसार, लोक । 

अन्मान्तरः, न. परस्येक; दूस जन्म 1 

जन्मान्धः, चि. जन्मसे अंधा 1 

`जन्माएमी, खी. भादोवदी अष्टमी । 

जन्मवत्‌, 1 जीव, प्राणी । जानवर पु. जमने- 





अफृ- 


जन्मिन, (योग्य, नबोढाका श्य, (खी) (जन्या) 
जन्यः माकी सखी (त्रि) खोक हितकारी । 
जन्यु, पु. पाणी, भाम, विधात्ता ॥ = [जवाफूल। 
जप; पु. म॑त्रको वार २ पदेन, एक पीदा, खी (ष) 
जमदसी) पु, प्रञ्चरामका पिता । 

जम्पती, पु. द्वि° ल्ीपुख्य । 


। (१२५ }) 


[जरन्त 


जस्या, धु. कर्दम, दैवाल, फैतकीका दक्ष ! , 

जस्वालिनी, खी. नदीविदोप । न 

जम्बीर, पु. ईव, आनासमी । 

जम्बु(म्दू), घी. जेवुद्रीप, जामन धृष्त, सुमेर प 
वतपरफी एक नदी, न) जामनफल । 

जम्बुक, पु. *्गाल, यश्ण, वृक्षयिरेष, (नि) मीच । 

जम्बू, पु. केतकीढक्च ! (म) जिष्चार्‌ ! 

जम्भ, घु. ईैयविज्ञेप, चेवीर, वृणदन्त, इन्‌, (छी) 

जम्भका, स्री. जिद्माई (न) संवीर । 

जम्भग, पु. राक्षसविशे 1 

जम्मन, न. भेणुन ! जमा । 

जम्भमेद्‌ 
जदि 

जम्भाराति, 

जस्भार, पु. जंभीर (ल्ली) (रा) (त्य) राक्षपसीमिशेप । 

ऊम्भारि) पु. आग, यञ्ज, इन्द्र \ 

जय, पु. विष्णपारपद, जीत, विरादराचाके घरे यु- 
पिष्टि (छी) (या) दुर्गाध्वज्ञा, तिधिविदोप, ३या, 
< अष्टमी, त्रयोदद्री । 

जयटक्ा, पु. जयसूचक ठका का शाच्द्‌ । 

जयदन्त, पु. इन्द्पुत्र, इनद्रका येया । 

यद्ध थ, पु. दुर्योधनका वहनोई 1 

जयद्वथ, एु. दु्योधिनकी सेनाका खामी । 

जयन, न. जीत (ल्ली) (नी) इन्द्रेकी कन्या । ` 

जयन्त, पु. इन्दरका पुच, दिव, भीम, चन्द्रमा (ती) 
(न्ती) दुगी, पताका, त्रतवि०, योगविशेष । 

जयन्तिका, खी. दरिद्रा; दल्दी । 

जयपंन, न. अशमेधयक्तके धोडके भायेपर वेधी 
हुड चिद्री, डिगरीपत्र ।! [जमालमोरेकापेड्‌ ! 

जयपाक, पु. विधि, चिप्य, राजावि*, पृक्षविगीप, 

जयिन्‌, चि. विजयी । कृतामेद 1 

जय्य, त्रि. जेतुंराक्य; जो जीताजासके । 

जरठ, नि. कंश, जद, सख्त, दराषूटा, बुषा । 

जरण न. दीड्‌, टर (षु जीरा, सौचलनून, नि) 
पचन (छी) (ण्डा) काटङ्घीरा । 

रण्ड, त्रि. जीणे । शाकस्त + 

जरत्‌, चि. द्ध, पराचीन (ली) (ती) दात्री! [खेप 

जरत्कारू, खी. मनसादेवी' (द) मनसापतिमुनिवि- 

जरन्त; पु. भसा (चरि) बूढा थल । 


¦ पु. इन्द्र, जम्भायुरकापुत्र 1 


जरा] ' 





जरा, खी, राक्षसीविशेष; दाप । 

जसातुर, पु. बूटा । 

तररयुस्‌, षु. गभीश्य । वचादान, जरयु-पक्षी । 

तरणसन्ध, पु. मगधदेदाका राजा । 

तदथं, पु. न. टीला मांस । 

तजर, पु. दिलाजीत, इन्द्रकी ध्वजा, (त्रि) बुटा- 
पेसे वचार, ट्रटाफूटा, ताह, चिद्रवाय । 

जरितः त्रि. चिदीणं । इाकस्त 1 

तजैरीक, पु. षृद्ध; बूटा । 

नर्त, घु. योनि, हाथी । 

तख, न. पचभूतोमेसे एक, (त्रि) जड, मूर्ख, पानी । 

तरककण्टक, पु. घदियाल, सिंघादा । 

तररुकपि, पु. दिष्मारः; धद्यार 1 

रखकर, पु. नारियल, कमल, देख, मेघ, तरङ्ग । 

तरका, पु. पानीकी कुकडी, पनडग्वी । 

तरुकस्क, पु. पडू, कीचद्‌, दल्द्ल । 

तरख-ढन्तल, पु. श्ववाठ; सिवाल । 

तररखुगत, त्रि, जक्भैका; पानीका 1 

तरटगुद्मः पु. जलकरी धुवर, कदु, तालाव्‌, क्षील। 

तररखचर, त्रि. पानीका जीव, {सछी) (री) मद्छी.। 

्रकज, न. कमल, राङ्क (त्रि) जलते उत्पन्न, 
मच्छी कच्छु आदि, जल का पेड, ककं मीन 
कुम्भ ओर मकर रिका पश्वा । 

खद्‌ पु. मेष, सुध, समुद्र, (त्रि) जक दाता, 
सक्ागम, पु. वातु; वरसात । 

तरधरः) पु. मेष, मुस्तक, समुद्र, तिरदाभृक्च । 

नरखधि, पु. समुद्र, द्दरकृ १०० शरिरोड्‌ । 

नरधिजा, खी. स्मा, लक्ष्मी । 

तनिधि, पु. समुद्र । वहिर । 

नलनिगीत, पु. पानीका सोत 1 ~~ 

नरनिचह, पु. जलपमूद, अलपरिमाण । 
जर-नीती (छिका) स्री. रोवाल, सिवाल । 

ञङन्धर, पु. भुरविदरेप 1 

जटपरख; पु. मेष, मेका सिलसिला 1 

जपति, ए. वख, सुद । 

नखप्राय, न. पानीकी जगह 1 

मप, न. *रेगाटक; तिघादरा । 

नरुबन्धु, पु. मत; मछरी । 

जटमा्जर, पु, उदबिलाओ । 


(१६) , , 


व 





जलमुच्‌, घ. मेष ! वादल । 
जलमोद्‌, न. उदीर  सस्छ । - . 
जख्यन्च, न. जल निकालनेकी कल,पिरनी, रट 1; 
जठर, पु. खगटम, वगु, पपी । 
जलरुण्ड, पु. घेवर, कतरह, सांप ! 
जखखड, घु. पद्म, (नि) जली ैदादा 1 ` ` ' 
जटत्न, खी. वीचि; टेऊ । । $£ 
जटवाद्‌(क), धनि. मेष, वादल, भिशती, फार 1 
जखव्याठ, पु. अज्दद्ा 1 [सोने चाल). 
जलद्ायिन्‌, चि. नारायण, विष्णु प्रि) जलँ 
जटयिपुव, न. कार्तिक संकाति । 
जखद्युक्ति, सी. शंक; घोगा, सीप । 
जटद्माट, पु. कंभीर । 
जलटसन्न, न. जलपिलानेका स्थान; प्यास । 
जटसर्पिणी, सी. जठीका; जोक 1 
जरखचि, पु. एक ग्रकारकी मखी, वयुला, ति~ 
घाडा, घटटियाल, (स्री) जोकः । 
जलहस्तिकः पु. स. धड्याल ।, 
अलदरी, स्री. तलीदी, जलादाय, खात । , , 
जखाञ्चकि, पु. कपुर छया खा पानी 1 ,, 
अखाधरारः, पु, जलाशय, समुद्र, (चनि) जलस्थिते । 
जदटाटन) पु. कंकपक्षी, (ली) (नी) जोक (नि) 
पानीर्मे रहने या फि्रनेवाला । 
जखाड्य, त्रि. जलते भरा, जलवाल 1 
जलाधार, पुः जलाशय, जलका पात्र, श्रीलः), 
अदखाबुका, स्री. जोक । 
जदखाभिपेक, पु.जलकिचनः पानी सींचना 1 , ~ 
अलायुका, ली. जरीका; जोक । ` ` 5 
जखाद्टरफ, न. पञ्मकन्द्‌ (ली) (का) भिस, जोक । 
अराव, पु, पानीका घूमना, भंवर 1 
खादय, पु. जलाधार, समुद्र, सिघाडा (म) 
खुस्स, एक पोदा, .(्रि) मूख, जद । 
अलाष्रीटा, सी. सील, यडा ता 1 क 
अलि(द््‌)का, सी. जोक । , [वले पं्ी । 
खेचर, पु. हंस, वुल आदिक ऊलरभे रदने- 
अलोकस्‌ ? चि. जल्वासी, पानी रहनेवादे । . 
जलौका, { स्री.जोक। , ट 


1 अदमघ, घु. जर्नमूह; जक्की-धार.॥ , ५ - .* “ 


॥ 


ज्य] ~ , 


८ १२७ ) 


[जालक, 





अल्प, पु. जय चादनेाटेकी कथा परमतके ख- 
ण्डन आर निजमतके स्थापनकी कथा, गत्प गत्य} 
जस्पन) न. कथन (घी) (ना) वाचाख्ता, कना, 
यकवककेरना । [फक्‌ 1 
जद्प(ल्पा)कः पु. कुभापी, वाचाल, वक्वामी, 
जदिपत, चि. कदा हुआ (न) कना । [वा ग्ृक्ष 1 
जव, पु- वेग, (त्रि) वेगवान्‌ (ल्ली) (वा) जबापूल, 
जवन, न. वेग दु) येगवाला, यूनानी चोदा, 
भ्टेच्छ जाति, (त्रि) तेजखी । 
जवनक, पु. पडदा (स्री) (का) कनान्‌ । 
जवस, पु. भ. दरण; घास । 
जयिन्‌, धि. पेगवाला (घु) अश्व, उद्‌ । 
जह, षु. अपल्य । लीलाद्‌ । 
जहत्स्वार्था, खी. सक्षण-लक्षणा; जहां पद 
अपने अर्थको द्येद्‌ ओर हि अर्धक करै । 
जन्दधु, पु. विष्णु, चन्दरवेशी गंगाजीके पी जानि 
, वाला राजरपि विशेष, राजा ङखका पुत्र । 
जन्हु(कलन्या)तनया, स्री. गङ्गानदी । 
जन्हुसप्तमी, स्री. वैशाख सदी नवमी 1 
जागरः, पु. जागना । 
जागरितः त्रि, निद्रोत्थित नीद उड हमा । 
जागरूकः त्रि. जागत। हुभा ! 
जागर्ति, खी. जागना । द्येदियारी 1 
जागर्या, स्री. जागरणन, सावधानता । 
जाग॒ङ्, न, कुंकम, केसर, रोरी । 
- जायुविः षु. आग । 
जाभ्रत्त, त्रि. जागा हुभा ! ` [जंगलका । 
जाङ्गलः पु. तीतर, देशविशेष, न. मांस, (न्नि) 
जाङ्गलि(क), पु. विपयैय, दादी (नि) जंगक्का + 
जाक) नि. जद्वाजीवी (घु) ऊठ 1 दल्कारा । 
जाल्वद्यमानं, त्रि. अल्युज्वल, मकारित, चम 
कीटा, उज्वल । 
जाख्य; न. जडता, मूर्खता, आलस । सुस्त 1 
जात, न.जन्य, (त्रि) उतपन्न शिद्च, प्रर, व्यक्त । 
पैदा हआ २ । (थ, जातकम्‌, (त्रि) पैदा 'हुजा 
जातकः, न. जात वाल्क फा दछयुमाञ्चम नि्णीयक 
आतकर्मन्‌., न. संस्कारविरेष । जन्मके समय मे 
करने योग्य रीत्त रसम 1 
जतिरूप, न, खण, दधुरा, (चरि) उत्पततरप ।, 


जातवेदस्‌, वु. अभि, चित्रक षृक्ष 1. 

जाति, खरी. गोत्र, प्रकार, वैद्य ब्राह्मण आदि वणे, 
नित्य जीर यनेक घमवेत धर्म, “"यटत्व" आदि 1 
मारतीका फूल, अरुंकारविदोप, चछन्दोषिरोप, - 
खड्ज आदि खर, चुरी । 

जातिफ, ए. जायफलका पेड्‌, (न) फल । 

जातिन्राह्यण, घु. तप भर आचाररदित ब्ाद्मण। 

जातुधान, पु. राक्षस 1 

जातुप, त्रि. खखका वना हुभा घर । [विकीमां। 

जातूकणै, पु. ख॒निविरेष, (घ) (भौ) भवभूतिक- 

जातिष्टि, धु. पुत्रजन्मके समय नाल्छेद्नके पिले 
पितृयाग । 

जातोक्ष, पु. युवा इष; जवान सांड । 

जात्य ननि. कुटीन, भ्रधान, कान्त, समकोन । 

जातान्ध, नि. जन्मान्धः; जम्मका अन्धा। 

जानपद्‌, पु. देर, देशान्तरसे आया हुआ । 

जाल, ए. न. अष्ठीवत्‌; घटना 1 

जाप, पु. मन रमे हले २ देवताका नाम केना । 

जापकः चि. जप करनेवाला । 

जावा, षु. आन्ञापाल । कोतवाल । [चराम । 

जावाकि, पु. सुनिधिशेष, जमदसिका पुत्र, पर 

जामा, पु. (ता) कन्यापति; जमारे, मित्र । [रत। 

जामि(मी), खी. वहिन, सुपा, पुत्रक वहू , नेक भै- 

जामि, न. सप्तम खम, जन्मल्घ्से ७ वां, लप । 

जाभ्बच , न. जामनका फल, सोना, (वु) जोववान्‌. 1 

जाम्बवत्‌, पु. कक्षराज (छरी) (ती) कप्णपन्नी । 

जाम्बूनद, न. खण; सोना । 

जाया, खी. भार्या; जोरू । 

जायाजीव } 

जायाञजीविन्‌ 

जायापति, पु. सी-पुख्प । खारविद जोह । 

जायु, पु. भापथ । दवाई । 

जार, पु. उपपति (ली) (री) भापधिविसेप। यार । 

जार्ज, बि.कण्ड, गोरक। यारदी ओैलद! [जीरा । 

जारणः, न. जीर्ण करना, (ली) (णी) पचाना, मोय 

जार, स. फादी, फरेव, हथनाटकी, वनावर, कदम 
का पेड़, ज्रोखा (द्री) (खी) जीधथिनिश्चेप । 

जाक, न. जाल, "कठी, दम्भ, धोसला, समूह, 
(न. स) मोचकफर पु. भरोखा 1 [विननिनासा । 


नट, वाजीगर, मदारी 1 


जालकारक,] ८ १९८ 9 ,. ` [जीवभ्रिया, ,- 












जिष्णु, अजन, इन्द, (त्रि) जयसौल 1 , 
जिनसुत, घु. बुद्ध वेव 1 । 
जिदाना, त्रि. जानेवाला, छोडाहुमा, पाना 1 
जिद्र्पा, खी. परदण करनेकी च्छा, छीननेफी इच्छा! 
जिही्धु, तरि. हरणेच्छु; हर ठेनेकी इच्छावाला । 
जिद्य, ननि. वक्र, मन्द्‌, (न.) ताङ्कृक्ष; रेष, , 
तिर, सुस्त । कि 
जिद्यग पु. सपं (ननि) तिरा चलनेवाला 1 ~ 
जितत, नरि. छकाया हुआ, तिर्या किया हुभा 1 * 
जिष्ह, घु. तमरमूख (ली) (नदा) जवान । 
जिन्हट, तनि. खथ; लोभी, लाली 1 
जिब्हाय, पु. कत्ता, वाघ, बिष्ठी 1 
जीन, त्रि. जीये, षध; पुराना, बुगरा (ठ) मेष, 
पर्वेत, इन्दर 1 [पण्डित । ` 
जीमूतवाहन, पु, इन्द्र, दायभाग भ्रथका करती 
जीर(क), पु. जीरा, खड्ग, कंडूनी 1 † 
जरण, पु. जीरक; जीरा । । 
जीर्ण; त्रि. जर्जरिति; पुराना (त्रि) बुष्र,. @) 
जीरा, (घ्री) (गी) मोय जीरा, बूढी ओरत । 
जीर्ण, स्री. जरा; बुदापा । 
जीर्णोद्धार, पु. संस्करण सुरम्मत । [हस्पति।ख्ट्‌। 
जीव, ए. देदावच्छिन्न आत्मा, प्राणी, आण, वृ 


जाखछकारक, पु. दतातंतु, मकड़ी व्रि) 
यनानेवास्य । 

जाककिनी, खी. मेथी, भेडी, दवी । [खोनेकी चारी। 

जाङगोणिका, सी. दधिमंयन भंड, ददी वि- 

जठपाद्‌(द्‌); धु. दंस, मैना पक्षी । 

जालिकः, पु. मकड़ी, क्षीवर, फंद्क, फुरेवी, (घी, 
(का) वच्विरशेय, जोक, विधवा । 

जाछिन्‌, पु. सवर, व्याध, मदारी । 

जार्मः त्रि. असमीक्षकासी, पामर, बरूर । 

जाचाखः, पु. सद्यकाम सुनि । [ जोक। 

जाहकः, पु. माजौर, सद्र, जरीका; विग्री, खाट, 

आन्हवी, ली. जन्हुकन्या; गंगानदी । 

जिगमिषु, त्रि. जनिकी इच्छवास । 

जिगमिषा, ली. जाने की इच्छा 1 

जिगीपत, धि. जयेच्छु; जीतनेवाला 1 

जिगीषा, खी. जीननेकी इच्छा, उयम, वड़ाई । , 

जिघच्सा, सी. भूल; खानेकी इच्छा । 

जिधर, तनि. क्ठधितः भूखा । 

जिघांसक, धि. हननेच्छुक; मारना चाहनेबाल ! 

जिधांसखु, पु. शत्रु । दुदमन 1 

जि्रक्षा, खी. प्रदणेच्छा; रेने मर्जी 1 

जिधृ्ु, पु. मदनेच्छु; पकडनेवादा । 

जिघ्रः त्रि. सूंघनेवाखा । 

जिक्ञासमान, चि. जो जानना चाहे । 

लिक्षासा, सी. परश्च; जाननेकी इच्छा । [सवाली । 

जिल्ला, पु. नि. आतमन्ञानका इच्छु; पूेनेवाला, 

जिन्ञास्य, ननि. जिज्ञासितव्य; जाननेके लायक । 

जिजीविषा, खी. जीवनकी इच्छा । 

जिजीचिषु, पु. जीया चाहनेवाख ! 

जितत, धि. पराभित; दाराहुभा 1 

जितात्मन, पु. जिसने अपने आपको जीता । 

जितामिच्न, पु. विष्ण (नि) जिसने गुदमन जीता दै। 

जितेश्दरिय; पु. षशीकृतेन्दिय 1 जिसने हवस 
काव कयि रै {तद्याच । 

जित्तमः पु. भिथुनरादि, (नि) सवस बदु कर फ- 

जित्य, घ. कोटि, (वि) जीतने योग्य, (छी). 
(ख) दर का फास 1 शीपुरी । | पुरुष (खी) (क्कि) नजात । 

जित्वर+त्रि. जेता, जीतनेवाल (जी) (री) _का- | जीवपुज्, धु. दिगोरका पेड़ । ५. 

जिन, पु. अरण, बुद्ध, विथु (त्रि) जीतनेनाल 1 । जीवभ्रिया, ची. दरीतकी; दरड्‌ श 


पोताकरा पेड, सपादा । 
जीचजीव) पु. चकोरमक्षी । 
जीवथ, पु. आण, कुआ, मोर, मेध, धर्म, (घरि) . ` 
धर्मी, चिरजीवी ! दिनेबा्य । 
जीयद्‌; घु. वेय, शु (ननि) जान वचानेवाला या, ' 
जीचन, न. एत्ति जल, आणघारण, जीविका 1 
जन्म आर स्ल्युके बीचका काल .(ु) कदी, 


जीवनक, न. यन्न, (की) हरी । 

जीवन्त, पु. ओौपधि, आण, {नि) जीता जागता, ` 
(लनी) (न्ती) लताविरोप, गिरे, दीदाम, कीडु । 

जीवन्मुक्त, ननि, जीवत्‌ दामे ब्रह्यका साक्षात्‌. 
कार दोनेसे. चंधनोसे छट, परमानंदंको प्राप्त ` 


जीवक, पु. ओपयिगिरोष, निलन, नौकर, जीया , १ 


यक्षवि०, पुत्र, (ली) (नी) जयंवी दृक्ष । ` '. , 


जीवमन्दिर,] ' । > 


जीव-मन्दिर, न. देह 1 जिसम। 

जीवाः खी" एके सासतयैद, चिदा, यच, 

। जवर्‌। 

जीवातुः पु. न. अन्न, प्राण । खुराक । 

जीवात्मन्‌, घु. देदी । सद । 

जीवा-धार, पु. कषेत्र, परथिवी, शरीर, देह । 

जीवा-न्तक) पु. जीवनके च्वि पक्षियोकि मारने- 
वाला। काति । 

जुकुटः, पु. मख्य पर्वत, कुक्कर (धु) सनका पौदा । 

खगप्सा, सी. त्सा, निन्दा । वदनामी, टजो 1 

जुगप्खितः त्रि. निन्दितं । बदनाम, धुरा 1 

जुद्गित, त्रि. यक्त, जातिसे बाहर निकाला हुभा 
तकं किया हुभा । 

जटिका, चनी. षालोका जूडा, जुड़ी 1 

सुप, त्रि, सेवक, सदाय, प्रणयी । 

यष्ट, न. उच्छिष्ट (त्रि) सेवित; जूा, वतौ हुआ 1 

छ्चभ्य; त्रि. सेव्य; सेवाके योग्य । 

जहुवान, पु. मभि, चन्द्र, देता, भध्वयुं । 

जु()ोह, सरी. पतशकी लकदीसे वना, शद्वै 
चन्द्रकी भांत यज्ञपाच्र, चिप्पी । 


ज, ली. भआक्राश, सरखती, पिशाची, शीप्रगमन 1 


जूट(क)) घ. न. केदावंध; जडा । , 
जूटी(टिका); सरी. जडा 1 
जूर्णि, सी. वैग, देष, ब्रह, ज्वर, सूर्य । 
जरति, सी. ्वररोग । बुखारका रोग । 
जूपण, न. श्रक्षविरेप । धायेका दरस्त 1 
-अूषः, पु. न. काथः; काटा 1 [ह्या 1 
जम्भ) प. जृम्भण (ज्ञी) (म्भा) जिया ठेना; जि- 
सम्भफास, न. शाप्नबररेप, जिस से दुदमनको 
नींद अने सगे । [हुआ, वदा हभा, खिल हुमा! 
जुम्मभित, नि. चेष्टत, इद्ध, स्फुटित। हर्कत्त किया 
जेतव्य, ननि. जयनीय; जीतनेके के योग्य ! 
जेठ, नि. जयश्चील; जीतनेवाल । 
जेय, चि, जययोग्य; जीतने योग्य 1 र 
जैत, न. धप, आपथि वि०, (वि) जीतनेवाल 
छु) पारा (ल्ली) (त्री) जयन्ती कता । 
जेन, पु- बीद्धोकी एक शाखा; जिनके माननेवारे । 
जन्नस्थ, घु. जयशील 1 यहादुर 1 
^ १७ 


( १२५ 9 ` 


[शापक 


जैपाल, धु. जयपाल; जमालमोटा 1 | 
» पु. सुनिविरोष; वेदन्यासजीका शिष्य, 

उत्तरमीमांसा का कतौ 1 । 

जेवाठ्क, घु. चन्द्र, कपूर, त्रि) दीर्घायु, शः; 
चांद, काएर उमर दरान्‌ , पतला दुवला । 

जोप, न. आनन्द, खख, सन्तोष (ली) (धा) ब्र ! 
व्य (षम्‌) चुपदो रहना, भटीर्भातसे । 

जोपित्‌, (ता) स्री, नारी; आरत । 

जोभ्य, ननि. प्रियनिपय; सेवनयोग्य विपय । 

क्ष, पु. ब्रह्मा, युध, पण्डित, चन्द्रमा, मंगल (त्रि) 
जाननेवाला । [करियाहुआ, जत्ताया गया ॥ 

क्षपित, त्रि. जता दिया गय गरसन्नफियागया, तेज॒ 

जतत, त्रि. समन्नायाहुभा, (घी) (पि) धुद्धि, समन्न । 

ज्ञात, त्रि. जाना हु । 

ज्ञातव्य, त्रि, जाननेके योग्य 1 

क्षाति, सी. जाति, गोत्री, जातका 1 

क्षाठ्‌(ता), पु. विदुर, ब्रह्म (व्रि) जाननेवाखा । 

क्षातेय, न. जातक, जातिका धर्म । 

ज्ञान, न, चैतन्य, बुद्धि, बोध । शकल, इल्म । 

कषान-काण्ड, घु. वेदका अन्तिम भाग, जिसे रू. 
हानी बिद्याका बयान है । 

ज्ञान-गम्य, न. ब्रह्म, परमेश्वर । 

श्ान-चश्चुस्‌, त्रि. ज्ञनदि जिसके नेतर टै । 

छान-तस्‌ , व्य. क्ञानपूरवेक; जान बू षर । 

क्षान-मयः ति. स्ञानवाया, (घु) दिव । 

ज्ञानयज्ञ, पु. न्यायसे वेदविचार । 

ज्ञान-योग, पु. ब्रहम्ञानको प्राप्तिका उपय । 

क्ञान-खक्षणा, स्री. वस्तु-तञानके चयि पदाथके साथ 
इन्द्रिय का संबंध ! 

छान-वापी, सी. वनारसमे एक तीर्थविरोप 1 

छ्षान-साधन, न. इन्द्रिय । वासर समसा । 

क्षाना-पोह, पु. चिसरणः; भूल 1 

क्षाना-भ्यास, पु. जाननेके किये वारंवार सोच । 

स्लानिन्‌, पु. देवक्न, महाप्ात्त (तनि) श्रानवान्‌ 1 

क्षानेन्िय) न. युद्ीन्धिय । हवासख्मसह । १ 
आंख २ कान ३ नाक ४ सुवान ५ घ्राल। 

ज्ञापकः, चरिः योधकारक (पु) आश्ञाघ्द्‌ ! अकल दे 
नैवाला, जतां देने वाज } 


ज्ञापन] 





क्षापन, न. जतान 1 श्रतदार देना 1 ' , 

श्षापित, चरि. विक्त; अताया हमा । सुदतदिर 1 

सेय, चि. कत्तव्य; जाननेके योग्य ! 

स्याः घ्री. धडपका चिष्टा, माता, एथिवी । 

ज्या-क्णित, | न. विस्फार; चिकी भावाञ्च ! 

ल्या-घोप, पु. 

ज्यानि, खी. बुढापा । ज्‌बाल, दयी, तर्कं करना 1 

ज्यप्यस्‌, चि. बहुत वृद्वा, उत्तम, वडाभाई । 

ज्येष्ठ, त्रि. वहुत बरदा, भेष, (द) जेठ-मास, नडा- 
माई, अपनेसे उमरमे वडा, (ली) (छा) नक्ष 
विक्षेप, मंस उंगली, गदा, एक अ्रकारकी ना- 
यिका, छिपकटी, (घी) ज्येष्ठा नक्ष्वारी पण 
मातिधि 

ल्ये्-तात, पु. पिताका यडामाई; ताऊ । 

ज्येषठा-श्नम, पु. गृदस्थाप्रम 1 

ज्येष्ठा-मिन्‌., पु. श्दस्थी । 

व्ये, षु. ९ य, मास, शक । 
ज्येष्ठ, न. ज्येष्ठता 1 उमरमै ज्याद्ती 1 - 

ज्यो च, व्य. ठवरित्‌ ! जलदीसे 1 

ज्योतिरिङ्(न), पु. खयोत; पटवीजना । 

ज्योतिर्विदः ¦ पु. ज्योतिषी । † ॥ 

ज्योतिर्वेततु, घु. नजूमी । 

ज्योतिश्चक्रे, न. रादिचक्र 1 [मिका इल्म 1 

ज्योतिष(ज्योत्तिप), न. ज्योतिष शाल्न {न जू 

ज्योत्तिपिक (ज्यौत्तिपिक), घु. न. दाल्लविशेप 
(षु) (च्रि) नक्षत्राजीनी । इलम हेत, नयूमी 1 

ज्योतिष्क, उ. चांद, सूरज, थह, नक्ष, तारे 
(ली) (का) एक यैर जिसके पृत्तको आपस 
भिस तो घाम निकलती ३1 शिते दै 1 


ज्योतिष्टोम, न. यज्विदेप, -दसर्मे १६ ऋषिर्‌ 


ज्योतिष्पथ, न. आकाश । आसमान्‌.। " 

ज्योतिष्मत्‌, वि. मकारायुत, (घ) सू, -फुदा्री 
पका राजा, (घी) (ती) रता, चित्तटृत्तिविश्चेष, 
सौमान, रातत । 

ज्योतिस्‌, न. तेज, नक्षत्र, येतन्य, चष्ठ, दाल 
विप, स्ये, अध्धि (ली) प्रथिवी, प्रकारा. 
चमक, साट । 

ज्योत््ः, खी. प्रकारा, चांदनी (ली) पटोहिका, 
चादिमीसत, रे कानामं गन्ध द्रव्य} ५ 


. (१३० ) 





[भपकेठ, 





ज्वर, ध. तप, दुलार (ली) (र) बीमारी । 


ज्वरप्र, तरि र व 
वसान्तिक, | पु. गिलो, (ननि) पक ॥ । 


उचरित, त्रि. ज्वरवास्, दखारवातय ! [ि 
ज्वार, पु. ज्वरका शतु, जीपयिषिरेप । 


ल्वखन, न. जलन, चोदा, (त्रि) सौरान (दु) आग । 


ज्वलित, नि. दग्ध, तप्त, उज्वल (म) जलन; ज 
साहा, पाहुः, उजप ॥ 
ल्वा, चरि. दीप्तिमान्‌, यैशन (पु) जागकीः लार 
(ली) (ला) शोल्दां । 
ज्वाकासुखी, खी. तीर्थविरोप 1 
क्म ,. 
नावां व्यज्ञन ताल््य 1 


द्ध, पु. क्षकखद्‌, नष्ट, जलवर्षण, देवताओंका गुर, 
दैखविदप, दाब्द, आंधी, (त्रि) सोया हृभा । 

क्षङ्कार पु. भारा आदिका शब्द्‌; गूजन 1 

दयञजन, न. अव्यक्त शराष्दे, िभित्त; ्षनस्षनाना \ ` 

दख, स्री.श्वड, वपौ, ध्वनिचिशेष, प्रचण्ड 

शज्नञावात, प. परतन ॥ 

द्यञ्जामारुत, [यु. प्रचण्ड पवन ! आधी, ्षक्खद्‌ 1 

खञ्ानिख) ए. 

सरिति, च्य. इत, सीर; जव्दीसे 1 

छ्स्प, पु. लम्फ (छी) (म्या) कूद, छल । 

श्वम्पिन्‌) धु. वानर (त्रि) कृदनेवाक । . 

द्र, घु. निद्वीर, पर्ैतसै उतरता हुभा जलका ग्र 
वाह (छी) (च) नदी । 

शदनीर) पु. खास घाजा, माण्ड, शब्दविरोप, (क्षी) 
(रा) वेदय, (री) मदिरा । 

शतीरीक; ध. दे, चिन्न । 

सखा, सी. कन्या, किरण, ऊम्मि, क्षिका । 

श्छ, पु. वर्णसद्भर जाति; दोगल, भंड, परिसवार्‌\ 

श्रलछकः न. कांखगिर्मित करतालकादि; भंजीरां 

कसी, छना । 

शघ्टकण्ठः पु" पारावत; कवूत्तर 1 

शरी, खी. एक अकरारका काजा 1 

दप, पु. मदी, ताप, मीनरादि (न) वन (ची) 
(पा) नागद्लाबरूटी । . । 

खप-केतन, ६ कन्दर्पे, कमिदेव । ` 


छप-केतु, [यु. 


क्षद्‌] ' .' 


श्ट, पु- निङ्ंज, कान्तार, व्रण आदिक्रा धोना डम, 


(ख) निमोरी, यूथिका । 
शछरास्त्वच, पु. तरम्बुज; तरवृ । 
यमकः, न. सामां, चाम । 
शचा, षु. खजरी वजाने वाजा । 
द्यारु(क), पु. क्लास का पोदा 1 
स्चाखरी, खी. भय, खदङ्ग, परह, नवत । 


चिरि(लि)का, 
(क 4, | स्री. स्ीगर; दविषटी । 


[1 
च्चिरका, 
छुण्ट, पु. स्तम्भ, गुत्म । सतून, गुच्छी । 

ज. 
चवर्गका ५ म, अक्षर, आनुनासिक्य 1 
ज, पु. वैल, सकाचायै, कूर, निजधर्मसे पतित, 
धथैर शब्द्‌ । 
ट. [थिवी । 
ट» पु, वामन, ठकार, करक, शिव, (घ्री) (दा) ध्र- 
दद्ध, षु. पत्थर तोड्नेका अल्ल, खङ्ग, इटाहुभा प- 
त्थर, मियान, खी वा) रार्‌ । 
खद्कन न. पहाड़ी घोड़ा, सुहाग । 
टङ्कारः स्री, रंकसाल । 
खङ्कार) पु. धटुपका शब्द, विस्मय, अ्रसिद्ध 1 
'टद्कित, चरि. छिवित, टिखा हुआ, वधां हु । 
खङ्ग, पु. न, कुदाल, यांग्‌ । 
(म); पु. न, चिसलना । 
रिरि(दधि)म, पु. टटीरा पी । 
 रिप्पनी, घ्री. टीका । शरा । 
उीका, सरी. चिद्रति । शारा, तशरीह । 
टेरक) घु. रीरा मगा । 
ठ. 
^ १२ वां व्यञ्जन मूर्धन्य, 
ठ, पु, रिव, महाध्वनि, चन्द्रमण्डल, मण्डल 
इन्द्ियगोचर, परतिमा, देवता 1 
उञः (क्र, पु. देवता, टाङ्कर, पद्वीनिशेप } 
उगण, पु. छन्द्ःशाघ्लीय गण-विदोय (55) १ भ, 
च्छु दौ युर। 


दन्य, 


१३ बां व्यजन मूर्धन्य । 
डः पु. शब्द, त्राण, वाडवाभि, (घी) (ड) पक्षी 
विदेप्टी) पिकाची, टाक्तिनी ! ^ 


` ( १३१.) 


"[दकारी, 


मथसंकर नीचजाति, इम; इमडा । 

डमर, पु. आक्रमण, निस्य । सौफसे भागना 
दैरानी। 

डमरु, पु. वायविरोप; डीख्वाजा । 

डमरूमध्य, पु. दो द्वीपोके मिलानेवारा धरणीका 
इकड़ा । सराक्नाय ॥ 

डम्बर, पु. ऊंन्वाई, विलास (न्न) उद्धत, विख्यात 1 
मगृषूर, मदहर 1 

यन; न. नमोगमन; उची उडारी । 

उल्लकः, न, वांसका वना वर्तन; उष । 

विच्य, पु. कक्डी का हिरण, दायी । 

उद्व, पु. लङ्च । 

डाटिम, घु. दाछिम. अनारका पोदा (त्री) (गी) 
अनारगी । 

डादट, पु. चिपुरदेर । 

डाहुक; धु. दात्यूदपक्षी, हषटपुषटप्न शख, च्ल, कः 
पट । पपहा, मोटा उद्या नीकर 1 

डिङ्घारः षु. धूर्तै, नीच, (ली) (री) युबाल्नी। 

दिण्डिम, पु. वाययश्न विरोप, डोडी, करदा । 

डिण्डि(ण्डी)र) पु. सयुंदयी क्षाग । 

डिच्थ, पु. का्टगज;.लकदीका दाधी 1 

डिम, पु. नाटकका रूपक विशेष 1 

डिम्ब(म्म), पु. वालक, मूखै, आंडा, प्क वचा। 

डिस्वादव, पु. राजरदित युद्ध ! 

डिस्भकः, पु. बाट, लड़का । 

दिस्मचक्छ, न. खरोदयरमे कदैहए मलेष्यकरि शु. 
भाञ्भे निर्णायक प्रथ 1 

डीत, त्रि. आकाद्रागामी; आसमानर्मे उडुनेवाल्य.। 

डीन, न. पक्षीगतति; उद्ना ! 

डम, ए" खचरा, चीता । 

डुण्डुर, पु. उष्टका वच्चा 1 

डोर(क); घु. बाहु जादिमें बांधमेका कडून 1 

ट. 
१४ वां व्यज्जन, मूषन्व । र 

ठ) पु. ठका, ट्र, उत्तेकी पूछ, शब्द, सर्प, (त्रि) 
निर्गुण । 

टकरा, घु. देशदिशेप, आवरण, (छषी)(का) वादय, 
टाम देदा, टोल । । 

ढक्ारी, स्री. तारणी देवी! 


ठामरा,]. 


“ ( १३९ ) 


वि [ततव । 





दामसा, चनी. दसी । 

दण्डन, न. अन्वेषण । तलाश 1 

दण्डी, पु. कारी स्थ गणेदाजी । 

दण्डित, त्रि. अन्वेपित । तलाशकिया हज 1 

ढोर) पु. षाय । वाजा । 

दौकन, न. उन्कोच, धू ! रियत । 

ण, 
१५ वां यज्नन, मूर्धन्य 1 
ण, ति. निरयण, (ठ) निर्णय, ज्ञान, भूपण, जलारय। 
त. 
१६. वाँ, व्य्नन, दन्य । 

त, न. घ्री. पुण्य, तक (षु) चोर, अग्रत, पूष, 
गोद, म्टेच्छ, ग्म, दाठ, रन, दक्ष, दहीकी म~ 
लाई, छाछ.डाककर फिटाया हुमा दृष । 

तकिखे, पु. धूर, खी, (ल) अौपधिविद्ेप ¦ 

तक्र, न. छाछ; मठा ददीका 1 

तक्रक्रूचिका, खी. आमिक्षा; फया हुजा दघ । 

तक्ताट, पु. मन्यनदण्ड; मानी । 

तक्षक, पु. सर्पराज, तखान, बद्र । 

त्षण, न. तराशना, छीलना (त्री)(गी) तेद 1 

तक्षत, पु. विश्वकर्म्मा, सूध्रधारः; मिसरी, चित्रा 
मक्षत्र 1 

तक्षदरिला, स्री. एक पुरी । 

त्न. पु. त्वा; वद्र । [एल । 

तगर, धु. पुष्पटक्ष विदप, मदन पृक्ष, (न) इनके 

तद्ध, पु. न. कदाल, कुल्दाडी, दारका रम 1 

तङ्कन, न. इुःख-जीवन । तद्कीफ़की जिन्दगी } 

तच्छीर, नि. उसी खमभावका । 

त्न, ति. तदुद्भव; उससे उत्यप्न । 

तज्क्ष, त्रि. उसके जाननेवाला 1 

तर, चि. किनारा, (न) खेत (ल्ली) (दी) करिनार । 

तटस्थ; तरि. किनारेका, उदासीने । साठिष 1 

तटाक,(ग) भु. न. तालाय, सरोवर 1 

तटाघात, पु. वप्रकीड़ा; हायिरयोमिं सेरते समय 
करिनाोका तोड्ना । 

तटिनी, ल्ली. नदी । 

तडित्‌, ची. विदत; बिजली 1 वक 1 
तडिद्धत्‌, पु- भेष, सुत्यं (त्रि) विज्॒लीयाला । 
तेण्ड+(ण्डु) पु. शिवजी श द्रारपाल । 


तण्डकः, पु. भमोला, श्ञाग, पेद्कातन्दा, समास 


वहुख्वाक्य, गृह दार विक्षेय (चनि) बहुरूपी घु 
न.) तैयारी 1 । 
तण्डु, पु. विडद्भ, चावल 1 । 
तण्डुखीयपाक, धान्यादि निकर, चावल । ` ` 
तत्‌ व्य. तत्निमित्त; इसकारण । | - 
तत, न. वीणावाय, (त्रि) विस्त, (ठ) वादु । बो- 
नकी आवाज, कैला हुआ, वा 1 
ततस्‌, व्य. तदनन्तर; इसके याद 1 
ततःश्रश्रेति, व्य. तदारभ्य; तव या वदास टेकर। 
ततस्थ, चरि, तदागत, तज्जात; वहांका ! 
ततम, त्रि. अनेकोमसे एक ! 
ततर, त्रि. दोनो्भेसे एक । 
तत्काल, पु. व्तमानकाछ ¡ दाल 1 
तत्काख्धी) चि. प्रघयुखन्नमति । दाजुर जवाव। 
तक्किय, ति. षी काम करनेवाला, विना तनस्राह 
काम रनेवास्य । ( 
तत्क्षण, पु. उसी समय । [तार; जमात । 
तति, चि. तत्परिमाण, (घी) श्रेणी, वितना, क- 
तत्काठे, व्य. उसी समयम । 
तच्च, न. खरूप, परमात्मा, विलम्बित-ल, सदय 
दाघ्नोक्त प्रकृति, मदत्‌ मकार मनः, पर॑चभूत, 
पेचतन्मात्न, पेच कनेदिय भौर पचकमेदिय ये 
२४ स पदाधं । असठीयत, खुदा, एकनाच, 
अनासर, रूप रसं आदि । 
तत्त्वक्षान) न. ब्रह्मज्ञान, यथार्थज्ञान । सूदानी इलम्‌। 
तत्वतस्‌, व्य. यथा; ठीक २1 [खनेवाटा। 
तत्व-दर्दिन्‌, चनि. बरद्मत्तानी 1 असलीयतके देः 
तत्पर, ननि. निपुण, मी 1 दोरियार, मेदनती । 
तत्परायणः, त्रि. तदासक्त, तत्प्रधान, तदाध्चित 1 
तत्पुरुष, पु. समासविदोप 1 
तज्ञ, व्य. उस स्थानम 1 ( 
तत्रख, चरि, तन्नभवः; वदांका, वहां जन्मा हुजआ । ` 
त्रभवत्‌, चि. मान्य, पूज्य \ युअज्जिज्‌ । 
तापि, व्य. वहांभी । 
तत्व-वादि्‌+.चि. सच २ कदनेवाल ।, सचा । 
तत्वचिद्‌ , तरि. सचकरे जाननेवाखा । असुलीयतके 
जाननेवाला 1 


तत्थयेत्तृ, घ. ब्रदानी । रूदानी आल्मि । .  , 


तदन्त, व्य. सीमा (पु) उदर्य । दद्‌, सुदा, वहा 
तदन्तःपातिन्‌, चनि. मध्यवर्ती; वीचका । 
तदपि, व्य. तथापि; तभी । 
तदवधि, व्य. तत्पर्यन्त; तवसे, वदांतक । 
तदवस्थ, चि, एकद्दापन्न; पैसेका वैसा । 
तदथै, व्य, तन्निमित्त (नरि) तदभिग्राय; उसी णि, 
उसी मनशाका। 
तदा, च्य. तसन्‌ काटे; उसी समय ! 
तदादि, व्य. तवते; अन्ततरे पहिखा । 
तदानीम्‌, व्य. सिन्‌. काठे; उसी समयमे, तव । 
तेदाप्रभ्रति; व्य, तवसे 1 
तदीय, नि. उस्रका । 
तङ्धुपरि, च्य. उसप्र 1 
तदेच, व्य. अनन्य; चरी । 
तद्धन, नि, कृपण । चखीक 1 
तद्वत्‌, व्य, तद्रूप, वैसेदि; उसी माफिक । 
तनय; पु. पुत्र (री) (या) कन्या । येटा, बेदी 1 
तनिका, सी. रज्य, पाड, रस्सी, एसी । 
तनिमत्‌, पु. सूषषमत्व, कशल 1 बारीकी, दुवलापन 
तनिष्ठ; ¦ त्रि. अल्प ! बहुत वारीक, बहुत 
तनीयस्‌, + सोडा । 
तजन), पु. घी. शरीर, देद, त्वचा (त्रि) अस्प, 
सूक्ष्म, विरल, छृदा 1 जिसम, लाल, थोडा, चा 
रीके, विरला, इुवस्मर । 
तसुच्छद्‌, इ. कवच, परिच्छद्‌ । संजोद, पौसाक 1 
तजु(नू)ज घु. पुत्रे (की) (जग) पुत्री (त्रि) देदसे 
` उत्यन्न । 
तयु, ? न. यर्म, कवच, संजोद (नि) जो 
तद्धत्राणः | पु.दरेद फो वचाए। सजो, जरावद्तृर 


सथाम ( १३३ } तन्मात्र, 
तथा, व्य. उसीतरद; वैसेदी 1 [याहा तदाग, प.ख्यु (नि) थोडा देने पाला 
तथागत, पु. इद्ध, (नर) तथाभूत; उरीतरद | तंगदिल । † 
तथाच, व्य. तत्रापि; वैसेदि, तिसपरभी । तवुभ्यृत्‌, ए. ददी, जीव । रूढ । [कमर वाटी 1 
तथास्तु, व्य. एवमस्तु; वैसेरि दयो । तचुमध्या, चरी. सूक्ष्मकटिमती, छन्दोविरोप। पतटी 
तथादि) व्य. निदरदोन, समथ, प्रसिद्ध । तज (नू) रुह, न. रोम; रोडटे, पक्षिक घोंघला । 
तथेति, व्य. एतादश; एेसा 1 तञुखः त्रि. विस्तृत; कैल हुमा । ५ 
तथेव, व्य. वैसे दि! तद्वार, षु. कवच; जुरा! 
सथ्य, न. सय (त्रि) सच, सच्चा । तनूस्‌, न, ? 2. 
' तदू, तरि. वदे (न.) व्रह्म 1 तनू, | दहः भिम । 
तदनन्तर, व्य. तत्पश्चात्‌ । वादभजृं । तुन, पु. वायु । ददा! 
तदयुरूप, त्रि. तादग्‌; पसेदि। [तक 1 | तनूनप, न. पृत; घी । 


तनूनपाद्‌ (त्‌), ए. भि, चित्रकदृक्च । जातिश । 

तन्ति, पु. तन्तुवाय; तांती, जलदा 1 [द्‌ । 

तन्तु, पु. सूत्र, श्राद, सन्तति; सूत, दांगर, आ. 

तन्तुक, पु. सर्षप (ल्ली) (की) सरर्णो; रग ! 

तन्तुपयेन्‌, न. धावणी पूणिमा; सीनश्चदीपूनो । 

तन्तुभ, इ. सर्पप, वत्त; सरसों, यदा 1 

तन्त(र)र, न, श्रूणाल; मिस । 

तन्तुवाय, पु. तांती, मकड़ी । कहना । 

तन्तुशाखः, खी. तंतु वपन ए; तांतीका कारखा- 
न्ना, एक शसन, बेदी एक शाखा वि० । 

तच, न. बिद्धान्त, ओपधि, प्रधान, तन्तु, परि. 
च्छद, देठ, इतिकर्तव्यता, राज्यचिन्ता, शातन 
वि०, शपथ, प्रवन्ध, धन, एद, सी. (प्री) चीन. 
वाजेकी तांत, रस्सी, नदीनिशेष 1 

तन्त्रकः; न. नवीन वघ; कोरा कपड़ा । 

तन्यता, खी. अनेक कमेकि र्मे एक वार अरटृत्ति, 
भषीनता । तावेदारी ! 

तन्तवाय, पु. वणेसङ्कर जाति निरोप, तांती 1 

तन्विका, ली. गड्ची; गिल्ये 1 

तन्द्रा, खी. इषनिद्रा, आलस; ऊष, सुस्वी । 

तन्द्रा, पु. निदा; नीदवासा, सस्त । 

तन्द्री(न्दि)का, त्री. निद्रा, जाल, मूौ, च~ 
न्ति । नींद, सुस्ती, तकान॒गृदा, चमक 1 

तन्दितः तरि, निद्रित; नीदावालय 1 

त्न, व्य. वद नहीं । धि 

तन्मय, त्रि. तदात्मक, तत्खरूप; उसीका स्प । 

तन्मा न. सांख्य मतम अमिन पंचभूत (त्रि) 
तदात्मक, व्य. तदेव । वदी प, रस, शष्द्‌ 
आदि, उतना, 


तन्वी,]; 


:( १३४ } 





६ खी. सूक्षमा्री । नाज़नीन, शाकप्णीं वेल, 
छन्दोविशेप 1 

तपः षु. भरीप्मचछतु । मौिम-गरमा । 
तपत्‌, ननि. तपता हमा, प्रकारमान (घरी) सूरय 
पत्नी, सूर्यकन्या, यमुना नदी 1 
तपन, पु. सूर्य, प्रीष्म्तु, सू्ैकान्तमणि, नरक 
विशेष, अर्वदरक्ष (नि) मौतिम-गरमा, आतिशी 
दीरा, तपानेवाख (छी) (नी) गोदावरी नदी । 
तपनतनय, पु. यम, शनि, कर्णै, खी (या) यमुना, 
श्रमीरता । 

तपनीय,(क) न. पु. खण; सोना । 
तपने, न. ताभ्र; तावा, आतिशी शीदा । 
तपस्‌, न. तपस्या, चान्द्रायण आदि नत, अदृ, 
धर्म, आचरण, आलोचन (पु) माघमास, ग्रीष्म- 
ऋतु । 

तपस्क, पु. तपखी, योगी । 
तपस्तक्ष, षु. इन्द्र; देवताका राजा । 
तपस्य, न. बुन्दपुष्प (पु) फाद्ुणमास, (नि) 
तपस्वी (स्री) (सया) तपकरण, नतादि करण । 
तपस्विन्‌, चि. तापस, धार्मिक, अनुकम्प्य, दीन, 
, निर्दोष । फुकीर, ईमानदार, कावरे रहम, आ- 
. भिस्‌, वे णेव ~ 
तपादयय, पु. वपोकाल; चरसात । 


तप | पु. तपसी, तापस । फकीर ' 
| 


तपोवट, पु. बरहमावरत देश । ५ 
तपोवन, न. तपयोग्य वन । [माजुदौ 1 
तक्ष, त्रि. तपाहुभा, दुखिया, सिन्न 1! जला हुआ, 
तप्त, घु. चत्‌ विशे, प्रायधित्तविरेप; तीन 
दिनका त्रत १ म, दिन, गरम जल, २य्‌, दिन 
दुग्ध, १ य, दिन धृतपीना दता है । - 
तम, पु. तमोगुण, न. अंधेरा, राहु, (चि) थकामांदा, 
(व्या) वहुरतोिंसे एककी वदडाई वताने वाला 
म्रयय (स्री) (मा) (मी) रत्नि । पुन.) राहु 1 
तमस्‌, न. अन्धेरा, तमोग॒ण, शोक, मोद, पाप, 
तमस, न. सधेरा (ल्री)सा, सरयू. नदी 1 - 


तमस्तति, घ्री. धोरान्धकारः; बडा अधेरा 1. 


तमस्यिन्‌, चि. अन्धेरे वात्र (ली) (नी) रानि, 


दष्दी । 


तमार; प. ्क्षविशेप, तिलक, ख ! 
तमाङपन्न, न. तिक; टीका । 


तमिस्र, न. अंपेरा, कोथ, अन्तान (जी) (ल) भ 


मावसकी रात (च्नि) अधेरेनाखा 1 


तमाप दीपक (न) ज्ञान । 
तमोि, पु. खयोत; गन्‌ । 


तर, पु. पारगमन, सन्तरण, गत, पथ, (चि) पार 


तमोघ्न 
तमोचद्‌(द), {ष सूर्य, चन्द्र, अभि, बुद्ध, केदाव, । 





५ 


गामी, दोनोमिसे एकी अधिकतावोधक तद्धित । 


म्रयय । 
तरस्त(शु)क, 


द्र काय व्याघ्रविरेप । तरख 1 - ' 


तरङ्क, प. उभि, भङ्गि, कास । लहर, इशारद, ` ` 


कापिना। 


तरङ्कित, ननि. तरंगयुत, तरेगवाला । लदरानेवाल। , ` 


तरद्धिन्‌, चि, तरद्गित (छ्ी)(नी) नदी । 

तरण, न. पारजाना, तेरना, (यु) वला, सगे (ली 
(णी) ना । , 

तरणि, पु. सूर्य, किरण, तुला (घी) (गी) नामो .+ 

तरण्ड, पु. न. तला, देदाविशेष, मच्छी पकड्नेका 
डोरा (छली) (ण्डी) नाम । 

तरतम, चि, न्यूनाधिक । कमज्यादा । 

तरपण्य, न. माड । मीर वदरी । 

तरम्बुज, पु. फठबिरोप; तरवृूज्‌ । 


तरख, कौपतता हुआ, हिक्ता हुआ, पिघला हा, ; ` ` 


(ठु) दार, यार, चमकीला, (घ्री) (ली) यवागू, 
मधुमक्स्वी । 


तरलायित, चरि. जाततारल्य; पिघजाया हुभा,. , , 


य) वेकरारी । [इभा 1 
तरलित, चि. कंपित । पिघला हुभा, #लया 
तरवारि षु. ख्व; तरवार । रसो 1 


तरणभ्व, पु. गत वा आगामी दिनका पूवैदिनः 


तरस््‌(स), न. मांस, (घी) शीघ्र । जल्दी । 
तरस्वत्‌, ननि. शर, वलवान्‌ । जोरावर । , 
तरस्विन्‌, नि. शूर (पु) गरड, वायु, दूत 1 


तसि(सी) खी. नाज, कपदेकी दस्सी, अवल, , ` 


गठरी, (रि) पार जाने बाला । 
तस पु. रक्त खून, दरख्त्‌ 1 


तद्ण, घु. युवा (ची) (गी) युवती (त्न) नया 1 ~; । 


तर्क, 4 


` ,(*१३५ ) 


विन्त, _ 





तर्क, पु. वादातुकाद, विचोर 1 रील । ` 

तकैक, पु. याचक, मकाक्षी, मैयायक । भिखारी, 
सखाहिशमन्द, मन्तय 1 

तर्फविद्या, सी. आन्वीक्षिकी 1 दतमेदरील 1 

तकश्गस््, न. दर्शनात मिरोष । इलमेमन्तिक 1 

तर्कित, नि. विवेचितः; सौचाहुभा। दृलीकमे दाया 
हआ । 

तर्पिन्‌, पु. तक्वाला । मन्तिकी । 

तङ्क, सी, सूत्रनिर्मीण य्रनिरेष । चल, तङ्ला । 

तट, न. सूत्र कर्तनयच्र । चखा, तकुला 1 


` तकृत्सफ; न. चरखा कातने का ! 


तजन, न. भर्त्सन, भयदिखाना, (छी) (नी) अयु- 
एके पातवा अंगी, कषिडकना, सीप दियाना 1 
तर्जितः नि. क्षिदकाहुआ; राया हुभा । [बालक 1 
तणै(क), पु. गायका वडा, भभी जन्मा हुभा 
तर्वरीक, न. वित्र, पोत । जदाज्‌ 1 
तद, ली. तादा । 
सर्पण, न. दक्षि, ग्रसता, रक्षण, पितर यज्ञ; देव 
पि तथा पित्तरौको जक देकर वप्त करना । 
तर्पणेच्छु, तरि. वृष्ठ॒ करनेवाला, सुख देनेवाला, 
(ट) मीष्म, शान्तनव 1 {अगला भाग । 
तर्मन्‌ न. यूपका अग्रभागः; यक्ते खपेका 
त्ष, सु. भभितय, वरप्णा, समद । सहिश, हिरव, 
वहिर। 
तर्पण, न, पिपासा; प्यास । 
तर्पित,.त्नि. वपित; प्यासा 1 
तर्हि, व्य. तदा; तव । 
तख; पु. न. यधोमाग, तल, पताल, पीठ, खूप, 
(न) चन, कार्य वीज, ज्याघात वारण, पु. कर 
` तल, चपेट, चल्यारगर सुड़ी, ताक्का पेड (त्री) 
(ल्म) मोद, चिद्धकी भावाज्‌ 1 
- तखभ्रहारः पु. चपेडकी मार । 
तटतट, न. रात्र, ४ था, पत्रा 
तरिका, स्री. तटी 1 करिस्त । 
तितत, ति. तला हुभा (न) भुजा इजा मास । 
तखिन, न. शम्या, (नि) इव, अस्प, निर्मल 
चिर । विस्रा, दुवला, थोडा, साफ़ । 
तद्ुने, पु. पवन (ली) (नी) शुचान । 


तदेश्चण, पु. शूकर । सूभर । 


तल्ेदरी, खी, भायी । जोरू 1 

तलोदा, खी. नदी, ज्यराय । दभा भगैरह । 

तर्कः न. अरण्यं । जंगल 1 ध न 

तल्प) पु" न. शय्या, ग्द (ल्ली) दारा \ जोर । 

तद्ज, ए. उत्तम ता वाचक (शाच्दके उत्तर लगाया 
हज) घा्नद, कमलफूख } =. - 

तदधिका, घी. कविका; चावी । 

तष्ट तनि. क्ीकृत । तरारा हुभा । 

तष्ट पु. विश्वकर्मा; वद, सूत्रधार । 

तस्कर, पु. स. चीर; चोर । 

तस्करता, खी, चयैः चोरी ! 

तस्थिवस्‌, त्रि, स्थित; उदरा हु । 

ताच्छील्य, न. तत्खभावता; वसीदी भदत 1 

तार (उ) कग पु.कर्ण-मूपण, ठेडी, तंदीड़ा, कान-फूल। 

तारस्थ्य, न. गओीदासीम्य, निकटता, सालसी, 
नजदीकी । 

ताड, घु. चोट, शब्द्‌, पु स. ताल श्च । 

ताड(ट)का, स्री. राक्षसी विदोपः सकवक बेटी + 

ताडन, न" पहार, स्री. (नी) चाक; कोदरा, मार- 
नेरी चृडी । 

ताडपच्न, न. कर्णमूपण विशेष, तंदौडा, काग-कएूल 

ताडितः, त्नि. आदत, विद्ध, वैचुत; तादा हभ, 
विधा हया, विजलका । 

ताड्यमान, चि. ताड हुमा, (स)(ना) टका, डीर। 

ताण्डव, प. म. उद्धते्रलः; निरतरी, एक धाच्च । 

तात, ए. पिता, पूज्य, प्रेम पार, पुत्र; प्यारा + 
असरीज्‌ । 

ताति, पु. पत्र; वेरा 1 ४ 

तात्करिक, तनि. उसी समयका । - 

तात्पर्य, न. अभिग्रायः; ममे । मत्व 1 

ताद्र्य, न. तदुदेदय, उसीके अर्ं। [कल्प । 

तादात्म्य; न. अभेद, तत्खरूपता; वहीरूप, ए-. 


तारद्का) ] 
तष्दक्ष चि. कसा दि। 


तान, पु, गानका अग्न खरविधरप, विस्तार, (न.) 
ज्ञानका विपय । खर को चक्र देकर तापर 
स्ना । करावे 1 

तन्त, चरि. म्ान, कान्त, मखा; धद्ममादा । 

तास्तव, न, तांतका -वुना 


ताध्िकः] 


(१३६ ) 





तिवत - 





तान्निक, नि. तच्रमतका, तच््रविदयाके जानने- 
बाला, सिद्धान्ते जाननेवाला । 


ताप, पु. ज्वर, मरमी, माध्यात्मिक, आधिदैविके | तारक, पु. छी आंखकी पुती, नक्षत्र (पु) मन्द, 


ओर अधिभीतिक तीनों दुःख (घ्री) (षी) नदीः 
विशेष । 

तापन, न, सूर्य, किरण, (ननि) त्पानेवासा । 

तापस, चि. तपस्वी; तप करनेवाख्‌ । 

तापस-तर, पु. इहुदी गक्ष; दिंगोटका पेड । 

तापिच्छ(<्छ), पु. तमाल्गृक्ष 1 

तापित, त्रि. ताया हु०, डुखाया हु° 1 

तापिन्‌, भि. तपानेवाला । 

तामः, पु. पाप, दुःख, इच्छा, भय का कारण, घृत। 

तामर, न. जल; पानी 1 

तामरस, न. पद्म, तामा, सोन्ना, दधूरा, १२ भ~ 
्षरके चणैवाला एक छंद । 

तामस, पु. सांप, दुष्ट, 
अंधेरी रात, काटी । 

तामिख) पु. निशाचर, अशान बिशेष, (न) नरक 
्रि° (तनि) तमोगुण, अधेरा 1 

ताम्यत्‌+ नि. ञे करता हु०, चाहता हभा ।. 

ताश्र, न. धातुबि०, तांमा, (घु) कोदद्‌, (त्रि) ल~ 
खरेग, (ली) (परा) (भ्निका) पनघड़ी । 

ताश्रकर्णी, सरी. दक्षिण दिदाकी हथिनी । 

तास्रकारः) पु. कसेर, ठ्टेरा । 

ताघ्रक्कूटः) पु. तवाक्‌ 1 , 

ताश्रचचूड, पु. छुट । सग । 

ताघरपट्(पन्न), न. तामेका पत्र । 

ताश्रपर्णी, स्री. नदीविरोष, कंका 1 

ताश्र-सर्द, पु. रक्तचंदन धत्त । 

ताभ्निक, घु. कतरा, (त्रि) तायेका । 

तास्रदिखिम्‌, पु. कुट । सुग । 

ताम्बुख, न. स. पान, नागवेल 1 

ताम्बूख-करद्ध, धु. पान रखनेका डिव्वा ! 

न | त्रि. वभेसद्भर जाति; वंतोखी । 

ताथन) न. श्द्धि 1 तरक । 

तार, घु. तराई, मलाही, हारे मध्यकी मणिः 
ऊंची स्वर, वैद्रविशेष, रस्सी, प्रणव, (न.) 
चांदी (.) आंखकी पुतली, त्रि) वडा ऊंचा 


भथ, मनु, सी. (सी) 


अवा, साफ़, चमकीला, सोया, (ली) (रा) दुगी; ५ 
घुद्धदेवी, वृस्यतिकी सखी, पु, स. सुपेद्‌ मोती 1." 





तारकाष्ठुर, पु. न. व॒ट्टा, (्नि) रक्षक । 
तारकजित्‌, 
तारकदन्‌, 
तारकारि 
तारकित, चरि. तारक्युत; तारैवाल। 1 
तारण, पु. भक; दला 1 
तारतम्य; न. न्यूनाधिक्य, । इतर, सिरसिखेवार । ˆ 
त्ारल्य, न. तरलता, पतलापन । रकीकपनं । 
तासया-पति, पु. रिव, चन्द्र, युस, वृहस्पति, वही, ` 
सुग्रीव । । 
तास-पथ, पु. आकार । आसमान । 


तारापीड, पु. चन्द्रमा, एक राजाका नाम । 
तारिणी, खी. दुगा, वचानेवाली । 
तारुण्य, न. यौवन । जवानी । । 
तार्किकः, त्रि. तर्वदाघ्नका ज्ञाता । सुदहिल, मन्तकी । 
ता, पु. कदयप सुनि, गरूड । [विशेष ¦ , 
तार्य, पु. गरुड, अर्ण, स्पे, अश्च, रथ, वृक्ष 
तार्तीयीक, चरि. चृतीय; तीसरा 1 
ताछ, पु. गानेवजानेमेँ काल की कियाका परिमाण, 
कारका माप, वालिदित, तारी, हयेटी, पड~ - 
, ताल, (न) हरिता, (खी) (ली) अविद्ध ब्रक्ष 1 ` ` 
तालकः पु. ताखा, हडताल । 
ताटध्वज, पु. वदेव, श्वीकृष्णका धाता । - 
तालनवमी, खी. भादों सदी ९ मी। 
ताटचुन्त, न. ताद्पत्रका पंखा 1 \* 
तारुव्य, चरि. ताङ्ते निकला हुआ । ' । 
ताट-लक्ष्मस्‌, त्रि. वल्देव, वलराम } 
ताटाद्भ, पु. वरुदेव, करपत्र, शकयविशेप, ' मदा- 
लक्षण संपूरणं पुरुप, पुकः, दर । दिय । . 
तालिकः घु. खी. (का) कैहरिस, फैल्रया हा, 
तालिश्षः पु. पर्वत, पाड 1 
तायु, न. टोकरा ! 
ताचक्तीनः तरि. वुष्षारा । 9 
ताचत्‌, व्य. साकर्प, अवधि, परिमाण, परिच्छेद, ` 
चनष्तण, अदधारण, काक्यालंक्ार वि० । कुल, 
दद, दिस्सा, उसीदम, यकन्‌ दिलाना, फिकरे 
की स्ेवायश इन अर्थम आता है! , ` .“ ` . 


| घु. स्वामि कतिकः; िवंजीका धुत . ` 


तिक्त,] . 


तिक्त, न. ओषधि वि०, (पु) रसमिरोय, कुटजकृक्ष, 
. वदणङृक्ष ! खादमस्वि, तीचाजायका, कड्‌ 1 
तिक्तकः घु. चिरायता, नीम, पोल, काखदिर, 
्िगोर । 
तिक्तःदुग्ध, छी. क्षीरिणी, जलब । 
तिग्म, न. तीसापन, कड्वापन (नि) तीखा, 
( | पु. सूर्य । अफृताव 1 
तिङद, षु. ददी शकष; गोट पेट । 
जिल, पु. चाद, राक्षव । [नेकी इच्छा, दमा 1 
- तितिक्षा, स्री. क्षान्ति, शीत उष्णता भादि सदार 
, तितिभ, धु. इन्द्रगोप पदा; चीचवहूटी । 
तितिक्षितः, ] चरि. क्षमा-शील, सदिष्णु; सदार. 
तितिष्छु, { वाखा । पदीदत करनेवाला । 
,तितीषु, तरि, तरनेकी शच्छावाा । 
तित्ति(र)रि, पु. तित्तर पक्षी, सुनिविशेष, तैत्त- 
रीय श्चा यजर्वदकी । 
तिथ, पु. अभि, काम, काठ, प्रादरर्काख (घ्री) 
(भि थी) प्रतिपदाआदि १५ प्रह । [दोना। 
तिधिक्षय, घु. भमावद्या; एक दिनम तीन तिर्थोका 
तिथिप्रणी, स्री. चन्ध; चांद । 
तिनिद्य, पु. शर्षविरीपः; सुपदा, रीदम 
तिन्तिडी(ली), ली, दक्षविशेप, श्मटी (तरि) त- 
रदा यका । 
तिन्दु, घु. शृक्षमिशेष । आनमूसका पेड़ । 
तिन्दुक, न. कर्थं परिमाण (धु) ्क्षविेप, (ली) 
(क) १६ मासे, आवनूसका पेड, भचनूसका फल `} 
` तिमि, पु. एक मच्ठी, लिखा दै करि ४०० मील 
खी ई। 
तिभिकोपः(शल) समुद्र; समुद्र । 
तिमिद्धिल, पु. मत्स्यविशेष, इतनी बड़ी मख्टी 
जो तिमिकोभी निग जाती ई । 
तिमिद्धिख्गिक; पु. मत्सयविरोप, दैखनिशेष, 
तिभनिद्रलकोभी निकल जानेवाठी मच्छी । 
तिमित, तनि. निश्वल, छिन्न \ कायम, मील । 
तिमिर, न. अँधेरा, अज्ञान, आंखका रोग । 
तिमिरस्थु, पु. सूरय; जाफुताव । - 
तिभिखः पु. आम्यककैरटी; कदा सरयूज्‌ 
तिरस, व्य. भन्तद्धन, दिपाद, तिरडेपनसे । 
पद 


छटवां 1 


( १३५ ) 


तिीवर, 


तिरव्थीन, चरि. चक्र; तिरद्य। [तिरछेपनसै । 
१ व्य, अन्तरद्धानि, अज्ञा, चक्र, चुपकर, 

तिरस्क(र)रिणी, स्री, फनात्‌ । पदी, उक, छुपा 
डेनेका इलम । 

विसार | पु. निरादर, निन्दा, नाफूरमानी 1 
प्या, { स. अंगरक्ा । 

तिरस्छत, त्रि. अनाहत 1 मजामत क्रिया हुमा, 
दपा हज ! वेइजत करिया हुभा । 

तिरोधान, त्रि. अन्तद्वान (न) भच्छाद्न 
वलादि 1 छिपा हुभा, बकी नरह ! 

तियेदितःत्रि.अन्तर्हित; चिपाया हुभा, टपा हुभा। 

त्ति, व्य. वक्र, निरुद्ध; तिरा, स्का हुभा 

तिच्‌) नरि. तिर्य चरनेवाल, पञ्च, धू । 

ति, पु. शस्यविरेष, तदाकार देदस्थचिन्द । 

तिरक, पु. न, कांटा, टीका, (९) तिष्ढर्ष, (नि 
श्रेष्ट, तिल्वाा 1 

तिक-कट, पु. तिलकी मदी । 

तिलकल्कः, पु. न. खली, तिलका फोक । 

तिल-तेक, न. तिरटोका तेर 1 

तिलोत्तमा, सरी. खर्गवेदयाविदेष । खास हूर । 

तिष्य, पु. पुप्यनक्षत्र, पींपमास, कलियुग; (ष्या) 
आमटेका पेड्‌ । 

तीक्ष्ण, न. उग्रता, विष, युद्ध, लोटा, श्च, सन्धव, 
नमक, शीघ्र, (त्रि) उष्ण, शीघ्र करनेवाला, ते. 
जुक्रिया हेमा । 

तीक्ष्णायस, न. इस्यात, फलाद । 

तीर, न. नदीका फिनारा। 

तीरभुक्ति, ली. त्रित देश। 

तीर्थ, पु. न. पुण्यसे्र, धार, कुंभं, उत्पत्तिस्यान, 
पिसेवित-स्थान, सत्पात्र, यत्त, दरीन-दान्न, 
उपाध्याय, घ्रीका रज, उपाय, मन्री आदि १८ 
ग्रकार, अहृटीका भप्रभाग, देवीय, कनिष्ठा 
का मूक कायतीथे, तर्जनीमूक पितरतीयै, 
अंगूढेका मूल बाद्मतीथे, सल क्षमा दम दान 
इन्द्रियनिग्रह सरता सन्तोष, ब्रह्मचर्य ॑गिष्ट 
वाक्य, कान धये पुण्य, मनःश॒द्धिः यद्‌ मान- 
सिक तीथं। 

तीर्थक{्क)रः षु. शान्नकार, जिन, तीर्थकृत्‌ 1 

तीवर, पु, समुद्र, पु. ख. धीवस्जाति, व्याध । 
सविर, फंदक 1 


तीव, 





ती, न. अतिशय, तीक्ष्णता, ठीन, कोय, रोदा 
(घरि) अति उष्ण, कड़वा, (पु) रिव, (ल्री) जा) 
तुलसी, नदीविशेष, दूर्वा, राई ! 

सु» व्य. पादपूरण, परन्तु, अवधारण, समुचय, 
पष्ठान्तर, नियोग श्लुति इन अथेमिं आता है । 

तुङ्ग, चि, ऊंचा, वड़ा, भ्रष्ठ, (घ) पर्वत, नरियेलका 
पेड, मेप आदि रारिविरोष। 

तङ्ध-भद्र, ए. मसतदाथी, त्री. दा) नदीविरेष । 

वच्छ) तनि. श्ूल्य । नाचीज । 

तण्ड, न. सुख; थूधनी । 

खण्डि, घ. खख, चच (ली) (दण्डी) नाफ्‌ 1 

तुत्थ, पु. अमि, (ल्ली) (त्या) नीका पौदा 1 

वन्द, (न्द) पु. उद्र (ली) नाभि । तोद, नाफ़ 1 

त॒न्दिभ८(ल), चरि. स्थूलोदरः; गोगदिया । 

तन्दिखित, चरि. छिन्न (्ु) ठन्द्धक्ष 1 

तन्न तनि. व्यथित, पीडित 1 भाजी, दुखिया । 

उुन्नवाय, धु. मोची, दर्जी, । 

व्चर(@), त्रि. बायुद्ध, (पु) व्यार 1 रैरान 1 

ठस्ब(क) पु. लाव , कटू; तवा । 

तुम्वा तवी 

दुव (मी) { सी. । 

उम्बरू, पु. गन्धरवैविशेष, छपिविरेष, जिनविशेष, 
(षु. न) फल दरक्षविशेय 1 

सरः (नि) वेगवान्‌ (न) शीघ्र, (ल्ली) (रा) वैग, 
त्वरा । जल्द्‌, जल्द्वाओी 1 

वर्ग(तसर्ङ्ग) ए. चित्त, घोडा, (ल्ी)(गी) घोड़ी । 

तुरगिच्‌, पु. अश्वारोदी; घुदचडा १ असवार 1 

उरसा-साह्‌, घु. इन्दर, देवतार्ओोका राजः । 

तुरि(री) खी. तांतीके कपड़ा बुवनेकी नाल । - 

तुरीय, न. ब्रह्म, (त्रि) ४ था, [किस्तान । 

तुरुष्क) पु. गन्धद्रन्यविरोप, वुखकजाति, तु- 

तुर्य, चरि. चतुर्थ; चौथा । 

त्ये, पु. ययाति राजाका पुत्र । 

तुरूमा, सी, सादद्य, परिमाण । मिसाल, वरावरी 

वरसी, खी. वृक्षविेष, तुखसी 1 

तका, छी. तक्षी, वारा रारियोमेसे ७मी राशि 
परिमाणयिशेप । [डण्डीकी नोक ! 

छखा-कोटि(दी) ची. नपर, क्नांजर, तराजू 

उला-धर, पु. पूर्य । आफ़ताव, चनिया । 


(१३८ ) 


` तुखा-धारः चरि. धड़ा, कदी तोखनैवाला । - ` 


। त्रप्‌. ॥ 





उलाःपुख्प, पु महादानविदेष । ~ ` था \'' . 

तुखित चरि. उछाव्रहुभा, मापाहुभा, उपमादिया' - 

तुखिम, ति. तोलकर वैचने योग्य वस्तु । 

त॒ल्य, त्रि. सद्ख । रावर । । 

तुल्ययोगिता, खी. काव्ये एक अलङ्कार । ` : 

चुप, (न) धानका छिलका; तुस 1 

तुपसार, धु. अमि; आय । । 

तुपानल, पु. ठस की आग । . 

ठुपार, पु. रिम, देदावि्ेष, शीकर, (नि) री- , - 
तल, नीदार । वरफु कदर, सर्द । 

वुपाराद्धि, घु. हिमालय पाड 1. 

तुपित, चरि. गणदेवता विशेपः ३६ छत्तीस.।. 

वष्ट, त्रि. प्रसन्न । खुश ( ची) खुरी । 

तुख, न. धूलि; धूड । खाक । ॥ ५ 

तुहिन, न* हिम, ज्योत््न, (त्रि) सीतल । वर्‌, 
चांदनी, सरद । 

बिनि 1 पु. चांद, कापर । 


तूणः, न. तरकदा (ल्ी(गी) संकोच । [वाल 1; 

तूणिन्‌› पु. तिन्दीशक्ष, (त्न) तूणयुक्त । तरकश “ 

तूणिक, न. १३ शक्षरका एक छन्दोविरेष । । 

तृणीर, पु. शरधि 1 तरकंदा । न 

तूरी, घ्री, बायविशेष, तुय । तुरम 1 

तूर्णे, न. शीघ्र, (त्रि) जल्द्वाज्‌ । 

तूयं, न. बाययंच्रविरोष; वाजा 1 0 

तूः, पु. न, कपास, सिवल्की रहै, (न) आकाश्। ` 

तूष्णीक, चरि. चुप किये हुए 1 ५. 

तूष्णीम्‌, व्य. नीरव, चुप चाप 1 

तूस्त, न. रेणु; धृड्‌ । 

चण, न. घासः; तिनकां । 

तृणधान्य, न. नीवार, इयामाक भादि 1 

ठृणचिन्दु, पु. सनिषिरेप 1 

तरण्या, खी. तृणसमू, तृणयरि; धासका ठेर । 

चृतीय, चि. तीन संख्याका पूरकः; तीसरा 1, , , 

ठतीय-घृति, सखी. नपुंसक; स॒खन्नस 1 

तप्त, त्रि. सन्तुष्ट, इष्ट, पूर्णकामः, (ली) (धि) स 
न्तोप, दप । - त्री. 





, । ठुप(षा) (ष्णा) सी. प्यास, इच्छा, सेम, काम- - 


पिद (१३९) । । िित, 


ठृपितं, चि. प्यासा, लोसी } तैन, न, तोला 1 यजन करना । 
५ ० त्रि. स ? य ्ु. सन्तोप, दपं । सवर, वछनायत । 
जस्‌, ग. चमक, तेजी, रताय, हिम्मत, पणीय 
अपाने फां न सदारना, चीव, खम भाहि" भिः यत व 
सूयं आदि, भृत, मघा ! तौयैन्निक, न~ नाचना, भाना, बजाना 1 
तेजस्फर, घ्र. दाषिकारक, दीपिजनकः । तेज | तौखिक, घु. पड्वा, चितेरा । (दिया, पका 
करमेवाला, चमकमेवासा । स्यतः भनि. वर्जित, विष्ट, दत्त, दिष्ठ । तज्ञाहुभा 
. तेजस्वत्‌ 18 मभावदाली, वलवान्‌ । स्यक्तव्य, त्रि. छोडनेके योग्य ) तसनेत्मयकः । 
तेजस्विन्‌ [जो सवर, रोवदार । स्यक्तछल्न, नि. नित्रप, निल ! वेरम्‌ । 
तेल्ित, नरि. शामित, साजित, उत्तोठित । तेम्‌- | स्यजन, न, छीषट्ेना } 
ष करिया इम, मृजी भा, उदासा हुभा । लयाग, न. दान, बिरर्जन, विराग । सरति, तजना। 
तेजिष्ठ, तेजीयस्‌, तेजखिन., तनि.भतरि वच्वान्‌.) | स्यागिन्‌. नि, दाल, वीर, विराभी । 
















निद्ायते जोरावर 1 (सिन । | स्यागिम, नि. छोडनेवाला ¡ तके करमेवाला 1 
तेजोमय, चि. ज्योतिर्मय, दी्िीर । चमकीला, । स्याञ्य, ति. तजनेके योग्य । तँ करने कायक ( 


जप, न. सीसा, ठीन, (ली)(पा) लना । शरमं । 
रपाकः पु. म्डेच्छ जाति 
श्रपित, चि. नान्वितत 1 शरमिन्दा 


अ जतिठेित; वहत शरमिन्दा 1 


अपस्य, न. परतरा ददी; मा । 

अय, न. चिसके तीन अवयव है. (रु) तीन (नरि) 
तीन स्या वाला (ज्ी)(यी) छब्ह यजुः सामयेद्‌, 
सोमराजी छवा, दुग, पुरन्ध्री 1 

श्रयी-तजु, पु. सूर्यं 1 धाफुताव । { धर्मे! 

चयी-धम, सु. वेदोक्धर्म 1 मीनो वेद का कहा 

त्रयोदश, ति. संख्याविद्रोप, १३ वेरद (ती) 
षी) १३ तेरवीं तिथि । 

श्रयोदशन., चि. तैरह्‌ । 

चरस, न. वन, (ननि) जग्रेर 1 

श्रसररेु, पु. स. छयपरिमाणु, श्ररोदेमे सूरज 
करणस जौ रजकन दीखते दै । 

सुर, यु. मर्क ! सीफनाक 1 

चरस्व, चि. मीत, (न) सीर; उगाहुओ, जल्दी, । 

चसु, त्रि. चास्षीर; उरपोक 1 

च्राण) न. रक्षण, मोक्ष, (न्न) रक्षाकारक 1 

प्रात, त्रि. वचाया हुभा, (न) चुचाना ¦ 

आयमाण, त्रि. यचाया इजा ॥ 

शासे, पु. भय, मणिम का दोष १ 

त्रासित, चि. मीत; उगया हुमा 1 


सेने, वय. श्सी से [मीत छरना । 

तेम(न) व्य. भद्रीमाव, अर्द्र करण; गीरापन, 

^ तेम, सखी. धूमतिसेममास; तिमनी ॥ 

सेष्टण्य) न. पीखापन ! तेजी । 

तेजस, तनि. तेजोविकार, न, भातु्रनय, त । 

वेति, धु. गण्डार्‌, म. करणविरेष; मंडाता । 

तैत्तिरीय, नि. सित्तसै सम्यन्धीय (खी)(या) य- 
स्वेदः एक शाखा । 

सेख, न. तिल कर तेल । 

तेखद्ग, शु. देशमिरोप (बहु) तिरग के लोग । 

तैट.प, लि. तक पीनेबासा । ५ 


तैटिन्‌ | पु. तेणी, (त्रि) तेलक ! 


सैष) धु. पौ मास (ली)(धी) पुष्य चक्षचयादी पूर्णा । 
चकः पु. शिच, भप } वत्वा, ओलादं 1 
तोटक, न. १२ अक्षरका छन्दोविरोव । 

सोच, न. श्रजनदण्ड; छदी ! 

तोदन, न. व्यथा, तोत्र 1 तकरीषू, छी ) , 
तोमर, पु. न. अल्विशेयः; वख 1 

सौय, न. ज; पनी } ददिमेवाला ॥ 
तोयद, घु. मेष (ननि) जख्दाता । बादल, पानी 
तोयदागम, यु. वषौश्चर; घरसात । 
तोप-थिध्निधि) पु. समुद्र 1 यद्र 

तौरण, न. वदिद्र  बाहरको दरवाज्‌, (लेभर्दन 1 
„ तोरि, षु. एक तख, १६ मारे, सी. (सी) वजन 1 


तीय] 


(१३८ } 


प 





तीव, न. अततिदाय, तीक्णता, टीम, कोप, लोहा 
शरि) अति उष्ण, कडवा, (पु) दिव, (ल्ली) (र) 
वरसी, नदीिशेय, वूर्ला, रा । 

तु, व्य. पाद्"पूरण, परन्तु, अवधारण, समुच्चय, 
पक्षान्तर, मियोग स्ति इन भरथेभिं आता है 1 

सङ्गः चि. ऊं्या, बड़ा, श्रेष्ठ, (पु) परयत्त, नप्विलका 
पेद, मेप आदि राश्चिविरेष 1 

त॒ङ्क-भद्र, पु, मसदाथी, ची. द्रा) नदीविक्ेप 1 

तुच्छ, तनि. शल्य । नाचीन । 

तुण्ड, न. मुखः; थूथनी । 

चण्डि, ए. सुख, चि (खी) (तुण्डी) नाफु 1 

तुत्थ) पु. अभि, (घ्री) (ल्या) नीलका पौदा 1 

तुन्द्‌, (न्द पु. उदर (खी) नामि । तोद, नाफृ 1 

उुन्दिम(ल), तरि. स्थूल्येदर; गोगदिया । 

तुन्दिखित त्रि. छिन्न (ठ) ठन्दगक्ष 1 

युक्न, चनि. व्यथित, पीडित । आदी, दुखिया । 

उेश्नवाय; पु. मोची, दर्जी, । 

यमुर(ल), त्रि. चडायुद्ध, (घु) व्याकुल । हैरान 1 

सस्ब(क) घु. भवाव , कटू चैवा } 

तम्बा की 

दुव) | घी. ती। 

वुम्बरू, पु. गन्धर्वविशेप, छपिविशेप, जिनविशेष, 
(ठ. न.) फल शृक्षविशेष 1 

तस (चनि) वेगवान्‌ (न) शीघ्र, (ली) (रा) वेग, 
त्तरा 1 जल्द, जल्दवामी ! 

तस्ग(उस्डध) ए. चित्त, घोड़ा, (्नी)(गी) घोडी । 

तरगिन्‌, यु. अशवारदी; धुडचडा । असवार 1 

वया-साह्‌, पु. इन्द, देवतार्भोक्रा राजा 1 

तुरि(स) खी. तातीके कपष चुवनेकी नाल 1 

तुरीय, न. ब्रह्म, (ननि) च था, । [किसवान । 

च॒रुप्क, षु. गन्धद्रव्यविदेष, तुरुकजाति, चघु- 

ठयं, तरि. चतुय; चथा । 

तरयस, प. ययाति राजाका पुत्र 1 

तुलना, सी. सादृद्य, परिमाण 1 मिसाठ, चरावरी 

सुटसी, स्री. ्रक्षविश्ेष, त॒रपी । 

सला, सी. ताकद़ी, वारा राशियोगिते ७ मी रादि, 
परिमाणविदेष । [डण्डीकी सोक । 

खटा-कोरि८दी) खी. मधुर, श्ाजर, तराय 

तुखा-घर, प. छ्य 1 आपःताय, वरिया । 


ˆ तुखा-घार) चि. धड्वारै, तकदी तोरनेवासा । . 


वुदाःपुख्प, पु. मदादानविशचेष । [हिमा । 

तुखितः, त्न. उद्लाहुजा, मापाहुभ, उपमादिया 

तुलम, तरि. तोरुकर वचने योग्य वस्तु । 

सख्य त्रि. सस्या 1 चरावर 1 

तुल्ययोगिता, स्री. काव्ये एक सद्र 1 

छुप, (न) धानका छिलका; ठस । 

तुपसार पु. भमि; आग 1 

चुपानख, पु. तुस की आग } 

तुपार, पु. हिम, देरापिसेप, शीकर, (चरि) शी- 
तक, नीदार । वरफु कुदर, सर्द । 

तुपासद्वि, धु. दिमालय पदाद्‌ 1. 

तुपित, धि. गणदयेवता विशेष, ३६ छत्तीस । 

तष्ट, तनि. प्रसन्न } पुश ( स्री)(टि) खुशी 1 

वस, न. भूरि; धृड्‌ 1 साक । 

विनः न* दहिम, ज्योत्छा, (त्रि) ्ीतल । यर्‌, 
चदनी, सरद्‌ । 

यिनिम | पु. चांद, कार । 


तूण, न. तरका (ज्ी)(गी) संफोच । [वाया ।, 

तृणिन्‌.› घु. तिन्दीदक्ष, (त्रि) तृणयुक्त । तरकर 

तूणिक, न. १३ भक्षरका एक छन्दोनिशेष । 

तूणीर, पु. शरधि । तरफ 1 

तूरी, सखी, बायमिशेप, तुर्य । तुरम 1 

तूर्ण, न. श्षीघ्र, (त्रि) जल्द्बाम्‌ 1 

तूर्य, न. वाद्ययंचरविशेष; वाजा 1 | 

तू, यु, न, कपास, विषली एई, (न) आकाक। 

तूष्णीक, चि. चुप कयि हुए । 

तूष्णीम्‌, व्य. नोव, चुप चोप 

तूस्त, न. रेण; धृड्‌ । 

चण, न. घास; तिनका 1 

चणधान्य, न. नीवार, दइयामाकः आदि 1 

तृणचिन्दु, घु. सुनिविशेष । 

वृण्या, घी. तृणसमूहः, वणयि; घास्तका ठेर 1, . 

तृतीयः त्रि. तीन संख्याका पूरक; तीसरा । 

दृतीय-रृति, सखी. नपुंसकः; सुखघ्नस 1 

दस, लि. सन्तुष्ट, दृष्ट, पणेकाम, (ली) (पि) स~ 
न्तोष, दप । [पुत्री +. 


नवध चाय नोदयः 


चृपितः) . 


( १३९ ) 


[्ाप्तित, 


"~~~ =-= ~ ~ 


" तृपित्त, त्रि. प्यासा, ठीमी । 
तृप्णञ्‌, तनि. तृष्णाते 1 लक्ची' 1 
तेजस, न. चमक, तेजी, मताप्‌, हिम्मत, 
अपमान का न सहारना, वीयै, खं भादि, अभि, 
सूर्यं भादि, चृत, ममा । 
“ तेजस्कर त्रि, शक्छिकारक, दीप्तिजनक । तेज॒ 
करमेवाला, चमक्नेवाला । ४ 
तेजस्वत्‌ |: प्रभावदाखी, वलवान्‌ । 
तेजस्विन्‌ |जोरावर, रोवदार । 
तेजितः, त्रि. बाधित, माभित, उत्तोखित । तेज. 
किया हज, माजा हभा, उदात हुभा । 
सेजिष्ठ, तेजीयस्, तेजखिन्‌., रि. जति वलवान्‌ 1 
निदायत जोरावर । [रीशन । 
तेजोमय, त्रि. ज्योतिर्मय, दीप्तिशील । चमकीला, 
तेन) व्य. इसी से । [गीला करना । 
ˆ तेम(न) वय. वार््ीमाव, आद्र करणः; गील्पन, 
तेमनी, स्री. भूमनिरंममार्म; चिमनी ॥ 
तष्य, न. तीपापन । तेजी 1 
तेजस, ननि. तेजोषिकार, न. घाठुय, घृत 1 
तेति, घु. गण्डार, न, करणविरेष; गंदासा 1 
तैचतिरीय, चि. तित्तरी सम्बन्धीय (्ी)(या) य- 
जु्वेदकी एक द्राखा । 
तेल, न, तिरं का तेल । 
तेलद्ग, प. देदाविरोप (वहु°) तिर्य के लोग । 
तैखनप, भि. तेल पीनेवाखा । 


५ ] पु. तेरी, (त्रि) तलका । 


सप, धु. पौप मास (घरी)(षी) पुष्य नक्षत्रनाली पूर्ण । 
तोक, पु. शि, अपद । वचा, जखाद्‌ ! 

` तोटक, न. १९ अक्षरका छन्दोविदस्ते । 
तोत्र, म, राजनदण्ड; खड़ी । 
तोदम, न. व्यया, तोत्र । तकलीफ, खड़ी 1 
तोमर, पु. न, भसविरेप; वी ! . 
तोय, न. जल; पानी । देनेवाला 1 
तोयद, घु. मेष (नि) जलदाता ! बादल, पानी 
तोयद्‌ा-गम, पु. वपौकाल; वरसरात । 
तोय-धे(निधि) षु. ससुदर । बदर 1 १ 
तोरणः, न. वरिष्टोर ।वाठ्रका रवाना, (नौण्दन ! 


तोरि घ. एक तोला, १६ मासे, सी" (?) वजन । । 


तोरन, न. तोलना ! वजन करना । 
तोप, पु. सन्तोप, दपं । सवर, कनायत । 


वीय असत करने योग्य । 


तौ्यचिकः, न. नाचना, गामा, बजाना \ 

तौष्िक, ए. यड्वाई, चिते । [दिया, पका । 

व्यक्त, चि. वर्जितत, विष्ट, दत्त, धषिप्त । तज्ञाहुभा, 

त्यक्तव्य, तनि. खोऽनेके योग्य । तजनेलायक ! 

व्यक्तरखज, चरि. निख्रप, निर्टीन । वेदारम । 

स्यजन, न. रोद्देमा 1 

व्याग, न. दान, विरर्जन, विराग । सेरात, तजना। 

त्यागिन्‌ त्रि. दाता, चीर, विरागी । 

स्यागिम, रि. छोदनेवाला । तक करनेवाला । 

स्याज्य, चि. तजनेके योग्य । तकं करने रायक्र ! 

त्रप, न. सीसा, रीन, (ली)(षा) टना । शरम । 

श्रपाक, पु. म्डेच्छ जाति" 

श्रपितः, त्रि. जच्ान्वित । शरमिन्दा । 

वान रि अतिरमितः; वहेत शरमिन्दा 1 

च्रपीयस्‌ ; च 

न्प्स्य, न. पतला ददी; मटा । 

ञ्य, न. चिसके तीन अवयव दै. (घु) तीन न्नि) 
तीन संख्या वाला (स्री)(यी) ऋक्‌ यजुः साममेद, 
सोमराजी रता, दुगा, पुरन्ध्री । 

न्रयी-तु, पु. सूये । घाफ़ताव । [ घमे। 

चअयी-घमे, ए. वेदोक्तधर्म ) तीनों वेद का का 

अयोदद्त, तनि. संख्यानिशेप, १३ ठेरट (शली) 
(शी) १३ तेरवीं तिथि 1 

चयोद्‌ शन्‌, तरि. तेरह । 

जस, न. वन, (नि) जङ्गल । 

घरसरेणणु, पु. स. छयपरिमाण, क्षरोकेभे सूरजकी 
किरणत्ते जो रजकरन दीखते है । 

सुर, पु. भीरक । सीफ़नाक । 

च्रस्त त्रि, भीत, (न) शीव्र; उराहुआा, जल्दी, 

घस, त्रि. जास्तशील; उरपोक । 

राणः, न. रक्षण, मोक्ष, (त्रि) रक्षाकारक । 

श्रात, त्रि. वचाया हुआ, (न) वृचाना । 

प्रायमाण, त्रि. वचाया इञा 1 

चास, पु. भय, मर्म का दोप 

च्रासितः चरि. भीत; उराया हआ 1 


चारिन्‌] 


(१४०) 


` (विषिप, ' 





्ासिन्‌, चि. उरानेबाला 1 

श्नाहि, व्य. रक्ष; वचाओ । 

श्विद्य, त्रि, तीसवां । 

शत्‌ सखी. संख्याविदो; तीस ।* 

िश्त्तम, चि. तीस्वां । 

धनिक, न. पीठकी दद्रीका निचला भाग, दिस्सा, 
तीन, जहां तीन राद इक दो, (हर्द, वदेदा, 
समल) । 

नि-कङद्‌, पु. सोड पीपल ओर मध, विया अवस्था 
ओर धन, च्रिकूट पर्वत । 

भि-कूट, न. सौँड पीपल मस्व । [(न्नि)तिकोन । 

चधि-कोण, न. योनि, लप्नसे < म,५म्‌, रारि, 

त्रि-गण, पु. धर्म अर्थं काम} 

चि-गतै, पु. लदोरका जिल, गणित वि०, (ली) 
(ती) कामदेवकी ली । 

निगुण भि.सत्व रज तम (चि) नित किया हुआ। 

जि-शुणारमक, चरि. सत्व रज ओर तमोमय । 

चरि-जटा, ची. राक्षसीविसेप । 

निजातक, न. जाचिनरी, इलायची, तेजपत्रा । 

त्रिज्या, छी, व्यासाद्धै । निसफु कुतर । 

भितय, म. तीन (क्री) (यी) तीसरी। 

शिच्ण्ड, न. वादूमनःकायदण्ड । मन बाणी ओर 
देदकी सज्ञा 1 

चिद पु. देवता, उत्पत्ति स्थिति नाव, वाक युवा 
सीर अरा अवस्थावाखा, १३ तेरद, ३३ संल्या- 
वाला, १२ आदिद ११ श्र, < वसु १ विश्वेदेव 1 

त्रिद्द-गोप, पु. इन्दगोप । चीचवदहूदी । 

चिद्श्ा-धिप) पु. इन्दर । देवतारओंकाराजा । 

चिदश्वा-खय, पु खम । देवतां काघर । 

श्चिदिच, पु. न, खगे, आकाश, 

ति | पु. देवता । 

जि-दोप, पु. वात पित्त ओर कफका दोप । . ` 

पिधा, व्य. तीन भकारते । [सिर 1 

चि-धात, पु. चात पित्त कफ ! यादी २ वदगम ३ 

त्रिधामस्‌, पु. शिव विष्णु अमि! 

जि-नयन ¦ पु. शिव, (ज्ञी) ला) गवती, ' 

निने ५ दुग) ` 

त्रि-पताक, चनि. तीन पताकावाला, (न. माथा (पु) 
वालि \ , 


चिपथगा,(मिनी) स्री. गङ्गा । ` 


निपद्‌ ^ 
विषाद्‌, ¦ पु" विष्णु, उवर, बुखार । 


चिपिष्टप, पु. खभ, तरिञुवन । बहिदत । . 
चि-पुण्ड्‌, पु. माथे आदी तीन रेखारूप तिलक । 


जि-पुरः, पु. अष्ठरविशचिप; तरीन पुर 1 = ~ 


जिपुरदहन 

िपुख.न्तक ^ पु. दिव, महादेव 1 
वरिपुरारि 

चिफटा, ली. हरिड्‌ वेदा आमटा ! ` 


नि-बलि(खी) छी. पेट जीर मेम मारके सं 


कोचसे तीन उकीरर । 
चिज, न. चिकन केच; सुखटस । 
त्रि-ुवन, न. खगे मद पाताल । [अंश । 
चि-मघु, न. घी चीनी मधु (धु) छऋग्यैदका एक 
चि-मामेगा, खी. गहा । 
चि-मूरति, पु. बह्मा, विष्णु, शिय । 


नि-यामा, सरी. आद अन्तका आधा २ परिर छेड्‌. 


कर वीचफे तीन पहिरवाटी रात । 


॥ 


चि.-रात्र, न. तीन रात; एक रात सारादिन जीर ` 


अगरी रात । 
नि-लोकी, ली, खी मदय पाताल 1 
जि-टोकेदा, पु. दिव विष्ण सूर्य । . 
चि-लोचन, पु. शिव घ्री. (ना) दुग । 


चि-वगी, पु. धरम अर्थं ओर काम, सत्व रज, भीर. ' 


तम, जाय व्यय बुद्धि, धरिफटा, चिकुय । [फल ¦ 
चि-वणैकः, न. बाह्मण क्षनिय वैद्य, निकटा, चि 
चि-वर्धिका, स्री. तीन वरसकी गाय। । 
[अ-विक्रम; पु. विष्णु वामन सूयी । 
चनि-चिया, छी. ऋक्‌ यजुः साम, यद तीन । 
अि-विध, चनि. तीच प्रकारका । 
चि-चरृत्‌, पु. तेउदी, तिरी । 
चि-येणी, स्री. यमुना भर सरसखरतीसे भिटी हूर 


ि-वेदिन्‌, घ. धिवेदाध्यायी; तीन्‌ वेद्का जानने , 


वाजा, या पटनेवासा । ` 
जिका, ए. खनाम ख्यात राजा 1 
त्रिःशिख, पु." राक्षस विशेयं (न).भिश्चढ (भि) 
तीन शिखावाख । £ 
चि-दिरस्‌ पु. राक्षस विदोप, उ्वर, कुयेर 1 


व्रा. 
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तरिीर्य 


ति-शूल | न. तीन श्चास या सूल्वाव्य घ्न । 


िद्यालिन्‌, इ. शिव, (तनि) बिज्चलधारी ! 


जिषुभू, क्ली. ११ भक्षरको एक छन्द । 
जि-सन्ध्य, न. मरान्द्‌ मध्यान्द, जर अपरान्ट्‌ । 
चरिसवम, चनि. भैकाठिक स्नान, तीन कालका नान! 
चि-स्रोततस्‌+ छी. यद्र, भागीरथी । 
जिनहायणी, त्नी. तीन वपैकी गाय । 
पुरि(दी) खी. दानी, कमी, संशय, टृक, छोरी 
इययी, दोघी । 


, श्रुटित) त्रि, खण्डित, क्षत; दृटा हुजा, जखमी । 


शेता, खी, श्य, युग, यक्षद तीनों अभये, यथा 
दक्षिण, गादैपय ओर आहवनीय, जूए तीनों 
दलका एक भ्रकार गिरना । 


| व्य. तीन तरसे; तीन वार। [हक 


भ्ेणणिक, तनि. तीन गुणवाला; तीन गु्णोका ग्रा- 
धैगाण्य, न. सत्व रज तम यद तीन, संसार । 
श्रध, व्य. तीन भाते । 


"मातुर, तरि. तीन माका पुत्र । 


्ेःपरिक, धु. ड क्रिया वरिरेष, अरवा । 
ै-खोक्य, न. निरोकी, खर्म म्यं पाताल । [का । 
यै-वार्पिक, धि. तीन वरस दोनेवाला, तीन वर्ष 


. क्षेविद्य, शु. बेद्रयीके जाननेवाला, (न)तीनों चेद । 


भविध्य, न. तीन भकारका । 

ज्नोटक, न. दयः काव्य विशेष, खट वाभ्य, नाटक 
विद्येप (ल्ली)(की) रागिनीविशेप । 

घ्रोरिपदी) स्री, एक पक्षी, एक मखली । 

श्य-स्त, पु. शिव (त्रि) चिनेत्र । 

च्यङ्गर, पु. ईश्वर । 

ञ्यनीका, खी. सेनाविशेष. फोजदी तादाद्‌ । ` 

श्यश्तयोग, तिथि वार नक्ष्नात्मक योग ! 

स्थञ्यक, पु. रिव, चन्द्ररीखरका पुत्र(का)दुगौ । 

ग्यम्बक-संख, पु. कुयेर देवता । 

ध्यश्ीत(ति) चि. खी. तिरासी । 


५ 


५] 


-च्यस्, न. तिकोन । 


उयरपरो, प. एक दिनम सीन तिथिर्योका स्परीः! 
एक 'तिथिका तीन दिन होना । 

च्यदिकः, चि. दिन त्रयान्तरित; तीन दिन पी ।' 

त्थ) त्रि. भिन्न, जन्यः ^ 


स्वुद्ुखार घु. वांस, दासपीनी 1 


ल 1 


त्वच(वचू )(चा) न. सी. वङ्ल, घाल, चमदा, 


त्वत्‌, त्रि. अन्य, मिनन; दूसरा, जुदा । 
त्वत्कः चनि. त्वदीयः तेरा । 
त्वरा, छी. वेग, देरी न करना । 
स्वरित, ननि. सत्वर, दीप्र, (न) तरा । 
त्वष्ट, पु. विश्वकमौ, सूत्रधार; खाती । 
स्वादश(श) (क्ष) चि. बुमारे वल्य । [सूर्या । 
त्वाषट पु. शत्राष्र (ल्वी) (षी) सूर्यषन्नी ज्रि) 
व्विप्‌(थ।) बनी. तेजः, कान्ति । चमक दमक । 
चििपा-भ्यति, पु. सूय; आएताव । 
त्सख, पु. तख्वार आदिकी सुद्री, दस्ता, दैण्टल । 
थ 
त व्गका २य, १७ वां, व्यञ्जन दन्य भक्षर } 
थ; पु- पर्वत, भयरक्षक, रोगविशेष, (न) रक्षण, 
म्ल, भय 1 
ुत्कारः यु. निष्टीवन; थू 
थुणै, तनि, विनादितः; नाश किया हुभा । 


दु, त वर्गका य, अनव १८ षा, व्यञ्जन । 

द्‌, पु, पवेत, छेद, दात, (न) क्त्र, खण्डन, 
(ल्ली) रक्षा, प्रवित्रक०, सन्ताप, त्रि) दान 
करमैवाल, द्ध । [ण्डन, सन । 

ददा, पु. सी. वनकी मक्खी, मच्छर, सोज, ख- 

दशक, त्रि. उसनेवाला (षु) डंक । 

ददान, न. वर्मे, डसना । 


द्रा, घी. दन्तविशेय; डद्‌ । 


दैष्टिकः, ली. गद। 
दैषटिचि+ 8. सूअर, साप, (नि) डाद्वाला । 


"| दक, न, ज; पानी । . 
| दक्ष, पु. मद्या धुत्र, वृक्षविशेप, सुनिविरेप, 


शिवजीका वैल, अभि, दिव, प्रिय, (चरि) स~ 
मर्थ, (घी)(क्षा) दक्ष प्रजापतिकी वेरी, एयिवी ! 
दुश्चला, खी. दक्षकी बेदी, सत्ती, दुर्गा, अधिनी 
आदि २७ सताईेस नक्षत्र 1 
दक्षिण, त्रि. असुर, भुतायिक 1 - 
दृध्िणत्तस्‌ , व्य. दक्छनकी त्तफृरे, या देशसे \ 
दक्षिण-पथ, न. दक्षिण दिशा ! जनूच 1 
दक्षिण-पूयौ, सी. पूर्वं दक्षिण कोन, गोशा ज 
नू मगृरव 1 


दक्षिणप्राची,] 
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दक्षिण-धाची, खी, अन्नि-कोन । जनूघो भगुर । 

देक्षिण-्रवण, चि. दक्षिणाभिसुख; दब्ह्डनकी 
जोर अहेयाला 1 

दक्षिणा, स्री. दक्षिण-दिदा, यज्ञपली, कर्मकी 
ूर्णताके अर्थं देने योग्य द्रव्य, एक ्रकारकी 
नायिका, प्रतिष्ठा 1 

देक्षिणा-यन, न. कान्तत सू्यैका दक्षिणकी ओर 
जाना, आपादुसे छय मास । 

दक्षिणा-चख पु, पयैतविरोप । 

देक्षिणा(हि 

विपा ) |) दक्षिणकी ओर, दक्षिणका } 

दक्षिणात्‌ 

दुक्षिणा-यार, चि. शरष्टाचारी, मेकं चखन । 

दाक्षिणात्य, चरि. देक्षिणका रदिनेवाला । 

दक्षिणा-पथ, पु, दक्षिण देश । 

दक्षिणा-वरतै, पु. दश्षिणकी ओरसे घूमना । 

चक्षिणेर्मन्‌ पु. व्यधद्रारा दक्षिण फी ओर विधा 


दृग्ध, त्रि, भसमीछृते; जलाया हुजा, तपाया हुभा, 
(छ्ी)(ग्धां) तिधिविदेष । 

दण्ड, पु न. लकड़ी, कठी, (पु.) दमन, युद्ध, व्यूह- 
विप, अश्वनिदेष, सैन्य, ८ दाय परिमाण, 
कोन, सन्तान, ६० पल, सूर्यका अनुचर, यम, 
नृपविकरोप । 

दण्डकः, पु. न. छन्दोवि्षेय, काम्यकर्म, (घु. स) 
जनस्थान, दण्डक वन, वैदका एक भ्र॑थ । 

दण्डधर) | पु- राजा, कुम्दयार, (ज्रि) जिसके 

दण्ड-धार + दाच दण्ड हो । 

दण्डन, न. दण्डेना । सज़ा देना । 

दृण्ड-नायकः पु. सेन्याध्यक्ष । जज, कोतवाठ । 

दण्डनीति, स्री. राजनीतिशाच् ! कानून । 

दण्डनीय, नि. दण्डयोग्य । सजुके जयक्‌ । , 

दण्डपाणि, पु. यम्‌, शिवका अनुचर 1 

दृण्ड-पद्‌, पु. द्से ऊचे पांव कयि हुए 1 

द्ण्ड-पारप्य, न. विवादविदेप एक खासकिस- 

, मका सुकर्दमा ॥ 
दण्ड-पार पु. मट्स्यविशेय । द्रान । 
दृण्ड-अ्णयन, न. दण्ठदान । सजा देना । 


दण्ड-भीत्ति, खी. दण्डका भय । सजाका उर । 

दण्ड-भ्रत्‌; पु. दण्डधारी जजः; दरवान । , 

दण्ड-याचा, सखी. द्ण्डदेनेके ल्य चलना । ` 

दण्डवत्‌, त्रि. दण्डी साधु, उण्डेत 1 

दण्ड-वादिम्‌, त्रि. दण्ड कहनेवाला , 1. सजाका' 
हुकम देनेवाला 1 । 

दण्ड-विधि, पु. दरीरसोके कादरू रखनेके कायदे 

दण्ड-विष्कस्भ, पु. ज॒रमानेके पैसे 1 

दृण्डा-जिन्‌, पु. दण्ड ओर शग चमे । । 

दण्डा-दण्डी, व्य. परस्पर दण्डयुद्ध; जाठमलादी 1 ` 

देण्डायमान, त्रि. सीधा खडा हुमा २॥। 

दण्डारः, पु. शकटविशेप, मत्त-हाथी, कुण्टार का 
चक्र, धनुप । 

दण्डा-श्मिन्‌; तनि. दण्डी सन्यासी, ४४, आधरगी । 

दण्डा-हत, त्रि. दण्डते माराहुआ । 

दण्डिक, तरि. दण्डधारी । दरवान, डंडा धरदार । 

दण्डित, चि. शापित । सजायाव । 

दण्डिन्‌, पु. यम, रेपविरेव, द्वारपार, पण्डित 
विरोष, सन्यासी (ननि) छड़ीवदीर । 

दण्ड्य, तरि. दण्डा ! सजञाफे लायक । 

दत्‌, पु. दन्त; दति । 

दत्त, त्रि. दिया हुआ । एक जाति । =, 

दत्तकः पु. पोण्यपुच्र, १२ तरदके पुनोमिसे एकप 
कारका पुत्र। । 

दत्तात्मन्‌, पु. खयं दत्त पुन । खददिया हुआ पुत्र । 

दत्तात्रेय, पु. अ्िका पुत्र ऋपिधिरेप 1 

दत्तापदानिक, न. एक खास क्षगदा; दी हई बर" ` 
फेर छेनी आर उसपर क्षगडा 1 

देति, खी. दान । वखदादा 1 

द्चिम, घु. दत्तवसुत्र, (भि) दान निरृत । 

ददत्‌(ददान) चनि. दानकत्ती; देनेषास । 

द्दु(दू) घु. रोगविकेषः, दाद क बीमारी । 

ददु, ति. दद्युत; दादकी चीमारीवाख ।. 

दधत्‌(दधानः) चि. धारण करनेवाला । 

द्धि, न. दुग्धविकार विशेष; दही ¦ 

दधि-कूिका, ली. ददीकी मलाई । 

दधि-चार, पु. मग, आथ विलोया ददी । 


.| दधिमण्ड, घु. दहीका भय । , । 
| पु. ददी मथी इका समुद्र 1." 


 , दचु-जारि 
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द्धिम्रुख, चि. वानरविरेष ¦ छपेद्‌ सुख बाया 
वन्द्र्‌ \ 

देधि-शोनः, पु. ददीकी मस्म । 

द्धि-स क्तव, पु. दही ओर सत्त ! 

दधिस(सा)र, ए, मल, छा । 


,. दधि्धोच(चि) ए. य॒मिविशेष । 


देधीच्य-स्थि, पु. दधीचि पिकी दद्धि । 
दधुष, षु, धृष्ट; टीठ । 
दृध) पु. यम बिशेष । 


ˆ दु, घी. कदयप की एक घ्री । 


व्-ज, प. दानव, राक्षस 1 
द्युद्िपू | पु. बिष्णु भगवान्‌ । 


दन्त, पु. दांत, कज्ज, चोटी, पर्वततके अगेकी 
एथिवी । 

युन्तकः, पु, नागदन्तक; खरी । 

देन्त.च्छद्‌} घु" बोट; भढ । [ (न) दांत धोना । 

दल्त-धावन, पु. खिद्र दृक्ष; सरेका पेड दातुन, 

दन्तपन्न(चिका) न. घ्री. कर्णभूपण विदेप । 
कानका जेवर । 


' दन्त.चक्र, पु. राजा विशेष । 


देन्ता.चासस्त्‌, पु. भो; ओ। 

देन्तालि(किका) (ली), ब. दातं की पाल, लगाम 

दन्तावलि, षु. दातो की पाल 1 

दन्ताय, पु. दस्त; दाथी 1 

दन्तिन्‌, पु. दी, पवेत (त्र) दातबाखा । 

दन्तुर त्रि. ऊंचे दातवाला, करि । [हितकारी 1 

दन्त्य, नि. दातोसे चरित अक्षर, दातका- 

दन्ददक, ध. सांप, राक्षस, दयी । 

दश्च, पु. अल्प; थोडा 1 

दम, पु. दमन, दण्ड, इन्दियनिग्रदः; इन्दियोको का 
बूररएना, मनकी कायमी, दुरेकामोसे मनकी 
रोक, कीचड्‌ 1 


. दमक, पु. दमन करनेवाला । इन्द्रिय रोक्रनेवा । 


द्म-घोप, घु. दियुपारका पिता । 

दमु) पु. दमन, दण्ड, रोक । सजा 1 

वुमन, पु. युनिषिशेय, वीर, पुप्पविदोप, शु, न. 
निम्र, सस्रा । नि्ीसखी। 

दमयन्ती, न्नी. दमन पिके वरसे उसन्न, भमी, 


द्मित, वरि. सित; पिसायाहुा, सना दिया ` 
हञा 1 [पिके रोकनेवाला । 

दमिन्‌, तरि. द्मनशीट, जितेन्द्रिय । रोकना, हवा 

दसुन, पु. जसि, शुक्र । जाग, नुता । 

दम्पती, पु. द्वि. खीपुश्प । ख्ाविद्‌ जोरू 1 

दम्भ) पु. उठता, छल, अहङ्कार, कल्क, दिखाना, 
पुरेव, गृरूर । 

द्म्भिन्‌, चरि. छलिया । मगृरूर, पाखण्डी । 

दम्भोलि; षु. वज्ज । [दमन कनेक योग्य । 

दम्यः पु. साड, भार उठानेके थोग्य वडा, (ननि) 

द्या, ची. कपा; दूसरेके दुःख हटानेकी मरजी । 

देयाद्ु, पु. दयावान्‌ 1 रदीम । 

दयित, चनि. रिय, रमणीय, ु.पति (ल)(ता)तरिय। 

दर, घु. न. भयं । सुप्‌ । 

दरद, पु. जातिमिरेप, देशविशेष, (त्रि) भय. 
दाता । खौफ देनेवाला 1 [भिय, हदय । 

द्रित, सी, भयात, पवत, म्लेच्छजातिदिशेष } 

दरि(स) स्री. कन्दरा । गार । [रावना ! 

दरितः नि. उराड०, कोपर, फयाहु० । (त्रि) ड. 

दस्दि, ति. निर्धन, दीन, क्षीण। सुरि, 
आजिञु ! कमजोर । 

दरिद्रता, खी. गृरीवी । सुफृकिसी । 

द्रिद्धित, धि. निर्थन प्याह । गृरीव हुभा २ 
मुफरिस हुआ २। 

द्रोदर, न. जी चेल ! 

द्रि, ननि. सकम्प; कांपता हुआ । 

द्दुर, शु. मेंढक, बादल, परवेतविरोष, पायाद" 
(क्ी)(स) दु्गी ४ 

दूपे, पु. ग्वे, जदह्धार, ताप, कस्तूरीष्ठग । गृरर, 
बुखार, कस्तूरादिरण 1 

दुर्पकः, पु. मदन, कामदेव । [धांस 1 

दर्पेण, म. आददे, आरसी (न) नयन । आद्रैना, . 

वि १ | अद्कारी । मगृरूर । 

दर्म, पु. द्व, खार, कुरा, काटी, यून आर वल 
यह छव घास ! 

द्विव) सी. एरी, गोदे, सापका फण । 

दर्वि-फरः पु. सर्प, एणधारी 1 

दरः पु. अमावस, दशन । दीदार । 


दर्शक] 


( १४४८) । । । ॥ ` [द्द । ॥ 





दद्यीक; नि. देखनेवाख, दिखानेवाला, द्वारपाल । 

दृश्येन, न. अवलोकन, देखना, जानना, सोना, 
धमे, नियम, आङृति, नेच, दर्पण, १ साद्य 
२्योग ३ न्याय ४ वैशेषिक ५ मीमांसा६वे- 
दान्त यह छ्य सा, ज्ञानराछ 1 

ददी-नीय, सखी. सन्द्र । देखनेके दयक्‌ । , 

दृहीयिचु, चि. द्वारपाल, अदकः; दिखानेवाला । 

दशत्यय, पु. खद पड्वा तिथि 1 

दर्तः, ननि. दिखाया हुमा, प्रकाश किया हुआ । 

ददिम. नि. देखनेवाल 1 

दख, न. पत्र, दण्ड, समूह्‌, अन्न, फलक; पत्ता, 
छड़ी मजमह, हथियार, ढाल 1 [फोडना 1 

दलन, न. मलडालना, कचलडालना, तोड्ना, 

दलित, त्रि. मसाहुभा, तोडाहुआ, खोलाहुमा । 

दर्प, पु. सोना, जमातका सर्दार 1 

द्काढकः, पु. जंगी तिल, एडी, गेूमद्री, राग, 
रीत, सिरीस का पूल। 

दखा-ठ्यः, पु. दयौके करिनाररोका कीचड्‌ । 

दि, पु. डेल, डली । 

दकिक, पु. काट; लकड़ी । 

दभ, घु. मतारणा, पाप, एक सुनिका नाम, चक्र । 

ददिम, पु. चांद, वज । 

द्वः पु. वन, वनाभि, सन्ताप ! जहल, जंगल्की 
जाग, तपद्रा 1 [तामो, तेजी 1 

दवथुः पु. सन्ताप, परिताप, उद्रेग 1 तपश, पद 

वयत्‌, त्रि. सतायाहुआ, धवरायाहुआ । 

दुवा-चि) पु. नानि; वनकी जाग । 

दलि धि. अति दूरवर्ती; चहुत दूरका । - 

दष्क, न. दश संख्या, १० दस । 

श न अ | पु. सवण राक्षस । 

दद्राति, त्रि. शतत संख्या, १००॥ 

दशशती, घ्नी. सामवेद का अंश । 

दद्या, व्य. दरा प्रकार, देशवार 1 

. दश-वङ; पु. बुद्ध देव, 1 

दख-भुजा, स्री. इुगदेवी ! 

` दामे, तनि. बहु° १० दश संख्या । 

द्व्न-च्छद्‌, नः गोट; मोठ । 


ददा-पुरं, न. नगरविरेप । 

दद्राम, चरि. ददा संख्या पूरक, १० वां (छी) (मी) 
तिथिविेष, जीवन कौ वास्य अवस्था ) † 

द्ङामिन्‌, त्रि. अतिबद्ध; बहुत पूहा। ` 

वृद, न. पाचन बिरेष। । 

दश-स्थ, पु.धीरामजीका पिता, जयोध्याका राजा ` 

दश्-रतां्यु, षु. सूय; सूरज । 

दशहरा, खी. पर्वैविरोप, गाजन्मदिन । आपद्‌ , 
खुदी १०मी1 । 

ददा, खी. मवस्था, वास्यादि, इच्छा, चिन्ता, स्छति; , 
गुण-कीतेन, उद्वेग, विलाप, उन्माद, व्याधि, , 
जडता, मरण, यह्‌ दर, दस्सी, दीयेकी वत्ती } ' 

ददा-कर्प, पु. दीपक, कपडेका अंचल, भरहण, । 
चराग 1 

द्ला-ङ्ुख, न. फलविशेप ! खरयूजा । , 

दश्च-तयुः पु. दशावतार 1 

दशा-नन, षु. रावण राक्षप्त । ४ 

दशार्ण, पु. देराविशेष (स्री)(गी) नदीविरेष 1 

दद, पु. देशविशेष । 

दृश्ष-वतार, पु. विष्ण १ मत्छ २ वूर्म,-३ वराद 
४ दसि ५ वामन, ६ पञ्चैराम ७ रामचं <` ` 
कृष्ण ९ बुद्धं १० किक । 

दश्-भ्व षु. चन्द्रमा । मादताय ! 

दच्णा-हः पु. दश दिन । 

दृरोर, धु. श्वापद । दरिन्दा । 

द्शोरक, पु. मसुभूमि, देवस्थान । रेगृस्थान । 

दष्ट; त्रि, उसाहुभा । 

दखन, न. उनक्षेपण, प्रस्थापन; उछालना, भेजना । 

दस्त, चरि. प्रक्षिप्त, अरित, नष्ट, फँंकाहुमा, भेजा- 
इभा, सोयाहुया । 

दस्य, पु. यजमान, चोर, अभि, "दृष्ट! 

दस्यु, पु. श्छ, चोर, डाकू, धर्म-च्युत 1 

दस, पु. द्वि° अध्िनीकरुमार द्य, परु, गधा । _ , 

दहन, न. अभि, दुष्ट खोक, चिते का पेद्‌, (त्रि) 
जलनेवाल्‌, इटानेव्मि; (न) जल्ना 1 ` 

ददटन-केतन, षु. धूमः धूं । 

द्दमीय, चि. दाष्य; जव्यनेके कायक 1 

दहर, यु. मूसा, अल्प, माल, सूक्ष्म, हृदयाक्रशच । , 

दष, पु. वनकी आय ! क 


न < दाग] 





दाः स्री. दान, पाठन, रक्षण, शोधन, छेदन, 
उपताप । सुरात, परवरिश, हिफाजत, काटना, 
पछतावा । [तारे) 
दाक्षायणी, घी. दक्ष फी कन्या, सती, वहु (ष्यः) 
दाक्षिणात्य, त्रि. द्वन दिदा का । 
गराक्षिण्य, ने. आयुकूत्य, परच्छन्दाुग्रति । | 
फत, दूसरेकी मरजीके सुताविक, रदोरियारी 
(त्रि) दक्षिणाके योग्य । 
, दाश्ची, सी. पाणिनी सुनि फी माता। . 
" दृक्षी-सुतत; पु. पाणिनी सुनि 
दाडिम्ब, पु. अनारका पीदा, (न.) अनार 1 
दादा(दि)(दिको) खी. देष, दाद, रचा साप । 
` दात, चि. पूत, कर्त; काटाहुआ । 
दातभ्य, ति. देने योग्य; देनेके लायक ! 
दातु, त्रि. दानशी, दान-कतौ; देनेवाला । 
दात्युह, ष पपीटा पी) 
दत्यीह, ए. चातक पक्षी; पपीद्य। [आरत 1 
दाच, न, अब्रयिरोप, दातरा (दरी) (नी) फ़याज्‌- 
दाधिक, न. दधिसे संस्छत वस्तु; रायता । 
, दान, न, देना, यद . तीन प्रकारका दै, दाथीकी मस्ती, 
„ काटना, पालना, देवता वा व्रा्मणके लये देना } 
` दान-पाच) न. दान देनेके योग्य ब्राह्मण। 
दानय, पु. देय । [जल । 
` दानवारि, पु, देवता, विष्ण (न्‌) दाधीके मद का 
'. (3 । 
दति-शाट 
दान-्ौण्ड 
दानीय) चि. देय, दानका पाच्र(नौदान । सैरात । 
दन्त, तरि. वशीकृत, दमित, तपःङटेशसदित, 
जितेन्द्रिय, शान्त, सौम्य, दन्तसम्बन्धीय । 
वस कियाहु०, दवायाहु ०, तकलीफोंके राने- 
वारा, इद्धिय जीतनेवाला, दांतका । 
दापित, चि. वश क्रियाहुआ, सजा दियाइुआ, 
` दिलवायाहुभ । 
दाप्य, चनि. दिलवाने कै योगय! ` 
` दामन्‌, न. स्री. रज्जू, सूत्र, मात्य (ली) (नी) 
पृश्ुवन्धन रज्र । रस्सी, डोरी, मल, मवेशी 
याधनेका रस्सा । [वभर पिदाड़ी 
- -दामाश्वर्(न) न. प्रवादि पादवन्यन रज्जु; घोडे 
॥ ११ 


| त्रि. अति-दाता। एएयानज्‌ । 


( १४५ ) । 


[दाश 


दामो-द्र, पु. छृष्णदेव, सेन । 
दाम्पत्य) न. परिणयावस्था; विवादकी रीत 1 
दाम्भिक, रि. धूर्त; शरीर, (ध) वयल । 


द्ए्य, पु. पेदृकथन ! वराखत, दहेज, तकसीम । 
दोनेके लायक चीज्ञ (त्रि) दाता। 
दायक, भि. दाता, क्षतिपूरक, दायी; देनेवाख, 


कमी पूर करनेवाला, वारिस । 

दाय-भाग, प. वरासतकी तकुसीम, 
वारनेकी रीत, व करिताव । 

दायाद्‌ पु. पुत्र, जाति, सपिण्ड(ु.सधन-भागी । 
वेदा, शरीक, वारिस । 

दायिन्‌, चि. दाता, क्ेततिपूरक, भ्रततिवादी, प्र- 
तिभू । देनेवाका, कमीपूरी करनेवाला, सुदआ- 
ल्य, जामन 1 

दारः पु. बहु° पत्नी (पु) काम 1 जोर । 

दारकः $. पुत्र विष्णु का सारथी (व्री)(रिका) कन्या, 
(ननि) फ़ाडनेवाला । 

दारकर्मन्‌, न. विवाह । शादी । 

दारण, न. विदारण, तत्साधन, (रि) विदारक्र । 
फाड्ना, फाट्मेका आला, फाडनेवास । 

दरद, 9. पारा, दीह, विप, (त्रि) दरदका 1 

द्परित, ति. विदारित; फ़डाहुभा । 

दारिन्य, न. भकिश्चनल । सुफृलसी । 

दारु, पु. न, काट, दियार, पित्तल, (त्रि) काठने- 
वाला, कारीगर । [स्कडीकी पुतली । 

दारुकः पु. श्रीरृष्णसारयि, (न) दियार, (ल्ली)(का) 

दखिण, पु. चिरायता, काव्यके छ्य रसोमिसे एक 
(नरि) भयङ्कर, (्री)(गा) एक स्रासरात । 

दाख, न. ददता । कायमी, मजबूती । 

दार्तेय, चनि. चमडेका चनाहुआ ! 

दादर न. दक्षिणावर्ते शंख, खख, जप(नि) मेड- 
क का, वादका । 

दार्यैट, न. चिन्ताघर, विचारघर, कचरी । ` 

दार्वण्ड, पु. मयूरः मोर 1 

दार्वद्‌, चि. पपाणका वना, पत्थरका 1 

दाङ, घु. दलन, कोदो, एक अकारका इाहद्‌ 1 

दान, पु. वन, वनकी आग, ताप 1 

दावा-चचि; यु. वनख आग । 

दारा) षु. धीवर, मादीगीर्‌, नौकर, युकम 1 , 


विरक्ता 


- दाशरथः] ` 


( १५९.) 


। [दिनन््‌ | 





दाशस्थ(धि) पु. दशरथ राजाका पुत्र, राम। 

दाशार्ह, चि. दकादैदेबीय घु) प्ण, यादव 1 

दादचत्‌, त्रि. जिसने दान किया हे 1 दिरदिदा । 

दास, पु. श्वय, धीवर, र, (ली) (सी) (सिका) 
श्वा, द्रीवरी, लेडी । 

दासेर(क) पु. दासीक पुत्र, ऊढ । 

दास्य, न. दासत्व, चाकरी । गुखामी 1 

दाह) पु. दहन, भम्मीकरेण, गरमी, जलाना । 

दाहकः पु. चिक (त्रि) दादकारी; जखनेवाला। 

दाहनः, न. भस्मीकरण; जलाना 1 

दादनीयं; तरि. द्य । जलानेलायक । 

दाहसरि, पु. दमरानः; मरघट । 

दादा दाह करनेके योग्य । 

दिर, पु. युवा-पुरप (घ्री) (री) युवती स्री । 

दिग्पति | पु. दिशाओंके खामी देवता, पूर्वका 

दिग्यां { इन्द्र, अमिकोणका अभि, दक्षिणका 
यम, भरतीचीका वरुण, वायुका पवन, उत्तरका 
कवेर, देशानका रिव, ऊर्ध्वका व्रह्मा, अधोदिक्का 
अनन्त । सूयै, छक, भौम, राहु, दामि, सोम, 
बुध, एवै भादि दिशा कमते देवता ! 

दिग्दा्ध, न. दिग्‌ विशेष गमने निषिद्ध वारादि, 
दिदाश्चल । खास २ त्फ जानम मनह्‌ क्रयेहुए 
याद घड़ी वेरह ! 

दिगन्त, पु. दिदूमण्डल । उफक । 

दिगन्तर, षु. आकाश । आसमान ! 

दिगम्बरः | यु. रिव, क्षपणक, (चरि) नंगा, अ- 

दिग्वासस ॥ धरा (स्री) (री) गो, नंगी । 

दिग्ध, पु. विष्‌ भरे याण, जह, भाग, मरवन्ध (न्न) 
व्िविडाहुआ । [जरासा 1 

दिङ्माच, न. एक देश, (त्रि) भत्पमाच; तनक, 

दित, चि. चिन्न; कटाहुभा (ली) (ति) दैयोकी मा, 
(न) सोडना । 

। दविज ९. देख, अघर । दितिके चेटे। , 
दित्सा, खी. दानेच्छा; देनेकी इच्छा । ` 
दिक्षा, च्री. ददीनेच्छा 1 देखनेकी मरज्ी । 
दिदक्षमानः, चि. ददीनेच्छुक । देखनेकी इच्छ 

कर्ताहुभा। ` 


दिद्यु; त्रि. ददनेच्छुक ।-देखने की इच्छावातन । 


दिधक्षा, खरी. ददेच्छा 1 जलनेकी मरजी 1. . ' " 
दिधि पु, देय; ठंवाई 1 ति 
दिधिषु, (पू) खी. षुनर्भू, छोरी को पे, पि 
वाद दोनेपर अविवाष्िता वदी बहिन (द पु. 
नभू का पति) 
दिन, पु. न. दिवा भाग, दिवस । रोज्‌ 1 
दि क (रुत) | पु. सूर्य ¦ आफ़ताय्‌ । ` 
दिन-करा-त्मजः, पु. दानि, यम, कर्ण, मतु घ्नी) 
(जा) यमुना नदी 1 
दिन-यापन, पु. दिगविताना । 
दिना-दि, पु, आतःका । सुवहः 1 
दिना-स्त पु. सायंकाठ । शाम 1 
दिखीप, पु. रघुराजा का पिता 1 
दिष्‌, ची. दि 
दिय न. ¦ खगे, भाक । 
दिवस, पु. न. दिन ! रोज़ । 
दिवस्पति, पु. शन, देवराज, सुयै। 
दिवस्पथिव्यो, घी. द्वि, खर धीर प्रयि 
आसमान ओर जमीन । ॥ 
दिवा, व्य. दिनमे, (पु)दिन । रेच 
दिचा-कर, पु. सूये, अर्वरक्ष, काक, पुष्प विशेप। 
दिवा-किर्ति, पु. नाई, चाण्डाल, उदू । 
दिवा-तन, दिनका । 
दिवा.निदधि, न. अहोरात्र; दिनरात ।. 
दिचान्ध) पु. पेचक; उद्र । 
दिचा-मीतः सुपेद-कमल, चोर, (भनि) 
दिनसे उराहुभा ! । 
दिचा-सणि, पृ, सूय । आफृताव । ` . 
दिवा-शय, तरि. दिनमें सोने बाला । , 
दिवि, पु. पक्षि चिरेप" 


(1 खभेवासी, देवता, पीहा; ग, 

दिवौकस ) राददफी मक्खी, हाथी । 

दिवोदाख, पु- काश्ी"राज । 

दिव्य त्रि. ख्य; खगैका, भनोदर (न) चन्दन, 
लग, कसम (ली) (या), दस्द्‌, आवली, दाता- 
वरी, मदामोदा, बाह्मी, जीरा, सयेद दू, एक 
खास नायिका। ,, [@) उष्णः अन्ध! 

दिन्य-चश्चुस्‌; - नि, -अवीन्दियादरशा, नयन, - 


दिन्य-र्कतः] 


( १४७ 9 


(दीर्ण, 





दिन्य-र्त, न. महामगि, चिन्तामणि। [का क्षत 1 

दविदा(दा) घी. पूवे आदि दिक्‌, रीति, दांत 

, दिय, तरि. दिम्भव, दिगरात्ीत । दिशाका, दिशा- 
भसे परे । 

"दिष्ट, न. भाग्य (यु) काठ (चि) दिष्ट, उपदिष्ट, 
दत्त, अ्रददित । किसमत, वकत, हुक्म दिया 
हभ, दियादह्रमा दिखाया हुआ 1 

- दि्ान्त, पु. शलयु; मीत । 

दिष्टि, द्री. परिमाण, भाग्य, उत्सव, दष । 
दिषएधा, च्य. जमन्दते, भाग्यसे । किस्मतसे । 

` दीक्षा, न्नी, अपने गुके युखसे मन्व प्रहण, उ- 
पदेश, संस्कार, यज्ञ, काम का नियम । 

, दीक्षायर, पु. उपदेष्टा, मन्रोपदे्ा । दादी, नेक 
अमल सिखानेवाखा 1 

दीक्षान्तः पु. यज्ञका शेप । वदे यज्ञकी पूणैताके 
ष्ये एक छोटा याग । 
दीक्षित तनि. यत्न आदि कमम संकल्प करके 
` सेयम करनेवाला, गुरुके सुखसे जिसने मंत्र 
` ना ६, संसृत, उपदिष्ट, कापिल नगरवासी- 
यन्ञदत्तनाम ब्राह्मण } 
दीधिति, खी. फिरण । छा । 
दीधित्तिमत्‌, पु सूर्यं । आफृताव । 
दीन(क)) 
(ल्ली) (ना) मूपिका (न) तगर पुष्प, दुखिया; 
अपुसोसके खयक, दरान्‌, आजन्‌, चूही । 
दीनता, स्री. दासि । मुफटिसी, गररीवी 1 [सोना 1 
दीनार, पु. खणेभूपण, सोनेकृा भिक्षा, ३२ रत्ती 
दीप, पु. दीपक, दीया । चराग्‌ । 
दीपक, न. काव्य मे एक अकंकार, केषर, रोटी 
(ए) चराग, रागुविगेप, (रि) प्रकाश करनेवादा । 
दीपन, चि. उद्दीपक, पाचक (न) इंङुम, उदरौपन 
{छ्ली) जनी) मेथी, अजपरैन, (ठु) मोर कर्मी, 
प्याज । 
दीप-मारा | स्री. दीपान्ित्ता अमावस्या; कार्तिक 
दीपाटी {वदी अमावस, दिवी । [किया 
दीपित, चि. चमवरखा, उजाला क्रिया, जाहिर 
दीक्ष, न. दीद, सोना, (चरि) जसाहुभा, चमका- 
पुआ (द) विह (घी) (ति) वेज, ममा, शोमा, 
कान्ति 


दीप्ता, घु. अगस्य सुनि, जक्तीं जाग, (तरि) 
जिसका दाज॒मा तेज 1 

दीप्ताश्च पु. मयूर; मोर, 

दीप्य (क) पु. यजवैन, जीरा, मोरकी कलमी, 
सदर जटावेल (त्रि) जलानेकफे योग्य 1 

दीप्त, त्रि. अरकारवान्‌, तीक्ष्ण । रौशन, तेज्‌ । 

दी, पु. द्विमात्र खरवर्ण, शाल्छरक्च । ऊंट, राम- 
दार, सिद कन्या तुला ओ परेथिक (चरि) लम्बा, 

~ अचा। 

दीधे-कण्ठ ]पु. वक; यया (नरि) बी गर्दन 

दीधै-कन्धर | । 

दीै-कल्द्‌, न. मूलकः मूली 1 

दीर्घै-कर्ण, पु. बकरा (नि) लवे कानवाला । 

दरीै-्रीच, पु. ऊंट, बरुला, (त्रि) ठंवी मर्दन 
बाला । 

दीर्य-जह्घ, पु. ॐ, ययुस (नरि) लंबी जाष््वाला । 

दी्ै-जिब्द, षु. सार (नि) लंबी इवान याला । 

दीधै-तपस्‌, यु. गोतम पि । 

न त्रि. परदशा । दर देक (ष) गद, ` 

च । 
दीध-दश्टि(चि) पण्डित, खी. दूर बीन 1 
दीर्थ-नाद्‌, पु. श्रत (त्रि) ङी भवाज्ञ वाला । 


दुःखित, शोच्य, कातर, हीन | दी्यै-निद्रः ननि. देरतक सोने पाला (स) (दा) 


ख्व नीद। 
दीर्ध-पृष्ठ, पु. सप; सांप । 
दी्धै-पाद्‌, पु. बुला पक्षी । 
दीर्ध-मारूत, षु. दसी; दाथी । 
दी्ै-रागा, ली. हा; दव्दी । 
दीै-यघ्च, न. यहु फाल (पु) संबौरात । चिरग्रल1 
दी-रोमन, पु. भद्रक; भाद प्रि) जिसके 


रोमस्वैद्दोँं। [(त्न) से यश्चके करमेद्यारा। 
दीध-सच्न, न. बहुत चिर काठ तक्का यश, तीथवि° 
प्धिध-खच्र 


धि ठीठे ष्याम करनेवादा । सुल 1 


दीर्ध-सचरिन्‌. 

दीर्घा-युस्‌+ 8. मारण्देय, काक, पिवल का पेद, 
त्रि) उमस्द्रास । 

दीर्धिका, सी. दीपी; यडा तालाय 1 

दीर्ण, त्रि. फाराह, तोद, जरष्ु 
फाट्ना, चीरना 1 


(न) 


दीव्यमानः] 
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दीव्य-मान, चि. जएन पासा फैकनेवाला । 

दुःख, न. संसार, तकरीर्‌, (चनि) तकलीफ्‌ देह 1 

इभ्ल-्रय, न. जआध्यात्मिक्र गाधिदैविक जाधि- 
भौतिक । 

दुःखित, न्न. इुखिया । तक्ठीफु जदा 1 

दुभदास, चरि. दुर्दम्य । वेकावरू 1 

दुःशक, त्रि. वदमिजाज 1 

दुःशासन, पु. दुर्योधनका संक्ञलाभाईं त्रि) वदे 
सुद्कल सै कावूके योग्य, ना फमौवरद्‌र । 

दुः सूति, पु. पुत्र । इरी जैखाद्‌ । 

दुःखदः तरि. निन्दनीय, कष्टस्य । दजो के लायक, 
ुःखसे स्टनेलयक 1 

इुभसाध्य; चरि. दुष्कर । सुप्कर्ते दोनेवाया । 

दु+साहस, न, अलुचित साहस । नामुनासि व 
सला । [दर्ि, मूख } 

दुःस्थ,(दुस्थ) त्रि. सुफुलिस, वद्‌ किसमत, 

दुःस्थिति, खी. दुरवस्धा, अस्थिरता । युरी दा 
लत, नाकायमी । [कंडियारी, आकारवेर 1 

ुःस्पर्ष त्रि. इः द्नेयोग्य (ली) (शी) 

दुख, न, रेरामी वलन, वारीक कपड़ा, सेद 


स । [जाता है (त्रि) दोद्यहुंा (न) दोहना ! 
भ ल्ली) (धा) जिसे दोदा 
, दी. दोधक बृटी 1 


दुग्धाच्धि, पू. दूधका समुद्र । [वाला.। 
दुय॒पु, त्रि, कीडनेच्छु; जूआ खेलनेकी इच्छ 
इन्दुभि, घु. बडाढोल, नारा, दैयवि०, राक्षस- 
चि०; वरुण," (ल्ली) पासा । 
इुन्वत्‌, चरि. पीडा देनेवात्म । 
दुर (स्‌) व्य. इु्ट, निन्दित, निषिद्ध, दुःख । 
दुसस्ल) पु. कपटका पासा; जञा । 
दुरतिक्रम, चि. दुर्ध, दुजय, दुस्तर 1 
दुस्त्यय, ननि. दुर्विनादय, दुस्लर, दुरतिक्रम } 
` कुरदण्, न\, दुभौग्य, पाप । वदकरिसमती, गुनाह. 
' दुरधिगम, प्र दुप्प्राप्व, दुर्गम, दुक्ञेय । नायाव, 
यै पर्ुच, सुश्लकलसे जाननेखयक्‌ ! 
रन्वन्‌, पु देय, । खृरावससतद्‌ । [सुकल 1 
दुरन्तः त्रि, बुरा, जिसकन तीजा ई, गहिरा, 
` उस्र, घु. बुरादेट, (ननि) बुरेद्वाक । =. 
दुराचार पु. + चि) वद्चलन.। , 


दुर-त्मम्‌, नि. इष्ट चित्त, दुष्ट खभाव्‌, निर्दय । 
पाजी, ग॒नाहगार, चेरदम । ` [सरस्। - 
इुर-धपे, चि. अक्षोस्य । वेडरः वे सौफृ (गोरी - 
दुख-नम, चि. जिसको निवाया गेही जाता । 
दुखा-प, तरि. इुष्माप्य, दुभ ! कमयाव । 
दुरा-सेह, चि. यहुत ऊचा, जिसपर मुद्कठपे 
चदा जाय (सी) खचजूरका पेड 1 ५ 
दुस-रुमः, त्रि. दुर्भ, (री) (भा) वृविशेष 1 - 
इुख-काप, धुरा वचन (त्रि) घुरा बोलनेवाठा। 
दुख-श्य, चि. दुष्टमन ।.वद खयाल, काल । ` 
दुसरा, सी. इट भाशा। बुरी उमीद्‌, नाउमेदी 
ससद, त्रि. दाप, दुध, दुस्सह । ` ` ५ 
दुरित, न. पाप, अनिष्ट (त्रि) पापी । ` [नजर । 
इरी-पणा, ली. शाप, ऊुट्ष्टि । यद्दुभा, बुरी 
दुरुक्त, न. दुरवाक्य । गाटी, वदहुभआ । 
ड रु-च्छेद, लि. इनिवार, दुरपनेय । ओ सुद्कलसे 
दटायाजाय । ` [नि जासके, खजवाव । . 
दुस्तर, त्रि, जिससे तैरा नजायः जो तोड़ा - . 
दुरु-धरा, स्न. प्रहोके वीचमें चन्द्रमाकी स्थिति ) 
दुरुपसद; त्रि. इगम, इुष्पराप्य, दुस्सद । बेनर, 
कमयाव, वे वदौद्त । 
दुरुपचारः पु. असाध्य । नाइलाज । 
दुखपस्थान, न. दुरभिरप्य, दुजय । [न भावि 1 , 
दुरूड, त्रि. दु्तेय, दुस्तक्यं । सुदकल, जो समक्षमे 
दुरोदरः, पु. छ॒आप्यि, दाओ, पासा (ननूभा । 
डुरी, न. गढ (यु) असरवि०, महाविप्र, मयचन्ध, 
कुकर्म, शोक, दुःख, नरक, यम्‌, दण्ड, जन्म, , 
महाभय, अतिरेग, ति) दुर्यं, अगम्य । 


। दुगत, नि. दणि, दुर्ददात्रस्ल (ली) (ति) चिता । 


सुफृढिस, बदहाल, गृरीवी 1 
गन्ध, न. सौचं नमक, “(्) घदवू, आका 
पेड, पियाज (न्न) वदवूदार्‌ 1 
दुरम, रि. दुष्ययेश, इवौ (पु) अघुरयिरोप । 
जहां दख न ठोसके, आखा, सुद्कल । 
इगी-खश्चयः पु. सेत्‌, गह, पुल 1 बः 
इगौ-नवमी, खी, कार्तिक श्ुदी ९ मी, जगः दात्री , 
पृजाक तिथि, त्रेतायुग की १, तिधि। ( 


-दु्ैट, नि. जो वी सुकल चनसकरे । - 


दुधैटन, न. बुरी बार्दात (जी)(नग) खुयवी । 


दुरपोषग्‌ 


८१७५ » इर, 
इर्घोप, घ. २८, (नरि) सुराय अवाजुवाला 1 म, ? ल 
दुन; पु. निषटुर, दत्मेक । सराव, वद्चलन । रभ्य, | नि. बहु मोर । नायाय । 


` दुय, ध. कार्तवीर्य वेदसे अनंत पुत्र (नरि) शेर 
मगच्व । 


, - छुजौत, न. इमौग्य, व्यसन, (नि) असम्यक्‌ जात । 


यद क्रिसती, एेव, बरी तरह पैदाहुआ २ 
.दुद्म्य) | चरि. अशान्त, इुरन्त (षु) वत्सतर 1 
दुदौन्त, { चल, येकावू, सांढ । 
ददंश, ली. दुरवस्था 1 बुरी हालत 1 
दुदर, नि. दःखसे जो दिखा दे । षद्‌ शकल । 
दुर्दिन) न. मेषाच्छने दिन, चरेण 1 पद्‌ का दिनः 

मरसना । 
दुर्दैरूढ, पु. नालिकं । सुलदिद 
इधर चि. दुःसह, दुर्ध, (०) दैखविरेष, नरक- 

विष । वेकावरू । 
दुष, तनि. अक्षोभ्य, अपर्पेभीय । वेडर, वेदपु 1 
दुनाम(मन) पु. वद्नाम । 
दुबल, तनि. वक्ल्य; दुबला । कमजोर । 
दद्धि, ति. इद्धि बाट (ली) इुटउदधि ।ये 
अक्रल, बुरी अकल । 
दुर्भष्य, व्य. भकष्याभाव, (त्रि) दुःखेन भक्षणीय 1 
बुरीखुराक, डरी तरद सानेकेखायक । 
दुर्भगः, त्रि. आग्यदीन, अग्रिय; अभागा, ना- 
प्यारा) 
दुभैरः) तरि. दसद, दुमे, यट । वड़ा भारी । 
` दुरभौरय) न. दुर.दट, पाप, (जनि) सन्द्यारय । 
यद्क्रिसती, गुनाद, यदकिंसमत । 
दुर्भिश्ष, न. अकाल 1 कदत 1 
दुर्मति, स्री. घुर अकर (तरि) वदभकल) | 
दुर्मदः, नि. अत्तिमत्त । मस्त । [दुखिया । 
, इर्मनस्‌, ननि. उद्विमचित्त, डुःसित । भाजुदोदिल, 
~. दुख, धि. कडभापी, भप्रियवादी (पु) भिक्ित- 

अश्व, वानरबिरीष, नागविशेष, दैयविदोय 1 
इुर्मूल्य, त्रि. महा; मदामोर 1 
` ` दुमेधक्‌, त्रि. मन्दबुद्धि १ बेभककर 
, दुर्योगः पु. इदिन, दुटयोग । सञ्‌, बुरायोग 1 
दुर्यो, त्रि." ुःखसे जिसके संग खडा जाय । 
दुयोधन, द. धृतराटरका बड़ा पुत्र, (चि) दुःखसे 

युद्ध कोकेयोभ्य ) ॥ । 





दुरष्टित, न. दुध्र 1 वद्वलन । 

डचचस्द, न, निन्दावाक्य 1 वद कलाम । 

दचणे, न. रजित, त्रि) मठिन 1 सेम, भला 1 

दुर्चह्‌, नि. अति भार, दुःसह । भारी, वेवरदाईत 1 

दुवर, वि. अनिवार्य । जो वारण न क्रिया जासके। . 

इुवौखस, पु. सुनिविशेप (त्रि) सन्द वन्नधारी। 

दुंविध, त्रि. दष्ि, खल, मू । गरीब, सराव, 
बेवकूफ । 

दुर्विदग्ध, दुर्विनीत (रि) उद्धत 1 मग्र । 

दुर्विभाव(न्य), चि. इुवोध । वेवकूफ 1 

दुर्विषह, त्रि. अति अस्य, दुर्वह । ये वरदादत, 
वड़ा भारी 1 

दुत्त, नि. दुश्वरितर, उद्धत । वदचख्न, दारीर । 

दु्टेद (य), पु. शतु, मिनन । दुदमन, (भि) सराव 
दिल्वाल । 

दुश्चरित, रि. वदवलन । 

दलि, ए. यनि विरेप (ॐ) (कर । 

दुश्थर त्रि. दुःखे भाचरणीय, दुर्गम 1 

इुश्धे्टित, न. रा आचरण । बद्‌ चलनी (चरि) 
बद्चखन 1 

दुश्यावनः पु. इन्द, देवराज } 

दुष्कर, त्रि. कषिनि; जो दुःखसे करने योग्य टै 1 

दुष्करम्‌, स. पाप (त्रि) पापी। नसलका। 

दुष्ट, न. भसत्छुल । घुरी नसठ नन्नि) बुरी 

दुष्छत) न. कुकमे, (त्रि) ुकमौ 1 चदपेटी, वद्‌ 
पल । [वद्कार 1 

दुष्कृतिन्‌, पु. त्रि. पापी, कुकर्मी । यनादगार, 

दु, च. मन्द्‌, फुत्ित ! बद्चलन (ल्ली) (धा) टिः 
नाक आरत । 

इुष्पधर्य, तरि, अघर्ेणीय ! वेढर 1 

दुप्थवेद्त, त्रि. जदं प्रवेश करना कटि दै । 

दषप्पसह, त्रि. अति दुःसह । बहुत दिना यर- 
ददत । 

दुप्याप(प्य); चि. इम । जो सुर्कक्े भिरे \ 

दुष्म(प्य)न्त, पु. भरत राजका पिता, श्ड्- 
न्तस का पति। 


 इस्तर नरि. जतणीय \ जे नसा न जसि 1 


इस्थित,] 
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दुस्थित, चरि. दुःचित् देखो । 

ददिव, स्री. (ता) कन्या; लडकी } 

दुद, त्रि. दोहनीय; दोहनेके योग्य 1 

दु+ स्री. दुःख) तकरीफं । 

दूत, पु. चर, (घ्वी) (ति) (ती) कुटिनी; यद तीन 
प्रकारक होती ह १ निरु्टा्थी २ मितार्थो, 
शासनदारिका ! आपूल, छिनाठ भरत 1 

दूत्य, न. दू, वा दूतीका काम वा धमे 1 

दुद त्रि. दुःखित; ुखिया 1 

दुन, तरि. छिट,श्रान्त। तटी जुदा, काहु 1 

दुर, ति. अस्नन । दूरका । 

दूरतस्‌, व्य. दूरे । 

दुर्दर्दिन्‌+ पु. गृष्र, परिणामदशी, पण्डित । 
अंजाम देखनेवाला गिद्ध । तनि दूरसे देखनेवाखा 1 

दरी-भूतः चि. दृरवर्ती; दूरका । 

दवो, स्री. प्रसिद्ध वृण; दूवपास । 

दुर्वाणएमी, सी. भ्रश्ा्टमी; मादो खुदी अमी । 

दूषक, त्रि. दूषयिता; दूपणदेनेवाला । [एव । 

दूषणः, पु. राक्षसविरेप (तनि) दूषयिता (न) दोष । 

दूषयित, त्रि. दूषक; दोप देनेवाला 1 

दूषित, चरि. उपदत, निन्दित, सदोपीकृत । तचाद, 
यदेनाम, रेवीवनायागया 1 

दुष्य, त्रि. ल्याज्य, (न) पटमण्डप । तज दने 
खायक, रेशामी मंडचा । 

उक्तर्णी, पु. सर्प; सांप 

दथंपात; न. अवलोकन ! दीदार } [लेहा । 

दढ; तनि, कठिन, समथ 1 करडा, ताकत व्र (न) 

द) त्रि. फरग्राप्तितक कम करनेवाल । मजचूत । 

ट सुटि, ति. कृपण (घु) खद्‌ । केजुस, तलवार । 

छट-रोमन्‌, पु. शकर; सूर (चरि) जिसके रोम 
मोरेों। [ढल, धोकनी, एक मरी । 

ति, स्रौ. चमे, कती, (ठ) भिदती, मस्स्यविशेष। 

खति-दर(रि), पु. ङक्छृरः कत्ता ! 

खण, च्य. हिसा 1 कतक 1 

टण-भू, पु. वञ्च, सप, सूर्य, चक, दप, यम । 

ट्त, चि. गर्वितः उद्धत, दुष्ट 1 मगृरुर, एेवी 1 
ददशा), खी. द्योण, ज्ञान, नेत्रे (धि) ददीक, 
सर्पी, दाता । नजर, इल्म, आंख, देखनेवाल 
मवाद, जानने चास 1 


9 
टय(्)द्‌, ची. प्रस्तर, शिखा । पत्थर, चटान 1 


ट(श)पद्धती, स्री. नदीविक्ेप, देवीवि्ेप । 

डदशएन, न. ज्योतिः 1 रोशनी पु. राक्षपबिश्ेप 
योधा, किरण ) 

दशय, त्रि. रूपवान्‌, स॒ध्री । घवसूरत, नजारा । . 

खभ्वन्‌, त्रि. द्रष्य ! देखनेवाला 1 

द, चि. वीक्षित, ज्ञात, लौकिक (न) दशन, सषान । 
देखाहु०, जानाहु ०, नजारा, इम 1 

टषएट-वुट, न, पेटी ! 

दृट-रजस्‌, खी. नवयुवेती । नौ जवान ओंरत । 

दान्त, पु. उदाहरण, निदरौन, उपमान, शाल, 
शत्य, काव्यालङ्कार विशेष । मिसाल, तदावीः 
इलम, मोत, कवितार्म एक युद्प्पन । (इलम । 

दष्ट, स्री. सेचन, द्दीन, शान । नभर दीदार 

दष्ठि.विप, पु, सविशेष 1 

देदीप्यमान, लि. शोभमान, प्रकाशमान । निदा. 
यत्त चमकीरा, रोदन 1 

देय, खी. दान-योग्य । देनेखायक 1 

दैव, यु. श्वर, देवता, मेष, राजा, जिगी, ना- 
ह्यण, पारा, देवर, (न) इन्दिय, दीघि (छी) (वी) 

स्रीदेवता, दुग, बराह्मणी, राजाकी परानमी, हरद, 
एरंड, नागरसुत्था 1 मिता। 

देवक, पु. शरीकृष्णका नाना (ली) (की) प्रकप्णकी 

१ | पु. कृष्णदेव । देवकीका वेदा । 

देव-कुख, पु. देवमन्दिर; देवता को मंदिर । 

देव-कुल्या, स्री. नदीविरोष । 

देव-कुलुम, पु. ववद लोग 1 

देव-खातः न. साभाविक खात्‌, हद्‌ । श्रील ! 

देवगान्धारी, ली. रागिनीचसंतराग की । `, 

देव.गायन, पु. गन्धर्वै जाति । 

देय-गिरि, यु. प्ेतविश्ेप 1 । 

देच-गुर, पु. वृहस्पति, देवता्ो का यु 1 

देव-तर, पु. १ मन्दार २ पारिजात ३ ' सन्तान 
४ केट्प ५ हरिचन्दन यह्‌ पांच । 

देव्ता, घी. अमर 1 । 

दैवताड, घु. अभि, राहु, मेध, पृ्षविरोय । , . 

देवस्व, न. देवतापन 1 [व्यि धरती ५' 

देवजर, चि. देवरैवाथं भूमि । ` देवताङी सेवके 


देवदत्त,] 





८ ननि. देवता दिया हुभा, देववा का 


दिया, (षु) वास, बुद्धका अनुज, अर्जुनक श्व, 
` शरीरकी पंच पवनोमंसे एक 1 
देवदार, पु. गरसिद्धव्ष; दियार का पेड । 
देव-देव; प. ब्य, विष्ण, रिव । 
देवन, न. शीड, सुति, दीप्ति, दुःख, जिगीषा, 
श्रीडास्थान, (ठु) पासा, (री) (ना) कौडा, अ- 
सुताप 1 


. देव-मन्दिनि, पु. इन््रका द्वारपाल 1 


देव-निकाय, पु. खग 1 वहिदयत 1 
दैवे-नदी, सी. खछरसप्ति., दा । 
देच.पथ, पु. आकार, छाया-पय । कैकदा ! 
.दैवःपुरी, खी. अमरावती । 
दैव-मूति, सी. मंदाकिनी । 
दच-भूय, न. देवत्व, देवमाव; देवतापन । [दिव । 
दैव-मणि, पु. घोेके गलेमे रोमावते, कीस्तभ, 
दैवमा, स्री. अदिति; देवताओंफी माता । 
देवमातृक, पु. वर्पौके जलसे जां धान पके 
, वदे ।. 
देव-यजि, ए. देव-पूजक, सुन्यादि । 
, दैव-यजन, न. इुरुकेत्र । 
देव-यान, न. देव-पय, विमान । आसमान (घी) 
(नी) राजा यय्रातीकी जोरू । 
दैव योनि, यु. उपदेवता; विद्याधर अप्र यक्ष 
गन्धर्वं राक्षस किन्नर पिदयाच गुह्यक षिद्ध भूत । 
किन्नर । 
देवर, पु. पतिका छोरा भाई । 
` देव-स्थ, पु. देवताओंका रथ; विमान । 
4 इन्द; देवताओंका राजा। 
दैव-रात, धि. देवदत्त (षु) परीक्षित राजा, सा- 
रस पक्षी] 
देवर्षि, पु. नारद आदि सुनि । 
देचट,. देयपूजोपजीवी, पुजार, अनिविरेप 
भप्सराके दापसे जिका नाम्‌ सक्र हज 1 
.दैव-रोक, घु. खरग, उपरके लोक; न भुवः लर 
मह्‌ जन तप । 
- दोव-वत, पु. मीप्म-पितामद ॥ 
' देव-धयुत, पु. चान्न, दर, नारद । 
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देव-सभाः स्री. सभम; देषतार्भोकी समा । 

देवसात्‌, वय. देवताको देने योग्य । 

देव सायुज्य; न. देवसादटदय, देवता समीपता। ` 

देवसेना, ह्ली. इन्दन्की कन्या, कार्तिक को पत्री, 
देयताओं दी फौज 1 

देव-स्व, न. यात्तिक का धन, देवता का धन ! 

देवस्य, न. देवपूनाके लिये धरी हुईं सामत्र । 

देव-हति, घी. लयम्भुव मदक कन्या । 

देव-जीव, पु. पजारी, देवल । 

दवार्‌, घु. दरिहरकषे 

दचातूमन्‌, षु, पीपलका पेड (ननि) देवताखहप । 


देवापि, घु. टेपविरोय; पतीपराजाका धुत, एकः 


अहरका नाम । 

देचा युध, न. देवधलु । कीेकञा । 

दैवा-राति, पु. देवताभोंका शच्च । दै । 

देवा-वास, पु. पीपरलका पेद्‌ । 

दैवा-खय, घु. देवमन्दिरि । देवताका घर्‌, खर्भे। 

देविक), घु. दधूरा, (ली) (का) नदीविशेष 1 

देच, पु. (वा) देवर. पतिका छोरा भाई 1 

देवे-ज्य, पु. वृदस्यति; देव-य । 

देये-दा, प. दिव, (प्री) (दी) युगो । 

देवे-एट, पु. युग्गल, त्री. (छा) वनका अनार (त्रि) 
देवताको प्यारी वस्तु । 

दश्च, पु. स्थान, धरतीका एक भाग । 

देशान्तर, न. अन्यदेदा, दूरदेश । दिसावर्‌ । 

दिकः त्रि. पयिक । मुसाफिर । 

द्रैदिच्‌, त्रि. देशजातः; देसी । 

देशीय, ¡ त्रि. देदोरपत्न ! देदाी पैदायदा; दै- 

देशय, सकी । 

देष्णु, त्रि. दाता (पु) घोबी । 

देह, षु. म. शरीर^पु. लेपन । जिसम । 

दैद-श्त्‌ › पु. आत्मा, जीव, प्राणी । जिसम 1 

देह याचा, घ्री. जीवन यापन । गुजारा । [हली । 

ददटि(खी), छी. चीकाठफे नीची लकी । द्‌- 

देदात्म वादिन्‌, पु. वार्वा, बौदविदोष; धटे 
अग सूटके न मानमैवालय । [समका। 


दैदिन+ धु. प्राणी, आत्मा, जीव । स्ट (त्रि) जि- 
दैष्यै, पु. लेवाईं । ५ 


दुस्थित] 


(१५) 





दुस्थित, चि. दुःखित देखो ! 

डदिष्, स्री. (ता) कन्या; लडकी 1 

दद्य, त्रि. दोहनीय; दोहनेके योग्य । 

दू, स्री, इःख 1 तकलीफ । 

दुत पु. चर, (त्री) (ति) (ती) ऊनी; यद्ध तीन 
श्रकारकी द्येतीदै १ निखा २ गितार्या, 
शासनदारिका । जापुल, छिनार शरत ! 

दत्य, न. दू, घा दूलीका काम बा धमे । 

दुद्‌, चि. दुःखित; इखिया । 

दुन) तनि. द्विष्ट, धान्त । तकूलीफ्‌ जुदा, थकाटभा । 

दुरः त्रि. असनरकृष्ट । दूरका । 

दरएतस्‌ › व्य. दूरते । 

दुरददिन्‌, पु. एद्र, परिणामदरशी, पण्डित । 
अंजाम देखनेवात्य गिद्ध । धि दूरे देखा । 

दृूरी-भूत, भनि. दूरवर्ती; दूरका । 

दुघा, र. प्रसिद्ध तृणः; दूवधास 1 

दूर्वाएमी, सी. मद्रशक्ा्टमी; भाद खुदी अष्टमी । 

दूषकः चरि. दूषयिता; दूमणदेनेवाल ! [देव । 

दपण, पु. राक्षसविरेप (तरि) दूषयिता (न) दोष । 

दृयिचृ, ति. दूषक; दोप देनेवाल । 

दूपितः, त्रि. उपदत, निन्दित, सदोपीङृत 1 तवाद, 
वद्नाम, एेवीवनायागया । 

दूष्य, त्रि. लाज्य, (न) परमण्डप 1 तज देने 
सयक, रेशमी मंबवा ! 

कर्ण, पु. सर्प; साप 

डक्पात, न. अवलोकन ! दीदार ) [लदा 1 

छट, चि. कठिन, समथ । करडा, ताकत वर (न) 

टेढ, तनि. फलग्राप्तितक कमे करनेवाला । मजुदूत । 

डदढ.मुटि, चि. कृपण (पु) खद्ग 1 कंजूस, तलवार 1 

खढ-लोमन्‌. घु. शर; सूभर (त्रि) जिसके लोम 
मोटे दों। [दाल, धोकनी, एक मछली । 

इत्ति, द्री, चमे, धोकती, (पु) मिती, मत्स्यविशेष। 

खति-दर(रि), घ. उवट; कत्ता ! 

इणः, व्य. रिसा । कतल 1 > 

दण-भू, पु. व, सर्प, सू, चक्र, देप, यम 1 ` 

ख, त्रि. सर्वत, उद्धत, दुष्ट 1 सगृरर, वी 1 

खश्ष(्रा), खी. दर्दण, लान; नेत्र (नि) दीक, 
साक्षी, ज्ञाता 1 नजर, इलम, आंख, देखनेवाल््, 

` मबा, जानने वत्व । 


य (का)द, स्री, असर, शिला । पत्थर, चरोन 1, 
ख८श्)पद्ती, खी. नदीविदेप, देवीबिशेप्‌ 1 - 
दशान, न. ज्योतिः । रोदानी पु, राक्षसमिरेष, 
योधा, किरण 1 
दद्य, ति. रूपवान्‌, सुश्री । घूवसूरत, नजारा 1 
दश्वन्‌, चि. द्र । देखनेषाया । ॥ 
दष्ट, ति. वीक्षित, शञात, लौकिक (न) दीन, क्ञान। 
देखाह ० जाना ०, नजारा, दलम 1 
द-कूट, न. पदेली । 
द्ट-र्जस्‌, खी. नवयुवती । नो जवान ओरत 1 
दान्तः, पु. उदाहरण, निदरदीन, उपमान, शास्र 
मद्यु, कान्यालङ्कार विगेय मिसाल, तग्रावीद, 
इलम, मौत, कविता एक सुदप्पन । [इलम्‌ ! 
ट, खी. टोचन, दशन, श्चाने । भजुर दीदार. 
दृष्टि-विप, पु. सर्पविरशेष । ह 
देदीप्यमान त्रि. दोभमान, प्रकाशमान । निहा. 
यत्त चमकीला, रोगान । 4 
देयः, सी. दान-योग्य । देनेायक । 
दैव, पु. दश्वर, देयता, मेष, राजा, जिगीषु, चा- 
ह्मण, पारा, देवर, (न) इन्द्रिय, दीप्ति (घी) (वी) 
सीदेवता, दुगो, ब्राह्मणी, राजाकी पटरानी, हरद्‌, 
एरंड, नागरसुत्था । [मात्ा.। 
देवक पु. शरीकृष्णका नाना (छी) की) श्रीङृष्णकी 
व | यु. कृष्णदेव । देवकीका वेया । 
देवकु, पु. देवमन्दिर; देवता ऋ मंदिर । 
देव-कुल्या, खी. नदीविसेष । 
देव-कुसुम, पु. खव; खग 1 | 
देव-खात, न. खाभाविक खात, -दद्‌ । श्लील । 
दैव-गान्धारी, सरी. रगिनीवसंतराग की । 
देव-गायन, पु. गन्धयै जाति 1 । 
दैव-गिरि, पु. पेतविप । 
देवगुरु, घु. वृदस्यति, देवता का यु 1 
देव-तरू, पु. १ मन्दार -२ पारिजात ३.' सन्तान 
४ केत्प ५ हरिचन्दन यह पाच । 
देवता, खी. जमर } 
देवताड, घु. मभि, राहु, मेष, वृक्षविरोप । , . , 
देवत्व, न. देवतापन । `, [वल्यि धरती. 
देवत्न, व्रि. देवसेवाथं भूमि ३ `दरेवताकी सवाक, 


। देव-दत्त,] ध प ( १५१ ) ९ 












` देव-दत्त,. ननि. देवताको दिया हग, देवता का 
दिया, (ष) शतस, दका अलज, अर्जुनका शद, 
दारीरकी पांच पवनेरमेसे एक । 
देव दार, घ॒. मिदधककष; दियार का पेट्‌। 
देव-देव, पु. ब्रह्मा, विष्णु, दिव । 
देवन, न. कवा, सुति, दी, दुःख, जिगीषा, 
फीडास्थान, (घु) पासा, छत्री) (ना) कीड़ा, ज- 
सुताप । 
देव-नन्द्नि, षु. इन्द्रका द्वारपाल । 
दव-निकाय, घु. खगे । वदशत । 
देव-नदी, त्री. सुरसरित्‌, ग्वा । 
देव-पथ, पु. आकाश, छाया-पय । ककं । 
देच-पुरी, चरी. अमरावती । 
देव-भूति, खी. मेदाक्गिनी । 
देच-भूय, न. देवल, देवभावः; देवतापन । [दिव ! 
: दैव-मणि, घु. षोदेके गेम रोमावै, कौलुभ, 
देव-मात्‌, ची. अदिति; देवताओं माता । 
देव.मालक, पु. गरपौके जक्ते जां धान पके 
~ वद देरा। 
देव-यज्ञि, पु. देव-पूजक, युन्यादि । 
“ दैव-यजन, न. करके । 
देव-यान, न. देव-पथ, विमान । आसमान घ्री) 
(नी) राज्ञा ययातीकी जोर । 
देवःयोनि, ए. उपदेवता; बरियार अप्सर यक्ष 
गन्धवे राक्षर ्रिन्नर पिराच युद्यक विद्धि भूत । 
किन्नर । 
देवर, घु. पतिका छोय भाई । दि 
(1 पु. देवताओंका रथ; विमान । ॥ (४ ६ 1 ध 
# देवतां , देशोत्पन्न । देदाशी वैदायदा; द. 
दयः इन्द्र; त्र राजा। श्यः १८ | सस । च । सदम दावः देः 
दैव-रात) तनि. देवदत्त @) परीक्षित्‌ राना, साः | देप्णु, नि. दाता (ठ) धोवी 1 
` रस पक्षी । दुः पु.-न. शरीर, घु. ङेपन । जितम । 
देवरपि, घु. नारद मादि सुनि । द्‌द-श्त्‌» पु. आत्मा, जीव्‌, प्राणी । जित्नम ! 
देवद, देवप्रुलोपजीवी, पुजारी, खनिविदेप । देदःयात्रा, घ्री. जीवन चापन। गुजारा! [ददी । 
प्राक सापसे जिसका नाम भावक हमा । | दहकि(ी), सी. चोकाके गीचेरी र्दी । द्‌. 
दैव-खोक, पु. खर्म, उपरके लोकः न युवः खर । देदात्म.वादिन्‌., घु. चर्ण, बदविरोय; देद्से 


देव-समा, ची. सुभमौ; देवता समा। 

देवसात्‌, वय. देवताकों देने योग्य । 

दैव सायुज्य, न. देवसाद्दय, देता समीपता। 

देवसेना, सी. इन्फो कन्या, कार्तिक की पत्री, 
देवताओं की फीज । 

देव-स्व, न. यान्निक का धन्‌, देवता का धन 1 

देव-स्थ, न. देवपूनाके छवि धरी दरे सामग्री । 

देच-हति, खी. खयम्धुव दुदी कन्या । 

देव-जीव, पु. पुजारी, देवल । 

देवाद्‌, पु. दरिद्रे । 

देवात्मन्‌ , षठ. पीपलका पद्‌ (त्र) देवताखस्म । ` 

देवापि, घु छपविशेय; अतीपराजाका पुत्र, एक 
अघुरका नाम । 

देवा युध्व, न. देवधलु । कीसेकज़ा ! 

दवा-राति, षु. देवताओंका शद । दै । 

देवा.चास, घु. पीपल्का पेद्‌ । 

देवा-ख्य, घ. देवमन्द्रि । देवताका धर, खणे। 

देविक, पु. दधूरा, (छी) (का) नदीिदष । 

देव, घु. (वा) देवर. पतिका छोरा भाई । 

देवेलज्य, पु. वृहस्पति; देव-यय । 

देवे-दा, पु. रिव, (घी) १) वुगौ । 

दैवे-एट, पु. युग्म, स्री. (छ) वनका भनार त्रि) 
देवताको प्यारी वस्तु । 

ददा, यु. स्थान, धरतीका एक भाग । 

देशान्तर, न. अन्यद, दूरदेशा । दिसावर । 

देशिक, ननि. पथिक । सुखा । 


मह जन तप । { भंख्यद्ढके न माननेवाला। {समक्न 
गध-चत, पु. मीष्म-पितामद । | देहिन, इ. पणी, भाता, जीय । रुट्‌ (ति) जि- 
१ त. ¦ दैष्य, पु. कवाई 1 


देव-श्ुत, इ. दात्त, द्र, नारद । 


दैय-यर 


~~~ = ~-- 
तेय, अचर, राक्षत (ति) दितिकी सन्तान 1 


्ेत्य-गुर, घु. छक्ताचार्य; दै का षठ । 
दैत्यचिसूदन, | घु. विष्णु भगवान्‌ (त्रि) दै 
दैत्यारि, कादातरु । 
दैत्य-देव, पु. व्ण, वायु । 
दैत्य मात्‌, छरी दिती, कदय घ्री । [आजी । 
दैन, नि. दिनि-भव, दैनिक (न्‌) दैन्य । दिनका, 
दैनन्दिन, नि. परालादिक । रोञ॒मररा का । 
दैन्य, न. दापि, कार्पण्य, शोचनीयदा । सुफ- 
लिसी, कंञूसी, अफसोसकी हालत । 
देय, न. दीरधता; सेवा । 
दैव, पु. न. अट, भाग्य (तु) विधाता, (त्रि) 
पेश्वरिक(न) अंयुखीका अग्रभाग, देवतीर्थे, पु. 
विवादविशेप । 
देवक्ष, पु. गणक, भाग्य-कथयिता । नजूमी, हि- 
सा्रदां । [ताका। 
दैवत, घु न. देवता, (न) देव.तूमूद, (नि) देव- 
दैव-दुर्विपाक, पु. वद फिसमती । 
देच-युग, पु. देवताओंका १२ दजार वप । 
दैवा कारी, ए. शनि, यम (छी) यमुना । 
दैवात्‌, व्य. दत. । अचानक । 
दैविक, नि. देव सम्बन्धीय । देवताका । 
दैवोपदत, चि. दत-भाग्य । वदक्रिस्त । 
दैव्य, पु. भाग्य । किसमत । 
दैशिक, त्रि. देदका 1 [समतसे जोदो ! 
देक, चनि. भाग्यपर भसेसा करनेवादा (घु) कि 
दैहिकः, नि. शारीरिक । जिस मानी 1 
दोग्धु, पु. यत्स; वडा, ग्वाला, (तरि)दोदनेवाल 
((्ली)(गधरी) दूधवाी माय । 
दोधक, पु. छन्दोविोप 1 [पनेवाला । 
दोधूयमानः त्रि. पुनः २ कांपनेवाला, बहुत कौ- 
दोदै-ण्ड, पु. बाहुदण्ड । बाजू । 
छोल, न. वाहुमूल कंषा । 
दोलः, पु. स. डोला, डोरी, असुरिशेप ! 
दोषस्‌) पाप, अपराध, अनिष्ट, ककम्मे, टि, 
फाव्येका अपक्पैक गुण विरो, न्याय्या 


रागद्रेप- मोह 
॥. त दुर्जन 1 पेवजो 1 


` (१५२) "` 


धित, 


दोप, पु. पाण्डित, चिकित्सक (नि) दोपयेत्त।. , 


आचिम, तवीय, देव जाननेवाला । [गृम॥' 
दोप-चरय, न, वात पित्त कफ़ । वाई, सफ़रा, वल. `: 
दोपा, व्य. रात (खी) बाचु 1 
दोपानकरः, पु. निदाकरः; चाद, दौरपोकी कोन । 
दोपा-तन, त्रि. राननिकारीन 1 रातका 1 : “^ 
दोपिन्‌, चि. दोपयु् । एेवी 1 
दोधेक-ददा., नि. केवल दोपदी । सिप एेवजेो । , ` 
दोह, घु. दोदन, दृति, दोहन-पात्र, दुग्ध, (खी) : 
(द्य) माच श्त्त विदेप { । 
दोहद्‌, न. गभे लक्षण, गर्मणी की ध्च्छा, रापुः ... 
इच्छा, चिन्द, वृक्ष आदिके पोपण करनेवाटी ` 
दवाई ! ५ 
दोदद-चती, ली. गमिणी । हामिला । ! -, . , 
दोहदिन्‌, चि. कामी । ेभ्यार् । - ˆ ` । 
दोहन, न, इुगधाकर्षेण, संप्रहकरण, (क्षी) (नी). ' 
दोहनपाच्री । दोहना, जमा करना, दोहनी । । 
दौ, न. दूतकर्म । जासूस का काम । (पन! .. 
दौरात्म्य, न. खलाचार, नैष्ठप्यं । खुराबी, टीट. ;* 
क्ौभौगिनेय, घु. सी. इर्मगाकी संतान । (क्षिक । , . 
दौर्मनस्य, न. दुःख, उद्वेग, मनःक्षोभ । तकठीफ, `: 
दद, न. गर्म, गर्भिणीकी इच्छा । दमल, दामि. , . 
लागी उादिदा। [रबानन । „` 
दौवारिकः, पु. द्वारपाल । द्रवान (घी) (का) द- 
दौष्कुलेय; चि. दुण्कुल्का, बणैसङकर । दोगला 1 - ^+ 
दौ(घ्य)प्मन्ति, पु. इु्यन्तराजाकर पुत्र, नरपौ , : 
वाये वाला भरत । दोहती । 
ददि, घु. स. इहिताके घु कन्या; ` दोहा, ,\ 
यावाप्रथिवी(चाचाभूमि), स्री. दवि. थिवी, 
आर खगै दोनों । जमीन आसमान । , “~ 
द्यु, च, दिनि, आकाज्ञ, खरे, (पु) अभि, सू । , 
युति, खी. दपि, प्रकारा, दोभा । चमक रीवानी, ,;; 
सजावर 1 [चमकीला 1 ,, 
युतिमन्‌, पु. करौच द्वीप पति, (नि) दीपतिशठी ।- ‹ 
द्ु-पति, पु. सूय, इन्द्र । 
द्यु-मणि, घु- सूच । आएताव । [ताकत |", 
द्युख्न, न. हिरण्य, धन, सामध्थ 1 सोना, दौलत, : 
दु-पद्‌, एु. देवता, मरह 1 
य॒तः पु. न. पाशकीदा ! जू, जूमा खेलना 1 


९ 


- दर्व॑त्व, न. तर्त शु । .रकीकपन । 


द्राधिष्ठः, 
'दाधीयस्नु, त्रि. जति दीर्ै; बहुत ठेवा । 


, योत, दीप्ति, प्रकाश, आतप । चमेक, . धूष। 


` डी) एक रागिनी ] [जोर। 
-दपिण, न. वित्त, कान, पराक्रम । दौलत, सोना, 
.द्रवीःभूत, न. पिषलाहुआा । 

` उच्य, न, बहन, वित्त, पिनल, चीज, दवाई, ४. 


` द्राचक, पु. कपट, चोर, चद्धकान्त मणि, रस- 


> षु- शक्, दरक्षावयव । दरख्त्‌, दरषतरकी जुज्‌ । 


~ ` बत्य] - ( १५३) । न्त, प [दादवातमन्‌ , 
बूत कर (कार) (कब्‌), 8 प्ाकीडकः लगा: | हषण, घ. सदर, शमर बत 7 - 
या। 


` [जमा । 
दूत-ऋीडा, ली. दामो लगे पासा खेलना; 
धूत.मतिपदू, खी, कार्तिकी पड़वा  . 
द्यो, ल्ली. खरग, आकाश । वहिदत, आसमान । ॥ 


णस, त्रि, दीं नास । ठंवरी नाक वाला । 

हणि(णी), बरी. बोली; ढी । 

हत, न. शीघ्रता रि) द्रवीभूत; पिपदाहुभा, 
जल्दी, भीगा हुमा, (त्री)(पि) दीद्‌, पिषत्रभ । 

दपद्, पु. टपनिरे; एकराजाका नाम । 4 

इुत-विकभ्बित, त्रि. ३२ अक्षरा चन्द्‌ । 

दमः 9. पारिजात शरक्ष, यैर । द्रस॒त 1 

ह्‌, घु. पत्र 

दिण, घु. ब्रह्मा, प्रजापति । 

र्यते, त्रि. अनिष्टकारी; द्रौ करमेबाखा । 

द्रोण, पु. न आढक, ३४ सेर ४ आढक, घ) 
ऊर्वे का गुरु, जखादाय विशेष, मेषविश्ेष, 
शात्मलि द्वीपका पर्वत, कौञा । 

द्वोणि(णी), ली. गी, रोगा, गमखा, गोका गब 
यव, दो पदाडोफे वीचकी वाटे ! 
द्ोणी-दर, षु. केतकीदृक्ष(न) केतकीका पूर । 

दो, घ. अनिष्ट चिन्ता, अगिचरण, अभिभव) 
दूरे उरा सोचना, या करना । 

3 त्रि. अनिष्टकारी । बुरा करनेषाया । 
द्ोणायण, } पु. दोण पुत्र; अश्वत्थामा । 
डोणि, भु. 

दोपदी, बी. षद राजाकी वेदी । 

इन्द्ध च, युगम, स्री. पुद्प-मिधुन, शीतोप्म, सुख 
इः, रागद्वेष, रदस्य, कलद, युद्ध, (द) समास. 
विहेष । 

















द्योतन, न. दर्शन, भकादान, यमदीप ! [चरन ! 

यो(दर )तित, चि. दीपित, भरकारित । चमकीला, 

द्दिमन्‌, षु. दाव्ये, कारिन्य, स्यर्य । मजबूती, 
सस्ती, कायमी । 

५ । | त्रि. अत्ति-टद । वड़ा मनू । 

द्रष्स, न. मय; छा । [१६ पणकाद्रम्म्‌ । 

दस्म, षु २० कोड़ीकी काकिनी थ काकिनीका पण, 

द्व, धुः भतिपलायण; वहुत दौडना, वेग, मन, 
परिहास, (तनि) तरक 1 

द्वण) न. क्षरण, गति । बजाना, चूजाना 1 


द्रवन्ती, स्री. नदी । दया 
द्रविड़, घु. स्टेच्छ-जतिविरेष, देशबिरोय, (ली) 


थिवी, जल, सख, तेज, वायु, काल, दिशा 
आत्मा, मन (त्रि) वृक्षका । 

दष्ट, रि. दैक; देखनेवात् 1 

द्वा, व्य. घषरिति, शीव्र । जच्छ । 

दासा). छी. करिशमिश, सुनका, अदर, दाख । 


उाधिमत्‌ । 


दन्द्‌-चरः चक्रवाक ष 

दन्द्-चारिन्‌, | भु. 7 पक्षी; चक्वा। 

द्वय, न स्री. द्वित्व संट्या, युगम, (तरि) दविस. 
ख्या युक्त । जोड़ा, दो । 

द्वाःस्थ, द्वास्थः 1 षु. द्वारपाल । दरवान 

दाःस्ित, द्वास्थित, { (चि) दरा प्र खटा 
रहनेवादा 1 

दवाचत्वारिदात्‌, खी. ४२ वयाटीस्च । 

दार्थिडात्‌, खी. ३२ वत्तीस संख्या । 

इगद्का, ननि. वारद संख्याक पूरक; वारां तरी) 
(री) १२र्व, तिधि। 

दादशन्‌, त्रि. वहु १२ संख्या; वारह्‌ 1 

द्ाददादुट, प. वित्सि मात्र; १२ अंयुतीका । 

द्ादृक्ात्मन्‌› पु. १ सूर्य, २ विवखान्‌, -३ य~ 


"} पु. दै्ष्य; खंबाई 1 
दाव, घु. पतमयन, गति, द्रवण । भागना, चलना, 
वहना । 
विष, (त्रि) पिथलनेगाला । ¢ 
द्रवेण, पु. पिघलाना, सारना, अगाना + 
द्राविड, घ॒. देशविशेष, (रि) दवि देशका । 


२० 


द्वापर) 


“+ 


[देषण, 





येमा, ३ यू, ५ चेटा ९ सविता ७.भग ८ | दवि-प्याशत, ची. दविमधिक पदात्‌; वावन । 


धाता ९ विधात्ता १० वश्मि ११ राक्र १२ 
सर्कम द्वन बारह नाम वाला सूये । 

ञ्चापरः, पु. ३ य, युग 1 तीसरा जुग । 

छार स्री | द्वार, उपाय, सन्मुख 1 जुरीया, द- 

द्वारे, पु. ५ र वाज्ञा, सामने! 

शा पी | खी, द्वारका नगरी । 

द्वारिक(दधारिन्‌) त्रि. द्वारपाल । द्रथाने । 

द्व-विद्ाति, खी. द्वि सधिकर्विदाति २२ वाईस । 

द्ा-प्ठि, खी, वयथिक्रयष्ठी; ६२ वासर 1 

द्ा-सक्तति, सी.व्यधिक सप्रति; वदत्तर 1 

द्धि, चि, द्वि° द्वि संख्याम्वित; दो । 

द्विकः, पु. काक आदि (न) दो 1 

दवि-ककार, घु. कौआ, कोल । 

द्वि-ककुद्‌ + पु. उट; ऊंट । 

दरु, षु. समासविशेष; संख्या वाचकरष्द्‌ जिसके 
पू्दयो, एसा तत्पुरुष 1 

द्विगुण, चि. हुय॒ना 1 

द्वि-शणोत्छत, नरि. दोबार चलाया हुभखेत 1 

छि मन | ननि. ब्रादमण, क्षत्रिय, वैद्य, दन्त, 
द्विजाति, अण्डज, पक्षी । 


(१ पु. ्रषट ब्राह्मण 1 
द्विजोचमं उत्तमघ्राद्रणःपरूकमे करनेवाा। 
॥ 


द्विजन्मन्‌ (द्विजाति) पु. ब्राह्मण आदि ३ बणे 1 
दविज.पतिः ¦ घ. चाद, कापर, गरुद । 


दविज्‌"्ये, 8 उत्तम ब्राह्मण 1 


द्विजिन्ह, पु. सांप, खल, सूचक, चौर 1 
द्वितय; न. दो (त्री) (वी) (नि) द्वित सेख्यायुत्, 
दूसरा, (या) पली, । 

द्वितीय, नि. दृष्रा, खरी. (या) दूसरी 1 
द्विःदेह, पु. गणेश्च जी । 
द्िष्दैचत्या, खी.विशाखा नक्षत्र । १३ वा, नक्षत्र 1 
विधा, व्य. द्विविधः दो प्रकारसे 1 
दविपद्धिपायिन्‌ पु. दसी; थी । 

+ पु. मरुष्य, देवता, पक्षी, सस (घ्नी) (दी) 


व ] 


द्विपद्-राहि; पु. मिथुन, तखा, कम, कन्या, धु. 
का पू्चभाग। , ॥ 
द्वि-पाद्‌, त्रि. दो चैरवाल्य; इपाया । , - 
द्विमादठृक, धु. गणेश (त्रि) दो माता जिसकी ह 1 
द्विमुख, एु. राजसप (न्न) दो सुखासन । , , 
द्विम चि. द्विरिरा; दो सिरा । १ र 
( | यु. इसती; हाथी 1 | 
द्विखगमन, न. खीका पतिके धरं दुसरी वार , 
आना; गीना 1 
द्विरुक्त, चि. दुवारा कदाहुभा(्या) अभ्यस्त । 
द्विरूढा, खी. पुनभै.! दुचारा व्यार हुई । 
द्विरेफाः पु. भ्रमर; भोरा (त्रि) मूख 1 
द्वि.वचन, न. व्या. दवित्ववोधक विभक्ति 1. , 
दि-वर्पा, ली. दो वर्परी गाय । दौ चरसकी 1 
द्वि.वार्पिकः, चि. द्विवत्सरोलन्न (ान्याद् दुसारा। , 
द्विविध, चि. दो भरकारका । ४ 
द्वि-दाफः, घु. दो खुरयाला पञ्च । गो, भत्र मादि । 
द्विस्‌, व्य. दो दो आदमी भति। 
दधिप्‌(दवियत्त्‌), चि. देषकारी ॥ दुद्मनी करनेवाला । , ' 
द्धिपन्तप, चि. शवुतापन । दुशामनके तपानेवाखा, 
दुदमन 1 ५ 
दिए), चरि. देषके समय उभयस्थ 1 साङिष । 
दिख, व्य. दो वारः दो प्रकार । प 
द्विसप्तति, स्री, एक० ७२ संख्या । 
दि-हायनीः शरी. द्विपौ गी; दो वधेकीं गाय | - 
दि-हद्या, घी. अन्तःसत्वा ! हामिला 1 
द्वीप, पु. जव्वेषित स्थल जजीरह। ९ नव-यथा-१ ` 
मदाद्रीप,२ जम्बू, ३ ए्क्ष, ४ रात्मली,"५ कुदा, . 
& करीव, ७ दाक, < पुष्कर; ११ उपद्वीप ,. 
१ कुर, २ चन्द्र, ३ वर्ण, ४ सौम्य, ५ नण, .: 
६ कुमारि, ७ गमस्तिमान, ८ संमएवान्‌, ` 
९ तान्रपर्णं, १० करोऽ, ११ इन्द्र, यद्‌, द्विः 
वणचरमे । ५ 
द्वीपिन्‌, पु. व्याघ्र, समुद्र । चीता, समुद्र । 
दश्वा, व्य. द्विविध; दो तरदसे । न 
देष, घु. शता । दुदमनी । हसद्‌, सखा । ,,. ' 
दपण, पु. बाट(न) देष । दुम, बुदमनी .।' "~ 


^ 





"~ . देषटत्रि. देषी । दुदमन । 
द्वेष्य, नि. देपका विषय, इचु । 


ति , दतः न. विविधत्व, द्वितीयत् (त्रि) दवैषवादी । 


` दैपायण, ए. व्यासदेव । पुरानोका सुसनिप । 


„ द्मात्रकः 
, दवस्स्य, न. दो रथिर्योका युद्ध । 
 दविष्य, „ म, दवि प्रकारता; दोभांती । 


, ्यणुकं) न. दो प्रमाणर्ओकी छष्टि। 


" ध्याहिक, नि. दो दिनके फुरकमें । 


'हतीयक, त्रि, द्वितीय; दूसरा । दिना 


` ध, पु. उयेर, विधाता, धारक (न) धन । [किसम्‌ । 


धन, न. वित्त, सम्पदा गी धान्य आदि, कद्‌, परिय 


: देषिनन्‌ ६ (१५५) ` {ै, 





षन्‌, वि, षत । इनो क्लेवन + ` [ व प --- नरि, विद्रेयक्रतीं । दुदमनी करनेवाला 1 धनिक, पु. धनिया (त्र) उमे, भन कदने. 
वाय (कछ) धनीकी जोष । 

धनिष्ठा, छी. नक्ष्नविशेय । २३ त्सवा नसन्र । - 

धुण, पु, मार्वी; चिष्टा 1 [तीर॑दान्‌ 1 

धनुधेर, दुन्‌ (वरि) थाप, घलुद्धारी धन्वी । 


भत्‌ (5 राल्नविदया, धलुर्धिया 1 फेन । 


धनु । पु- धनुष्‌, ९ म, रारि, चार हाधका 
धनुस्‌ १ दण्ड, (पु) पियाल बर्न । 
धनेश्वर, पु. कुवेर (त्रि) धनखामी; धनका खामी । 
धन्य, त्रि, प्य, भाग्यवान्‌, कृतार्थ, (ली) न्या) 
धनी्यां । यायक तारीफ, किसमत मद्‌, काम याव्र। 
धन्याक, न. नीयां । 
धन्व, धन्वत्‌ न. धनुष (पु) मरुभूमि । रेगस्तान 1 
धन्वन्तरि, प. देवचिकरित्सक, पण्डितविदोप । 
देवताओंका तवीव 1 
धन्विन्‌, त्रि. धवुद्रौरी, (घु) अजन । तीरन्दान्‌ । 
श्व॑मन, पु. नल, चौगा, (त्रि) भ्रा चाठक, कर । 
ठार, चेरिम । [हद्दी । रग । 
धमनि(नी), घी. नाडी, रिरा, ददमितलपिनी 
धम्मि, षु. वातकी बनावट, संयत वा संहृत 


द्धै, व्य. वितकै; क्या 











दैत-घन, न. शोक मोहरहित चन । 
करैतवादिन्‌., भि. जीवात्मा मौर परमात्माको भिन्न 
२ माननेवाला 1 


हषम्‌, वय, द्विमा; दो प्रकार से, परली शरण 
दप त्रि दवीपसम्बन्धीय (न) व्याघ्रचमै, पु. व्याघ्र. 
र्मे मदा ढोल । 


प्य, नि, दवीपका । जजीरेका । 
दैमातुर, } पु. गणेदा, जरासन्ध, त्रि) दो माकी 
सन्तान । 


द्यञ्जल (छि), दो घकं परिमाण 1 


श्य, चरि. दो अर्थवा । दुमभूनी कलम । 
व्य, न. ताम्र; तम्बा । {एच । 


. पवेत, कूर्मराज, (त्रि ) धारणकता (श्री. 
व्यासुख्यायण, घु. जनकं ओर एता दोनोंका | धरः, §* षयते, कूमराज, (नरि ) ४, 


(ख) प्रथिवी, नाडी वि०, जरायू, मना । वाड, 
बह्मा कट्ुआ, उठाने वाच्य, धरती, रगु, जेर.वर्ी। 

शरण, न, धारण परिमाणविरेष, २४ रत्ती, (पु.) 
पर्वेत, छोक, स्न, धान्य, दिवाकर । 

धरणि (णि), सी. एथिवी । जमीन । 

व पर्वत, अनन्त, कूर्म-राज । 

धराधर, पाड, दोषनाग ! 

धरवन्ध, पु. तडाग; तालाव । 

श्वरामर, पु. ब्राह्मण, विग्र, भूदेव 1 ५ 

धस, खी. एयिवी, गमांशय, मदहादानिरोप 1 

धरिजी, स्री, एयिवी । जमीन । 

धरुणः, पु. ब्रह्मा, खर्ग, नीर 1 1 

श्वर, चि. धारण-कती । पनाहगीर । 

धरते, न. यत्त, कतु, धमं 1 ॥ 

धर्म, पु. न. दछमाद्ष्ट, पुप्य, शात्रासुयायी आचार, 
सत्कमे, यद, खभाव, गुण, रीति, भरि, 
उपनिषद्‌ साद्दय, ८) यम, नुपू , सोमपाथी 


ध 
तवयक्रा ४ धै, दन्त्य अक्षर २४ वां भ्य॑जन । 


घट्‌, पु, तुल, तुलादिव्य; धड़ा, तराजू तोलकी 
धरक, पु. परिमाणविशेषः; धड़ी । 


` चेस्तु, धनिष्ठा नक्षत्र, योगविदे । 

धनञ्जयः पु. अभि, अञ्जन, सर्प, देदमें व्याप्त एक 
पवनः, केकरुभब्रक्ष । 

धने-द्‌, पु. कुवेर (च्ि.) धन दाता ! 

धनाुचरः धु. कुवेरका नौकर यक्ष । 

धनद्‌ाजुज्, पु. छवेरफा छोट भाई । 

धनपति, पु, शयेर 1 > 

धनाधिपे, पु. क्येर (चि,) धनी, दरतमद्‌ 1 

धनवत्‌) धनिन्‌ , चरि, देशरयवान्‌ । दौरतमन्द्‌ 1 


थमेत.) 


( १५६ ) 


१५ 


॥ 


[षन्यनचमस्‌, ' 





ब्राह्मण ! नेक किस्मत, सवाय, दाख्रादसार | धर्म्ये, चि. धर्मयुक्त; धमां । ` “~ 


काम, नैकयचकरन, नैककाम, नेकनाभी, आदत, 
सिक्त, तरकीव, नरजा 1 

ध्मै-सेत्र, न. धर्मस्यान, कुरुक्षेत्र । 

धर्म-घर, पु. वशाल महिनेमे देने योग्य घट; 
धर्म रजके च्य घडा ! 

धर्मचारिन्‌, त्रि. धार्मिक (द्री) (गी) धर्मपली ! 
इमान्दार, विवादी हुई भरू 1 

धर्मदान, न. केवर घमीर्थं दान । 

धर्मनदवी, ली. गगा । 

धर्म-ध्वजिन्‌., पु. जीविकां जयादिधारी । मकार। 

धर्म-पली, स्री. विवाहिता ल्ली । शाल्रकी रीतिसे 
व्याही हुड स्री, दक्षप्रजापतिकी कम्या 1 

धमे-पुतर, पु. युधिष्ठिर, धर्मक्रा चेटा, नरनारायण 
श्ट्रपि। 

धर्मयुक्‌, तरि. धमी । ईंमान्दार । 

धर्म-खज, घु. यम, युधिष्टिर, बुद्ध, प । 

धर्मै.लक्षण, न. धृति क्षमा दम अस्तेय शौच 
इन्द्रियनिग्रह, धीः विया, सय अक्रोध यह्‌ द्दा। 

धर्मताखा, सलौ. विचारालय । कचदरी, धमे क- 
रनेका धर । 

धर्मृशाख ) न, स्णतिशाल्न१, मनु २, अत्रि ३, 

धर्मसंहिता, 4 विष्णु ४ हारीत ५, याज्ञवल्क्य ६, 
उशना ७, अहविरा <, यम ९, आपसतम्भ 
११, सवतं १२, काटयायन १३, वृहस्पति १४, 
दक्ष १५.दात्तातप १६, शाद्व १५७, टिखित. 

धर्म-सभा, खी. धमे रक्षाके निमित्त सभा, देव- 
-समा । 

व ] नि. धार्मिक । ईमानदार । 

धर्माीऽधिकरण, न. धर्मस्यान । अदात तु) 
अदालती। शतु जीर मिव यकस, धर्मेशाघ्नके 
जामनेदहारा मुख्य बाह्मण ओर ऊुटीन धमौ- 
धिकार कषखाता है । 

धमाध्यक्ष, पु, भरादेविवाक 1 अदाटती, जज । 

धर्मी-भास; पु. अप्ररास्त धर्म; दिसायेका धर्म । 

श्वमी-रपयः, न, तपोवन ! 0 

धर्मा-सन, न. विचारासन । कचहरी । 

धर्मिन्‌, भि. धापिकः; परमा । दमान्दार । 

धर्मिष्ठ, त्रि. अतिधाभिक; वद्धा धरा ! 


ध्ै(ण) पु. नै. पराभव, अवा, अपवाद, अमर्ष, 
श्रागल्भ्य, (खी.) (णी) असती घी ` 1. येदजती, 
नाफूरमानी, हजो, गृहर, छिना जौरत 1 ` - 
धर्षित, नि. पराभूत, अवज्ञात, तिरेष्छृत, (ली) 
(ता) असती ची, (न.) रमण । वेइलत, मलामत 
कि०, छिनाल, दोख । [रारीर, धायेका पेड! 
धव, यु. पति, धूर्ते, दक्षविन्तेय, कल्प । खाविद, -' 
धव, पु. थेतवणै, शरेष्टषेप, कपूरविशेष, (ल्ली) : 


(ख) (ली) द्चवर्णं धेनु ! खपेदरेग, धाचेका पेद, ~“ 


कार, सुपेद्‌ गाय (्नि.) खेद । 
धवल-पक्ष, पु, धक्छपक्ष, छदी । 
धवलखसत्तिका, छी, खदा मरी } 
धचलित, त्रि. श॒भ्रीकृत; खुपेद किया हुभा ।" 
धचिच्र, न. सुगचमे रचित व्यजन (त्रि) सपनयन~ 
कारी 1 खछगचर्मका यनाहुज पला, केभागू 1, ` ` 
धातु, घु. वाई वलगम, सफ्रा, रस, ठहर, मिज्ज, 
क्र, मांस, टी, इन्द्रिय, खण, रूप्य, कास्य, 
पित्तल, तावा, सीक्ा, रांगा, लोहा यह आद । 
तैजस, पारद्‌, हिङ्ग, रिता, गन्धक, अभ्रक, 


गैरिक, मनःदिल, परमेश्वर, पश्चमहाभूत (या) 


भू. स्या, गम आदि । 
धातु-काश्ची, न. हीरा कमस 
धातु नारान, न. कांजी 1 
धातु-वह्छभ, पु. टंकन । खुदहागा । [पवेत । 
धतु-श्तः तरि. धति पुष्ट करनेवारी दवाईं पु) 
धातु-खाम्य, न. सस्थता । चैन । 
धाक, पु. विधाता, विष्णु, पिता, त्रि) धारन याल 
रखनेवाला, बनाने, जार, (खी) (नी) `माता, 
दाई, एथिवी, आमलकी । 


धाञ्चेयी ॐ 
धाेयिका, [ल उपमाता; दाई । 


धानः, न. स, (नी) (निका) निधान, स्थान, आधार . 
(ल्नी.) (बहु) (ना) युजे, (ना.) धनिया, धानां, 
अङ्कर + [कापरेद्‌)॥ 

धाययुप्क, चि. धलुर्धर । तीरन्दाज, ` अपुढरकदे- 

धाञ्चुष्य, न. वंशः वांस । (ांई, क्षोना । ` 
ध्रान्य; न, द्य; अनाज । चार ॒तिरभ्र ` वमन, 
धान्य-चमस्‌, पु. चिड़्या। ॥ 


1 


-- धामन्‌] = ~ 


॥ 





-. धामन्‌, न. स्थान, शरीर, तेज, किरण, अभाव, 


~ "जन्म (त्री) (त्री) नडी 1 


` धाम.निधि, पु, सूये, तेजखी । रोवदार । [मनच्न। 


धाम्य) पु. तिक्‌ (कछ्ली.) (भ्या) आग सुद्ध गानेका 

धाय(स्‌), त्रि. पोषक । परवरिश करनेवाख । 

धाय्य, पु. युतेहित सीया) यत्नाधं अभि प्रज्वानके 
मन्न । [पानी 1 


` धार, पु. ण, प्रान्त, (न.) धारं गिरताहुभा 
' धारक, त्रि. धारणकती (घु) पाश्च, वर्तन । 


धारणः न, प्रदण, अवलम्बन, वहन, स्थापन, 
' रण, (घ्ी.) (णी)- नाड़ी, मन्नवि०, धेणी । 
पकरडना, पनादटेना, उटाना, रखना } 


: धारणा, सी. स्थिरता, निधय, चिसतक्राप्य, यमादि 


गुण युक भतम मनःसमर्पण, मेधा ¡ समन्न । 


' धारा) घ्री. धार, वारिदा, पडे आदिका छेद्‌, त~ 


श्वार आदिकी त्तीखी सान, उत्कर, रीति, 
, जमात, सेनाका अगा स्कन्ध, रामह, मकार, 
.मगरीविशेप, पोडकी प्रच चारं । 

धाराटः धु. शश्र, चातक, मेध, मत्त-टस्ती । 


, .धार-धर, पु. मेष, अस्र । वादल, हयियार । 


धाप-पथ, न. फोटारा, युखयपाशी । 
धारावाहिक ? तरि. अविरत स्ञान, अविच्छितर 
धारान्‌, { शान । टगातार समक्न । [धार । 


` ` धारा-सम्यात, घु. तिष्ट; यदी वारिदा मूपल- 


.धारितः नि. प्राहित; पकडायाहुभा । 


धारिन्‌, नरि. धारणकती, (भी) धरती उटानेवाल 
करनटेनेवाया । 


† धार्‌, नि. यानकतो; पीनेवाला । 


" .धातन्याटु, ए. कृष्णवणं ्चौच ओर चरणवाला 


भतस, तरारी सन्तान, सपैविशेष । 


\ धा्िक, ननि. पमेशषील; जो सव जीवको जपने. 


तुत देखे, धर्म । [व्ययक । 


` भधाव, तरि, पारणीय, ग्राह्य, स्थिरीकार्य । धारमे- 


. धाय प न. शृष्टता, प्रगल्भता, निर्खचता । 
॥ 


ठीटपन, 


. श्म [बाला । 


` भविक; घ. धोवा, कबियिरोय (त्नि,) शौप्दोदने 


धावन, न. धोना, दीड्ना 1 [दिडताहुमा । 
पापित, बि. अच्टत,. धौत, तगत । भुखवाया 
पिक ध्य निदा + > ५ 


( १५७ ) 


[धन्वान, 





---------------------------___ _ _ 

धिकार, धिक्किया, घु. स. धिदर-करण। सममत । 

धिकृत, त्रि, सममत कियाहुभा, विलोया हु* 
(न) निन्दा! 

धिषण) घु. वृहस्पति (गा) बुद्धि । सकृ । 


धिष) ]न. स्थान्‌, भासन, गृह्‌, नक्षत्र, (पु) 
धिष्ण्य, |छक्राचाथ, समि । 


धी, स्री. द्धि, ज्ञान । अक, दलम । 

धीत, त्रि. पीत; पीयाहुभा । 

धीगुण) पु. यशरूपा, तकं, वित, अर्थवोभ, शौर 
तचत्तान, यदह आट बुद्धिके यण । 

धीमत्‌, नि. इद्धान्‌ (त) वृह्पति । भकल्मन्द्‌, 
देव्ता ओकरा य॒ 1 

धीर, त्रि. धर्यशाली, पण्डित, वुद्धिमान्‌, गम्भीर, 
स्थिरोघ्रत वित्त, सामथ्यैवान्‌ , सारवान्‌ मनोहर, 
संजीदद, धीमा, दाता, अकल्मद्‌, गहरा, युस्त- 
क्रिल मिजाज, ताकतवर, जोरावर, दिष्ठा 
(खी) (रा) एक किसमकी नायिका । 

धीरता, घी. ध्यै; धीरज । सञ्रीदगी } 

ध्रीरत्व, न. धीमापन । संजीदगी । 

धीरपरदान्त, पु. नायकविकेप । नायक्के गुण 
पूरे जिसमे को मतवित्त सरलस्वेभावये भि" 
क्र पुय । जो निज, बड नहीं करता, क्षमाकी 
स्वभावा वहुतं गंभीर मर्यादा वाला पुस्प 

धीररुलितः पु. नायकवरो । 

धीराधीरा, स्री. मायिकाविशेप 1 

धीरोदात्त, पु. नायकनिश्ेप । 

घोसेद्धत, घ. मायकविशेष । मर रपी छद 
प्ंद पुष्प । =, 

श्रीवस्‌, पु. धीवर; क्षीवर । 


धीवर, पु, स्ीवर } 
धी-सचिचः, मु. सन््री । वजीर । 


शुनन, न. कपना (त्ी.) (नि) (नी) नदी । । 
धुन, त्रि क्त, कम्पित्त । तजाहंभाः कषाः 
` हमा (छी) (नि) केम दाग, परिहास 1 

धूनान, चरि. कोंपाता इभा } 

नदी! दयां । 

युन्डुमार, पुः कुवल्याश्च सजा, इन्द्रगोप कीर 1 


२ 


ध्-देत्र,) 


( १५६ ) 





ह्मण 1 नेकं किस्मत, सवाय, दाल्लालुषार | धर्म्यः चि. धर्मयुक्तः धर्मा । अ 
काम, नेकयलन, नेककाम्‌, नेकनामी, आदत, } ध्पे(ण) पु. न. पराभव, मवद्ञा, मपवाद, अरम 
भ्रागल्भ्य, (खरी) (णी) असती द्धी । वेश्जृती, ` 


सिक्त, तरकीव, नदेजा 1 
धर्म-सषे्, न. धर्मस्यान, ऊुरपेतर । 
धर्म-घटः, पु. वैशाल मदिनेमें देमे योग्य धट; 
धर्म रजि लये घटा । 
ध्म-चारिम., ति. धार्मिक (क्ली) (णी) धर्मपत्री। 
दमान्दार, विवाही हुई जो । 
धर्मदान, न. केवल धमं दान 1 
धर्मद्वी, घी. गङ्गा 
धर्म-ध्वजिन्‌, पु. जीविकार्थं जरादिधारी । मकार ! 
धर्मपत्नी, स्री. विवाहिता ली ! शास्तकी रीतिसे 
व्यद हु ली, दक्षग्रजावतिकी कन्या + 
धर्मयु, घु. युधिष्टिर, धर्मेका चेरा, नरनारायण 
चपि । 
धर्म-युक्‌, चि. धर्म । ईमान्दार । 
धर्म-सज, घु. यम, युधिष्टिर, इद्ध, दप । 
ध्मैटक्षण, न. धृति क्षमा दम अस्तेय शौच 
उन्द्ियनिग्रह, धीः विया, सल अक्रोध यह ददा । 
धर्मशाला, खी. विचाराल्य । कचहरी, धर्म क- 
रमेका धर 
धर्मदास ¦ न. स्णतिदाघ्र१, मनु २, अनन ३, 
धर्मसंहिता, 4 विष्ण ४,हारीत ५, याज्ञवल्क्य ६, 
उशना ५, अङ्गिरा ८, यम ९, आपत्तम्भ 
११, सेवते १२, काल्यायन १३, वृहस्पति १४, 
दक्ष १५. शातातप १६, शाङ्ग १५७, ठिसित, 
धर्म-सभा, सी. धर्म रक्षाके निमित्त सभा, देव- 
सभा। 
९ शीट । 
इ } चि. घाममिक । ईमानदार 1 
धमौऽधिकरण, न. ध्मस्थान । अदालत (पु) 
अदालती। श्रु ओर मघम यकसां, पर्मेशाघ्के 
जाननेहारा सख्य ब्ाद्मण ओर्‌ ऊुटीन ध्मा. 
यिकारी कदलत्ता है 1 
धमाध्यश्च, पु, प्राहचिवाक 1 अदालती, जञ । 
धमा-भास पु. अग्र्नस् धमे; दिखायेका धमे । 
धमो-रण्य, न. तपोवन । 
श्मा-सन, न. विचारासन । कचहरी 1 
धामन्‌, त्रि. चार्मिक; धमी 1 दमान्दार्‌ \ . 
धर्मिष्ठ, भनि. भतिधामिक; वडा धर्मा , 


नाफरमानी, हजो, गृषर, छिनार ओरत् 1 


धिन्यःचमस्‌, - 7 


1 


धर्पित, चि. पराभूत, अवज्ञात, तिरस्छृत, (री), 


(ता) असती छरी, (न.) रमण । वेदर्‌त, मव्मत 
क्रि, छिनाल, दोस्त 1 [शरीर, धाेका पेड़ । 
धव, पु. पति, धूर्तै, शृक्षविरोप, कत्प । खाविद, 
धवल, 
(खा) (री) श््कवणं पेन 1 सुपेदरंग, धाचेका पेड, 
कार्‌, खपेद गाय (त्रि) सुपेद्‌ । 
धवल-पश्च, पु. य॒दपक्ष, यदी । 
धवरस्त्तिका, खी. खडिया मदी । 
धवलित, तनि. चभ्रीकृत; सवेद किया हभ । . 
धवित्र, न. श्ुगचमे रचित व्यजन त्रि) अपनयन 
कारी । खमचर्मका वनाहुभा पा, ठेभागु 1, , 
धातु, पु. बाई वलगम, सफुरा, रस, रू, मिज, 
छक, मांस, हद, इन्द्रिय, खण, रूप्य, कार, 
पित्त, ताबा, सीता, रांगा, लोहा यद आर } 
तैजस, पारद, हिद्र, दरिताख, गन्धक, अभ्रक, 


रिक, मनःरिल, परमेश्वर, पश्चमहाभूत व्या.) 


भू. स्था, गम आदि) 

धातु-काश्षी) न. दीरा फसीस । 

धातु नाशन, न. काजी । 

धातु-वह्म, पु. टंकन । खहागा 1 (पर्वत । 

धुतः चि. धातं पुष्ट करनेवाली दमे (ष) 

धातु-सास्य, न. खस्यता ! चेन । 

धातु, पु. विधाता, विष्णु, पित्ता, (चि) धारन वास, 

रखनेवाखा, बनानेवाला, जार, (घी) (घ्री) माता, 
दाई, थिवी, आभर । 

व ।। उपमाता; दार 1 

धान, न. स, (नी) (निका) निधान, स्थाने, आधार 
(ली.) (बहु) (ना) अजेर्जो, (ना) धनियां, धाना, 


अद्र 1 
धादष्क, चरि. धटुर्र 1 तीरन्दाज, अपुखकंदे- 
` | धाटचुप्य, न. वेश्ष; वाख । ` [धाोई, प्षोना 1 


धन्य, त. दस्य; अनाज ! चार ॒पिलम्र वसत्‌, 


पु, श्वेतवर्ण, शरेटदरप, करूरविदोष, (न्नी.). 


[किप्‌ .,. ॥ 


धान्य-चमस्न, ए. विषा ! (5 | 


धुररा,] 
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८.“ विन, - 





धुर); घी भार, चिन्ता, सन्मुख, अम्रमाय, 
इाकट आदिका अगला भाग । 

श्युरन्धरः 

धुरीणः 

धुर्यैः , 

शुवरः, न. कम्पनः; कपना । 

श्युविच्) न. व्यजन; पंखा । 

र ¦ पु. द्धूरेका वेइ ! (न) उ्तीकाफल 

धक, पु. देद, दोहना, वकत । 

धृत, न्नि.कम्पित, निरस्त, भसत, तक्रित।कांपाःहु° 
शिद्का, हु” सोचाहु* (लली.) (ता) जोरू 

धूतक) घु. धूला । यल ! 

धूनन न. चालन, कम्पन । कपना, चलाना ॥ 

धूप, ष गन्धदरव्यविशेष । 

धुपन, न. धूषदवारा बरासित करण । 


चि. भार उलनेवाला, सुखियः 1 


+ | तनि. धृप दिया हुआ तपाया हा 1 


धूषपिका, सी. छ्सा । हरा 1 


धूम, पु. धज । 
धूमकेतन पु. अन्नि, धूमकेतु, उत्पातविकेय । 
भूमकेलः आग, दुमदार सत्तारा, खास खरावी । 


धूमन्योनि, ली. अभि; आग, वादल, सुत्या । 
धूमख, | पु, कृष्ण लोषित वर्णं (त्रि.) तद्रभैयुत । 
धूमाभः लाखारग, लखा 1 

धूमा-चती, स्री. महाविया, देवीमिरेप । 
धूमीका, खी. कुदासा । ऊर । 

धूम्या, सी. धूमसरमूद; बहुत धूंञां । 

धूमभ्यार) पु. पक्षीविरोप । एक खास परिद्‌ 1 
धूम्र, पु. धूमल-बधे (ननि) धरिरंग, धृरपस्गा 1 
धूघरक) पु. उष्टू; ऊंट 1 


धूम्र-लोचन, धदली भां खनाला पु. अघुरविशेष 
कपोत । कवूतर । 


धूजेटि, पु. शिवजी । 

धूतं, त्रि. रार, वश्चक । दारीर्‌, ठा, शिगाल । 
धूयद्‌ नरि. भारवाद्ी 1 वोप्न उठानेवाला । 
धूलि, पु. (जी) (ली) घृड़ 1 

धृषिःध्वज, घु. वाध (९ वा 1 

धूषठिःयुएि दी । 





पूर, | 
(्नि.) तद्टणैयुत 1 धुदलार्ग गधा, ऊट, कबूतर,. .` 
यदस्य ५ 

धूसरिमन्‌, पु. भूतव । स्ाकीरेग । 

धुसरी, ली. किन्नरी । कंजरी । 

धृत, चि. अवलम्बित, गीत, स्थापित, श्थित्त 1 , 
पकड़हुआ, रक्खाहुभा, टदहराहुभा 1 ` \ =: 

धूत-राषटर्‌, पु. पांडराजका वड़ानाईै, रसविशेष, ' . 
सषैवि° (खी) (शी) देसी । ८. 

ध्यति, खी. धारण, उद्धार, सार, धैर्य, स्थिति, 
इच्छा, सर्वत्र भ्रीति, सन्तो, खख, उत्साह, मा- 


तृकावि०, योगचि, १८ अक्षरकां छन्दोबिशेष, ` ` 


@) याय । 
धृतिमत्‌, त्रि. ध्रतिशालमै; धीरजवाल 1 संजीदा । 
धयु, त्रि. प्रगल्भ, उर्धत, निलैन, लम्पट 1 हयोशि- =, 
यार, मगृरूर, वेशरम, अप्यारा । (न 
धष्टयु्त, प. राजा इपदका पुत्र । 
बा | तनि. धर्पणञ्ञीक 1 धभकनेवाला । 
ध्यण्णि, पु. किरण । घ्ुआ । 
धयु, खी. नई सूर हुई गाय । (दैवानकी जरू 1 ` ` 
लुकः, पु अघरवि०, (ली) (का) गाय, हयिनी, 
धेय, त्रि. महणीय, पकडनेकेलायकं । 
धरय, न. धीरत्व । सवर । संजीदगी । 
धैवत, पु. खरबिरेप । ६ टी, खर । 
धोरण, न. हस्ती आदि सवारी । 


धोरणि(णि), परम्परा 1 सिकतिल । 


धौत, चि. क्षाकिति; धोयाहुभा, मांजाहु०; चु ` ` 


पेद्‌, (न) सेम । 

धौरतिक, न. घोदेकी दुली चाल । 

धौरेय, त्रि. भारयाहक, अप्रवर्ती; अगुभा, भार 
उठाने बास । 

ध्वाङ्क्ष, पु काक; कोभ, वयुला, मछटी खाने- 
वाला पी, भिखारी । 

ध्मात, चरि. सन्धुक्षित, दग्ध, शब्दित } -भखाया- 
आ, जलाहुभा, मोरताहुओआ ।  [कियाहभा ! 

ध्यात, त्रि. चिन्तित, स्यत । सोचाहुभा, "याद । . 

ध्याच, न. चिन्ता, स्यति 1 खया, याद, एक त्त. , “ 
रफ दिख की र्गो । 


इषत्‌ पाण्ड पर्ण, गद्धप,- उष, कयोतं ' 


= + 


मेड] 


नमेर, पु. खाक । पुर्वाय वृष्च । 

मम्यः त्रि. समनीवः द्ुकनेतसयक ! 

- नघ्र, तरि. प्रणत, विनीतं । शुका, सुत्त दम्मिर। 
नम्रता, सखी. नति, विनय । हरीमी, सजदा 1 
लय, पु. नीति । इखुतक 1 {गवाना 1 


समयन, ने, नत्र, प्रापण, यापन । आंख, दपुल, 


नय-चिद्‌, त्रि. नीतिशाख्न्न । इटम इसृटाकका 
जाननेवाय । 

नर, पु, पुष्प, छषिवि °, अर्जुन, विष्णु, परमात्मा 1 

नरक, धु. डुः भोगनेका स्थान, दैन्य, नर । 
दोञघ्र । 

व | यु. दद्यारि, विष्णु मगान्‌ । 

नरदेव, पु. बाह्यण । राजा । 

नस्नासायण, पु. दि, वदरिकाध्रमम दो पि । 

नए्पति, पु. राजा 1 पादाद्‌ । 

नरपुङ्गव; पु. नर-ेष्ट; नरोमे उत्तम 1 

नरमेध, धु. मनुष्यमांसते यज्ञ । [नर उणतेदद । 

नेर वाहन, पु. ङवेर (न.) पाल्की-सवारी, ' जिसे 


मरसह | पु. दपि अवतार ! नरेनिं यदा- 

नरहरि, 4 दुर। 

नरा.द्कित) नरेति, पु. न्यायविरेप । 

नरे, धु. राजा, विप स्ञाडनेवाला । 

नरोत्तम, पु. नारायण । मनुष्यमिं भरे । [वाटा। 
न्तैक, धु, नट. स्री. @) नटनी (त्रि.) नाचने 

नर्तन, ज. चख; नाच । 

नर्तित, तनि. नाचा (न) नाच । 

मद्‌टक, न. १९ भक्षर छन्दोबिरोप । 

नर्दित, भि. दस्ति, स्तत (न) शब्दकरण । आवानु 
त अरीपुः फियाहु ०, बोखना । 


, नर्दिन्‌, चि. तअरीफुः करनेवाा, योलनेवाला । 


नमर, त्रि. कीडामे खगहुमा (दु) भाप्यदा 1 

ममेद्‌, चि. मयाछिया, ररेवाज्‌ (दा) रेषा नदी । 

गर्मेन्‌, न. परिदात; ण्डा, मस्परी। [सायी। 

नरम-सचिवः पु. कीदा सदर । ठट मस्वरीभे 

मद, पु. काना, तीर, निषध देस काराजा, एक 
सास वानर, पितरोका लोकवि०, दत्यवि० 
(न) पप्रपुप्प । 


नक; न. नद्‌, युरायदार दद्री 1 
२१ 


( १६१ ) 


[निवयायक, 


नखकिनी, नी. जादुनसेषिः; पुरनेका जोद्‌ 1 

नलकूवरः, पृ. दि. इवैरके धुत्र । 

नखद, न. उरीर्‌, पुष्प-रत, (त्रि) नल दाता । स~ 
स्र, पूरलोंका रस । 

नलिका } छी. मड, 

नडी, + विरेष । 

नित, धु. खी. एकः ग्रकारका साग । 

निम, न. पद्म, जल, (नी) पञ्चनी, खणंदी । 
कौर एल, पाती, नीलोफर, जकार भगा । 

भल्व, पु. ८०० भरसी हयाय परिमाण । 

नव, तरि. नूतन, तु) स्युति । नया, न।, तभरीष्‌ । 

मच-द्रह, पु. बहु° सूयं आदि नी । पूर्य, चन्द्र, 
मोम, बुध, वृहस्पति, क्र, शनि, राहु, केतु । 

नवति, घी. ९० संष्या 

नव-दुगा, सी. १ पार्वती, २ बरद्मचारिणी, ३ न्द्र 
धण्टा, ४ कूर्मा, ५ स्कन्यमाता, ६ कालया- 
यनी, ७ काठराध्नि, < मदा्गोरी, ९ ओीरघिद्धिदा। 

नवदार, न. दो कान, दो धांस, दो नाता, यख, 
गुद, लिग । 

नवधा, य. ना प्रकारे । नै! तरद \ 

नवन्‌, त्रि. ९ ना संट्या। 

नवनीत) पु. न. ताजा माखन । 

नच-पधिका, सी. १ कदटी, २ दारिमी, २ धान्य, 
४ दरिद्रा, माने, कु, बिल्व, अशोक, अरन्ती 
यदद नव पन्रवाखी द्री मूत्त । 

नवम, पु. नार्वा, व्री. (मी) ९ नामी तिथि। 

नव-मदिका 

गना | पुप्पविशेप, ठताविरोप । 

नववधू, स्री. मयीव्यादीघ्री। 

नवःरल) न. सुक्छा, माणिक्य, वद्र, गोमेद, 
वञ्च, विद्म, पद्मराग, मरकत, मीठघ्नन्त यद्‌ 
नवे । विक्रमादिदफी समाक -९ पण्डित 1 
१ धन्वन्तरि, २ क्षपणक, ३ अमरर्धिद, ४ शट, 
५ वेतालभट्ट, ६ धटखर्पर, ७ काटिदाय, धीर 
< वराहमिहिर । [ ९मी, तक तिथियं। 

नव-राघ्न) न. आश्विन शु्रपल्तद्यै पट्वाते 

नवश» च्य. ना ९ करके । 

नव-शायक, पु. १ गोप, २ माटी, ३ सेषठी, 
* तांती, ५ मोद, & वादन, ० दन्दः 
< फुलर, ५ कृद्यार सीर माई यट म जति्ये। 


4 


चृण, नाड़ी, सुगन्धिद्य. 


मटनारायण्‌,] 





= पु, रागविरोष; मेधरागका ३ पुच 1 

नरन) न. दख (ल्ली) (नी.) वेदया । नाच, नेयकी 
खी, कंचनी । 

नड, पु. वृणविदयेष । नड्‌ अिद्ध है । 
नडकीय 
मड्माय 
न्त्‌ (द्‌) 

नख्या, स्री, नडसमृह ; नटोका वन 1 

मत, तनि. प्रणत, निन्न, कुटि (घ्री.) (ति) नमन । 
शकाहञ, नीचा, तिरा, युकाव । 

नताङ्गी, घी. संयताद्ी स्री; । गठे हुए जिसम- 
वाली. सुतहम्भिसा । 

नद्‌, पु. ब्रह्मपुत्र, शोण, दातद्र भादि (घ्वी) (दी) 
गङ्गा, यमुना, आदि » कोससे दूर्‌ तक वने. 
वाला प्रवाह 1 

नदीकान्तः पु. समुद्र॒ नदीपति । वहर । 

नदी-ज, पु. गद्ापुत्र, भीष्म (त्रि) नदीसे उत्पत } 

मदीन; पु समुद्र, वहण, (ननि.) जो दीन नदीं । 

नदी-मातरक, पु. बह देश जहां केवल नदीके 
जले देति पकती है 1 

नदीप्ण) चि. नदीन्नायी; नदीम नषटानेवाला; तैराक । 

नद्ध, त्रि. व्याप्त, संयुक्त; ंधाहुभा, जदाहुभा । 

नद्ध, स्री चमै-रज्खु । तसमा, चमदेकी रस्सी । 

ननन खी. भनृभेगिनी; ननद्‌ । 

नस, व्य. अश्च, वाक्यारम्भ, अवधारण, खीकार, 
सम्मति, आक्षेय, प्रयुक्ति, अजुन्ना, अलुभव, 
आमन्रण, सन्देह, सम्भापण, विरोधे आदिका 
वोधक अब्यय 1 

नन्द्‌, यु. ऊृप्ण-पिता, दृपविरोष, कुवेरकी निधि- 
विकेप, (पु.स्री.) (ल्द) आनन्द, पुरधि ०, इन्द्रका 
उपवन । 

नन्दक, पु. विष्णुका खग, मेँडक, (चरि) दैक, 
कुलपालक कृष्णपितता (चनि ) आनन्दजनक । 

नन्दकिन्‌, घु. विष्णु 1 

नन्दु, पु. आनन्द । खुशी 1 

मन्दन, पु. पुत्र, न. इन्द्रका वाग्‌ । 

नेन्द्‌-नन्द्न, पु, नन्द्का पुत्र, कृष्ण । 

नन्दा, स्री. ननद, दुगो, पड़्वा, पष्ठी, एकाददी 
य्‌ तीन तिधिर्यै (नन्दी) इन्द्रका वाग्‌1 


। पु.नड़वान्‌ देद; जहां बहुतसे नद हो. 


( १६० ) 








जमाई मित्र, (त्रि) सुखदाता 1 


- (नसविनन, ` 


नन्दि, घु. न. आनन्द, वूताद्गवि०, (यु) नन्दीगण, - । 
[ न्द्गिण ` 


नन्दिकेश्वरः पु. शिवजीका प्रधान अनुचर । न. ` 


नन्दिधोप, पु. अरयुनका रथ ।! [हुमा 1 सुश्च । 


नन्दित, त्रि. आनन्दित, तोपितं 1 खुद किया - ` 
नन्दिन्‌, एु. शिवजीको प्रधान गण, (त्री) नी) . 


गौ, गग, अयोध्या, वदिठकी गाय, कोशकार 
व्याडीकी माता 1 
नच्दि-वर्धन, पु. दिव, पुत्र, पक्षान्त (त्रि) आ 
नन्दीश, पु. शिव, नन्दिकेश्वर ! नंदीगन । 
नन्दा-वतै, पु. एदविशेप, मत्यविरोप 1 
नपुसक, पु. न. छटीव; दिजडा । 
नकृ, षु. पोता, दोदता (खी.) पोती, दोदती । 
नभ, पु. श्रावणमास, न. आका 1 ५ 
नभःसद्‌ पु. देवता 1 
नभश्चरः एु. पक्षी, वायु, मेष, सूये आदि ब्रह; 
राक्षस, विद्याधर आदि । त्रि. आकादामे परमे 
वाला। 
मभस, न. मगन ! समान्‌ । 
नभसङ्कम, पु. स्री. पक्षी । परिन्द्‌ । 
नभस्य, पु. मप्रमास; भादों मदीना । 


नभस्वत्‌+ पु. वायु 1 हवा । ` विल । 


नन्द षदनेवाल ।. 


न-भोग, पु, देव्ता, मेव (चरि) आकारे जने. - ॥ 


नभो-मणि, पु. सूर्यं । भएुताव । 

नभो(र्जस्‌), रेण, न. पु. उुद्टिफा, अन्धकार; 
कोद्र, अंधेरा । 

मेमन, न. नत दोना; रुकना 1 [सजदहकेखायक । 


नमनीय, नि. नमनेके योग्य । छुकनेके योग्य । ' 


नमस्‌, व्य. नमस्कार । सजदा । 

नमस्कार, पु. अणम । सजदा।| 

नमस्त, त्रि. अभिवादित; प्रणाम किया गया 1 
सज्द्ह्‌ किया हुञा । 

नमस्य, नि. प्रणम्य, पूजनीय । , सलामके यक, 
(ल्ी.) (या) पूजा, नमस्कार । सजदह्‌ 1 


नमित, नि. वकीङृवः; छकायाहुमा । जेर करिया ` ` 


इभा 
नमुचि, इ. दैत्यविशेष, कामदेव 1 . 


नसुचि-चिप्‌ 
नमुप्चि-सूदनः ¦ ४ 


इद्र, दिव । . , 


५. 





` ममेर.]. 


। ` (८१५) 


(सव-यायक्‌, 





नमेर, पु. स्ाक्ष । पुत्राय वृक्ष 1 
नम्य; चरि. नमनीय; श्॒कनेखयकर । . 
. नश्च, तरि. प्रणत, विनीत । ञुकाहुभ, सुत हम्मिल। 
नघ्रता, खी. नति, विनय ! दलीमी, सनदा ! 
नय; पु. नीति । इखुखाक । [गवाना 1 
नयन, न. नेत्र, आ्रापण, यापन 1 आंख, हसूल, 
नय-चिद्‌, नि. नीविकषाल्ञ । इठम इखलकका 
जाननेवाखा 1 
नर, पुर पुरुप, श्पिवि०, अर्जुन, विष्णु, परमात्मा । 
नरक, पु. दुःख भोगनेका स्थान, दैन्य, नर। 
` देत । 
[^ 
न | पु, हारि, विष्णु भगवान्‌ 1 
नरदेव; पु. ब्राह्मण 1 राजा 1 
. नरनारायण, पु. दवि. वद्रिकाधरमभे दो ऋषि । 
नरपति, पु. राजा । पाद्दाद्‌ । 

. नरपुङ्गव, पु. नरश्रेष्ठ; नरोमे उत्तम । 
नरमेध, पु. मवुष्यमां ससे यज्ञ । [नर उरते । 
नर वाम, पु. कवेर (न.) पाक्की-सवारी, जिसे 

नरसिंह ६ दिह अवतार । नरोमिं वहा- 
नेर-टरि, 4 दुर । 
नरा-ङ्धित, नरेदित, पु. न्यायविरशेय । 
नरेन्द्र, पु, राजा, विष क्ाडनेवाला । 
नरोत्तम, पु. नारायण । मदुष्योमि शर्ट । [वाला 
नतक; पु. नट. त्री, (की) नटनी (त्नि.) `नाचने- 
न्तन, न. वरय; नाच । 
सर्वत, तनि. चाचा (न) नाच ! 
नर्दैरक, न. १९ अक्षर छन्दोविरोप । 

` मर्दित; नि. शब्दित, स्तुत (न) शब्दकरण 1 आवान्‌ 

त अरीफ.कियाहु ०, योखना 1 
नर्दिन्‌, तनि, तरीः करनेवाा, बोलनेवाच 1- 
नमर, त्रि. क्रीडामे लयाहुमा (पु.) आास्यदा 1 

` नमेद, नि. मसौठिया, एवान्‌ (दा) रेवा नदौ । 
र्मन.+ न. परिदाख; श्ट, मल्दुरी १ (खाथी! 
नर्म-सचिच, पु. कीडा सहचर । ण्ट मस्ठुरीरमे 
नट) पु. काना, तीर, निप्र देदा काराजा, एक 


«| नव-मायिक्छा, 


नटकिनी, खी. जालु-संषिः धुय्नेका जोड । 

नखकरुवरः पु. दि- ुवेरके पुत्र । 

नटद्‌, न. उशीर, पुष्परस, (च्रि.) नल दाता । ख- 
स्त, एलका रस 1 

निका | घरी. नड्‌, तृण, नाडी, सुगन्धि-दव्य- 

नटी, 4 विशेष । 

नटित, पु. छी. एक प्रकारका साग 1 

नलिन, न. पच्च, जल, (नी) प्चिनी, खेद 1 
कौल पठ, पाती, नीलोफर, अकाश मगा । 

नस्व, पु. ८०० आयसी हाय परिमाण । 

नवः चि. नूतन, (पु.) सुति । नया, नौ, तअरी्‌ । 

नच-प्रह, पु. वहु° सूर्य आदि नौ । सूर्य, चन्र, 
भौम, घुध, यृदस्पति, छक, शनि, राहु, के । . 

नवति, खी. ९०नत्र सेट्या । 

नव-दुगौ, छी. १ पार्वती, र ब्रह्मचारिणी, ३ चन्द- 
घण्टा, ४ कूप्मीडा, ५ स्कन्धमाता, ६ काद्या- 
यनी, ७ कालरान्रि,८ महागौरी, « ओरषिद्धिदा। 

नव-दार, न. दो कान, दो आंस, दो मासा, सुल, 
गुद, विग । 

नवधा, व्य. नै श्रद्रसे । नो तरद ! 

नवन्‌, त्रि. ९ नै संया । 

नवनीत, पु. न. ताजा माखन ! 

मनव-पनिका, खी. १ कदली, २दाडिभी, ६ धान्य, 
४ दरिद्रा, मानै, कलु, विल्व, अश्नोक, जटन्ती 
यह्‌ नव पच्रवारी घ्री मूर्ति । 

नच-म, १. नावां, खी. (मी) ९ नौमी तिथि) 


नव-मल्िका [लः पुप्पमिशेष, रुतायिरेप । 


नववधू, सी. नयी व्यादी छी । 

नव-रल, न. यु्ा, माणिक्य, कदर्य, गोमेद, 
वज्ज, विद्म, पद्मराग, मरकत, नीलकान्त यद्‌ 
नव । तिक्रमादिद्यषफी समभाके-« पण्डित } 
9 धन्वन्तरि, २ क्षपणक, ३ अमरपिट, ४ शु, 
५ वेतालभट्ट, ६ घटखर्धर, ५ काटिदार, भर 
< वराहमिहिर 1 [९्मी, तक तिथिं 

नय-राघ, न, आधिन श्कपक्षकी पष्वासे चकर 

नवदास्‌+ व्य. नौ २ करके) 


सास बानर, पितरोका लोकवि०, दैत्यवि०, | नव.दायकः घु. १ गोप, २ माटी, ३ तेरी, 


(न) पद्रपुष्य। 
नेकः म. नड, सुराखुदार्‌ ही 1 
२१ । 


तांती, ५ मोदक, & वादनी, ४ कलय, 
< इत्मल, ९ कुदार जीर नाई यद्‌ नौ जाति । 


नटनारायण,] ` 





८१६० }) 


नटनासयण, पु. रागविङेषः मेधरागका ३ पुत्र 1 | नन्दि, पु. न. आनस्द, दूताह्वि०, "(पु नन्दीगमं 


नरम, न. वरय (छी) (नी.) वेश्या 1 नाच, नरको 
स्री, कंचनी । 

नड, पु. तृणवि्षेप 1 नड्‌ प्रसिद्ध है । 

नड्कीय 

नड्परष्य 

नद्धत्‌ (द्‌) 

न्या, त्री. नडसमूह ; न्ोका घन । 

नत, त्रि. प्रणत्त, निन्न, कुटिल (चख.) (ति) नमन । 
काहु, नीचा, तिरा, सुकाव । 

नता-ङ्ी, खी. सेयताद्वी ली; । गठे हए जिसम- 
वाटी. सुतहम्भिखा । 

नद्‌, पु. त्रह्पुत्र, दोण, शतद्र आदि (घ्री) (दी) 
गद्वा, यमुना, भादि ४ कोससे दूर तक वदने- 
वाला प्रवाद्‌ । 

नद्री-कान्त, पु. समुद्रे नदीपति । बहर । 

नद्री-ज, पु. गहापुत्र, भीष्म (त्रि) नदीसे उत्पन्न । 

नदीन, इ. समुद, बदण, (त्रि) जो दीन नदीं । 

नदी-भातरक, पु. वह देश जहां केवल नदीके 
जलसे देति पकती ह 1 

नदीप्ण) तधि. नदीस्नायी; नदीम नह्ानेवाल; तैराक्र ! 

नद्ध, त्रि. व्याप्त, संयुक्त; वंधाहुभा, जदाहुजआ । 

मद्धी, खी चमे-रज्छु। तसमा, चमडेकी रस्सी । 

नन(ना)नूः खरी. भर्तृभगिनी; ननद्‌ । 

नेतु, च्य. प्रच, वाक्यारम्भ, अवधारण, खीकार, 
सम्मति, आक्षे, भ्रत्युकि, अनुज्ञा, अनुभव, 
आमन्रण, सन्देद, सम्भाषण, विरोध आदिका 
सोधक अव्यय 1 

नन्द्‌ पु. रृप्ण-पिता, तृपविशेष, कुयेरकी निधि- 
विदो, (घु. ली) (दी) आनन्द, ुरवि०, इन्द्रका 
उपवन 1 

मन्द्कः, पु. विष्णुका खद्ग, मँडक, (त्रि) हल, 
कुलपालक कृष्णपिता (त्रि ) जनन्दजनक । 

नन्दकिन्‌ पु. विष्ण । 

थु, पु, आनन्द्‌ । खुरी । 

मेन्द्न, पु. पुत्र, न. इन्द्रका वाग्‌ । 

नन्द्‌-नन्दन, धु. नन्द्का पुत्र, कृष्ण । 

नन्दा, स्री. ननद, दुर्गा, पड्वा, पष्ठी, एकाद्ची 
यह तीन तिथिय, (मन्दी) इन्दरका वागृ। ` 


। यु.नइवान्‌ देय; जहां बहुतते नड दे. 


जमाई मि, (त्रि) खुख.दाता । ` [ न्दिमिण 
नन्दिकेश्वर, पु. शिवजीका प्रधान अनुचर्‌ । न: 
नन्दिधोप, पु. अशचैनका रय 1 .. [इुभा 1 चु 1 
नन्दित, धि. जनन्दिति, तोपित 1 सुशं प्रिया 
नन्दिनि, पु. रिवजीका प्रधान गण, (ल्ली) (नी) 


दुर्ग, गंगा, अयोध्या, वदिएटफी गाय, कोशकार ` ` 


व्याडीकी मात्रा । (नन्द वटानेवाश्मः। 
नन्दि-वधैन, पु. शिव, पु, पक्षान्त (नि.) ' जा: 
नन्दीश, पु. शिव, नन्दिकेश्वर । नेदीगन ! ` ` 
नन्या-वते, पु. गृदविगेप, मत्लविरोष । 
नपुंसक, घु. न. छीवः; हिज 1 
नपु पु. पोता, दोदता (स्री.) पोती, दोदती 1 
नभे, पु. श्रावणमास, न, आकारा । त 
नभःसद्‌, पु. देवता । 
नभश्चर, पु. पक्षी, वायु, मेष, सूयै आदि ग्रह, 
राक्षस, वियाधर आदि । त्रि. भाकारमे, फिरने 
नाला। 
नमस्‌.» न. गगन । आसमान । १५ 
नभसङ्गम, पु. खी. पक्षी । परिन्द्‌ । ॥ 
नमस्य, यु. मष्रमास; भाद महीना! `, ` 
नभस्वत्‌, पु. वायु । हवा । ` [बाला । 
ज-भोग, पु. देवता, मेध (चरि) आकाशम जनेः 
नभो-मणि, पु. सूर्य । आफृताब । 
नभो(रजस.), रेण, न, पु. कुद्धटिका, अन्धकार; 
कोहर, अधेरा । 
नमन, न. नत्त होना; द्ुकना । [सजददकेलायक 1 
नमनीय, चि. नमनेके योग्य 1 छकनक योग्य.1 
नमस्‌, व्य. नमस्कार । सजदा । 
नमस्कारः; पु, अगाम । सजदा। 


नमस्छत, तरि. अभिवादितः; प्रणाम कियागया। ... 


मज्द करिया हुआ । 
नमस्य, चि. प्रणम्य, पूजनीय । .सलामके सायक 
(जी) (सा) पूजा, नमस्कार ! सजदह 1 


नमित, चनि. वकीङत; श्चकायाहुमा । नेर. किया “ 


हआ । 
नमुचि, उ. दैत्यविरोप, कामदेव 1. ` 
नमुचि-दिष्‌ 
नमुचि-खूदनः 








[नुचिःूदन, ` ` 


॥ 





द; पः द्द,रिवि॥ >, 


नभेदः] + 





` नमे, पु. साक्ष । पुत्राग वृक्ष । 
मस्य, त्रि. नमनीय; श्रुकनेटायक्‌ । 

. नप्र, नरि. प्रणत, विनीत 1 काहु आ, सुत हम्मिल। 
न्ता, सी. सति, विनय । हलीमी, सजद्‌ा ! 
नय, पु. नीति । इयुलाक 1 [गवाना । 
नयन, न. नेत्र, प्रापण, यापन ! आंख, हपूल, 
नय-चिद्‌, भि. नीतिधाघ्रज्ञ ) इम इखृलाकका 

जाननेवाला । 
नर, पु. पुरुप, ऋषिवि ०,अर्खन, विष्णु, परमात्मा 1 
नरफ, पु. दुःख मोगनेका स्थान, दैन्य, नर। 
दोजघ । 
त | घु. दैलयारि, विष्णु भगवान्‌ ! 
नय्देय; धु. ब्राह्मण 1 राजा । 

नरनारायण, पु. दि, यदरिकाधरममें दौ ऋषि । 
नरपति, पु. राजा । पादशाद 1 

- तरपुङ्गवः पु, नर-ग्ष्ट; नरोमि उत्तम । 
नरमेध, पु. मयुष्यमांसपे यज्ञ । [नर उठते । 
मेर वाहन, पु. कवेर (न.) पाल्की-सवारी, जिसे 


नरसिंह {४ "दिह अवतार । नरो वदा- 

नरहरि, 4 दुर । 

नख-ङ्कित, नरेगित्त, पु. न्यायबिशेष । 

मरेन, पु, राजा, विप ज्ाडनेवाल । 

नयोचम, पु. नारायण । मलुष्योमें भेट ! [वाला। 

नर्तक, पु. मर. घ्री. (की) भटनी त्रि.) नाचने- 

नतैन) न. रख; नाच ! 

नर्तित, लि, नाचा (ल) नाच । 

मर्दैटक, न. १९ अक्षर छन्दोविशेप । 

नदित, त्रि. शच्दित, स्तुत (न) शर्दकरण । आवान्‌ 
उ अरीषःकियाहु ०, योलना 1 

नर्दिन्‌; तरि. तथरीफ फरनेवास, बोक्नेवाला । 

नर्मट, भि. कीडामे सगाहुमा (घु.) भाग्य । 

नर्मदः, वि. मसीचिया, प्रयाज (दा) रेवा नदी । 

सर्मन+ न. परिदा; यद्र, सस्व्री । (साथी! 

नर्मसचिव, पु. कीड़ा सहचर । टे मस्वुरीं 

नट; पु, काना, कीर, निषध दे काराजा, एक 
खास वामर, पितरोँका लोकि ०, दैत्यवि ०, 
(न) पद्मपुष्प 1 

नक, म. नड, सुराखदार दृष 

1 २१ 


{ १६१ ) 


[निच-दा्यके, , 





नखकिनी, खी. जु-खंधिः घुरनेका जोद्‌ 

नलकूवरः, धु. द्वि. ङमेरफे घुत्र । 

नटद्‌, न. उरीर, पुष्प-रस, (ननि) नकल दाता । ख~ 

पुलोका रस 1 

नलिका ? घी. नट्‌, तृण, नाड़ी, युगन्धि्व्य- 

0 | श मद तृण, नाड़ी, पुगन्धिद्रवय 

गलितः पु. खी. एक प्रकारका साम ) 

नलिन, न. पञ्च, जल, (नी) पञ्चिनी, ख्भेदी । 
कौल एल, पाती, नीलोफर, अकारा गेया 1 

नस्व, परु. ८०० आयसी हाय परिमाण । 

नव, त्रि. नूतन, (षु.) स्तुति 1 नया, नौ, तअरीफ्‌ । 

नवग्रह, पु. बहु° सूर्य आदि नौ । सूर्य, चन्द्र, 
भीम, बुध, ृहस्यति, छक, रानि, राहु, केतु 1 

नवति, खी. ९० संख्या । 

नव-दुगी, सी. १ पार्वती, २ बह्यचारिणी, ३ चन्द्र- 
घण्टा, ४ कूष्मांडा, ५ स्कन्धमाता, ६ काट्या- 
यनी, ७ कालरानि, ८ महागरी, ९ ओरतिद्धिदा। 

नवद्वार, न. दो कान, दो आंख, दो नासा, सुख, 
गुद, दिग । 

नवधा, व्य. नै प्रकारसे । नै त्रदे ! 

नवन्‌, नि. ९ न। संस्या। 

नवनीत) पु. न. ताजा माखन । 

नव-पिका, ची. १ कदी, २ दाटिमी, ३धान्य, 
% हरिद्रा, माने, कु, विल्व, अशोक, जटन्ती 
यह नव प्ेवारी स्री मूति 1 

नवम्‌) पु. नारका, स्री. (मी) ९ नीमी तिथि । 

वा [न पुप्पविश्ञेप, रतापिशेष 1 

नच-वधू, ची. नयी व्यादी खी! 

नध.रलः, न. सक्ता, माणिक्य, वैद्य, गोमेद, 
वज्ज, विद्म, पश्चराग, मरकत, नीलकान्त यद 
नव॒ । विक्रमादिखदी सभाक -९ पण्डिते 1 
१ धन्वन्तरि, २ क्षपणक, ३ असरिद्‌, ४ शङ्क, 
५ वेताल, ६ षरखयर, ५ कालिदास, ओर 
< वराहमिहिर 1 [९मी, तक तिवि्ें। 

नवरा, न, आशिन शुपकषकी पट़वाते लेकर 

नवशस्‌, व्य. नी २ करके । 

नव-दायक, पु. १ गोप, २ मखी, ३ तेखी, 
४ तांती, ५ मोदक, ९ वारुनी, ७ कलार, 
< कत्म, ९ उद्धार जीर नाई यह नौ जातिये। 


गेवन्नि] 


भ 


निन्दी-सुख, 





` नवाप्न, न. नया अन्न । 

भवाभ्विका, खी. १ ब्रह्माणी, २ माहेदी, ३ का- 
मारी, ४ वेष्णवी, ५ याराही, ६ नारतिदी, ८ मा- 
देन्द्री, < चण्डिका ओर ९ महालक्ष्मी मगवतीकी 
यह नै मू्विये 1 

भवीन, चि. नूतन; नया । 

नवोढा, खी. नई व्याह चली । 

जय्य) ति, नवीन; नया 1 

नश्वर, चि. नाश होनेवारा, अनिद 1 फनी । 

नष्ट, चि. गयाया, छिपाहुजा, भागाहु०, दो- 
पवाला मराहु°, दुष्ट, (घी) (छ) छिनाल 
आरत । 

न्ट-चन्द, पु. चीथका चांद 1 

नणटन्दु-कला, सरी. इद्र; अमावस । 

नख(सा); स्री. नाकः; नास । 

नस्य, न, नसवर, घोडे आदिके नकी रस्सी । 

नस्योत, पु. नाकम नये हुए प्च । [रस्सी। 

नरहन, न. यन्धन, यन्धनरचु । यान्धना, वांधनेकी 

नहि व्य. ना। 

न्प, पु. सपविरोप; ययाति राजाका पिता । 

नाक, यु. खै, आकाश ! 

न्‌ | ु. स्वगे; देवता । 

नाकु पु. सुनिबिदोप ! वत्मीकः, पर्त । 

नाग, पु. सर्प, हाथी, मेघ, नागदन्त, पुत्नागदक्ष, 
नागकेदारदक्ष, सुस्क, देदस्थ वायुविशेष, (न) 
सीसक, रागा, करणवि०, स्री (गी) सपनी, 
हथिनी, मोटी न्नी । ६ 

नाग-केद्ार) पु. पुष्प्क्षनिेप । 

नतय | घु. दाथीदान्तः खी, कीटी । 

नाग-पाश्, पु, कुयेरका अघ, एक तरटकी गांठ । 

नाग-पुरः, न. नगरबिशेष, सिनापुर, पाताल 1 

नागर, चि. नगरष्छा, चतुर (न) देवनागर अक्षर ! 

नागरक, पु. चोर ! दुद । 

नाग-रङ्क) पु. ठेवू । नारदगी । 

नाग-साज, पु. जनन्तदेव, एेरावस । 

नागलोक, पाताक 1 ६ ठ, पताल 

व त | ली. पानकी जड़ ॥ 


7; 


नाग-सम्भच; न. सिन्पूर । ' 
नागा-धिप, पु. ठेराचत (त्री.) (पा) मनस्रा देवी 1 
नागाशन, † 
नागान्तकं) 
नाया-राति, 
नागाच्द(य), न. दस्िनापुर । नगर्‌। 
नाचि-केतु(त्‌), प. साग, सुनिविशेप । 

पु. रख; नाच । 
नारक, न. ददय-काव्य, अभिनयत्र॑थ, (त्रि) सर्तक, 
पु. पैतविशेष (ली) इन्द्रमा १ =` , ` -,' 


नाटार ठ 
पु. नटीका पुत्र 1 


( मु. गण्ड । पियो राजा}, , 


नेर 


नार, , 

नाटिका, सरी. शुद्र नाटक मन्यविशेष । 

नाडि(डी)न्धम, पु. खर्णकार, नादीमं दाष्द्‌- 
कारी, सुनार । . 


नाडी-च क्र, न. नामि स्थ नादी मूख । नाफ़मे 
नाड़ीयो का चकर । द्टाच पिंगल चैव सुपुघ्रा पर. 
मामता। गान्धारी दसिजिन्दा च पूपा च सयका 
तया 1 अलम्पुपा कुटव, शंखिनी द्रामी मता । 
लोलजिन्हेमजिन्दा च चिजया कामदापरा। थष्ता 
वहुला नाम नाद्यो वायुसमीरिताः 1 यह १६ ४ 
नाङी-चद्घ, पु. कौमा, वगुला, एक सुनिका नाम । , 
नाणक, न. सुद्रा मोहर आदि । वेदी वरम एक , ' . 
धर्मप्रचारक क्षत्रिय । 4 
नाथः पु. खामी, प्रु, नास्म पिरोई हुईं रस्सी । 
लाथन, न, प्रार्थना; मांगना । 
नाथ-वत्‌, त्रि. पराधीनं । न आजाद्‌ 1 
नाथ-दरि, पु. पञ । हैवान्‌ । । 
नाद्‌, पु. ध्वनि ! आवा । । 
नादिन्‌, त्रि. शब्दायमानः; वोलताहुभ । 
नादेय, ति. नदीजात (न) संधानिमक । 
नाना, व्य: कई तरटसे । 
नानाथ, त्रि. अनेकाथ; वहुमाअनी कलम. , , `. , . 
नाना-विध, चि. नानाप्रकार; कर तरका । 
नान्तरीयक चरि. व्याप्त, अवदय भावी । दोनदार।॥ 
नान्दी, खी. सय॒द्धि, अभ्युदय, नाटकके आरम्भमे 
कर्तव्य मदक पाट । ` 
मान्दी-सुख, तरि; द्धिधाद्भके मोक्ता माता पिता 


नापित] 


{ १६३.) 


३ 


{निः सदः 





आदि (न) शराद्विरेष (घी.) (खी) १८ अन्तरे 
. चरणवाला एक छन्द्‌ 1 
मापितः, पु. जातिबिदेप; नाई । 
नासि, यु. मधान, त्रिय, सम्राद्‌ चके मध्वकी 
र्कडी चनी. (मि मी) कस्तूरी (पु. न) नाफु। 
मामि ज(जन्मम्‌), पु. बहया ! 
लाम, व्य. सम्भावना, वितर्क, निश्चय, विस्य, 
स्मरण, खीकार, अटीक, कोप, निन्दा, प्रसिद्धि 
इन्‌ भर्थोका बोधक ! 
माम-करण, न. संस्कारविरेप । सूतकके अन्त- 
दिन धराघ्रीतिरे कालकक्य नाम रखना । 
शा | न. आख्या, वाचक शाष्द्‌ । इसम 1 
नाम-दोषः पु. खत्यु (ननि) शत । मौत, मरा हुमा । 
नामाऽभिदार, पु. नामान्तर ! नाम वदस्यना 1 
नाय, पु. नीति 1 इखलाक । 
नायक), पु. म्न्यमें वर्णनीय पुष्प । धीरोदात्त, 
धीरप्रदान्त, धीरखकित, ओर धीरोद्धत । 
नायिका, सी. परथमे धान वणेन करनेके योगय 
खी, प्यारवाली घी, देवीविशेप । 
जार, पु. वत्स, (न) नरसमूह त्रि.) व्या, प्यारा, 
आदभियोका मजमह । 
नारक, पु. नरक (नि) नरकका 1 
` नारकिन्‌+ चि. नरक भोगनेवाखा । 
नारङ्गः, धु- नारंगी, चमू, पिप्पीका रस । 
नारद, पु. देवि (न) उपपुराणविशेष । 
नारदीय, न. युराणविदोप ! १८ भें से एक । 
, नाखच, पु. लेदेका वाण; तीर । 
नाखयण, पु. विष्णु (त्री) (णी) लक्ष्मी, इमी, गंगा! 
नारायणे, न, गेगाके प्रबादसरे आट दाय 
दूरा दीर्थं। 
मारि(सी)केक, ? उ. परचिद्ध शृ (न) उका एल! 
नालि-केर(ख), नारियल चेड्‌, नरियेल 
ना, न. नार्‌ (ल) दिरा, ईडी । कमच् डंडी । 
जद्ीक, पु. तीर, शख, अंग, (न) पद्मसमूह्‌ । 
नाली-चण, पु. नाखो चछ खोल । 
` जाविक्र, पु. कर्णधार (तरि) मामो का 1 दाह । 
नाव्य, चरि. नाओद्धारा तरणीय (न) नयापन ! 
. माड, पु. ध्वंस, पद्ययन, अदन । तवाही, मायना, 
दपण 


नाशक, नि. नाश्चकारी । तबाह करनेवाला । 

नादान, न. ताह करना 1 

मारिन्‌, चि. नादश्च करनेवाटा । तवाह्‌ करमैवाल। 

नाशिक, नि. न्ट दव्यकरा खामी, गरं वस्तु का , 
माक ॥ 

नासत्य, पु. द्वि. अधिनीङमादद्रय 1 

नासा, सी. ज्ञनेन्दिय; नाक । 

नासा-दार, न. दरवानेकै ऊप्रकी लकी । 

नासिक्य, न. नासासे उत्पन्न, (दधि) अधिनीके दो 
मार, सूर्ये तेजको न सद सक्ती हुई 
“सञ्जा” उत्तर कर देशम घोधीकी सूरत चन 
जव तपकरर रदीथी, सूर्य देवता घोडा यन उ- 
सके पास आया, परन्तु अभिनीने सूरयके वी. 
यको नासाओंसे निकार दिया, जिससे दो वाल्क 
उत्पत्न हए । 

नास्ति, व्य. अबियमानता; नि ह । नामीयूद । 

नास्तिक, पु. पाखण्डी; नरक खर ओर ईथरके 
नमाननेवाख । चावौक वगर, सुलदिद । 

शाः ध | मिथ्यादृष्टि । सुलदिद्पन । 

नाट, पु. वन्धन; रस्सी । 

नि, वय. विशय, श्रा, निरन्तर, निल, संशय, 
कौशल, सोभ, उपराम, सामीप्य, मद्र, भन्त- 
धन, मोक्ष, विश्वास, निय, निषेध इदादि 
अ्थोका बोवक सव्यय । 

निःशङ्कः त्रि. निर्णय । वेखौफ्‌ । 

निभ्चोप, चि. अखिल 1 तमाम । 

निःधयणी, स्री. थांसकी पौडी। क्कदीकी 

निभ्येणी(णि), | सीद । 

निःश्रेयस, न. मोक्ष, छम, विया, भक्ति (पु) 
शाद्भर ! नजा, मलाई, ईलम, इयादत्त 1 

निःश्वसन, न. निशा; सांसलेना । सांस, दम । 

निभभ्वास, पु. सुस नापिकासे निक्टी इई बधु । 

निःसङ्ग, चि. स्रदित । तनहा । 

निःसंक्ष, वि. भचेतन । वेद्येश । ४ 

निःसत्व, त्रि. वरुशल्य । कमङोर, वैदीषता । 

तिःसंपात;, पु. जिस समय जाना आनानद् 
सके} 

किःखरण, न. निकटना, मत, दरवाजा 

निःसह, त्रि. जं सह न सके । 


॥ 


निःसार] 


८ १६४ ) पि ध । 


५ 


[नितान्त, 





निःसार चरि. सारहीन (घु) निकटनेका रास्ता । 
निःसारण; न. निवसन; निकाटना । 
निःसारित, चि. वदिष्छृत; वार निकाया इजा । 
निःखत, चि. निकसा हुजा । [चदमा । 
निःस(स्ना)व; पु. सरणः; बह जाना, सोत 1 
, निःस्व, त्रि. निद, दरद । सुफूठिस । 
निकट, न. समीप । नजुदीक 1 
निकरः पु. समूट, सार, वित्त, निधि । मजमट, 
शलाघा, दौलत “निधि” देखो । 
निकाम, पु. मरज्ञी माफिक, ज्यादहतर, रूदकुदृस। 
निकाय, पु, ठस्य, समूह, गृह, समान ध्म ्राणि- 
समूह, परव्रद्य । नशाना, घर, एक धर्मियोंका 
मजमह्‌ 1 
निकाय्य न. निवास-ए; रहनेका धर । 
निकार, पु. परिभव, अपकार, तिरस्कार, धान्या- 
दिर््व॑कषिपण । वेदजृती, बुराई, निराद्री, 
धान वरहा उदाना 1 
निकारण, न. मारण, वध । कतल । 
जिकरःञ्ज, न. लतादिपिहितस्थल; लताओंसे धिरी 
हुई जगह 1 [विशेष । 
निङुम्भ, पु. कणेका पुत्र (ची) (म्मा) । राक्षसी 
निुम्मिला, सी. सेकाभेकी एक युपा 1 
निरत, चि. खल, धूर्त, नीच, प्रतारित, पदच्युत । 
खराव, दारीर, कमीना, फरेव दिया हु°, ओ- 
देसे गिरा हुआ । 
निरति, सखी. कषिडकन, निन्दा । शरारत, खुराबी, 
आजजी, गरीबी, सुरसी 1 ^ 
निरृ्ट, त्रि. अपङ्ृष्ट; जातिं छोरा । अदना । 
निकेत(क); पु. द; घर । 
निकेतनः, न. घर, पु. पलाण्डु; प्यान्‌ 1 
निक्ण, न. यीनकी आवाज । 
निक्राणन, न, थीन वजाना । 
चिक्षेप, पु. अन्यापित वस्तु, दिस्पिदस्ते संस्काराय 
दत्त । अमानत, कारीगरकन सुधारके च्य दी हुई 1 
“निखर्यै, पु. संख्याविशेष, ( तरि ) नामन 1 
१०००००००००००० टुतनी तादाद, पस्तकद्‌ । 
निखात, चि. गप, परिखा; गडा, खाई । 
निखिल, चि. सम्पूणं । कुल 1 


निगड, पु. सेगल, दथकड़ी । [इमा, जकडाहु° 


निगडित, वरि. बद्ध; सेगल से वधा हुभा, वेधा- 


निगद्‌, पु. मापण, दाब्द ! तकरीर, आवाज । 

निगदित, त्रि. कथितः; कदाहुभा । 

निगम, पु. वाणिज्य, वेद, वेदशाखा, राघ्लपेया । 
वणिकूपथ, निय, अध्वा, परतित्ञाजादिन्यायके 
पांच जवयवोमेसे एके 

निग(मा)र, 


तिगखना 
निगरण, न, छरा । गृखना । 


निगार, घु. घोडेका गया 1 । 
निगूढ, पु. वनके मूग, (त्रि ) छिपा हुभा। 


नित्रहः, पु. असुप्रह्यभाव, बन्धन, भत्सैन, सीमा, . 


प्रहार, ताडना, यच्रणा । सजा, स्िटकन, , 


दृट्‌, चोट । [१६ पदा्ेमिंते आसुरी 1 
निग्रह-स्थान, न. वादके दारनेकी जगह, गौतमके 
निंम्राह, पु. शाप 1 वद्‌ दुआ । 
निघ, पु. समन्तात्‌, सदश । चारोतरफ, एकसा ! 


निष्ट; पु. कोश आदि परंथ । वैदिक , श्दोकी , 


दगत । 
निघसः, पु. आहार । खुराक । [दियाहुआ, मैक । 
निश्च, चि. वक्षीभूत, गुणित, शिष्ट 1 तायेदार, ज्व 
निचयः, ए. समूह, निश्चय, अवयवापचित पदाथ । 
मजमद यादेर, यकीन, दद्म चादिर वदाहुआ.। 


निचित, चि. व्याप्त, पूरित, अर्ण, निर्मित । ` 


स॒दीत, भराहुआ, फैगाहु ०, चनाहुमा । 
निचुल), पु. दिवलृक्ष, वेततका पेड्‌ । 
निचोख, पु. डोटीका पर्दा, बुरका, दुमद, चादर, 
जरतो घागरा । 
निज; न. अपना, फुदरती, इत्रदी, हमेशा । 
निट, न. कपाल; खोपरी, माया 1 
निडीन, न पक्षी गतिविदोप; परिदोका इनैः२उडना। 
नितस्व) पु. कटितट, स्कन्ध, वृ्ठ, कव्यधोमाग, 
कटक, कटि । चूड, कंधा, किनारा, कमर्‌ । 


नितस्विनी, खी. भ्रद्यस्त नितम्बवती 1, उमदह 


केमरवाखय छ्ी। 


नितराम्‌, व्य. जन्त, अवद्य, सदैव 1 निदयायत, ` 


रूर, हमेशा, सख करफे । , 
नित, न. साततं पातालेर्मिसे र्य, पाताल । जहन्नम। 
नितान्त, नि. अधिक(न).। वहुतदी, जृषूर ` 





निय] 


८१६५) ` 


[निनित, 





नित्य, न. सतत, प्रतिदिन, (नरि) दीन कार व्यापी, | निन्दकः त्रि. दूषक । जो करनेवाया 1 


पु. समुद्र, सनातन, (ल्ली) (लया) दुगा, पार्वती 1 

नित्य-कमेन्‌, न. अकरनमें अत्यवायसाथक यर्मै- 
संध्यानन्दन आदि । जिखकेन करनेभे पाप ह 
जपते संध्या उपासनं आदि 1 रोज मराका एज 1 

नित्यदा, व्य. सातत्य । हमेदसे । 

नित्यदास्‌.+ व्य. सदा । मेश 1 

निदान, न. उदादरण, चिन्द्‌, (खी) (न) काव्या 
लङ्ारविशेप । मिसाल, निदान, उपमेय जीर 
उप्रमान वाक्याथका अभेद । 

मिदाध, पु. ग्रप्म-काल 1 मतिम, गरमा, गरमी, 
धाम, पसीना, त्रि) गरम, जलाहुभा 1 

निदान, न. आदिकारण, कारण, रोगनिर्भयकारी 
भ्रथ, अन्त, तपःफल । खास सवव, वीमारीकी 
पटिचान करानेवारी पुरक, आखीर, तप स्याका 
फल, यच्ड़ा वांधनेगी रस्सी । 

निद्ग्ध, उपचित, टेपवद्धित, (ली.) (था) एव । 
वद्ाहु०, एूलाहु ०, इलायची 1 

निदिध्यासन, न. युसुखसे खनेहुएपर सरव गौर 
करना, खृयाठ करना । , 

निदेदा, पु. ुकम, लिखाना, नजदीक, वर्तन । 

निदेद्ावर्तिन्‌, तनि. आज्ञाकारी ) फ्मीवरदार 1 

निद्धा, खी. सुषप्ति दशा; मेध्या नाडीमे मनका 
अवेश; नीद । 

निद्राण त्रि. सोया हज । 

निद्धाद्ध, ए. नींदवाला । उनींदा । 

निद्रितः त्रि. सोया हुमा, नीदसे गलतान । 

निधन, पु. न. मरण, नाश, लक्षते जाठ्वां घर, 
फुर, (धु) इक पधान भनि) निर्धन, दर्दर । 

निधान, न. आधार, मंडार, स्थापन, अर्पण, 

` वरिरोधान । पनाह, कामका अंजांम, खजाना, 

दयुपना, रखना, सौपना । 

तिधि, पु. ङवेरकी सेषदा; जसे पञ्च, मदापश्च. शंख, 
मक्र, कच्छप, सुद, कंद नीर, खर्व, नटीनाम 
खुदातरू, अमानत, दवाहुभा पदार्थ, समुद्र 1 

निधीद्य, पु. कवेर; धनकः देवता । 

निधरुवन न, मैथुन, नमे 1 अमा, सेल, ष्टा 1 


निन्युनीय चनि. दूषणीय । निन्दाके योग्य ! 

निन्द, खी. अपवाद \ जो । [नाम । 

निन्दित, त्रि. निन्दा-युत ! दजोकेलायक, वद- 

निन्दु, खी. शरतवत्सा । जिसके व्ये मर जांय । 

निप, पु. न. कठ; कलसा 1 

निपतित, व्रि. खव गिरा हुमा, गिरा हआ । 

निपत्या, सरी. युद्धमूमि । भदान अङ्ग 1 

निपात, पु. पतन, मीत (वा) च, प्र, एवे, आ- 
दिकि शब्द्‌ । 

निपातन, न. अधः क्षेपण; नीचे गिराना ! 

निपातित, चरि. नीचे कैका हुमा ! 

निपात, न. कूएका चौवचा । [जोड देमे । 

निपीडन, न. निचोडना, पाओ मलना, दा 

निपीडित, चनि. निबोडा हुभा. तकटीफ दिया 
ह । 

निपीत, त्रि. समप्र-पीत । तमाम पीणिया हुषा । 

निपुण, तरि. दोरियार, काम निकारनेमे चतुर । 

निफखा, ली. ओपधिविशेष; एक बृटटी जो रा- 
तक्रे चमकती है । 

जिवद्ध, चि. वंधा हुजा, रचा हआ । [पिदृ । 

निचन्ध) न. चन्धन, कायमी. एक बीमारी, नीमकां 

निवन्धन, न. सवव, वधन (पु) बीन वाजेके उप्रका 
हिस्छा 1 {दिदि । 

निबन्ध, ए. अन्धका । सुसभिफ्‌, तशरीह छुनि- 

निस, पु. व्याज (त्रि) शब्दके आगे आय तो सद्दा 
समान (खी) प्रकारा ! यदाना, मानद, रौरनी । 

निभ्रत, भि. निजेन, विनीत, यपत । तना, दीम, 
पोसीददहः एक तरफ़ ! 

निम्न, चि. इवा हृजा, पानीमं गोता लगाये हुए 1 

निमजन, | न॒ अवगादण, कान अर्न्तनिवेश; 

निमज्थु; $ पु. न्दाना । 

निमन्रण, न. धरम मोजनके चिये छिसीको बु- 
खाना, चुना । 

निमात, न. मूल्य; मोक } कमत 1 [एकः पुत्र 1 

निमि, पु. चन्वंशीय एक राजा, इत्वा राजाका 


निध्वान, ने. दोन (पु ) ध्वनि । दीदार, घावास्‌। | निमित, वि.अक्षिपत, उत्‌ शिष्त। फा हु, उद्या 


, नि्नश्ु, तरि, माशेच्छुक । नागरा चाहनेवा्य । , 


हु । 


निमित्त] 
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निमित्त) न, कारण, चिन्द 1 फकून, सचय, नशान । 

निमित्त-कारण, न. न्यायशाघ्नोक्त समाम्य स- 
मवायी कारणसे भिन्न कारण; जते घटका मदादि 
समवायी, कपालद्वयसंयोग, समवायी खीरे 
केखाल का चक्र दण्ड अदि निमित्त कारण है । 

निभि(मे)प, ु. काल विरे, बिष्णु । ठटमा । 

निमी) धु. निमीलन, न. सुद्रण । मीचन, सकोचना, 
मरण, मोह 1 [मरना, शकुचना, क्षपकना । 

निमीटन, न, मरण, संकोचन 1 आंख वद्‌ करना। 

निन, तनि. गहरा, नीचा 1 

निख्च-ग, त्रि. अधोगतिक नीचे जानेवाला ( सी) 
(गा) नदी-माच । दयी 1 

निस्नो-्नत, चि. ऊचा नीचा । 

निम्ब) पु. नीमका पेट । 

नियत, नि. निधित, नि, दमित, यद्ध, शाषित, 
भेदीकृत, अवदयं भावी (न) निदख-करम । यकीनी, 
हमेदा्‌, मगखव, वंधाहु०, सिखाया हु०, रो. 
जका काम (ल्ली) (ति) भाग्य, पुष्य, कायदा (ती) 
देनी, (भगवती) 

नियन्त, पु. सारथि, रयु, (त्र) शास्वा 1 गादुीबान्‌ 
माढिफ, सजा देनेवाला । [हआ 1 

नियन्नित, त्रि. बद्ध, दमित; चधा हु, जका 

नियम, यु. कायदा, रोक, करार, यकीन, मनजुर, 
फ़ाकटह्‌, मीमांसा शाख शा एक विशेष नियम, 
मरत शौच सन्तोष तप खाध्याय, ईश्वर-्रणिधान। 

नियमन, न, दमन, वन्धन, व्यवस्थापन, चांधना, 
रोकना, [करिया हुभा, सचा हुञा । 

नियमित, तनि. रोका हुआ, वाधा हभ, निश्चय 

नियम्य, त्रि. सिखाने सायक्र 1 

नियामक, चि. नियन्ता 1 यकीन करानेवास 1 

नियुत, न. दसलाख १०,००,००० स्या । 

नियोक्छ, चि, भ्रमु 1 दाकम ! 
नियोग, पु. भाक्ता, नौकसको कामम लगाना, 
काम, हिदायत, यकीन, इखयार । 

नियोजन, न, आक्षा, मेलन । हुकम, मिलना 1 ' 

नियोनित, चि. आज्ञप्त; आ्ञा दिया हुआ । 

नियोस्य, भि. शद, मेष्य । नौकर, चाकर 4 ` 

निर्‌, व्य. निश्चय, निपेध, निदशेप 1 यकीन, नर्ही, 


तमाम, समम, वदिष्करणथादि अर्थयोधक शब्द्‌ । ' 


निरस्त, पु. विषुव सेक्म 1 
निरंश, त्रि. अंरदीन, (पु) संक्रान्ति । 
निरङ्कुका, त्रि. खेच्छाचारी 1 आज्ञा । 


निर्जन, चि.साफु, चमकीला, रोशन (न, परमातमा ` 


निरत, चरि. मसत्ता व्या्रत । मसरूफ । 

निरतिशय, त्रि. अखयधिक । ज्यादहतर । 

निर्त्यय, त्रि. अविनारी, निरयोध, निरदोप । 

निरन्तर, त्रि. निविड, निच्छिद्र । लगातार, गादा । 

निरपत्रप, चि, निर्टन । वेदारम । 

निरपसध, तरि. निरदेप । वेकपूर । 

निरपेक्ष, तनि. अपेक्षारहित, सतन््र 1 आजुद्‌ 1 

निर्य, पु. नरक, दुःख । दोज्ख 1 

जिर, वि. अवाध । वेरोक, बेडर्‌ 1 । 

निस्थैफ, त्रि. व्यध, .निप्प्रयोजन । वेष्रयदद्‌ । 

निरस्‌, न. रसदीन । वेजायकडह । 

निरसन, न. फेकना, मारना, कतल फरना । 

निरस्त, चि.धेडाहुमा, द्याया हुमा, जिडका हा, 
मारा हुआ, जल्दीसे कदा हुभा । 

निरदैकार, नि. गर्व-शल्य । ना मगृह्र 1 , 

निराकरण, न. दाना, दूरकरना, इनकार करना ! 

निसाकरिष्णु, तनि. निवारणसीर । निकारनेवाख, 
इनकार करनेवाखा । 

निराकार, त्रि. आकाररदित (पु) आकाश, काट, 
दिक्‌, आत्मा, ओर मन । वेवजृद्‌ । 


0 


निरार्त, त्रि. दटायाहु०, इन्कारक्रियाहु° (सी) . 


(ति) टाना (ेवजृद्‌ ! ) 
निरावाध, चि. वाधारदित । वेयेक । 
निसमय, पु.जंगली चकरा, सूअर (त्रि) तनदर्स्त। 
निरम्य) त्रि. निराश्रय । वेपनाद्‌ । 
निराश, त्रि. आश्ारदित । ना उमीद्‌ । 
निराधय, ति. अश्षरण । वेषनाह 1 
निरिन्द्रियः, चि. इन्दरियरदित । वेदिस्स । 
निसुद्णः, ति. ददीन-हीन; अंध (न) देखना । 
निरीक्षा, त्री. देखना । दीदार । [दीदार 1 
निरीद्धित, त्रि. च्छ (घु) ददन । देखा हु 
निरति, चि. ईति्ल्य ! चासमन । । 


निरीह, चि. निर्ह, लिधेष्ट । वेसाहिदा, वेदकेत 1 . 
` निरुक्त) न. वेदा अथ, चेदका निचण्टु व्याकरण । 


वर्णागमो वैविपर्ययशचद्वौ चापरौ वर्भविकारनासी, 


' (निकः , 


॥1 


५ निष्ठ] ' ५ 4 
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निर्वाण, 





घातोस्तदर्थातिदयेन योगस्तदुच्यते प्व्िषं नि- 
रक्तम्‌ (चरि) कदाहु° (छी) (क्ति)पूरी २ व्याद्या। 
निरूढ, पु. ष्ठी लक्षणासे अर्थक चोधक दष्द्‌ 1 
(ति) उततर, प्रतिद्, (घ) (ढा) सक्षणाविरेषप । 
निरूढि, घी. रिद्धि । मदहूरी 1 
निरूपण, ने. विणंय, निश्य । सूव गरसते एक 
वात्तफो सोचना, चत्तलाना, सुकर करना । 
नितेध, षु. नादा, निम्रह । तवाही, सेक । 
निसोधरन) न. सुद्रकरणः; रोकना । 
निर्गत, चि. वदिर्गत, अपगत; निकला हुआ 1 
, निर्मम, सु. निगमन, न. अपगम्‌, बदिगेमन । निकल 
~+ जाना, वादरं जाना 1 
निरयण, तरि. युग-हीन (न) परमात्मा ! येषिकत } 
निैण्डी, घी. सिन्धुवार दृक्ष, कमठ्की जड 7 
निगेन्थ, पु, क्षपणक, दिगन्तर्‌, तकार, निष्फल, 
सुनिमिरेष, (ननि) मूर्ख, निस्सदाय, बेघ्ठरहित 1 
मास्तिक जुआरिया, वेफ़ायद्‌ा, खास मुनि, वे- 
वक्फ, बेमदद, नंगा 1 
निगन्थन्‌, न. हनन, वध } कतल 1 
निधेन्ड, पु. अण॒क्रमणिका. [विज्ञ ॥ 
निधौत, धु. आवाज, वाके टकरानेकी आवाज, 
। निश » तनि. निर्य । बेरहम, वेदारम 1 
, निरधौप; पु. शब्द्‌ । आवाज्‌ \ 
निन, तरि. विजन । तनदाईं 1 
निर्जय, पु. देवता, (तरि) जो जीता न जाय । 
निर्जर, पु. देवता (न) अगत (ननि) अविनाशी । 
, (छी) (ख) गिलो, तालपर्णी वृषी । 
निर्र, पु. श्रना (ली) (री) (गी) नदी । 
निर्णय, इ. निय, ज्ञान, सन्देह, विरोष, परिहार, 
मीमांसोत्त्‌ पञ्च अवेयवो्मिसे अन्तिम, अर्थका 
„ गिकश्वय । फुस्मला। 
नि्थिक्त) तरि. बोधित, अप्गतमर (त्री) (क्रि) 
युक्ति । सापः क्रिया हर, धोया हुमा, योना, न 
जीत] 
` निर्णीत, चि. अवधारित; निणेय किया हुआ 1 
निर्णेजकः, यु. रजक; धोयी (नि)ाफू करने वात्य! 
, निय, तरि. निष्डर । येरदिम । [तरह जना 1 
निर्दहन, धु. भित्वा (ली) मूर्वालता (न) अच्छी 
निर्दिष्ट, चि. उपदिष्टउदिखित, कथित । छिखाया 
हुमा, कदा हु०, छिस हुभा, दिखाया इजा । 


निर्देदा, पु. सिखाना, हुकम, हिदायत, दिना 1 

निर्धन, पु. जरद्रव (त्रि) पनरदित । स॒फटिस । 

निधोरण, पु. न. जात, तिप्त या कामके सवव 
बहुतोमसे एकको अलग कर दिलाना । जैसै- 
आदमियोमे बादयण, बैलेोमिंसे फला आदि । 

निधोरित, नि. इृतनिश्वय । यकीन किया हुमा । 
दर्योफ्तु किया हुआ 1 

निधू, त्रि. तजा हुमा, दयाया हुआ । 

निर्धौत, चि. धोया हुभा 1 

निर्धुद्धि, यु. अज्ञ । ेवकूफु, वेभकल । 

निर्वोध, चि. श्षानरदित; मूख । 

निर्भय, नि. भयरहित, (ठ) दयथेष्ठ । वेखौफ, 
उत्तम धोद । [बहुतदी, भसेसा । 

निर्भर, न. अतिमात्र (तरि) आदन्तिक, आदा । 

निर्भत्सन, न. निन्दा । हनो । [नही । वैषरवाद। 

निर्मम, नि. ममता-द्य; जिसफो किसीमे ममतां 

निर्म, ति. मठरहित । साफ, युयरा । 

निमौोण, न. गठन, रचना । दद्तकारी । 

निर्माल्य, न. देवताकी उच्छिष्ट (छी) (च्या) 
फलविशेय जिससे जल साफ़ तां दै, देनताकरे 
आगेचढा हुजा पदाधं । 

निर्मित, तनि. रचित । पयार्‌ 1 

निर्मुक्त, चि. आजाद, वद सांप जिने कैंवठी 
उत्तरी दै छिडाना ! 

निर्मोक, पु. सांपकी कैचली, यतर, आसमान, 

निर्यात, नरि. निकल हला } (कतल, रतत । 

नियीतन, न, मिप्रद, वथ, दान, अरतिदान 1 सोक, 

नि्यीस, पु. अर्क, कादा, दुकांदा । 

नियः पु. खटी, ताज, गड । 

निर, ननि. कजादीन । वेशरम । 

निद्धुप, चि. टेपरदितत । आश्ञाद्‌ 1 

निर्छोडित, त्रि. आस््रेडित, विचारित । विलोेया 
हआ, विचारा इया । 


<| निवेचन, न. निरुक्त, खोलछर फनः । [पिना 1 


नि्ेपण, न. पित्सोके गिमित्त देना, देना, यीज 

निर्वहण, न. नाटके अकृत कथा पूरी रेनेपर 
भरकृत अभिनयका निर्वाह, गारक पांच छ 
न्वियं, गुजारा 

निर्वाण, म. मोक्ष, इटना, तबाही, दायीका 


निर्वादः] 
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न्दाना, कीचड़, मौत (त्रि) मुक्त, मरा हमा, 
थका हुआ, नाद हुमा २1 
निवौद, पु. वदनामी, शोदरत, गगा । 
निर्वाप, पु. निवौपण (न) दान, वध । बुना, 
सेरा, कतल ! 
निर्वपण, न मारण, कतल, दान, याग । [निवाला। 
निवार्य्य, नि. वे खौफ काम करनेवाला, न यक- 
निवासन, न. देसमिकाला देना, कतल । 
निवौसित, चि. बादर निकाला हु°, निकासाहुमा । 
निचीह, पु. कामका सरजाम, य॒जारा 1 
निर्विकटप, पु, समाधिविेप; जिसमे ज्ञाता ज्ञेय 
तानं यद ज्ञान नर्हि (न) अखण्ड पतान, (त्रि) वि- 
कल्परहित 1 [कार नहिं 1 
निर्विकार, पु. परमात्मा (त्रि) जिसमें कोई वि. 
निर्ध, न. विश्रका न दोना (त्रि) विर रदित काम । 


नि | तरि. भय शोक आदिसे कातर, चित्र ! 


निर्विषया, बी. विध्याचरसे निकली ह एक नदी 1 

निर्विह्ंक, नि, निर्मय । वेसौष्‌ । 

निर्विदोप, भनि. अभिन्न । यकसां 1 

निर्विष, मि. उपमुक्त, लब्य, पुष्ट, उद्‌ । 

निर्वीज, त्रि. वीजरदित, पुस्पाभहीन । वेतुखम, 
वेदिम्मत । 

निवींरः, भि. वीर श्न्य (छली) (रा) अवीरा । 

निरत, चरि. सन्तुष्ट, सुखी (खी ) (ति) शांति, 
मुक्ति, अभय, सत्यु, सुख 1 

निचचैत्त, तनि. निष्पन्न, सुसिद्ध, शात 1 

निकष, त्रि. निदशेषबृष्ट; पूरा २ वरसा हुभा 1 

निर्चेद्‌; पु.खावमानन, परवराग्य, वैराग्य । पछताओ, 
खाकसरारी, दुनियावी ख्वादिर्शोकी तरक । 

निर्वेश, घु. भोग, वेतन, भूर्न, विवाद, -आघति 
देश, मनृदूरी गृ, रसूल । 

निव्यैथन, न. चिद, दुःख । चुराखु; तकठीफ्‌ । 

नि््ययेक्ष, त्रि. नियक्च । वेपरवाद 

निन्य, त्रि. निशित, पमाणोंते निय का हु- 

, आ, ठीक) पूरा, खृत्तम, तक्र किया हुआ । 
~ निर्ण, न. } जलानेको शव का बाहर निक्रालना, 

निद्रे, घु. .{ चना, मलमूत्र का तजना, पीर 
आदिका देहम खचकर वाहर करना 1 `` ` * 


निर्हारिन्‌; चि. निष्रण करनेवाला, बहुत छ्य 
हुआ, दूरगामी गन्ध । 

निद, पु. शब्द्‌ । आवान्न । 

निरयः, पु. आख्य, गृह, वासस्थान । रहनेका घर। 

निटस्प, पु. देवता, (घ्री) (म्पा) ग 1 

निरीन, त्रि, सवस्थिते, लप्र, निम, वेष्टित, बरि- 
लीन । रक्ला हु, रगा हुमा, हवा हुमा, ल्पेटा 
हआ, छिपा हुभा । 

निवपन, न. पितरोकि उदेश्य दान । जगात । 

निवर्तन, न. निवृत्ति, निवारण । टना, लीरना, । 
२० वांस रवा खेत । 

निवर्तित, त्रि. निवारित; दावा हुभा । 

निवहेण, नि्ैरण देखो । 8 

नि-चसति, ची. निवास गृह ! रिदाक्का धर । 

निवसथः), पु. गाओं, देश । (एक, मजम्‌ 1 ' 

निवह, षु. वायु विशेष, समूद । ७ सात पवनोमेस 

निचातः पु. दृट्‌, कयच (वरि) बातद्यल्य स्थान । 
मजदूत, जिरा, वे दवा जगह । [एक देख । 

निचात-फवच, इ. ससुदके किनारे रहमेवाल 

निवाप, पु. पिोदेदय दान । पितसकेवाले 
देना, । सरात, श्राद्ध तर्पण आदि । 

निवार(ण), पु. न. निेध 1 इनकार । 

निवास, पु. एद, आधयः; धर, रहमेकी जा 1 

निविड, चरि. सान्द्र , धन, नीरन्ध , उश्च नासिक । 
गीला, घना, वे सुरास ऊंची नाक्वाला । 

निचिष्ट, त्रि. भरमि, आप्त; वैग हमा, दाखल 
हुआ, हासिल । । 

निवीत, न. जनेऊ, दुष्य (नि) ठंपाहुआ 1 

निवृत, न. उत्तरीय.वल्न (त्रि) आदृत । दुपघ्च,. 
डंका हुआ 1 

निदत्त, त्रि. विरत, यलाटृत्त, (न) निग्रतति । हया, 
हुभ, लौटाहु०, खटाव स्वी (त्ति) विरति, , 
विध्राम । 

नि-वेदे(न), पु. न. ज्ञापन, समर्ण, वणेन । जताः 
ना, सोंपना, यान करना, दससत । । 

निवेदित, चरि. तापित, सूचित, दत्तजताया ह° ` 
दियाहृञा, सुरातदिर कियाहु । , 4 

निवेद, पु. शिविर, स्थान, युद्ध, विवाह, सेन्य- . “ 
विन्यास, उपयेरन, मवेश | छावनी, जगह, ख~ 
डा; फीजका तरतीय से टदराना । 


निवेशनः] 





~ नि-वेहान, न. घर, जगह, ठहराना;; उकांघना 1 . 

निनचेदित, नि. ठदरायाहुमा, रूवाहुभा,उलंघा- 
हमा 1 

निद्य(शषा), चली. रात, दल्दी, अन्त, वाकी 1 

पि | न. दशन्‌, भवणः; देखना, गना 1 

निद्ा-कर पु. बाद, सुमे । 

नि्ला-चर, पु. रक्षस, सिर, उष, सांप, चकवा 
मूत, चोर (त्रि) रातको फिरनेवादा । 

निद्लातः चि. शाणित; संन पै चदायाहुा 1 

, निह्यान,. ती्ी-करण । तेत करना । [चाप । 

भिश्लान्त, न. घर, राततका अन्त, बहुतदी चुप. 

निखा-पति, पु. चन्द्रमा; चांद 1 

निशारण, न. रातका युद्ध, हनन । कतल । 

नि्तित, तनि. तीला, तेन्‌ क्रिया हु° (न) रोदा । 

-निक्षीथः, पु. आधी रात, रातत । शव 1 

निशीथिनी, खी. रान्न; रात 1 शव । (तल, फै। 

` नियुम्भ, घ. शेम दैयका छोरामाईे, मलना, क. 

निश्चय) पु, निर्णय, सिद्धान्त । यकीन, फैसृला । 

निश्चल, त्रि. मचल, पर्वत, श्क्ष, स्थावर--बख्तु 
(घी) (ला) ष्थिवी 1 " 

निश्चायक, चरि, निणेय करानेवाखा । ˆ 


निभ्वसन, ) 
निशभ्वसित त्रि नासागत वायु; सान्त । दम । 


निश्वास, पु. व्राण-बायु; सांस दम । [हआ । 
निपक्त, चनि. संसक्त, लप्र । जुदा हु, ख्या 
निपङ्क, यु. तूणीरः तरकड । 
निपह्धिन्‌., त्रि. दण-धारी । तर्कदा बांधनेवाला 1 
निपद्य, चि. आधार, (छी) (या) प्ण्ववीयिका, 
खषा । बाजार, दुकान, खोक । 
निषध, पु. लाख पहाड़, देश विशेष, राजा वि०, 
किन, मिषादश्र । [पनाद ेमैवाला । 
जिपप्ण, तरि. वैढा हुभा, सोया हुआ, उरा हु 
निश्ा(पा)द्‌) पु. चाण्डार, धीवर, खरविशेष 
४ दी) चांडाली । ,, [वल 1 
निषादिन्‌, 8. सदत, हाीका सवार (ति) वैमने- 
निषिक्त, धि. सिचा हुमा, चूआ हुमा । 


` निषिद्ध) त्रि, निवारित, बाधित । दयाया हा, . 


रोका हुआ । ६. 
२२ 


(८ १६५ ) 


(निष्ठान, 


निषूदन, न. व, निषे, (त्रि) पिना्ञक । केतल 
इनकार तवाद करमेवाल । 

जिपेकः, पु. सेचन, आधान, गमीान । सीचना, 
डालना, हमल डाटना । 

न्पिदिव्‌; त्रि. निषण्ण; वैगहुभा । 

नियिध, ए. निवारण ! दटाता, इनकार । 

निपेवित, चरि. सेवित, नुत । सेवाक्रिया 
हुमा, पैरवी कया हुभा 1 

निष्कः, पु. न. सुद्रा, मोदर, खव, ३२ रत्ती खण, 
१०८ खर्णं परिमाण, उरोभूपण । हार, माला । 

निष्कण्टक, त्रि. कण्टकदल्य, दाशर शल्य 1 ये 
खटके । वे रदुद्मन । 

निष्कर्मन्‌, चि. निरवयोपार, सलस । निकम्मा । 

निप्कख्णः, चि. निरदैय । वेरहम । 

निस्कर्प, घु. निश्चय । यकीन । 

निप्कर्ण) न. अपनयन, उद्धरण, निष्कासन । 
दूर करना, निकासना, 

निष्कल, तरि. वन्ध्य, नष्ट-चीय, बद्ध, (घ्री) (ल) 
विगतार्तवा नारी (न.) परब्रह्म । 

निप्कादि(क्लि)त, ति. निकाला हु०, दूर फि- 
याहु०, श्चकाया हञा । [खेत । 

निष्कुट, पु. धरमेका वाग, हवा, रनवासा, खास- 

निष्युपित, त्रि. निकाला हुआ, त्वचा उतारे हुए, \ 
तोदा हृभा । 

निष्कुहः, पु.ृक्षकी सोल । = [पठ्टा, नजात्‌ । 

निष्टरति, खी. निसरार, उद्धार, युक्ति ! पदला, 

निष्ट, त्रि. निगेलित, निष्पीटित, सारभूत । नि. 
कला हु, निचोड़ा ह°, (पु) निचोड, न तीजा । 

निष्कम, षु. बुद्धि, शक्ति, निगम, दुष्कल । 

निष्क्रमण, न. वादर निकलना, ४ यै महीने नव 
जन्म वाककको धरसे वाहर ठेजानाष्प एक 
संस्कार । 

जिष्कय, पु, वेतन, मूल्य । भादा, कीमत 1 

त्िप्कापण, न. वदिनिस्सारण ! वार निकादना ! 

निष्ठ, त्रि. ठहराहुभा (खी) टा) निष्पत्ति, नाच, 
अन्त, यावा, भक्ति, बड़ाई, व्यवस्था, छेद, 
जत, गु-सेवा, धर्मम भद्धा, नाव्वभे भरघ्ठुत 
कथाकी समाप्ति (्या०) क्त क्रवचर.-प्रयय 1 

निष्ठान, न. तरकारी, व्यंजन 


नीरसः] 


( १७१ ) 


निम, 





नीस्स, पु. दाडिम इत, (नि) रस-दीम 1 अनार 
का द्रष्नू, पे मज्ञा । 
गीराजन, म. स्री. (ना) आरार्चिक; आरती 1 दै- 
वताको १ दीपक दिखाना २ शंम जल दिखा- 
ना, ३ छद्ध वघ दिखाना, ४ आम वा पीपल्के 
प्तप जक सचना ५ देण्डवत्त प्रणाम करना, 
आश्विन मासमे धोद ओर अघर दाघ्र दिका 
` , पूजन करना । 
नीस्ज्‌ (ज), घ्री. खास्प्य, व्रि) नीरोग । तन 
दर्वी, तनदरश्स्त । 
नीर, घु. इल्तवर्पके उत्तर रम्यक वर्की म- 
यदि पर्व॑तविशेष । सफर विरेष, वानरविरोष, 
निधिविरेष. अजमीट राजाका पुच, (न) नीच. 
, रग, (त्रि) नीला, काल, ची. (जी) नीका 
प्रदा । 
नीर-कण्ठ, पु. भदादेव, मयुर, पीतसार, दात्यूह, 
भ्रामकीः चिद्दिया, खन, (न) मूक 1 
` नीलकान्त) पु. दनील मपि । 
नील-खोदित, ए. रिव, (त्रि) नीठे घौर लखे 
रेगका, गनी रंग । 
नीलाम्बर) रु. वकदेव, राक्ष, इानिम्रह (न) नील 
वत्र । [ सीसन । 
नीढाम्नुज, (जन्मन्‌), न. कमलषूल 1 गुडे 
नीलिमन्‌, पु. नीलापन, फालापन । 
नीलो-च्प, न. नीखव्णं उत्पल; नीलोफर । 
मीवार, पु. वृणधान्यविशेप; सुआंकके चावल । 
नीवि(वी)) षी. मूलधन, कटिवन्भन कटि वल प्रणी! 
श्रकृत पिद््राद्धभं मोटक्ंषन । पूंजी, धोती । 
भीदरत, पु. सी. देश 1 सुल्कं । 
नीरसः पु. भावरणः पदा, -कनात, वमर सदौ । 
मीदारः यु. पनीभूत्त रिशिर 1 वफ, ओव 1 
सु, व्य. विकल्प, प्श्च, हतु, वितकं, जपमान, अनु- 
ताय, संशय, छल, सम्मान, इन अर्योका वोधक 
अव्यय । [स्ववि । तञरीफ । 
सुत, तरि. सुत । तथरीफु किया गया, द्गी. (ति) 
खत्त(न), चि. अरितः; भेजा इभा ! 
नूत्न, ननि. मनीन; नया 1 
मद, $" शतत का पेड । ,. 


नूनम्‌; व्य. तर्क, निशय, सरण, वाक्य-ूरण । 
इन अर्थोक्ा वोधक अब्यय 1 

जयः पु. न. पादाद्गदः; पांबटा, पांयजेव । 

च, षु. मयुप्य । आदमी 1 

चग, पु. राजा इस्वाङका वेरा 1 

श-चक्षस्‌, पु. राक्षस । 

श्र-जग्ध, ति, नर भक्षक । आद्मखोर । 

चत्त; त्रि, नाच (न) माच । 

खत्त(ल्य); न. ताण्डव, नाव्य; ताल्टय ओर्‌ ता 
नैके साय नाच । 

चृत्यत्त्‌, त्रि. नावता हुआ, नाचने वास + 

तिः { पु. भूपाल । पादशाद्‌ । 

जप-कन्द्‌ पु. राज-पलाण्डु; वडा प्या । 

सप-सभ, न. राजसभा । राजदवीरं । 

शपा श, पु. राज-कर ।सिराज । 

च-यज्ष, षु. अतिथिपूजा । महिमान निवाज्ञी । 

च-क्षस, नि. घातक, कूर, पर्रोदी । पापी, जघ्या- 
द्‌, चुगल 1 [मवुष्योत्तम । 

शसि, पु. १० वां, जौतार मरिद, हरि विष्णु, 

श्ु-सेन, न. मलुर्यो$ी सेना } वैदल-फमीन 1 

स-सोम, पु. नरभेषठ, नस्वन्द्रं । नैक यादमी । 

नेजकः, पु. धोवी (त्रि) पोनेवाला । 

नेजन, न. शोधनः; धोना । [रामा । 

नेत, त्नि. भ्रमु, निर्वाहक, नायक । आकरा, उस्ताद, 

नेत्र, न. मयानीरी रस्घी, वध्विशेप, पेद्की 
जड़, रथ, जया, नाड़ी, सत्रई, आंख, पहुंचाने- 
वाला, पहुंचाने का धसीला, (ननि) उन्छूसानेवाला 
(ली) (री) सक्मी, नदी । 

नेन-छद्‌, $. पपोटे 1 

नेत्र रञ्जन, न. कनल; सुरमा, काजल । 

नेचा-म्बु, न. आंसू । 

नेदिष्ठ, ॥ त्रि. बहुत नेदेका, चुर, (धु) एक 

नेदीयस्‌; $ वृक्षका नाम, (भेकोड) 

नेपथ्य, न. वेदा-स्थान । ठिवास पदिरमेका घट, 
सवरा, छेके का द्गल । 

नेपा, पु. मेपारका सत्क. 

नेम, भु. काल, यवधि, खण्ड, प्राकार, ऊतय, 


॥ 


नेमिः] ' 


(1 ^+. र 
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अद्रे, गतै, नाय्य आदि, कील, मूस्य, अद्धं 1 
वक्त, हद, टुकड़ा, फसील, छल, निसफ़, गदा, 
नाच वेर, मोर 1 

नेमि (मी), चरी. चक्रपरिधि । पदियेका दायरा, 
कूषएके उयरकी संडेर, (यु) एक जिन का नाम, 
क्मखीका पेड 1 ` [सुनि। 

नेकरिक, पु. गांओके समीप ्निसका आश्रम रै बह 

नैतिक, तनि. निष्टुर, कटमाषी । कठोर, कडवा 

4 योखनेवाला । [विणियां । शाहिया । 

नेगम, पु. उपनिषद, वेदान्त, नीतिशान्न, (त्रि) 

नेचिकी, स्री. उत्तम मी 1 उत्तम गाय । 

नैत्यिक, भि. निका । रोज्‌ मर्यका । 

नेषुण (ष्य), न. दक्षता 1 दोशियारी । 

नैमित्तिकः चि. निमित्तत वना हुभा किसी प्रयो 
जसे किया हुआ काम । [का। 

नैमिषः, न. शत्रविजेप, वनविशेष (तनि) लहमे भर 

नैयग्रोध, न. वर-फल; वद्का फल (घु) वड्का पेड, 

नैयायिकः, नरि. न्यायषातरका जानेवाला वा पद्‌. 
नेवा 1 

ैरन्तरय, न. सततत । सगातार । 

नैरपेक्ष्य, न. अपेक्षारादिख । वेषरवाही । 

नैरादय, न. आराराटिस 1 न उमेदी 1 । 

नर्कति, पु. राक्षस 1 दक्न पच्छम कोन का देवता, 
चिवर्योते विराग घी) कोन । 

सैर्गुण्य, न. य॒णहीनत्व 1 वेधिकतगी । 

न्म्य, न. निमैलत्व । सफाई 1 

मैय, न. देव-निवेदनीय द्रव्य; देवताकी चदत । 

मेरा, त्रि. रानि-काडीन; रातको 1 


नेपध, षु. राजा नरु, न. काव्धविशेय । जिसमे. 


नलकी कथा ह (चरि) नल राजा का। 
नैष्कस्यै, न. सव कमोका दाग, आलस, मुक्ति 1 
नैष्किक, घु. कोक्चाध्यक्ष, उद्क्ालाध्यक्ष । खः 

जायी, रकसराटिया , निष्कसे खदीदी हुई वस्तु । 
नैष्ठिक, पु. बह्मचारोविशेष; अ्मचारी रोकर जी- 
, वनभर युष घरमे रहकर विदाभ्यास -करने- 

वाला (त्रि) आखीरी, उदरनेवाला । । 
नेष्ये, च. कठोरता ! संगदिलो.। , , 


| ज्युन, 


नेसर्गिक, चनि. खामाविक । उुद्रती । [धादादुर ।` "` . 

नेरखिद्ाकः पु. पदगधासी योद्धा । शमशेर वरदार ।- 

लो, व्य. अभाव; । ना, नहीं । ^ 

मो चेत्‌, व्य. नही तो । वरनह 1 

नोद्न, न. प्रेरण, अपसारण; भेजना, निकाल देना। , 

नोदितः, चरि. प्ररिति; मेजाहुभा, उक्साया इया ।- ' 

नोपस्थाठृ, पु. दूरवर्ती, दु्वादी । दूरका, षद्‌ 
केठमि । 

नो, खरी. तरणि; नाओ । 

नौका, खी. नाभ, किरती । 

नोका-दण्ड, पु. क्षेपणी; चप्पा । 

न्यक व्य. नीच पण्य, अदन, + सुजनफिर 1 

न्यक्कार, पु. तिरस्करण । मरामत 1 नफरत । 

ग्यक्ष, चि. निक्र्ट, (न) साकल्य । नीच, तमाम्‌ । 
गृहदर 1 

न्यग्रोध, ध. बडका वेद्‌, दामीका पेड, व्याम, 
बिष्णु (ल्ली) (धी) मूसा कन्नी वूटी नायका विः 
दोप; जिसके सनकटे चूतड्‌ मोटे -अीर पतली : 
कमरदो । हिरण}. 

न्यङ्कु, सु. सुनिविशेप, प्रगविरोष; बारह संहा 

न्य, वि. नीच, निम्न, श्चुद्‌ । शरुकाहु०, गीचा, ` 
अद्ना । 

न्यञ्चत्‌+ त्रि. अधःस्थ, नीच 1 नीचेका । 

न्यस्त, चरि. क्षिप्त, लक्त, विट, निहित । फेंका, ` ,' 
इ०, तजा, ह°, छोड़ा, इ, रक्खा हुआ । ˆ , ' 

स्याद्‌, पु. भोजन । शुराक । 

न्याय, पु. उचित, गौतमदाघ्र, परतिज्ञा देतु उदा- ' ` 
हरणा, उपनय, ओर निगमन जिसके यह पांच 
अवयव हैँ ठेसा वाक्य, युक्ति, युकिसे मिला 
इभा टृटन्त । 

न्याय्य, चरि. सुनातिव, दीक, बादरील । 

न्यास, पु. अमानत, खेदना, एक पुलक, व्यार 
सूव्रकी तवदीती } 

न्यु, पु. सामवेदका अद्व, षट प्रणवउशारण त्रि) 
सन्दर, अति प्यारा । 

न्युप्त, चि. दत्त; दिया हआ । 

न्युच्ज, चि. भधोञुख कन्न, 
शा, सुवा, कुयड़ा, उल्टा 1 ` 

चि. सर्य, ऊन । निंदाकै योग्य, कम + 


यज्ञ-पात्रविरेय, 


मरसि-माठिन्‌ ] 
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प्रस्थि-मालिन्‌, पु. चिव (चि) मदुष्यकी दट्धि- 
योद जिसने माला पदिरी टो 1 

स्ये, व्य. वितर्कं । द्रील, या । 
४ छ ९ 

“ इदीखां व्यज्लन । भोष्टय । 

प, पु. अप्नदेराका राजा, हवा, पत्ता, पीना । 

पक्ति, ती. पाक; रसोई । 

प (क) (क), चि. पका हुमा । पुत्‌ । 

पल्ल, पु. मासाद; पनदरहदिन, पंख, पर, पू, ती- 
रका पर, परास, पासका धर, सदाय,"मित्र, 
जोडा, सैना, राजदस्ती, चूट्टे का पाघा । 

पक्षक, पु. पार्वःद्ार, पक्षपाती; खिड़की, तर्पुदार । 

पक्ष-चरः, पु. स. चक्रवाकः; चक्वा (पु) चांद 1 

पक्षता, श्री. अदुमित्साविरहविरिषटतिच्यभाव 1 
तफैदारी । [रकी जङ्‌ । 

पक्षति, ती. पक्षारम्भ, प्रतिपद तिथि। पदवा, प- 

पक्ष-पात, पु. अन्याय-सादाय्य 1 तरफदारी (न) 
पंख गिरना 1 

पक्ष-पातिन्‌, चरि. अनुग्राहक । तरफृदार । 

पक्षान्त, पु. अमावस, पूर्णिमा । 

पक्षान्तर) न. ओरपक्ष । दूसरी तफ । 

पश्षा-घपएत, पु. क्कयेकीः बीमारी 1 

पक्षिणी, खी. आगामि वर्तमान दिनयुता रानि. । 
मदा दिन ओर आनेवाला दिन एक रात, परि- 
दोक मजम्‌ । 

पक्षि, ननि. सादाय्यकारक (धु) न्यायभाष्यकार 
वात्स्यायन सुनि 1 तरफृदार, न्याय सूर््रोपर 
भाष्यकार 1 

प्षिन्‌, पु. बाण, विहङ्गम ) तीर, परिदह । 

पञ्षि-राज, पु. गर्‌, (त्रि) परिन्दोंका राजा । 

पक्ष्मन्‌, न. नेर्बोा प्रदा; पपोटे, पचक, रोमां, 
कमलल, एकी तिरी, परिंदका पर । 

पद्ध, पु. न, कर्देम, पाप; कीचड़, गुना । 

पद्ध-ज) न. पद्य, सारस । कमल फूल 1 प्रि) 
कीचद्या पानीमे जो पैदा हो । 

पद्ु-जन्मन्‌.+ न. ? पदिनी, 

पद्क-जिनी, घी. | पुष्करिणीं । 

पद्रः, पु. रिवाल, पुल, सीदुी, वंद 1 [्राह्यण । 

पद्किपाचन, घ. सारी पद्विको पवित्र करनेवाला 


ी 
॥ 


पङ्किक, चि. कीचडवाला, षु." नाज, कीचवाटी , 
जगह । 

पद्कुखद, ति. कमल, सारस । {एभिकी, गौरव 1 

पद्ध, खी. पाल, एक छन्दका नाम, दशा संख्या, 

पड्कि-चर, पु. ऊरर पी; कूज । युरंग ! 

पद्किःदूपणः, घु. जपद्धेयः पद्विमे यैठनेके अयोग्यः 

पद्भि-पावन, त्रि- प॑गत की शोमा देनेवाला बाह्मण । 

पड, पु. पत्तग 3 परनाना 

पङ्कः पु. रानीचर-्रह, (ननि) खजा । {रसोडन । 

पच, वरि. पाक-कता (ल्री) (वा) पाचिका रसोरया, 

पचन्‌, पु. सूर्य, आमि, इन्द्र, देवराज । 

पचन्‌, न. पकाना, रीधना 1 [इ ! 

पच-मान, त्रि. पाक-कतौ; पकानेवाला, पकाता 

पचम्पचा, खी. दार-दरिदरा; दल्दी । 

पचेलिम, पु. सूय, अमि (त्रि) खयं पकः । सूरज, 
जाग, खुद्पका हुआ । 

पच्छस्‌, व्य. पाद रसे, कम २ से, रक्त टर! । 

पच्य, त्रि. पाकयोग्य । पकाने लायक ! 

पञ्च, ननि. संख्याविशेष; पांच 1 

पञ्चक, पु, पांचोते खरीदाहुआ, पाचका, आधी 
धनिष्ठा शतभिषा, पूवी भाद्रपद्‌ उत्तर भाद्रपद्‌, 
ओर रेवती यद्‌ पांच नक्षत्र (न) जंगका मदान। 

पञ्च-कपाय, पु. पच तरदकी करटी यस्तु । 
जामन, सिव, चटवाल, चक्ुल आर्‌ यद्र । 

पञ्चकोल, न. नित्रा चिरायता पिप्प्ी पीपल 
मूल, आर्‌ साठ, पाच। 

पञ्च-गङ्भा, ली. भागीरथी सोतमूला छृष्णवेणी, 
पिनाकिनी, अखंडा भौर कावेरी । 

पञ्-जन, न, पुण्पविरोष, दैयविरेप; जिसकी 
दद़ीसे श्रीकृप्णजीका शद्ध चना द (घ्री) (नी) 
पांच शस 1 ` [जनोका मारक । 

पञ्च-जनीन, धु. मांड, (चनि) पांच ज्नोका, पंच 

पञ्च-तत्व न. एथिव्यादि पश्च; १ ध्टथिवी जल ३! 
तेज ४ वायु ५ आकाश । 

पथ्चतपख्‌, प. पचामि तयनेवात तपखी । ' 


1 चि तरह. पनाक दोना. मौ 
पञ्चतः न. ची. पाच तर पाचों दोन, मोत 1 


नेमिः 
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अद्र, गर्त, नाच्च आदि, कील, मूल्य, अरु । 
पक्त, दद्‌, कड़ा, फसील, छल, निस्‌, गदा, 
नाच वेगुरह, मोक ! 
मेमि (मी), खी. चक्रपरिधि ! पदियेका दायरा, 
कूएके ऊपरी मंडेर, (पु) एक जिन का नाम, 
इमलीका पेद । ` [सनि । 
नैकटिक, पु. गां समीपभिसका माधरम हे वृह 
नैतिक, त्रि. निष्टुर, कटुभाषी । कठोर, कडवा 
हि बोटनेवाला । [विगियां । दाहस्य 1 
मेगमः, पु. उपनिषद्‌, चैदान्त, नीतिशाघ्र, (त्रि) 
नैचिकी, खी. उत्तम गी । त्तम्र गाय । 
नैत्यिक, तनि. निका । रोज्‌ भरौका । 
नेपुण (णय), न. दक्षता । होशियारी । 
नेमित्तिक, नि. निपनित्तसे वना हुभा किसी भयो- 
जनसे किया हुआ काम । क्ि। 
नैमिष, न. के्रविरेष, वनविरोप (वरि) लकये मर 
नेय्नोध, न. वट-फल; वद्का फल (घु) वड्का पेड. 
नैयायिकः, नि. न्यायदालका जाननेवास वा पटद्‌- 
र नेवा । 
न्त्यै, न. सतत । लगातार 1 \ 
नैरपेक्ष्य, न. अपिक्षारादिख 1 वेषरवादी । 
नैराश्य, न. आशाराहिय 1 न उमेदौ । । 
न्ति, पु. राक्षस । दक्ठन पच्छम कोन का देवता, 
विप्येसि विराग (ल्ली) कोन । 
नैगण्य, न. युणदीनत्व 1 वेविकगी । 
नेमेल्य, न. निर्मैल्ल 1 सफाई 1 
नैवेद्य, न. देव-निमेदनीय प्रवय; देवताकी चद्त । 
नैरा, नि. राच्रि-कालीनः; रातका । 
नैप, घु. राजा नल, ' न. काव्यविशेय । जिसमे 
नरखुफीक्यादटे (त्रि) नल राजाका॥ 
नेप्फम्यै, न. सव करमोका याग, आरप, मुक्ति । 
नैष्किकः, घु, कोगाध्यक्ष, उ्सालाध्यक्त । ख. 
जांच, रकसालिया, निष्कसे सदीदी हुड बस्तु 1 
नैष्ठिकः, पु. व्रद्मचारीविश्चेय; ब्रह्मचार होकर जी. 
\ वनभर शुष घरमे रहकर वियाभ्यासर करने- 
बाला (त्रि) साखीरी, ठदरनेवाला । 
नेष्ये, न. क्येरता । संगदिली,] 


नेख्िक, त्रि, खार्भायिक । ऊुदरती । [परद्र †'* ' 


नैखिद्यकः, पु. पड्गधारी योद्धा । दामयेर वरदार । 
नो, य. अभावः; ! ना, नर । 
नो चेत्‌, व्य. नदीं तो । वरनह । 


नोद्न, न. प्रेरण, जपस्चारण भेजना, निकाल देना), : . 


नोदित, त्रि. भ्ररित; भेजाहुभा, उक्साया हज] । 

नोपस्थाच, पु. दरवर्ती, दुटवादौ 1 दूरका, मद 
कलाम । 

भी, घी. तरणि; नाओ 1 

नौका, खी, नामो, किती । 

मौका-द्ण्ड, पु. क्षेपणी; चप्पा । 

न्यक, व्य. नीच पृषण्य, अदन, । सुजनफिर । 

न्यक्तार, पु. तिरस्करण । मलामत । नफरत । 


न्यक्ष, वि. निकर, ल) साकल्य । नीच, तमाम । ` 


गूर्दर } 


न्यग्रोध, पु. यका पेड, शमौका पेड, व्याम, ` ' 


विष्ण (छली) (धी) मूसा कतनी बूटी नायका विः 
शोप; जिसके सनकटे चूतड मोटे जीर पतली 
कमरटो 1 {हिरण । 


दू, पु. सुनिविशेप, खगविरेप; यारह सीहा 


न्यञ्छ, वि. नीच, निने, चुदर । चुका”, नीचा, 
अद्ना । 
न्यश्चत्‌ , त्रि. अधःस्थ, नीच । नीचेका । 


न्यस्त, चरि. क्षिप्त, यक्त, विकृष्ट, निहित । फेका+: . 


इ०, तजा, ह°, छोड़ा, हु °. रक्खा हुआ । 
ल्याद्‌, पु. भजन । खुराक । 


न्याय, एु. उचित, गीतमदाख, थतिल्ञ हेतु उदा 


हरणा, उपनय, ओर निगमन जिसकै यहं पाच 


अवयव दँ एेसा वाक्य, युक्ति, युक्तित मिल. ; 


इञा द्टन्ते । 
न्याय्य; धि. सुनाक्तिव, ठीक, बादटील । . 


न्यास, घु. खमानत, छोडना, एक पुरक, व्या० ' 


सूत्रकी तबदीती 1 

न्यु, पु. सामनेदका अद, षट अणवउारण (त्रि) 
सुन्दर, अति प्यारा । 

न्युप्त; चि. दत्त; दिया हुआ 1 

न्युन्ज, त्रि. मधोमुख कुव्ज, ` यज्ञ-पा्निरेप, 
छरा, सुवा, कबडा, उच्छा !` =." ` 

न्यून, त्रि. गरही, उन । निंदाकते योग्य, कम 


च 


॥ 
१ 


त्रस्थि-माहिन्‌| 


{ १५३ ) 


[पवलव, ` 





प्रस्थि-माछिन्‌, पु. शिव (चि) मलुप्यकी द्धि. 
योंकी जिसने माला पदिरीद्ी। # 

न्वे, व्य. मितर्क । दलीठ, या । 

प 
दकीसवां व्यसन । ओषटय । 

प, पु. अद्गदेशचका याजा, वा, पत्ता, पीना । 

पक्ति, स्री. पाकः रसोई । 

प (क) (क), नि. पका हुआ । पुत्‌ । 

पक्ष, पु. मासाद; पन्द्हदिन, पंख, पर, पूछ, ती- 
रका प्र्‌, पात, पासका घर, सदाय,"मित्र, 
जोड़ा, सैना, राजदस्ती, चह्दे का पासा । 

पक्षकः, पु. पाश्ैद्रार, पक्षपाती; चिडकी, तफदार 1 

पक्ष-चर, पु. स. चक्रवाक; चकवा (ठु) चांद 1 

पक्षता; ल्ली. अनुमित्साविरदविदिष्टसिद्यभाव । 
तफ़दारी 1 [स्म जह 1 

पक्षति, तरी. पक्षारम्भ, प्रतिपद तिथि । पद्व, प- 

` पश्ष-पात, पु. ` जन्याय-सादाय्य । तरणदारी (न) 
पंख गिरना ॥ 

पक्ष.पातिन्‌, चि. अनुग्राहक । तरफदार 1 

पक्षान्त, पु. भमावस, पूणिमा 1 

पक्षास्तर) न. ओरपक्ष । दूसरी तफ 1 

पक्षा-यात, पु. लकवेकी वीमारी । 

पक्षिणी, खी. मागयमि बतेमान दिनयुता रानि. । 
मौजूदा दिन ओर आनेवाला दिन एक रात, परि- 
दका मजमह । 

पक्षिल, तनि. साहाव्यकारक (पु) न्यायभाप्यकार 
बाह्ायन मुनि । तरफदार, न्याय सूर्रोपर 
भाष्यकार 1 

पक्षिन्‌, पु. वाण, विदङ्गम । तीर, परिदह्‌ । 

परश्सि-राज, पु. गरुड, (त्रि) परिन्दोका राजा । 

पष्मन्‌, न. नेर््रोका परदा; पपोटे, पलक, रोज, 
कमलषूल, पएूलकी तिरी, परिंदका पर 1 

पद्ध, पु. न. कर्दम, पाए; कीचड़, गुनाद । 

पङ्कजः न. पद्म, सारस । कमल एल । प्रि) 
कीचड्या पानीमे जो पैदा दये 

पद्ध-जम्मय्‌ + न. ? पदिनी, 

पद्भ-जिनी, न्नी. | पुष्करिणी । 

प्रः पु. सवार, पुल, सीदी, येद्‌ । ` [ब्राह्मण । 

पद्किःपायन, पु. सारी पद्धिको पवित्र करनेवाला 


पद्ध, त्रि. कीचटवादा, धु. नाओ, कीचवाली 
जगह 1 

पदङ्कख्हः त्रि. कमल, सारस । {एथिवी, सौरव । 

पद्ध, खी. पाल, एक छन्द्का नाम, दक्ष संख्या, 

पद्धि-चर, पु. ऊरर पक्षी; दून । कुरंग 1 

पद्कि-टूपण, षु. जपद्विय; पद्विम वैयनेके अयोग्यः 

पद्कि-पावन, त्रि. पेगत की शोभा देनेवाखा द्य ! 

पद्ध, पु. पतंग । परवाना । 

पङ्कः, ए. इनीचर्रद, (तरि) देना ! [रसोहन । 

पच, चि. पाक-कतौ (ल्ली) (वा) पाचिका रसोरया, 

पचन्‌, पु. सूर्य, सापि; इनदर, देवराज । 

पचन, न. पकाना, रीधना 1 [हिम । 

पच-मान, तनि. पाक-क्तौ; परकामेवाला, पकाता 

पचम्पचा, स्री. दार-दरिद्रा; दल्दी 1 

पचेलिम, प. सूरय, अमि (ननि) खयं पक्र । सूरज, 
आग, शुद्पका हुआ । 

पच्छस्‌, व्य. पाद रसे, कम २ से, रक्त हर! 1 

पच्य, त्रि. पाकयोग्य । पकाने कायक । 

पञ्च, चि. संख्याविशेष; पांच । 


पञ्चकः पु. पचसि खरीदाहुञ, पाचका, जापी . 


धनिष्ठा दातभिपा, पूर्व भाद्रपद्‌ उत्तर भाद्रपद्‌, 
ओर रेवती यद पांच नक्षत्र (न) जंगका मदाना 

पञ्च-कपाय, पु. पांच तरहकी करटी वस्तु । 
जामन, सिवल, वटवाल, बुर भौर वद्र । 

पञ्च-कोख, न. जिघ्र विरायता पिप्पली पीपल 
मूढ, ओर सोट, पांच ! 

पञ्च-गङ्धा, ल्ली. मागीरथी सोतमूटा कृष्णवेणी, 
पिनाकिनी, अखंड जीर कावेरी 1 

पञ्च-जन, न. पुख्पविशेष, दैखविशेय; जिसकी 
हदे श्रीङृप्णजीका शाद्घ॑वना ई (घ्नी) (नी) 
पांच राघ्रस । ˆ [जनोका मालक! 

पञ्चजनीनः, पु. माड, (त्रि) पांच जर्नोका, पांच 


पञ्च-तत्व, न. ्रथिव्यादि पञ्च; १ परथिवी २जल ३' 


तेज ४ याबु ५ आक्र । 
पञ्चतपस्‌, घु. पंचामि तपनेवात्पर तपलखी 1 " 


पञ्चतय ४ पाच तरद, पायो होना मौव 
पञ्चत्व) न. खी. पंच तरद, पांचोका दे १२ 


९ 


परत्र-दकवा] ४ 


( १७४ ) 


[पषात ,; ` ^ 





पञ्चदशा, त्रि. पदह (त्री) (शी) पूथिमा, वेदा- 
न्तका एक ग्रथ्‌ । 

पञ्च-द्रान्‌, त्रि. १५ संख्या । [मह्दर । 

यश्च-पह्व, न. मात्र, पिलखने, पीपल, वड्‌; 

पश्च-पाण्डव) पु. पाण्डु राजाके पांच पुत्र; युधि. 
छिर, मीम, नकुल, सहदेव, अर्जन । 

पञ्च-पाञ, न. पाच पात्रौका समूह, धाद्धविशेष 1 
दो देवपक्ष भौर तीन पितृपक्ष 1 

पथ्चधा, व्य. पांच प्रकार, पांच चार । 

पञ्चन्‌, चरि. पाचि । 

पश्च-नख, पु. दाथी, वाध, (व्रि) पांच नखवाला । 
शशक, रालकी गोधा, गण्डार, कूर । 

पञ्च-नद्‌, पु. पज्ञायकरा सुक्क (न) किरणा, धूत- 
पापा, सरखती, यमुना, गङ्गा यह पांच ! 

पञ्च.प्राण, पु. (बहु) प्राणादि पच वायु 1१ प्राण २ 
सपान, ३ समान ४ उदान ५ व्यान । 

प्च-प्रासाद, षु. देनएहविरोप । परनन । 

पञ्च-सद्र, पु. अश्वविशेप; जिस घोडेके छाती पीठ 
दोर्नोपासे ओर सुखपर सोमोकि आवर्त दयो 

पञ्चम, नि. पाचवां, चहुते ऊँचा खर, श्री. (मी) 
तिथिचि०, द्रौपदी । 

पञ्चाङ्गुल) पु. एरण्डकृक्ष (तनि) पांच उंगरीभर 1 

पश्च-शस्य, न. १ धान रमोगरेमाप ४्जोप 
कोदो यहं पांच अनाज । 

पञ्चशाखः; पु, हाय (त्रि) पांच दासावाखा 1 

पञ्च-सूना, घी. पञ्च सूना एृहस्थ वुटी पेपण्यु- 
पस्कारः। कण्डनी चोदकुम्भश्च ! १ चूल्दा २ 
चक्की ३ श्राद्ध ४ उपल ५ धर्डोजी । 

पञ्चाङ्ग, न. पेटका छिलका २ पत्ता ३ फल ४ 
फूल ५ जड ! तिथि वार नक्षत्र योग करण यद 
पांच  प्रयोगमे १ जपम रोम ३ तर्पण ४ 
अभिपिक ५ ब्राह्मणभोजन यद पांच, एक प्र- 
कार्ण घोड़ा । राज्यमे साध्यसानधके उपाय; 
कार देशवि०, मेम, आपतप्रतीकार । 

पञ्चा-ञनि, घु. (वहु) चार पासे चार अभ्य. मौर 
ऊपर सूर्य, १ दक्षिण २ गरैपय ३ आवसथ्य ४ 
सभ्य ५ आदवनीय 1 

पञ्चाङ्ग, पु. १ सदाय > साधनोपाय २ देशकासन्ञान, 

` ४.विपदाप्रतीकार ५ सिद्धि 9 पत्ता २ एरक ३ 


फल ४ त्वचा ५ जद थह, १ तिथि २ वारर । 


नक्षत्र ४ योग । ५ करण 1जप्‌ होम तपण जनान 0. 


ह्म भोज यद । पु. कटुभा ! 
पञ्चाद्ुख, मु. एरण्ड ब्रक्ष (त्रि) पांच वंगली भर 1' 
पञ्चा-खत, न. १ दुग्धं च २ शेरा चैव पृतं- 
दधि तथामधु; दृध, खंड, धी ददी, ओर शद 
यह पांच 1 [रागिनी ।* 
पञ्चारी, ु. देशविशेष (छी) (ॐी) (छिका) पुतठी, 
पश्चा-रात, त्रि. संख्याविशेष; पचास 1 
पञ्चास्य, पु. शिव, सिह 1 


पञ्चे-न्िय, न. धोत्र त्वक्‌ चष्ठ चिन्डा प्राण॥ `: 
वाक्‌ पाणि पाद्‌ पायु उपस्थ । दवास नातका, 
दवास खमसा । ¡+ 
पञ्चेषु, पु. कन्दे । कामदेव । 


प (पि)ञ्चर, घु. न. शरीरास्थिवरन्द । 

पञ्चि (जी), खी. सूत्र साधन ताणिका, प्रतरिका; 
सूतकीञ्टी, या मोठी, ऊरी, अटेरणी, जल्तरी । 

पर; त्रि. बल्ल (टी) कनात । 

पट-कारः पु, तन्तुवाय; तांती । 

पट्टी, खी. पटमय शद । सेमा । 

पर-च्यर, न. जीणे वन्न (यु) चोर । 

पट-मण्डय, पु. तवर । 

पटर, न, छदि, नेत्ररोग, पिरक, परिच्छद्‌, तिलक, 


एटवि ० (न. स.) समूह, (ठ) मन्य, रक्ष, एतत ` ` 


पदौ, आंखकी वीमारी, पिरारी, पौशाक, टीका, 
मजमह्‌ पोथी, द्रखत, दायरा । 
प्श (श); पु. एक अकारका अघर । जवर । । 
पण्डित, पु. विद्वान, निपुण, ाल्क्ञ । आहिम, 
समजदार । 
पण्डितं-मन्यः } ननि. पडिताभिमानी ! जो हः 
पण्डित-मानिन्‌., { कीकतमे पण्डित नदीः ओर , 
मानवैठदै। ` , किै।. ~ 
पण्डितायमान, चरि. जो पण्डित नहं गर मानं `. 
पण्य, नि. विक्रेय ! चेचनेके योग्य । । 
क | खी. विपणि; हार, इुकान 1 
पण्य-स्री, ती. वाराङ्गना, वेश्या । कंचनी' । 
पण्या-जीच), पु. वभियां, पक्षी । 


पतग 


( १७५ } 
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पतग, पतङ्ग, पतङ्गम, पु- शलम, सूर्य, पक्षी, 
शर, शाछिविशेष 1 मकदी, तीर, एक क्समे 
धान । 
पतद्धिका, सी. मधुमक्षिका । हद मक्खी । 
पतञ्चलि, पु. व्याकरण भाष्यकतो, योग शाघ्लकतौ 
, मुनि । 
पतत्‌, धु. पक्षी (त्रि) गिरनेयाख । 
पतघ्न) न. पक्षीका पर । 
पतमि, 
पततन, | पु. पक्षी । परिन्द्‌ । 
पतन; न. चलन, स्खलन, भ्रंरा, पाति । गिरना, 
_ सिला, पाप । 
पतयालु, पु. पतन-शील ! भिरनेनाखा ! [विप 1 
पताका, स्री, ध्वजा, सौभाग्य, चन्द्‌, नाटकाद्ग- 
पताकिन्‌, चि. पताकाधारी (षु) रय (घ्री) सेना । 
शंडा यर्दार 1 
पतापनः, ननि. वारंवार गिरनेवाला । 
पति, पु. भर्ता, रक्षक, रयु, नायक } खाविंद, 
मालक, ठीटर 1 निवारी । 
पतिक्नी, ची. पतिषातिनी खी । साविद्के मार 
पतित, तरि. धमे-प्र्ट; गलाहुा, गिराहुभा । 
पतितोत्पन्न, ननि. धमेघरष्ट कौ सन्तान 1 
पति-दैवता, पतिप्राणा, पतिव्रता, स्री. षिवा प- 
तिकै भीर फिसीको न माननेवाली 
पति-वान्धच, पु, सास, ससर, देवर, ननद, आदि। 
पतिम्बरा, घी. इच्छितमती चाहनेबाठी कन्या । 
पतिवत्नी, स्री, सथवा । युदागन 1 
पति-जता, खरी. पतिपरायणा, सती, पत्निके दुः 
खग दुःखिनी सखम सुखिनी, परदेश जानेपर 
मटी कुयली, मरने पर मर जानेवारी 1 
पतीयन्ती, स्री. परतिकामा । परति चादनेवाटी । 
पत्‌-करापिन, चरि. पादचारी 1 वैदल । 
पत्तन, पु. मगर । शार । 
पत्ति, पु. पैदल (घ्री) १ दायी १ रव ३ घोडा, 
“५ पदर इतना । संद्या चीसेता । 
.पली, स्री. माया । जोरू । 
प्च, न. पात्ता, वादन, शकट, पक्ष, तीरा पर, 
(ली) (घरी) चिद़ी, असवारी । ' 
पत्-दासक) धु. करद । भारा । 1 


पत्र-य्थः पु. पक्षी, बाण । परिदा, तीर 1 

प्र-पु्प, पु. रक्ततुलमसी । 

पचर-रुता, सखी. पच्राक्टीरचना, तिलके आदि ! 

प्च चेष्ट, पु. ताक, भूपणविशेप । फानका तै 
दीडा। {रिखसन्दल । 

पाङ्गः पु. भूर्ज-पत्र, रक्तचन्दन ! मोजपत्ता, सु- 

पतिम्‌, पु. पक्षी, याण, पर्वत, रथ, ताव्दक्ष 
त्रि) प्रविरिष्ट । परिन्द, तीर, पदाड 1 

पनी (चिका), सखी. ठिषि; चरी । 

प्नोणै, न. रेसमी वच्च, पु. शृक्षविेप । 

पथ, पु. रास्वा, उपाय । तरीका, तजवीन्‌ । 

पथिक, नि. धूमनेवाय, पु. सुखाफर, परदेसी ! 

पथिन्‌, पु. पय, खमाव, उपाय रीति । 

पथ्य, चनि. दित, योग्य, रोगीको टितकर भोजन 
(री) (ध्या) हरड्‌ 1 

पद्‌, न. चरणचिन्द, चिन्द, याचक शब्द, भाधि- 
पल्य, छठ, व्यवसाय, वसु, अवकादा स्थान, 
पाद, चतुर्याश, त्राण, पु. किरण (या) युप्तिड- 
न्त दाय्द । पैर निशान, निशान 1 

पद्‌-ग, पु. पदाति, पैदल । 

पद्चि (वी), सी. पय, व्यवसाय, उपनाम । वार, 
मेहनत, खिताब, रजा 1 

पदाजि, 

पदाति, 

पदार्थ, पु. द्रव्य गुण फर्म सामान्य चिरोप समयाय 
आर अमाव, यद्‌ सात, पदका मभिधेय 1 लफु- 
जके मअ्ते । 

पदिक, 

पदशः" ¦ पु. पदाति । पैदल । 

पद्धति (ती), घ्री. पयः; भरेथि, रेखा, पवाद, 
रीति, आचार, प्रंसस्वना, पदवी, । तयीकदं 1 

पद्य, पु. न. कमर, निपिविगेष, संख्याविशेष, 
व्यूदविशेष, दा्ीके माधे भौर सूपे शेत 
चिन्द, तश्रधास्रमे देदमेका एक चक्र (पु) गप. 
विदेय । 

पद्मक, न. दाधीके माये परके वित्र, रदु, चिन्द्र। 

पद्मनाभः पु. विष्यु1 

पद्म-वन्ध, पु. शब्दाच्डारविरेष 1 ` 


| पु. पादचारी, स्षनिक । पैदल, पिपाद। 


पद्म-बन्धुग] 


( १५६ ) 


परमाय, 





पद्या-चन्धु, पु. पूर्य, श्नमर 1 आफृताच, भारा । 
पद्मभूः 
पद्म-योनि, 
पद्मराग, पु. रक्तवभे मभिविरेप । चनी, एुल- 
राज, पन्ना । 
पञ्चनखान्छनः, यु. रजा, त्रहम, सू, उवेर, (खी) 
(ना) लक्ष्मी, सरखती, दुगौ 1 
पद्म-वासा, खी. ल्मी । दील्तकी देवी 1 
पद्मा, खी. लक्ष्मी, मनसादेव, नदीबिरेष । 
पद्माखया, स्री. रक्षी । 
पद्मावती, सी. मनसादेवी, नदीचिरेष । 
पद्मा-सन, न. आसनविशेप, योगका एकं आसन । 
पद्धिन्‌, पु. इसी, (चरि) पद्मवाला, (घी) (नी) 
कमलिनी, सुलक्षणवाखी स्री । 
५ न | पु, सूयं । आफृताय । 
पदरेद्टाय, पु. विष्णु, भगवाम्‌ 1 
प्मोद्धवः पु. व्रह्मा, पितामह । 
पद्य, न. छन्द्युक्त चतुष्पाद्‌ वाक्य, शोकं (धु) 
इद्र, (घी) (या) रोगविशेष । 
पनस, पु. स कपिविशेप, (धु) दृक्षवि०, कांटा, (न) 
पनसकरा फल, (खी) एक ग । 
पनायित (पनित), त्रि. सुत, वणित ,। तअरीफ्‌ 
, करिया हज, वयान क्रिया हुआ ! 
पन्न, नि. च्युत्त, गठित, अधोमुख 1 गिरा इजा, 
गला हुआ, नीचे सुखवाला । 
पन्नग, पु. सर्प, (ची) (गी) सांपमी । 
पक्गारि, | पु. गष (त्रि) जो सांपको खा- 
पन्न-गाद्यन, ५ जाय 1 
` पम्पा, स्री. नदीविशेप, सरोवरविशेप । सरयू। 
` पयस्‌, न. दुग्ध, जल } दुद्‌, पानी । ` {मिक्षा। 
पयस्य, चि. दुग्ध से वनी हुई (घी) (खा) ज- 
पयस्विनी, त्री. इुग्धवती गौः दृद देनेवाडी गाय । 
पयो.ज, न. पदयपुध्प; कमलपूल 1 
पयो-द्‌, पु. मेध; यादङ । 
परयो-धर, पु. मेष, लीके स्तन, नारियेल । 
पि | ध. च्छेदे । हर } । 
पयोमुच, धु. मेष; बादल 1 


| पु ब्रह्मा । कमल पूलसे उज्यत्त । 


पर, तरि. अन्य, भिन्न । दूसरा, दूर, उत्तम्‌, प्रधान, 
अच्छ, अधिक, (न) मोक्ष, पु. परमातमा, शतु ।- 

परःशत, ति. शताधिकं संख्यक (न) ग्रताभिक - 
संख्या । ससे ज्याद्द । ससे व्यादद तादाद 

परःश्वसरु, व्य. आगामी दिनसै प्रका दिनरसों । 

परःसहख, त्रि. सहघाधिकसंल्य, (न) सदघा- 
धिक संख्या, ठजारसे ज्यादद । हजारसे ज्यादद 
तादाद । 

परकीय; चरि, परसम्बन्धीय (घ्री) (या) खानूटा, 
खाचुरक्ता स्री; पराया, दूसरेमे युदध्वत रखने-- 

वारी द्वी) 


पर-छन्द्‌, 
परछन्दाु-वर्तिन्‌, ¢ चि, पराधीन । मातहत । ` 
परतन) [जदानमे । 
पर-ज, व्य. पर काटे, परलोके । ओर वकत, दूसरे 
परत्य, न. गुणविशेष । न्यायकते २४ गुणेमि से १० । 
परन्तप, चनि. रातरु-तापन ! दुदमनके सतानेवाला । 
परन्तु, व्य, किन्तु, भपरश्े । ठेकिन, जीरभी । 
परपिण्डाद्‌, वरि. परान्न-भोजी; पराये अन्नपर 
गुजारा करनेवाख । , 
पर-पुष्ट, चि. अन्यपुष्ट (पु. स.) (छ) कोकिल (ली) . 
वेरा । दृसरोखे परवरिदा याफ़द ! , , 
परःपूचौ, खी. एक पत्ति मरजाने षी दूसरा. पति 
सेनेवाटी ची । [भाग दुदरमनका भाग। 
परभागः, पु. बडाई, सिफृत वडा, उत्तम 
पर-त्‌, ५४। त 
परतः शरीः काकः; कोकिल; कोइल । 
परम्‌; व्य. केवल. अनन्तर निश्चय, किन्तु । ति~ 
रपु, वाअद, यकीन, यां | 
परम, त्रि. धेट, प्रधान, जयन्त, महत्‌, आय, ` 
दोष, प्रकृत । नेक, सदर, निदायत, वड़ा, 
पहिला, आरी, असी 1 विरीकं बीज 1 
परमाणु, पु. अतिसूक्ष्म पदाथं । ज्र ननि) चहुत . . 





परमात्मन्‌, पु. परमेश्वर । खुदा । . ~ 

परमाच नक खीर ^; ~" 
नि 

परमाथ, ~` ' `` पि 

` ठीक २, ॥ # 3 


पस्मार्-बिनद्‌] 


ˆ{ १७७ ) 


॥ [परि-कर्मिन्‌, 





परमार्थ-विन्द्‌, त्रि. तवत्ञानी, अ्रह्म-हानी ' | परा-भच, पु. पराजय, तिरस्कार । शकल; मला , 


अहुत धन कमानेवाद । 
परमेष्ठिन्‌; पु. वरदया, राल्पराम । (तिस 1 
परस्परा; ची. धारा, सन्तति, अनुक्रम 1 चिल 
परम्परीण, चरि. क्रमागते 1 सिटततिखेवार 1 
परछोकः पु. परकाठ, ख्रयु । दूसरी दुनिया, मौत । 
1 पराधीन । मातहत, ये इखततयार्‌ \ 
परवश, ् 
पराणि, धु. धमोष्यक्ष, वतसर, कार्तिकेयका 
, मयूर । अदालती, वरस, खामिकार्तिकका मोर । 
परु, ए. गर; इ्दादा । 
परद्यु-राम, पु. प्रछधारी राम, जमदमिका वेग 
पर्व (स्व) ध, पु. परथ; ङु्दादा। [रसो 1 
पर-भ्वस्‌, व्य, आगामी दिनसे अगलादिन, प~ 
परस्तात्‌, च्य. पर, पश्चात्‌; पीेसे । 
परस्पर, त्रि. इतरेतर; आपसमं । 
परसपरेपद्‌, न. धातुके आगे परोदेरयक मिमक्ति । 
ति तः अन्ति आदि। 
परा, व्य. प्राधान्य, आभिमुख्य, अयन्त, विक्रम, 
प्राततिकूल्य, पर्पण, अनादर, विमोचन, गति, प्र- 
लाद्रतति, वध, भङ्ग । 


° पराक, धु. १२ दिनका उपवास त्रत । [तजागया } 


पररूत, त्रि. न्यक्त, यक्त । हिकारत कियागया, 
पराक्रम, त्रि. विक्रम, पु्पकार । जोर, ताकत 1 
पराग, पु. धृठि, पुष्परेणु, स्रानीयगन्ध चृ, च~ 
न्दन, पर्वतवि०, ख्याति, उपराग । 
परागत, त्रि. युक्त, व्याघ्र, विकपित, प्रयागत । 
पिला हु०, कला हु०, सिल, हु, कीटा ह° 1 
परारूमुखः भनि. विसुख, भतिक्छल, निकतत, पि- 
रक्त । [हए, दुदमन 1 
परान्च्‌, (क) त्रि. वियुस, परारूमुख । संद मोदे 
पराचितः त्रि. परपारित, सम्यक्‌ व्याप्त । दूसरेते 
` परवदि्ा पायाहुश, कैलहभा । [रक्कः 1 
परा-चीन, चि. माचीन, परादूमुख । पुराना, वि~ 
परा-जय; पु, पराभव, असदन । हार, शकल । 
परा-जित, धि. जित । दारा दुधा ! 
परा-धीन, धि. परतच्र, परवद 1 दृसरेके मात- 
हतं । ये द्सतियार , 
परद्र) नि. परपिण्डभोजी, (न) ' परीव अत्र + 
सरे पवग पाया हज, दूसरेक। पत । 
५ > 


मत । {हिजा, दासा हुआ । 

परा-भूत, त्रि. तिरस्कृत, पराजित 1 मयमत फिवां 

परा-मदौ, पु. मच्रणा, युक्ति, विवेचना, स्पर्यी, 
व्याप्तिविरिष्ट पक्षधर्मेता ज्ञान । सव्य्रह, मशवरा, 
दठील, सोच, 

परा-मर्प, पु. सदन ! वरदा इतनी । 

परारण, ननि. अदासक्त, तत्पर, (न) परष्ठाध्रय । 

परारि, व्य. परिटे यपेमे. 

पराद्धः, न. शेषाद्, अलिक संख्या 
१००००००००००००००००० | 

पराद्य, त्रि. मष्ट (दुः) खर्लोक (न) पराद्धे । 

परावरे, पु. परारि (घ्री) मलाष्ति । दुहराय, 
उल्टाव # 

परावह, पु. वायुविशेष । सवस ऊपरी दवा । 

परादार, पु. व्यासदेवका पिता, कलिके धर्मघ्न 
वनानेवाला सुनि । 

परासन, न. दल्या । कतल । 

परासु, त्रि. छत; मरा हुआ । 

परासुता, सी. खलु; मीत । 

परास्कन्दिम्‌, षु. चोर, दस्यु 1 

परास्त, त्रि. पराजित । दारा हज 1 

पराह, पु. परदिन; ओर । 

परा-हत, त्रि. पराभूत, तिरस्कृत, व्याद्व । हारा 
ह°, मलामत शिया हु०, मारा हु । 

परान्ह, पु. अपरान्द; तीसरा पिर । 

परि, व्य. सव ओर, वर्जन, व्याधि, शेष, शत्यम्भाव, 
वीप्सा, आख्यान, दोपकथन, भाय, आचिद्रन, 
चिन्ह, भूषण, निरास, पूजा, व्याप्ति, दोक इन 
जथोका योधक अव्यय । 

परिकर, पु. परिवाद, सहचर समूद, आरम्भ, 
विवेक, निष्पत्ति, पर्यङ्क, कटिवद्व, दस्यश्वादि 
उपकरण, नाय्यमुख रान्धिका भद्भविशेष, का. 
व्यालद्कारविदोए । धार, सावी, मजमा, छ, 
सम, फख्टा, पक्ग, कमरवस्व।, हाय पोटा 
आदि सामान. 

परिकर्मन्‌, न. भर्तापन, संस्करण; सजाना। 
अराल करना (दु) ठेवङ़ 1 

परि-क्मिन्‌, पु. घी. सेवक, छिद्मतगार 1 


परि-कलिपित,] 





परिःकदिपत, चि. अयुष्ठिति, सजित, निर्दि । 

, कहा हज, सजाया हुमा, दिखाया हमा ! 

परिकीणै, चि. व्याप्त, विस्त 1 भरा हआ, फैख 
इभा । इञ । 

परिकीर्तित, तनि, कथित, भीत । कदा हुमा, गाया 

परि-कम, घु. इतस्ततः पादचालन । इधर उधर 
पाओं फैलाना । प्रदक्षिणा करमी 1 

परिकरय, पु. वेची वस्तुक फिर खरीदना (या) 
खाते घेर ठेना, सुधारना 1 

परि.ष्धि्ट, तरि. परिक्षिप्त, उत्यक्त; भका हुभा, 
छोड दिया । [वडा जखमी । 

परिक्षत , त्रि. भ्रष्ट, मम्यक्क्षतदेद । गिरा हआ 

परिक्चित्‌ (त), पु. अर्जुनका पोत्र । 

परिक्षिप्त, चि. वे्ित, ््षिप्त 1 क्पे हुआ, कैका 
हआ, वीचमें डाव हुमा ! 

परिक्षीण, ति. रफता २ घय हुआ । 

परिप) पु वेन, प्रक्षेपण । ल्पेरना, फकना । 

परिखा, घ्री. खाई, गउसाईं । 

परि-खेद्‌, पु. छेदा, भ्रम । तकलीफ, भूल । 

परिगणित, चि. संख्यात ! गिना हुआ । 

परिगत, चि. भ्रात । दासक । 

परि-गमित, चरि, अति वारित, चाछित; उठाया 
इ०. दिलाया हुभा । [मनजूर किया हा । 

परि-गृदीत, चि. उपात्त, खीकृत । जिया -हुगा 

परि्रह(ाह), पु. पी, परिजन, मूल, शाप, 
सन्य पादभाग, खीकार्‌ । ओर, कुनवा, चद- 
इभा, जका पिछला दिस्सा, मनजूर । 

परिध, धु. ऊद खख युदवर, श्ल, योगबरि०, तोरण, 
दार, जलपात्र, आघात्‌ । [धिसा इभा । 

परिधट्धित, चि. सम्यक्‌ धर्पित 1 अच्छी तरह 

परिधात, प. खोदा रुगी मोहरी, हुटका, चोट । 

परिय, पु. अभ्या, प्रणय, संस्रव । मेहनत, 
हरीमी, तक्षरीर्‌, वाकफ़ । 

परिचर, पु. परिचारक, अजुचर । दास, नौकर 1 

परिचय, त्री. सेवा ! सिद्मत 1 


परिचाय्य, पु. यज्ञानि, यज्ञाभि-कुण्ड । यन्ञकी 
भाग, यत्न क्र कुण्ड ।॥ 


परि-चारक, पु. दास (खी) (का) दासी ! जकर, 
“ मौकरानी । . 


। ( १७८ ) 


९५ 


परि-देवित, , 


परिच्छद्‌, ु. ठिवास, वीशाक ! _ . 
यरि-च्छन्ने, तरि. सजित, भूपित, आच्छ । सना. 
हुआ, ढांपा हया । [हिज वांय हुआ 1 
परिच्छिक्ष, निर्णीत । निणेय. किया हा, मापा-; 

परिच्छेद, पु. हिस्सा, भापाहुथा, तमीज्‌'। 
परिच्छे, चरि. नि्भेय, विमाज्य, । तमीम्के. 
लायक, तकसीमके योग्य । , | 
परिजन, पु. परिवार, परिचारक । फुनवा, नौकर}; 
परिणत, चि. पक, अवस्थान्तर प्राप्त, नत, (घ्री) ` 
(ति) अवनति, परिपाक, वार्धक्य । दूसरी उमर. 
या हाक्तमे पहुंवा हुआ, गुकाहु०; वेदजती, 
बुदापा । † 
परिणद्ध, ति. वंधाहुभ, पहिरा इभा, पका हुभ। 
परि (न) व । पिवाह। व्याह । ` 
परिणामः, पु. परिपाक, अवस्थान्तर प्रि, फोप, 
वार्धुक्य, सूय मण्डल; पृत्ती चारो आओरकी 
रेखा ) नत्तीजा, हसरी हालत, भंजाम, बुदया, 
परिणायकः, पु. सेनापति, खामी । ' 
परिणाय, पु. यासे फैककर नरद चलना |, ` 
परि(री)णाह, पु. विशालता, विस्तार । फै्मभो । 
परिणाहिन्‌, त्रि. विशा, विपुल । फैला हुआ । ` 
परिणीत, चरि. ऊढ; व्याहाहुआ । 
परिणेतृ, पु. विवाद-कतौ, मतौ । व्याह करने 
वारा, खा्विद 
परितस्‌, व्य. चारों ओर, सव ओर । 
परि (री) ताप, पु. उत्ताप, दोक दुःख, नरक- . 
विेप । पताव, चित्ता, परिकर । 
परितुष्ट, त्रि. दष्ट, सन्तुष्ट । खुश । साचिर 1 
परि-तोप, पु. सन्तोप, ठति । सवर, सेरी । 
परि.त्यक्त, नि. सम्यक्बाजित । अच्छी तरह चोद्‌ 
दिया हज । 
परित्यजनः, 
परित्याग, पु 
परिव्ाण, न. रक्षा, उद्धार । वचायो । 
परिदान, न. अरतिदान । दियेके वज देना । 
परिदेवन, न. ची (ना) पताव, गिरयो जारी । 
परि दधित, भि. सेदोक्ति, अलताप. 1 पछतावा, , 
गिरियोजारी । | & 


४ ल्याग ) छोड्ना, जाना .॥ 


॥ परिदेवन ॥। 


( १५९ } 


(परिव, र 





परि.देचिन्‌, चि. विकूपनस्ीर ! विक्पनेवाला । 
परिधान, न. परिधेय व्ल; पदिरनेके कपटे । 
परिधारण, न. चरी. (गा) प्रतिबन्ध । पेर रखना । 
परिधि, घु. चन्द सूर्या मण्डल, परिवेटन, शृत्तकी 
चार ओर रेखा । दायरा । [मतगार, दायरा] 1 
परिधिस्थ, त्रि, परिचारफ, चतुःपार्धस्य । सिद्‌- 
परिनि्यैपण, न. दान । बद्छश् ! 
परिनिर्विण्णा, द्री. दानेच्छा; दानी ख्वाहिश । 
परिन्यासः, घु. विन्यास; नाय्यमे सुख सन्धिका 
` अद्भविरेय । | 
परिपण, धु. न. मूलधन, मूल्य । पूजी, मोट । 
परिपन्थिन्‌, त्रि. शु, अतिकूल । दुदमन, वरक्स । 
परि (री) पाक, पु. परिणाम, नैपुण्य, शेषावस्था, 
उत्तम पाक, पकता, उक्करपै । अज्ञाम, नतीजा, 
दोरियारी, आखर दाकत, पुख्तमी, वडा । 
परि (री) पाटि (ठी), स्री. कम, घ॒गृह्वया । 
तरीक, उम्ददतरीका । 
परिपूत, त्रि. दध पवित्र ।साफ्‌ खयरा। [हुमा । 
परिपूर्ण, नि. सम्पूर्ण, व्याप्त; भरा हुआ, फैला 
परिव) त्रि. चक्षल, कम्पमान, व्याल, (षु) 
“ धन, उपद्रव । दिलनेवाला, कांपनेवाला, हैरान, 
खरावी । [(ल्ी) (ति) मुतलच्विन पन 1 
परित, नि, इवा हुआ, कोंपताहु ०, सुत्लच्विन, 
परि.यरह, पु. परिच्छद, राज-योग्य परिच्छद, ए- 
ह्व्यादि । पौशाक, पदा, शाद्दी पौशाक, घरका 
असवाव । 
परि (री) सव, 19. पराभव, अवहा, तिरस्कार, 
परि ५ व निरादरी,मलामत,दीदारा 
परिभाविन्‌, चि. अभिकमी, निराद्र करनेवाला! 
परिभाषण) न. निन्दा वाक्य, कथोपकयन । हजो 
\ करना, वातचीत । 
परिभाषा, सी. संख्येयाथं सद्भेतविशेष, संन्नायि- 
शोष । अनियमे नियमयतानेवाव्म संकेत । 
परि-भापिन्‌, ति. अतिकमी, अवज्ञाकारी, तिर- 
स्मारी । उसंधनेवाखा, कापुरमानी करनेवास्म, 
सत्यमत करमैवाख । 
परिभापणः, न. निन्दा वाक्य । हज फलम । 
परित, चि. वेदत ॒कियाइुया, मलमत 
किया हुमा । 


८ 


परि-भोग, पु. सम्भोग, सम्मोग चिन 1 
परि-भाम, पु. परप्मिमण, न समन्तात्‌ बिचरण । 
फिरना, चासो तरफृ फिरना । 
परिमर, धु. मर्देनसे जो उत्पतन गन्ध, अच्छे 
छोर्गोका मजमा । [गिनना, वा । 
परिमाणः, न. गज वगैरदसे मापना । माप, बजून 
परिमित, चि. परिच्छिप्तः मापा इमा, गिना 
हुभा । [मांजाहुभा जदा ह° । 
परिख्ट, परिष्रदित, नि. आधिषट ! मला हुभा, 
परिमेय, तधि. परिमाण योग्य; मापनेकषे योग्य । 
परिमोक्ष, पु. मोचन, भद्र, परिमित छोतना तो- 
इन, मापन । 
परिमोदिन्‌, नि. सुग्धकर ।फरेफएतह करनेवास । 
परिम्छान, त्रि, सम्यक्‌ मान; बडा मैला । 
परिरक्षण, न. रक्षा, अपेक्षा । हिफाजत, यचाो। 
परि(री)रम्भ, पु. पररिरम्भन (न) आिदिन । चू 
मना, वगलगीरी । [इच्छबाला । 
परिखिप्सु, तरि. आखि्न चाहनेवाला, रमणकी 
परि.घर्सर, पु. संबत्सर; यरस । ^ 
परि-वर्जन, न. साग, वध । तकं, कतत । 
परिवत्सर, सैवत्सर; वरस ! साल । 
परि(दी)वतै, ) विनिमय, निृत्ति, खण्डन; वः 
परिचतेन, द, फिरना, युगका अन्त 1 
परिवरदधक, चरि. पालके । परवरिश कर्निदा । च- 
दानेवलि । 
परि-चह, पु. तायुविशेष । [अंग । 
परि(सी)चाद्‌, घु. जपवाद; निदा, बीन याजेका एक. 
परिवादिन्‌, त्रि. निन्दक (त्री) (नी) सप्ततंत्री- 
युतवीणा । साते तारवाटी वीनं 1 
परि १ | पु, मुण्डन, वपन । दजामत्त । 
गर चनप, (वादित बदा भाई । 
परिवित्ति, भु. छोटेके व्याहा जानेपर अवि- 
परिविष्णल्र); | स्री. (ला) वैसी षटिन 1 
परिवीत, | त्रि. वेष्टित, आच्छादित । चपेटा 
परित, { हमा, ठंपा इभा ! 
परिटः पु. प्रयु, समथ । तादःत्तवर, माकं । 
परि.चृति, स्री. आवरण; पददा । 
परिचि, ती. पपिवर्तः बदल, अयालङ्कारविशेष 
परिये, पु. ज्येष्ठके न विवाद रोते विवाय दुभा 
कनिष्ठ ४ 


पर्ण-लता.] 


( १८१ ) 


[पलि(्ी), 





पणै-खता, सी. पानकी वेड । 

पर्ण-श्लाा, घी. पत्तोका घर । 

पणी-शान, न. मेव (मि) पत्तेसातेवाला 1 

पर्न, न अपान वायुनिस्सरणः; पाद्ना । 

पटी, सी. आपथविरेय । 

पर्यङ्क, पु. पलंग, खाट, पीदा 1 

पर्यङ्-चन्धं, पु. कपडे आदिते पीट ओर ुरर्मोका 
वाधना, वीरासन 1 - 

पर्यटन, ग, इतस्ततः श्रमण; इधर उधर धूमना 1 

पयसुयोग, पु. दपणाधं प्रच, प्र 1 सवाल । 

पर्यन्त, पु. पास, मजदीक, तक, दृट्‌, आर । 

पर्यघसित, नि. परिणत, समाप्त 1 सतम । 

पर्यचस्था, 4 अक्रोध, बरिसोध । रोक । 

पयवस्यान, | न. पडदा करना, ठटरना 1 

पर्यवस्थात्‌, नि. श्रविकूल, व्याधातक, रादु । 
चरक, सुखाविफु, दुदमन, सोकनेवाला । 

पयैवेद्मण, न. निरीक्षण, तत्वावधान । देखना, अ~ 
सटीयत् देखना । 

पर्यस्त, चरि. पतित, विक्षिप्त, दूरीकृत, हत । गिरा 

, " इमा, पगला, हटाया हु» मारा हुमा । 

परथैस्तिका, स्री. शय्या, केदारा । विसरा, कियारा । 

पयाङुल, नि. व्याङुख । दैरान । 

पर्यागत, ननि. चूताहभा, वहता हमा । 

पर्याण, न. पद्यका पृष्टाखन, पलायन । भागना । 

पर्यांत, च्नि. परिमित, चुर, समर्थ, सम्पन्न (न) 

, आनुयै, साम्ये । वमिकदार, काफी, ताकतवर, 

दीटतमन्द, काफी देना, ताकत (त्नी) (प्ति) माप, 
बहुतायत । 

पयाय, पु. अजुक्रम, रकार, छयोग, प्राचे, समा- 
नार्थवोधक शब्द, अर्थालद्ारविश्चेप । षरिलतिला, 

` तरद, मौका । 

पययोक्त, न. अथीलङ्कार बिदेप; जदां उपमान 
ओर उपपेयको वार २ कटा जाय । 

पर्याटोचन, न. अनुशीलन, विचार । खव तवनौ । 

पर्यास, पु. परिनर्तन, विस्तार, विनाद् । तवदीरी, 
छख, तवाद । 

परयत्सुकः, चरि, उत्कण्ठित, मनुर । खाहिशमन्द। 

पयुदञ्खन; न. शण 1 करं 1 [मनह्‌ किया हुमा! 

पुदस्त) वि. निवारित, निपिद्ध । दयाया हमा, 


पर्युदास, घु. निवारण, निषेध ¡ हटाना, मना करना। 

पयुपित, नरि. पूरे दिवसीय; वासी । 

पयपणा, खरी. जन्वेपण, अनुसन्धान । त्च । 

पर्वत, पु. पहाद, देविका नाम, एक मरटीका 
माम। 

पर्वत-जा, त्री. नदी, पारयती । 

पर्यतारि, पु. इनदर, देवराज । [पिहाबका } 

प्ैतीय, त्रि. पवेतसम्बन्धीय, पर्यैतवासी । 

पर्वन्‌, न. गांठ, मेक, उत्सव, प्रस्ाव, अध्याय, 
लक्षणविशेष, अष्टमी चतुरद्री, पूर्णिमा, अमावस 
ओर संक्रान्ति, विषुव । [काठ ! 

प्वे-सन्धि, पु. पूर्णमा जीर प्रतिपदाके मध्यका 

पट्यै, घ. परथ; ऊल्दादा । 

पटरका(पर्दा) खी. पार्वीस्थ; ददरीका पिंजरा 1 

पाद्‌, खी. सभा । मजित । 

पलट, न. चार तोटेभर, मांस. छलना, (धु) सूक्ष्म 
काट, धड़ीका ६० वां हिस्सा । [ राक्षस । 

पलट, न. मांस, कीचद्‌, क्ट हए तिर, (ठ) 

पलाण्डु, पु. पिया । 

परखाद्‌(द); पु. राक्षस, मांसाशी । गोदतखोर 1! 

पान्न, न. मांसातन; पुलाओ । 

पलायन, न. खौफृ वशुरदसे भागना । 

पलायित, त्रि* भागा हुमा । 

पार, पु- धासमिशेष, धामके छिलफे 1 

पलटाव, पु. वडिश; कुंडी 1 

पदादा, न. पत्र (ठ) केषुका वृक्ष, 

पलारिन्‌, घु. रक्ष, यु. स. राक्षस ! 

पटिक्री, खी. बूदी सेद बाख्वारी ओरतं । 

पलित, न. बुदपिके कारण वार्लोकी सुपेदी, ताप, 
कीचड़, (त्न) वा । 

पल्यङ्कः. पु. खाट, मज्जी, पठथ 1 [पल्यकी मारना । 

पस्ययन, न. पोदेकी पटपर आसन जमाना, 

पट्ट, पु. गस्यरक्षास्थान । भदो, कोदी । 

पटच, पु. न. नयापत्ता, छेदी ढा, वन, "सरार, 
विष्वार, पु, ख. खद । 

पटविकः, घु. खी. कामुक । अम्यादा । 

पलटवित, भरि. पततेदार, खसे रेण हा, इद्र 
क्रिया हआ 1 

पलि(ही), सी, प्राम, पा; छोरा गायो । 


[राक्षसी 1 
घी) (या) 


परिचेदन, 


(१८० ) 


:, (पम, 





परि.चदेन, न. यदे भाईके व्विाह न होने पर 
छोरेका विवाह, लभ, (ल्ली) (ना) बुद्धि, 
चना) सम्यक्‌ व्यथा (नी) परिवेत्ताकी पल्ली । 

परि.वेश्(प), पु. परिधि, चन्द्रमण्डल सूर्यमण्डर 1 

परिविषण, न. परोसना, खानेकी स्तुका वांटकर 
देना) 

परसिविष्टित, धि, चारोओर च्पेदा हा । 

परिवस्या, स्री. सन्यास धमे । 

परिव्राड्‌ (ज) | भिष्ठ, संन्यासी, सधु (घ्री) 

परिाजक, (जिका) सन्यासन ! 

परिशिष्ट, चि. अवशिष्ट; वाकी । 

परिद्यीठन, न. अनुशीलन, आलि्गन, अवगहन। 
मिचारना, गङेलगाना, आवरूर करना । 

परिद्ुद्धः, त्रि. परिष्कृत, निधित, द्‌ । साफ, 
यकरीनन । 

परिशोध, पु. ऋणापनयन । कज अदाई । 

परिश्रमः, पु. पान्ति, आयास ) तकान्‌, तकटीप्‌ । 

ध | स्री, खभा, संसद्‌ । मजल्स । 

परिपद्धल(पषैदक), नि. सभासद; सेवर । 

५ चः त्रि. पारा हुभा, रणवासका 

परिप्क(स्क), } स॒हाभिजञि! 

परिष्कार, पु. निर्मेलीकस्ण, शोधन, सनितकरण, 
सोभा । साफ करना, सोधना, सजाना, जेवाशच । 

परिष्कृत, त्रि. निर्म; साफ़ । शफापु । ` 

परिष्व, धु. आलिङ्गन । वगुलमीरी । 

परि-संख्यः, घी. संख्या, गणना, तादश अन्यका 
प्रतिषेध, अर्थारुंकारवि० । 

परि-सर, पु. प्रदेश, पर्यन्तभूमि, विसार, सत्यु ¦ 
चेरा, हद्‌, छोरा इकडा, फैलाव मौत । 

परिसरण, न. परामव, लु । निरादसै, मौत । 

परि-सयै, ? पु. सव योर चरन । 

परि-सयो, { त्री 

परिसीमन्‌ (ना), खी. पर्यन्त; तक! 

परिस्तो(्टो)म, पु. दाथीी पीठपरकी शू 1 

रिस्पन्द्‌, पु. स्पन्दन, परिजन, पत्रावरी रचना । 

वह्ना, कुनवा, पत्तट वनाना । 

परिस्फुर्त्‌ + भि. विकपित्त, मिचछित । खिता 
ह, सिसहुआ । 


६ 


परि (री) श्युत्‌ (ता), सरी. मदिरा 1 दाराव । 

परिहानि, ही. क्षीणा, हानि 1 -दुवत्पन, वु; ` ` 
कसान 1 

परि (री) हारः, पु. खाग, दोपापनय, उपेक्षा । 
छोडना, दोप दूर करना, वेपरबाही । (४ 

परिहार-परिकर, पु. प्ान्त-दूषण । 6 

परि(स)दासः धु. कटि, फौठक । तमाशा, म~ -' 
सक । [परा इभ तजा हु० 1 ' 

परिदित, नि. आदित, आयुक्त । प हुभा 

परिदीन, तरि. क्षय-पाप्त, परिखक्त, वित । 
मराहुआ, तजा हया, ठ्गा हुआ 1 

परीक्षक, त्रि. परीक्षाकारक । मुम्तहिन । 

परीक्षण | गुणदोपविचार । इमतदान फरना । 

परीक्षा [यय। 1 

परीक्षित, धि. परीक्षा कियाययो । इमतदान किया . 

परीत, तनि. परिवृत; धिरा हुभा । हिमा । 

परीतत्‌, त्रि. सर्वतो विस्तृत; सव ओर ` फेल - 

परीष्टि, खी. अन्वेषण । तलाक्ष । 

परुत्‌ + व्य. पटिटे वपे 1 

परनन, तनि. गतवर्पोय । शुजसूतदह वरसका } 

परूप, न. कार्कदय, (नि) करकदा, निष्ट, उद्धत, 
` नानावर्णे । कणेरपन, कठोर, सख्त । 

पत, घु.. मन्थि, प्रवै; गांठ 1 

परेत, चरि. मराहुआ, पु. म्रेत, भूतो, कफिसम । 

परेतरः त्रि. यात्मीय; अपना । ,“ ॥ 

परेवराञ (ज) पु. यम । महकल मत्‌ । 


(1 ¦ व्य, भगे दिनि 1 


परेषटुका, खी. (बह) रसचिनी गौ । सूनेवाली गाय । 
पंरेधित, त्रि. परपाठित, षु. स. दमरोसे प्र- 
रिश पायाहुमा, कोल । 


| पसे, धि. न. व्य. अग्रयक्ष । आंखसे परे । 


परो-पकारः, पु. दूसरेका भ्य करना । 

परोरजस्‌, तरि. रजोगुणसे परे । । 

परोप्णी, ली. तैटपायिका 1 तप तेखकी कडाही 1 

पटि(पी) कटका चेड 

पटिन्‌ | पु. पाकट्का पेड़ । 
पजन्य, पु. मेघ, इन्द्र \ बाद 1 


पर्णं, न. पतर, पृक । र्ता, येख 1 ' 





पाठीटी),] 


"पारी(खी), न. पु. बोल मच्छी 1 


पाय्य) त्रि. पठनीय । पुने योगय । 

पाणि, पु. दाय, (क्री) (धि) (णी) दुकान, टी । 

श स्री. पत्री । ओीरत 1 ॥ 

णि-मदणः, 

ण (न, विवाद । 

पाणिद्‌, त्रि. पाणिवाद्क; ढोली । 

पाणिनि, पु. व्याकरण सूप्नोका वनानेवाका सुनि । 

पाणिनीय, चि, पाणिनिमोक्त, पाणिनीय भ्रन्थ- 

~~ पाक । पाणिनि सुनिका कदाहुआ भय । 

पाणिसग्यौ, घ्री. रज्‌; रस्सी 1 

पाणौ, व्य. दस्ते; दायमे । 

पाण्डुर, पु. छकवर्ण; पेद रंग । 

य | पु. पाण्डु राजाका पुत्र । 

पाण्डिय, न, पण्डितका माव वा कमे ! दाना । 

पाण्डुः पु. चन््रवशीय राजाविशेष । श्वेतपीतवणे, 
शरेतव्णे, रोगविशेष, शेतदस्ती, । 

पाण्डुर, पु. सुपेद्‌ रंग, कचा वसती रंग, यकनकी 
यीमारी, मोदिका पेद, (त्रि) इसके रगका । 

पाण्डु-लिपि, ती. णद्ध-टिखत, पदिका खडा । 

पात, यु. पतन, गमन, नार, आधात, राहुग्रह 

त्र) रक्षित! 

पातक, न. पतन साधने, पाप ॥ गनाद्‌ 1 

पातकिन्‌, ननि. पापी । गुनहगार । 

पातञ्जल, त्रि. पतञ्जलि सुनिका शास्र । 

पातन, न. अधःक्षपण, विनाशन + नीचे गिराना, 
त्चाह करना । [ चप्रस्ते ४ थ, घर} 


` पातारः, पु. भघोमुवन; मीचेका ७ वां, छोग । 


पाताख-मिलय 
पाताख्‌निवासं, ४ प ` स्ख, 
पाताखीकलु, [ गिराया हभा । 


पातित, नि. निक्षिप्त, अधःहृत ! कैका हुमा, 
पातिद्य, न, पतितका धर्मं 1 

पातिन्‌, ननि. पातनश्षीर । गिरामेवाला 1 
पातुकः ति, पतनशील; गिरानेवाल, पर्वत आ- 

दिकी इल्वान्‌ 1 

पाठ, त्रि. रक्षक, पानकतौ 1 सुदाण्न्‌, पीनेवाल। 
पान्न, ग.षर, शर्ट, योग्य-न्यक्ति, सुवादि यज्ञपात्र, 
., मनी, दोनों किनारोकैः वीच जलका आधार, म- 


~ (१३) 


[पानगेष्ी(षिको), 


भिनयके योग्य नायक आदि, देह, न. ची. (री) 
भाजन चली) कन्या, न. पर्ोका समूह, (चरि) 
पत्तोका यनाहुभा । 
पाचतः, दी. उपयुक्तता, गौरव ) सुनापिवत, बडाई! 
पाञीय, प्रि. पात्र-सम्बन्धीय; पा््रोका । 
पात्रेसमित, त्रि. केवल भोजन समे मिठनेवाठा 1 
पाथः, पु. अनि, सूर्यं (न) जल 1 
पाथस्‌; न. जल; पानी) 
पाथेय, त्रि. पथका सम्बल । तोशा । 
पाथोद, 
पाथोधर, 
या ¦ पु. जलधि, समुद्र । वहर 1 
पाथोरहू (ट), ए. जलज, कमल । रुर सौसन ! 
पाट्‌, पु.न्रण; पा । 
पाद्‌, घु" चरण, इक्षौ जङ्‌, चौयाई, शोकफी 
चोयाई, पहाइकां अन्त, किरण । 
पादकटक, पु. नुपुर; पंओंा । 
पाद्‌-प्रहण, न. अभिवादन; पांओं पटना । [गति। 
पाद्‌-चार, पु. पैदल चलना, प्रह आदिकी दैनिक 
पाद्‌-चारिन्‌, पु. पदाति, (त्रि) पादगामौ।पेद्छ । . 
पाद्‌-जः पु. श्र जाति (चरि) पार्भोकी पैदा । 
पाद्‌-चाण, न. मोजा, जूता, खद़ाओं । 
याद्‌-प, पु" पृक्ष, पादपीठ 1. 
पद्रथः परु. पादुका; खड़ा । 
पादविकः, त्रि. पथिक, भरमणकारी । मुसाफिर । 
पादश्चस्‌) व्य. पादेपादे; पादपादमें 1 
पाद्‌-स्फोट, धु. पादरोगविशेप । पं्मोका फोदा । 
पाद्‌-दारक, ति. पासे निकाटा हुभा । 
पादा-ङद्‌, न. नूपुर । पायजेव । 
पादात, पु. पदाति; पैदर (न) पैदलेका समूह 1 
पादाति(क) धु. पदाति सेन्य ! रजमट । 
पादिकः त्रि. चदुधे; चौथा 1 
पादुक, तरि. पादकर्मपट, अघ्रेणिगत पाद्‌ । 
पाटुका(पादु), खी. उपानत्‌; जता, खड़॑व । 
पाकात्‌, सी. चर्मकारः चमार । [पानी 1 
पाय्यः त्रि. पादग्रक्षालनका जल । पाओं धोनेका 
पान, न. पीना, मयपौना, रक्षण, सानपर ठिखना, 
पीनेका वर्तेन 1 ह [समा । 
प्रानगोष्ठी(िका), सी. भैरवी , च, मयपीनेकी 


| पु. मेध, जलधर । 


पत्यः] 


(१२) 


 पष्नि, 





पठ्वदछ, पु शुद्र जलशयः पोखरा, येवा । 

पव, पु, धान्यादिशोधन, (न) गोमय, (ठु) चायु 1 
थानोँका साफु करना, गोवर, दवा । 

पवन, पु. वायु, (चनि) पवित्र, (न) घुमारका चक्र । 
धान छडना, उड़ान । 

पवन व्याधि, पु. उद्धव । 

प | पु. नूमान, मीम, वदि । 

पचना-र(न), पु. सप, (चि) वायुभक्षक 1 साप, 
हवासोरा ! 

पवनाशनादा, पु. मयुर; मोर । 

पवमान, पु. वायु, अनि, (ननि) पवित्रकारी हवा, 
आग, पाककरनेवारा 1 

पवि, पु. वज्ञ; इनद्रदेवताका गुज । 

पित, त्रि. पूत, शद्ध ! साफ़, पाक ! 

पवित्र, त्रि. विद्व, (न. स.) रा) आग्भसाग्र 
कुदा, (न) तावा, वरसना । जल, धृत, मधु, 
अर्धपात्र, उपवीत, वेदमन््े, (ली) (वा) तुलसी । 


पयित्रयोपण, ] न. श्रावण छदि द्वादशको श्रीकृ 
पचिच्ारोहण, [प्णमूतिपर जनेऊ स्दानेकाउत्सव। 
पचिधित, नि. शोधित, परिष्छत । पाककिया 


हु०, साफृ क्रिया हभ 1 
पल्लव्य, ति, पञ्ुके योग्य, पञ्चका 1 
पटु, पु. छाग; वकरा, मूर, देवयोनि (व्य) ददन 1 
पटय-पति, भु. शिव, महादेन । 
यद्यु-खज, पु. सि, पगेन्दर । ववर शेर । 
पश्चात्‌ , व्य. पे 1 
पश्चात्ताप, घु. अचुताप; पषटतावा 1 
पश्चार्द्ध पु. पिछख आधा, पांओंसे नामितक । 
पश्चिम, तरि. चरम, शेप, अनन्तर, (न) पीट, (स) 
(मा) मगरय, पच्छम । ॥ 
पश्यत्‌, त्रि. ददीनकारी; देखनेवाखा ! 
पदयतोदर, पु. सुनार, चोर 1 
प्वाचार, पु. तच््रोक वेदविदित आचार । 
पन्दच, पु. अघःकृत जातिविशेष । ह 
परपद, पु. व्याकरणक्रा एक भाप्य । 
पा, सखी. पीना, रक्षाकरना 1 
पाद्धेय, घु. पछि भोजनके योग्य । , 
पाद्राय, चनि. धृटि सम्बन्धीयः; मद्रका । 


पांटय(ख), ए. धूलि; धू । गोवरी पुरानी षेः 
रूड़ी, पाप, स्थावर जायदातं 1 ` [ जो, धरती) ' 
पाशुक, चि. मेला, पापी, पु. शिव, (ला) छिना 
पांसने, धि, दयक, पापी । गुनाहगोर । † ` ˆ 
पाकः, पु. रन्धन, परिणति रीधना, अंजाम, या. 
लोकी सपेदी, फल, धान, असुर चि०, वचया । 
पाक, पु. दाथीका ज्वर, न, ओपधनिशेपं । 
पाक-शाखाः खी. रन्धनाख्य; रसो । पावरची 
स्राना। 
पाकशासन, ए. पाकाघठरका वैरी, षर । |, 
पाक-श्ासनि, पु. दन्द्रका पुत्र जयन्त, अञ्जन । 
पाकिम, त्रि. पाकनिष्पन्न, पाकोन्युख । पकचुका, 
पकनेपर आयाहुआ } [पक्षका, परिन्दोका । 
पाक्षिकः, ति. पक्षसम्बन्धीय, पक्षिसम्बन्धीय । 
पाचकः चरि. पाककतौ, जीरणै-कारक (धु) अमि (न) 
उद्रस्थ रसविशेष । रसोश्ष्या, जम करमेवाला, 
आग, पेरमेका एक रस । [दवार । 
पाचन, न. काथनिशेष (ठु) आग, (त्रि) हाम॒महफी 
पाञ्चं-जन्य, पु. विष्णु, राङ्क, अग्नि । 
पाञ्चभौतिक, तनि. पचचमूतमय; पांच भूर्तोका 4 
पाञ्ार, त्रि. पंचाल देशका (पु) प॑चालका राजा, 
(घी) (ली) दरौपदी, काठटकी पुती । 
पारज्चर) पु. चोर । 
पाटन, न. विदारण; फाड्ना । 
पारख; पु. श्वेतरक्तवर्णं (त्रि) तद्वणेयुत (वी) (ख) 
(छि) @ी) बृक्षविरोप (न) तुप्प । गुखवी रंग 
गुलावी रंगका एक पोदा, परारटीपूल । 
पारछित, चि. यल्यवी रेगका । 
पारलि-पुत्र, न. पना नगर । [चुसी, सेहत । + 
पारव; चि. पटुता, गैषुष्य,' आरोग्य । दोशियारी, 
पारित, ननि. विदीण, भस, क्षत । फाडाहुभ, उ; 
खाडा हुमा, जखमी । {भ्रिणि । सिररिल 1 
पाटी, खी. ग्ला, धारा, प्रणी, एक जातीय 
पाटु-पट, नि. अति पटु । बहुत होशियार । ` 
पाठ, षु. आवृत्ति, अध्ययन, पार अंश । सव्र, 
पटनेके योग्य हिस्सा 1 [स्ताद। 
पाठकः, त्रि. पाठ-क्त । पदनेषाला, पियार्थी, उ- 
पाट-दाद, दी. पिवाय्य । सदसो ¦ 
पाठिन्‌; चरि. पाठकः पटनैवारा । 


पादी) ् 


५ ( १८३ ) 


[िनगेोष्ठी(ि), 





"पाटी(ढी), न. पु. योल मच्छी । 

पाठ्य, चिः पटनीय । पदन योग्य । 

पाणि, पु, दाय, (घी) (णि) (णी) दुकान, द्री ॥ 
५ स्री. पत्री ! ओरत । ^ 
पाणिरदण, 
पाणिपीडन, { न विवाद ५ 

पाणिद्‌, त्रि. पाणिवादक; दोडी । 

पाणिनि, पु, व्याकरण सूक बनानेवाला सुनि । 


. पाणिनीय, नि, पाणिनिरोक्त, पाणिनीय प्न्य 


~ पटक । पाणिनि सुनिका कदाहुमा प्र॑य । 


" पाणिसर्ग्या, घी. रज्जू; रस्सी । 


पाणौ, व्य, दृस्ते; हायमे । 
पाण्डुर, पु. छवणे; खपेद रेग । 
पाण्डव, 
पाण्डवेय, 
पाण्डित्य, म. पण्डितका भाच वा कर्मं \ दानाई 1 
पाण्डु, घु. चन््रवेशीय राजाविरोप । शरेतपीतवणं, 
शरैतवभणे, रोगविशेष, श्वेतदस्ती, । 
पाण्डुर, पु. सेद रेग, कचा वसती रग, यर्कानकी 
वीमारी, मौटेका पेड, (त्रि) इसके रंगका । 
पाण्डु-लिपि, ची. छद-ठिखत, पदिला खड्डा । 
पात, पु. पतन, गमन, नाश, आघात, राहुग्रह 
. (जि) रक्षित । 


| पु, पाण्डु राजा पुत्र) 


` पातक, न. पतन साधन, पाप । गुनाह । 


पातकम्‌, तनि, पापी । गुनादगार । 
पातञ्चर, चि. पतज्लि सुनिका शाघ्र । 


„ पातन, न. अघक्षेपण, विनादानं । नीचे गिराना, 


तवाद करना । [लप्रसे४र्थ, घर । 
पाताल, पु. अधोभुवन; नीचेका ७ वां, छोग 1 
व ५ 0 (तती पु. ईय, 
पातालोकस, [ भिराया हुमा! 
पातित, चि. निक्षिप्त, अधःकृत । केका हुआ, 
पातिल्य, न. पतितका धरे । 
पातिन्‌, चरि. पातनश्नील ! शिरानेवाया । . 
परातुफः त्रि. पातनश्षीठ; गिरनिवाटा, पर्वैत आ- 
दि हुव्वान्‌ 1 
पात्‌; नि. रक्षक, पानकर्तो ! युदाष्न्‌, पीनेवाला। 
पाच्च, न.वर, धरेष्ठ, योग्य-व्यक्ति, सुवादि यत्तपा्र, 
, भन्री, दोनों किनारोके ची जलका आधार, अ- 


भिनयके योग्य नायक आदि, देह, न, त्री. (जी) 
माजन (घ्री) कन्या, न. पूर््रोका समूद, (नि) 
यत्ताका वनाहुभ 
पात्रता, ची. उपदुक्तता, गरव । सुनाघिवत, मदा! 
पात्रीय, परि. प्े-सम्बन्धीय; पार््रोका । 
पाचेसमित, तरि. केवर भोजन समे भिरनेवास । 
पाथ, पु. अभि, सूं (न) जल ) 
पाथस्‌, न. जल; पानी । 
पाथेय, तनि. पथका सम्बल । तोदा । 
पाथोद्‌, { पु. मेष, जलधर 1 


{ पु. जलकधि, समुद्र । वहर । 


पाथोखटहू (ह), षु. जज्ज, कमल । रुके सीन । “ 

पाट्‌, दु. नरण; पा । 

पाद्‌, पु. चरण, शृ्तकी अदृ, चीयाई, श्रोककी 
चौथा, पदाडका अन्त, फरण 1 

पाद्करक, पु. नूपुर; गांभोंटा ! 

पाद्-पहणः न.मिवाद्न; पांजं पना । (गति। 

पाद-चारः, पु. पैदल चलना, प्रह आदिकी दैनिक 

पाद-चारिन्‌, ध. पदाति, (ननि) पाद्गामी। पैदट । 

पाद्‌-ज, पु. शट जाति (त्रि) पांभोंकी पैदाश । 

पाद-्ाण, न. मोजा, जूता, खड़ाओं । 

पाद-प, पु. पृक्ष, पद्-पीठ (७ 

पादरथ, पु. पाडुका; सड़ाओं । 

पादविकः, चि. पथिक, भ्रमणकारी । मुसाफिर । 

पादश्यख्‌+ व्य, पादेपदे; पादपादमे 1 

पाद-स्फोटः, पु. पदरोगविशेप । पार्मोका फोट 1 

पाद्‌-दारकः त्रि. पासे निकाटा हुभा । 

पादुग-ङधदं, न. नूपुर । पायस्ञेव । 

पादातः पु. पदाति; पैदल (न) षैदलोंका समूद । 

पादाति{क); पु. पदाति सैन्य । रजमट } 

पादिकः, त्रि. चतुर्थ; चीया 1 

पादुक, त्रि. पादकर्मपटु, अप्रेभिगत पाद्‌ । 

पादुका(पादू), खी. उपानच; जता, सदव 

पादूकारत्‌+ सी. चर्मकार; चमार । [पानी । 

पाय, चरि. पादयरक्नाटनका जट । पं धोनेका 

पान, न. पीना, मदयपीना, रण, सानिपर सिसना, 
पीमेका वर्तन । {कमा । 

पानगोष्टी(्िका), सी. रवी चकर, मयपगैरी 


पत्वं 
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परवल, पु. श्र जलाशयः पोखरा, टवा । 

पव, पु. धान्यादिशोधन, (न) गोमय, (षु) बायु ( 
धार्नोंका साफु करना, गोवर, हवा 1 

पवन, पु. वायु, (ननि) पवित्र, (न) घुमारका चक । 
धानं छडना, उडाना । 

पवनव्याधि, पु. उद्भव ! 

पवना-ङ्गज 

पचना-त्मस, | पु. हनूमान्‌, भीम, वदि 1 

पवना-श(न), ए. सपे, (धि) वायुभक्षक । सांप, 
हवाखोरा । 

पथघनारानाद्चा, पु. मयूर; मोर 1 

पवमान, पु. वायु, अभि, (त्रि) पवित्रकारी । हवा, 
ाग, पाककेरनैवाला । 

पवि, पु. वजन; इ्द्रदेवताका गुज 1 

पवित, चरि, पूत, शद्ध । साफ़, पाक । 

पवित्र, त्रि. विद्र, (न. स.) (ल) अागरभखाम 
कुदा, (न) सांवा, रसना । जल, धृत, मधु, 
अर्धपात्र, उपवीत, येदमच्रे, (ली) घा) तुलसी । 

पयिव्रयोपण, } न. श्रावण छदि दवादश्ीकफो श्रीकृ 

पविच्ारोदण, । जनेऊ क्षडानेका उत्सव 

पविच्नित, चि. शोधित, परिष्कृत । पाककिया 
ह°, साफ किया हुआ 1 

परह्यव्य, त्रि, पके योग्य, पञ्चका । 

ययु, षु. छाग; वकरो, सूर्य, देवयोनि (न्य) द्वन 1 

पञ्यु-पति, पु. रिव, महादेव । 

पद्यु-सज, पु. सिद, सेन्द्रे । वचर्‌ दोर । 

पश्चात्‌; न्य. पीछे 1 

पश्चात्तापः पु. अनुतापः पताव । 

पश्चार्) घु. पिच्य आधा, पांओंसे नामितक । 

पश्चिम, वरि. चरम, शेष, अनन्तर, (न) पीठ, (स) 
(मा) ममृरव, पच्छम 1 ^ 

परयत्‌, त्रि. दशेनकासी; देखनेवाला 1 

पदयतोहर, पु. सुनार, चोर । 

पश्वाचार, पु. तन््नोक्त वेदविहित आचार । 

पन्दच, घु. अधःकृतत जाततिविरेप 1 

पस्पशा, पु. व्याकरणकां एक भाष्य । 

पा, स्री. पीना, रक्षाकरना 1 

पाङ्केयः पु. पंक्ति भोजनक योग्य । 

पाद्व, तरि. भूलि सम्बन्धीयः टीका ॥ 


पांश(ख), उ. धूलि; धूढ्‌ । गोवरी पुरानी - ' 
खड़ी, पराप, स्थावर जायदात 1 ` [जोरू घरी} .. 
पांशु, तरि. मेला, पापी, पु. रिष्‌, (ख) छिनाद ~" 


पांसन, चि. दूषक, पापी । गुनादगार । “ 





, [न्न - 


पाक, ए. रन्धन, परिणति रीथना, अंजाम, वा-- ` 


लोकी सुपेदी, फल, धान, असुर वि०, वचा 1 ' 
पाक, पु. हायीका ज्वर, न. आओपधविरशेष । ` 


पाक.-दाखा, खी. रन्धनाल्य; रसोई ¡ यवर्वी, 


खाना । ॥ 
पाकशासनः, पु. पाकाञ्वरका वैरी, द्र । 
पाक-दासनि, यु. रच्का पुत्र जयन्त, यर्युन + ˆ 
पाकिम, चि. पाकनिष्पपन, पाकोन्सुख 1 पकलुफा, 
पकनेपर आयाहुभा । (पक्षकः, परिन्दोका । 
पाक्षिक, चि. पक्षसम्बन्धीय, पक्षिसम्बन्धीय । 
पाचकः, त्रि. पाककतती, जीणे-कारक (पु) अभि(न) 
उदरस्थ रसविरेय । रसोश्ष्या, दस्म करनेवाला, 
आग, पेटमेका एक रस 1 £ [द्वाई । 


पाचन, न. क्ाथविशेष (पु) आग, (ननि) दाजुमहुकी ` 


प्राञ्च-जन्य, पु. विष्णु, रद्घ्‌, अभि 1 

पाश्च-सोतिक, त्रि. पत्वभूतमय; पच भूतोंकरा । 

पाञ्चाल) तरि. पंचा देशका (ु.) पचाक्का राजा, 
(ली) (ली) दरैपदी, काय्फी पुतली 1. 

पारश्चर, पु. चोर। 

पाटन, न. विदारण; फाडना । 


पाट, पु. श्रैतरक्तमणे (नि) तदर्भयुत (घी) (त्य). 


(ल) ली) बृक्षविदोप (न) तद्युप्प । गुलाबी रंग, 
यु्गरवी रेयक्रा एक पोदा, पाटील । 
पारित, ननि. गुलाबी रंपका । 
पारकि-पुच, न. पटना नगर । (चुस्त, सेहत 1 
पारव, त्रि. पटुता, यैपुण्य, आसेग्य । होशियारी, 
पारित, चि. विदीर्ण, भप्त, क्षत । फादाहुभा, उः 
खादा हुभा, जखमी ! [भरेणि । सिलल । 


। 


पाटी, दी. ग्ला, धारा, भरणाटी, एक जातीय ॥ 


पाट-पर, चि. अप्नि पड 1 बहुत दौक्ियार 1 
पाट, पु, आत्नि, अध्ययम, पाठ्य अंश । सम्रक, 
पदनेके योग्य दिस्सा । 


पाठनखाखा, खी. बरियाट्य । मद । 
पाठिन्‌, चि. पाटकः; पदुमेवाला । 


[साद॥ `. 
पाठकः, चि. पाठ-कर्ता । पट्नैवाल, विदार्वी, उ- ~. 


पारिमाण्डस्य.] 


9 + 
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पारिमाण्डल्य, न. अणु पप्मिण । ज्ररा । 
पारिया) ड. एड पर्वेत, एक राजा 1 
पारिपद्‌, चि. समासद, सभ्य । मजलप्री । 
` परिदाय, षु. वलय, अलंशारविरशेप; कडा । 
पारी, खी. दोहन-पात्र, दस्िवंधनी, पुर, तीर । 
, ोदमेका वर्तन, हाथी वांधमैका खटा 1 
पासेक्षित्‌, पु. परीक्षितका पुत्र, जनमेजय । 
पारीण, त्रि, पारगत; पार पहुंचा हआ । 
पारी(रि)न्द्र, घ. सिद, अजगर सर्प । 
पारूप्य) न. एछाकेंरय, बरिवादबिशेष । कड़ापन, 
एफ क्षगड़ा । 
पार्थ, घु. युधिष्ठिर आदि राजा, गन्धर्ैविशेष । 
पाथेक्य, न, एयक्‌त्व, विभिन्नता । अरदृद्गी । 
पार्थिव, पु. राजा, (घी) (वी) सीता (त्रि) धरतीका । 
पार्यण, न. अमावस आदि पर्ेमिं करने योग्य 
पद्‌ पुरुप श्राद्ध । 
पार्वत, नरि. पदाडका, (ली) (ती) गिरिजा । 
पार्वतीय, तरि. पवतका, पर्मेतवासी । पाणिनिके 
मतमे (पर्वतीय) । 
पाश्यै, धु. म. प्रान्त, एकदेश, समीप, वृक्षका 
+अधःस्थान, (न) पशं ओं का समूद । कोना, 
चित्ता, नजदीक, वगृखका नीचा, उद्दादे । 
पाभ्व-ग, त्रि. पासका; नौकर । 
पाश्व॑-परसिवर्वन, न. पासा फेरना, भ्र श॒ द्वा. 
द्रीकौ दरिके पासा फेरनेका उत्सव । 
पार््वारिथ, न. देदका पजर । 
पार्षद्‌, पु. सम्य; समाका । 
पार्प्ि, घु. स. एडी, फीजका पिला भाग, पीठ। 
पार्प्णि.प्राद, पु. वह राजा जिसके पीठे रदत 
चला भाता टो, फरोजके पीठे २ दौडनेवाया 1 
, पाल (क), तरि, रक्षक, पालक; रक्षा करनेवाया, 
पाठन करने वाका ! 
` पाठन्‌) न. रक्षा, पोयण । परवरिश, दिफाज॒त । 
पाटा, त्रि. पयश्च सम्बन्धीयः; पलाशका 1 
पालि{(री), स्री. कतार, ठेर, जमात, तल्वारकी 
धार, कोन, भोदी, पुल, वदीफां, दादीवारी सी, 
कसित भोजन 1 “ [ पदिद किया 1 
पादितः, भि. रक्षित, पोषित । बचाया हुमा, प्र 
` 'पाचकः पु. आग, नेक चरन " । 
५ : ग , 


पावकि, घु. कार्तिकेय । शिवजीका पु 

पावन, तरि. सोधक, पवित्रकारण (न) जल, गो. 
मय, प्रायच्धित्त, (ठ) मभि, व्यास (ल्री) (नी) 
गगा, तुलसी, गी, हरड्‌ । पाक फुनिन्दा, आवे, 
गोवर, कफारा, आग, 

पादा, पु. रज्छः फांसी, (केशवाची शब्दके आगे 
कगे तो) गुच्छ; कणवाची दब्दके आगे होतो । 
सुन्दर; छर वाची सब्दफे परेयो कुत्सित । 

पाशकः, पु. पासा । 


पाश-पाणि, 
भु. वरूण देवता । 
[ अघ्नविरेप । 


पाटा-धत्‌, 

परिम्‌, 

पाश्चुपत, ति. शव, दिवका, पु. वक्ृक्ष, (न) 

पाश्या, त्रि. पश्चिमदेरका; पीेका । 

पाषण्ड, पु. नासिक । सुरद, वद च. 

पायण्डिन्‌, { छन 1 

पाषाणः, पु. प्रस्तर, (खी) पत्थर, चटान । 

पापाणदारक, पु. ड,अस्रविरेप (न) दराहुमा 

पापाण-दारण, न.4 पत्थर तोडनेका दथियार । 

पिक, पु. (छी) (की) कोकिल; कोयल 1 

पद्ध, पु. नीला पीला मिखहुआ रंग, त्रि) सज्‌ 
स्री. दगा) गोरोचन, हल्दी, दुग, दहीद्‌ (री) 
शमीश्क्ष, (न) खदयवरूदार वस्तु । 

पिङ्गर, पु. सवज रंग, नागवि ०, सुनिि०, निधि- 
वि०, वानर, अनि, श, सूर्यं पारिपार्चिक, म~ 
ब्रलमरह, वत्सरविरश्चेप, (धरि) यसन्ती कपदटेवाला, 
(ल्ली) (ल) दक्षिणदिश्ाके दायीकी दाधिनी, एक 
नाडी, धर्मम स्थिति, एक वेर्याका नाम ¡ 

पिङ्गाक्ष, पु. शिव, (त्रि) पिद्रिल नेत्नवाला 1 

पिच(चि)ण्ड, षु. उद्रः पेट । 

पिच(चि)ण्डिट, ननि. गोगडिया, तोंदवाव । 

पिचु, पु, कर्पा; कपा 1 

पिचु, पु. ज्ञाऊका पोदा । 

पिच्छ, न. मोरकी पू, (पु) पृछ नी) च्छा) 
(च्छक) लगी छदी, सिवलका पेदु, चाबलोंकी 
मंड, पाल, कतार, धौडेके पांमोकी वीमारी । 

पिच्छट, न. नेत्ररोग विप । आांखकी वीमारी । 

पच्छ(च्छिर, नि. मांडवाला । [रदै,"दवदी । 

पिज्ञ) पु- वध, न॑. व्याल, (घी) {ज्ा) (जिका) 

पिट, घु. नेत्र-मलः; गि ।` 


पान-रौण्ट,] 


( १८४ } 





[परिःमापिवः; | : 





पान-शषौण्ड, त्रि. प्रुर--मयपः वहुतसौी शराव 
पीनेवाला} { नेखयक, वचानेखायक । 
पानीय, न. जल (नि) पानयोग्य, रक्षायोग्य। पी. 
पानीय-फल, न. शद्गाटक; तिघादा । 
पान्थ, पु. पयिक । मुसाफिर 1 
पाप, न. दुष्कृत, (ननि) पापिष्ट, पाप-जनक। बुरा, 
+ पापी, पाप पैदा करनेवाला । 
पाप-रत्‌, 
याप-माञ्‌; 
पाप्म, तरि. पाप-नारक (पु) तिष्ट । पाप दूर्‌ 
करनेवाला । [निवास । 
पापति, रि. पुनः पुनः पतनकीर; फिर > गिर- 
` पाप(पु)(पू) रुप) ए. पुद्पाकृति पाप । पापी 
आदमी 1 म 
धारा } त्रि, पापिष्ट-चित्त; पापीमनवासा 1 
पापिन्‌, चि. पापयुक्त; पापी । गुनादगार 1 
श } पापी । युनादेगार ! 
पाप्मन्‌, पु. पाप । गुनाद 1 { कचूर । 
पामन, तनि. पामरोगी; खुजलीकी चीमारीवाला (पु) 
पामरः तरि. खल, मूस । कमीना, येवदूफ्‌ । 
पायस, पु. न. दुग्धद्रारा संस्छृतात्त; सीर, (चि) 
दमे प्रका हुमा, पेडामादि । 
पायु, पु. मव्दरार; गुदा, गांड । 
पाय्य; न, परिमाण, पीनेका जल 1 
पारः) न. नदीका परपार, उद्धार, पु. न. प्रान्त, 
(षु) पारा (चरी) (ख) नदीविेप । 
पारफ, चनि. समं । ताकतवर । 
पारक्य, न. पर्परीचत्व, प्रराधीनत्व, (ननि) पररल्येक- 
संवन्धीय, शतुसम्बन्धीय, परकीय (न) सा- 
म्ये, परलोक सुखद्‌ आचरण ।पराया, पतत, मात- 
दती, दूसरे जहानका, दुदमनका, पराया, ताकत, 
परलोके खुखदायी काम । इ. । £ 
, पारग, त्रि. पारगामी, समथं । पारपहुंचनेवास, 
ताकतवर ! [वाला दुदमन । 
पारमिक, धि. पराये नगरपर दमला करने- 
` पारण, न. स्री. (गा) तके पौरे भोजन (घु)मेष । 
यार्तनत्य, न. पराधीनता । मातदती 1 


} चरि. पापकारी । युना करमेवाक । 





पारत्रिक, तनि. पारदीकिषः; परणोकक्म । ` '" 
पारत(द), पु. पाद्य, प्रराईं सी मोगनेबाख । 
पार्दर्दिन्‌, } ननि. परिणामदशी, पर्यापद्ष,' 


पार-रश्यन्‌, $ विन्न । भसम सोचनेवाया 1 । 
पारदारिकः, पु. परती सामगी; परार घ्री भोगे. ' ` 
नाला । । 
पार-दा्थ, न. परघी गमनः; परस्ी भोग ¦ 
पारमार्थिक, व्रि. मद्रल-जनक, अमीष्ट ! परले- -' “ 





क्क वात, मोक्षी वात्त। [तरीका , 
पारम्पर्य, न. परम्परागति, अनुक्रम  तिलविच्, ` 
पारलौकिकः ननि. पर्टोकका । | 


पारद्राव, पु. दीस बाद्मणकी सन्तान, परण्रीत्ते . 
सन्तान, गंदा, लोदा, (ननि) इच्टाहेया गंदा. -. 
सेका । {(्नि) पास्सका वात्विन्दया । . . 

पारी (सी)कः, पारत देशका पोड़ा, पारस दद, '-- 

र { पु. उव्दाईसे युद्ध करनेवाला । . 

पारसख्ेणेय, ए. पराई स्रीसे पुत्र । 

पारापतः 

1 कपोत; कवूतर । 

शा | पु. समुद्र (न) दोनों किनारे । 

पारायण, न. सम्पूणैता, नियमित समयफे वीच 
ग्र॑थकी समाप्ति, बहुत अच्छा स्थान । 

पारावारीण, चि. पारगामी । पार पहुंचनेवा्दा । 

पाय-दार, ¦ पु. प्ररादार पिका पुत्र, व्यासदेव, . 

पाराशय, + (त्रि) परारका । वीज! 

पारिजात, पु. एक खर्मीय बृक्ष, एक गुदावृदार 
पारिणाय्य, चि. विवाहकारमे प्राप्त पदार्थं । 
पारितोपिक, चि. परितोष हेतुपुरस्कार । दनाम । 
पारिन्‌, घु. समुद्र ! वर । 

पारिपन्थिकः, पु. चैर; चोर 1 ध 

पारिपास्य, न. परिपाटी, शव्दल । सिकतिल ! ` .- 

पारि-पाश्धिक, पु. सूत्रथारके पासकानट (धि) ` 
सहचर, सेक । साथी, खिदमतगार । ५. 
पारि-ष्टव, चि. चशल, कम्पमान । हिल्नेवादा; , ` 
कपनेव । 1 
पारिभद्रकः, ध. देवदार श्रक्ठ; दिवारका पेड़ । -.. 
पारिभाषिक, भि. ` परिमापासम्बन्धीय 1 मान ` ` 
"चयाहुभाः† -' , ५ ५. 


पौडन,] 


( १९७ ) 


- [एनःपुना, 





पीडनः, न. दु.ख-दान, निपीडन, अभिभव । तक- 

ˆ टीक्‌ देना, निचोडना, निरादर । 

पीडा, न. व्यया; दुःख, येग, चिरोमासा । तकलीफ 

पीडितः त्रि. व्यथित, सम, उच्छिन्न । इुखिया, 
रोगी, उखदा हुभा 1 

पीड्यमान, त्रि. वयय्यमान, दुःखी हुभा २ । 

पीत, पु. दसदरावणे; पी रंग (चरि) पीला, पीया 
हआ, घी (ता) दस्दी (न) पीना । 

3 कृष्णदेव (त्रि) जिसके पीठे 

पीताम्बर, वघ) 

पीत-सारः, न. चन्दन, हरिचन्दन । 

पीति, सी. पान, छष्डिकाख्य, ए) अश्व । दाराव, 
कलाली दुकान, घोडा । 

पीतिन्‌, पु. घोटक; घोडा । [ ल्तमेद्‌ । 

पीन चरि. स्थूल, वृद्ध, सम्पन्न । मोरा, बृढ, दौ- 

पीनस, पु. नाधिका रोग विशेष । लकाम । 

पीनोधी, खी. स्थूलस्तनी गवी; मोटे व्वेवारी गाय ! 

पीयूष, न, अशत, सु. न. ताज्ञा गायका दध । 

पीट, पु. परमाणु, पुष्प, याण, हसती, जस्थि-खण्ड, 
रक्षविशेष, तालकाण्ड, कृमिविरेष, जरस, ए- 
छ, तीर, द्यी, दटरीकां रक । [ ख्वान । 

` पीचत्‌, पु. वायु (त्रि) स्थूल, वण्ष्ट 1 मोदा, व~ 

पीवर, चि. स्थू, यलिष्ठ । मोरा, जोरावर । 

पुंयोग, पु. पुरुपसद्न । सोहवत 1 

पुलिङ्ग, $. पुव्पवाचक शष्द । सुजु्षर । 

पुश्च, ली. शरषटस्नी । चिनार भरत । 

पु-सचन, न. गर्भिणीका एक संस्कार । 

पुस्त्व, न, पुरुपतव, वीर्य; हिम्मत, ऊोर । 

पुश (ख); पु चाण्डाल, (ननि) नीच । 

पुद्ध, पु. माणमूल । तीरके पर । - । 

पुङ्गव, पु, एप (शब्दके अन्तमं लगे तो) ष्ठ 1 

` पुच्छ, पु. न. हल पूष । 

पुञ्च, पु, राणि; टेर । 

पुञ्चित, चनि. राशीकृतः इक कियाहुमा । 

गुट; त्रि. भावरण, पर्तोका दोना, युक, पदा 1 

पुटकः न. पय, दोना {ी) (की) (टिक) । 

पुटकिनी, स्री. पयिनी, कमलिनी ! ` 

पुटपाक, पु. भते .उपरमिं द्वार परकाना 1 

पुरे-भेद पु. नगर, पुर, घीन, नदीी टेड्‌ १ 


पुर-भेदन, न. नगर, पुर 1 दहर । 

पुटित, त्रि. मधित, आरत, (न) अञ्लि । गाया 
हया, दांपा हुमा, दाय जडेहुए । 

पुण्डरीक, पु. अभि कोण का दाथी, व्याप्रविरोप, 
सपनि०, (न) भेत-पद्य, वेत-छत, भीपधवि० 1 

पुण्डरीका, पु. विष्णु । 

पुण्ड, षु. तिलक, इश्छविशेय, दैयविशेष, मा 
धवीलता, देशविरोप, (कहु) युट्‌ देदकेः लोग । 

पुण्य, न. धर्म, (त्रि) पुण्यवान्‌, पित्र, निमेल, 
योग्य ! सवाव, धर्मी, पाक, साफ, खयम्‌ । 

पुण्य-कृत्‌ तरि. पुष्यात्मा, घमीत्मा । 

पुण्य-जन, पु. धार्मिक, यक्ष, राक्षस 1 

पुण्य-जनेभ्वर, पु. ङुवेर । 

पुण्य-भाज्‌, (भाज) तरि, पुष्य करनेवाला, धमौत्मा। 

पुण्य-भू (पुण्य-भूमि) ली. भयनतै विध्य जीर 
दिमाज्यके धीचका भाग । [ तारेवर्‌ । 

पुण्य-वत्‌, नि. धार्मिक, भाग्यवान्‌ । इमान्दार, 

पुण्य-्छोकः त्रि. पवित्र जिसके काम दों १नल, 
युधिष्ठिर, सीताजी, विष्णु । 

पुण्या.) न. पवित्र दिन । परकि रोज । 

पुत्‌, षु नरफविरोष । 

पुत्तकि,(री)(खिका), खी. शुतली, खिलीना । 

पुत्तिका, सखी. प्रतङ्ीविशेप; वत्मी । ' 

पुत्र, पु. ओरसादि वारद तरदके बेदे-१ भौ- 
रस द षेत्रज २ दत्त ४छृत्रिम ५ गृूहोघप्न 
६ अपविद्ध ७ कानीन ८ सहोढ ९ क्रीत १० 
पौनर्भव ११ खयन्दत्त १२ रौद्र (ली) (घी) 
कन्या (द्वि) (्ी) पुत्र कन्या । 

पुकः, पु. पुत्र, स्तेद-पात, रण, धूर्त "द्षपिरेप, 
शलविशेप, (घी) (वरिका) कन्या, पुती 1 

युतिकाःपुचर, पु. दौषित्र; दोदता 1 

पुतधिन्‌+ ति, यु्रवान्‌ 1 

पुभ्रीय, त्रि. पुत्र सम्बन्धीयः; पुत्रा, पुरक व्यि 

पुजी-वत्‌, वरि. त्मपतरच्छु । एच बाहनेवास 1 

पुतरे्ि(छिका), लर. पुर उत्पत्तिके छिये एक यच । 

पुद्गकः पु. मामा, देह (नि) चन्दर १ रद्‌, 
जिसम, खूबसूरत 1 त 

पुनःपुनः, व्य. सहु; वार २1 

पुनःपुना दी. ययाजीमे एक नदी 1 ` 


पिन्नर. 





पिञ्चरः पु- पिङलवण, पीत रक्तवर्णे, पीतवर्णं 
अश्ववि०, (न) खणे; पीला रंग, नागी रंग, 
पिज, हडताल, देदका पिजर, (चरि) पिस्वाकी 
रगका। [ सेना (त्रि) व्याकुल 1 
पिञ्जर) न. दरिताल, कुशाका पत्र, (घु) व्याङ्ल 
पिर(क), पु. पिटार आदि, धान रखनेका भदो 
(चरि) विस्फोटकः; फोडा + 
पिर, पु. घ्री. (री) ोकनी (ठ) डेकचा, पिटारा 1 
पिण्ड, पु. पितरोको देने योग्य गोल यनी हुई 
खानेकी वस्लु, आस, गोठ बस्तु, ठेला, दाथीके 
कुंभ, देह, देहका कोरसा भाग, घरका एक 
दिस्सा, यारा, लोहा, (रि) संधना, गीला 1 
पिण्ड-द्‌, नि. अन्नदाता । खाना देनेवाला । 
पिण्डि८ण्डी)(ण्डिका), घी. पियेका मध्य, व 
क्ली या घुटनेके नीचेका मास, खजूरका पेद्‌, 
पटा, खानेके योग्य 1 
पिण्डित, व्रि. संहत, गुणित; इकट्रा कियाहु०, 
गुणाहु ०, गो क्रियाहुञा। [ दिर, खाऊ । 
पिण्डी-श्यूर, पु. छ पुरुप, मक्षण-दील । बुज्‌- 
पिण्याक, पु. न, तिल-कल्क, कल्क, टिक । भुगगा, 
मीरी खल, खल, दीद 1 । 
पिता-मह, घु. बह्मा, दादा श्वी) दी) दादी । 
पिच, पु. जनकः; वाप (दि) (री) मा वाप, (बहु°) 
(रः) भन्निष्वात्त, वर्दिपद्‌ सुमाखर, आज्य-प, 
उपहूत, कन्याद्‌ सुकाषधिन्‌ येह सात पितृलोक ॥ 
पितू-कानन, न. शमशान; मरथट । 
पितरूकरिया, स्री. श्राद्ध तर्षणादि 1 
पित-गणः, पु. अश्निष्वात्ता आदि सात 1 
पिकृ-तिथि, खी. अमावस्या; अमावस । , 
पित-तीथै, न. गयाधाम, अंमूढा ओर तर्जनीका 
मध्यस्थान । 
पिदठ-दान, त्‌. निवाप, धराद््‌ तर्पण आदि 1 
पितृ-पति, धु. यम, 1 मछिकिल मीत ! 
पिर्.भद्‌, ची. संध्याकाल, दादी । 
पिच्-बन्धु(वान्धव), घु. पितुः पितुः खसुः पुत्रा 
,पितु्रीठः खसु; सुताः, पितुमोवुल्पुनाश्च वि- 
` ेयाः पिव्रवान्धवाः \ पितुमौता परिता अता 
; भितरुप्रीतुः खसुः सताः । पितु; पितुः ,सोद्राश्च 
वित्तेयाः पितृबान्धवाः 1, . , ., \ 
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पित-यज्ञ, पु. धराद्ध, तर्पण 1 
पिनर-लोकः, घु. चन्दरोकमे एक स्थान । - 
पिठ्व्य, पु. पितृ-प्ाता; चचा, ताञ 1 , 
पिवु-स्वख, घ्री. पिताकी वहिन; मूञा । 
पिचृ-स्वस्रीय, पु. (ली) (वा) भूआकी सताम । ' 
पित्त, ग. शरीरका एक धातु । गरमी, सफ़रा । 
पित्तल, न. धाठुविशेष; पीतल । { तीर्थ । 
पिव्य, चि. पिताकरा,.पितासे आयाहुभा, (न) पितर 
पित्सत्‌, बनि. पतनेच्छु; जो गिरा चषि 1, - ‡ 
पिधान, न. आच्छादन; पर्दा । ६ 
पिनद्ध, चि. परिदित, भाषत; पदिराहु गा पटु 
पिनाक, पु. न. सिव-धनुः, तिश, भूलि-वर्टि 1 ' ` 
पिपासा, खी. पानेच्छा; प्यास । ॥ 
पिपासित, | 
पिपास,  { घ॒. पनेच्छु; प्यासा । 
पिपीनक, भु. विप्रविरोप ! एक किसमका ब्राह्मण । 
पिषीट(क), घु. घी (को) विञेया, च्जंटी । ` 
पिप्पल, पु. अश्वत्थ वृक्ष; पीपल, ' खुला पंछी, (न) 
जल; चीथदा, (ली) (लि) (ली) पीपी । 
पिया, पु. राजादन शृक्ष 
पिव त्रि. पानकती; पीनेवाला । १; 
पिशङ्ग, पु. भूरा रंग, (नि) भूरे रगका । 
पिशाच, पु. द्री (ची) देवतार्ओकी एक योनि । ' 
पिदित, न. मांस; माच । । 
पिरिताशन, } पु. रक्षस (त्रि) मांसभोजी । 
पिन | गोदतखोर। ज ` 
पिद्युन, वि. खल, करूर, सूचक, चरविदीप, (पु) 
काक, नारद (न) कुड्कम । खुरा, बेरहम, चुगल 
जासूस, कौञा, केसर । 
पिष्ट, चि..मरदित, चित, (न) सीसक 1 पीसाहुभा 
शूरा कियाहु०, सीसा । ` 
पिष्टक, पु. न. वडा, टरा आदिकं मिढई । - 
पिष्ठ-प, पु. न. जगत्‌, भुवन । दुनियां । 
पिष्टात(कः); पु. गन्वचूे, पिटारी 1, 
पिदित, चरि. आच्छादित; तिरैत, शृक्षः । ढंपा . 
०, छिपायाहु०; बदाहुभआ । ` २.१. ° 
पीठ, चि. चैरनेकी चीरी, पदी । 
पीट-स्थान,' न. जहां पर सतीका देद दग्धहुभा। 
वहत चिरके देवमन्दिरि । 


पीडन.) ` 
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पीडन, न. दुः्-दान, निपीडन, अभिभव । तक- | पुट-भेदन, न, नगर, पुर । शर 1 


सफ देना, निचोडना, निरादर 
पीडय, न. व्यया, दुःख, रोग, ररिरोमादा ! तकलीफ 
पीडित, चि. व्ययित, सम, उच्छिन्न । इुसिया, 
रोगी, उखा हुआ 1 
पीड्यमान, चि. व्यप्यमान, दुःखी हज २1 
पीत, पु. दरदरिवणे; पीला रंग (त्रि) पीठा, पीया 
हा, त्री (ता) दत्दी (न) पीना 1 
4 करृणदेव (त्रि) जिसके पीडे 
पीताम्बर, [वलै 
पीत-सार, न. चन्दन, हरिचन्दन । 
पीति, स्री. पान, शष्डिफाख्य, (प) अश्व । शराव, 
कठालकरी दुकान, षोड । 
पीतिन्‌, पु. घोटक; घोड़ा । [ कतमेद्‌ । 
पीन, नि. स्थूल, वृद्ध, सम्पन्न । मोटा, बूढा, दी- 
पीनस, पु. नापिका रोग विरोषं 1 जुकाम । 
पीनोध्पै, स्र. स्थूलसखरनी गवी; मोटे चेवेवाटी णाच 1 
पीयूष, न. जषृत, घु. न. ताजा गायका दूध 1 
पीड्धु, पु. परमाणु, पुष्प, वाण, दसत, भस्थि-खण्ड, 
यृक्षविरेष, ताठकाण्ड, छृमिवरिरोप, जरस, भू- 
क, तीर, हाथी, रीका रक । [ खवान 1 
पीयत्‌, घु. वायु (त्र) स्यूल, बलिष्ठ । मोटा, व~ 
पीवर, नि. स्थूल, वटिष्ट । मोय, जोरावर । 
पुंयोग, पु. ुस्पकग । सोदवत 1 
पुलिङ्ग, पु. पुरुपवाचक शब्द्‌ । सुजकर । 
पु्चरी, खरी. ष्टादची । चिनार ओरत 1 
पु-खचन, न. गर्मिणीका एक संस्कार । 
पुस्त्व, न. पुखुपलय, वीर्य; दिम्मत, जोर । 
, पु्षख(स), पु, चाण्डाल, (नि) नीच । 
पुद्ध, इ. याणमूल । तीरके प्र । 
पुङ्धव, पु. शप (शब्दके अन्तम कगे तो) प्रष्ठ 1 
पुच्छ) पु. न. खाइलः; पू । 
पुज, पु, राशि; देर । ४ 
पु्चित, त्रि. रीङृतः इक्र कियाहुमा 1 
पुट, नि. भावरण, पत्तोका दोना, बुक, पदं । 


, पुटक, न. प्च, दोना (ली) ॐ) (टिका) । 


ˆ पुरकिनी, ली. पञ्निनी, कमलिनी 1 


पुटपाक, घु. भखते उपरो दवाई पकाना ! ` 
युट-भेद्‌, पु. नगर, पुर, पीन, नदी टेड 1 


पुटित, नि. प्रथित, आदत, (न) अज्ञि । गांग 
हुआ, ढांप इञा, दाय जुडहुए 

पुण्डरीक, पु. अग्नि कोण का हाथी, व्याप्रविशेप, 
सपैवि०, (न) येत-पद्य, शरेत-छत्र, जौपथतरि° । 

पुण्डरीकाक्ष, पु. विष्णु । 

पुण्ड, पु. तिलक, शश्ुविशेष, देयविशेष, मा- 
धवीलता, देविरोप, (बहु) पुण्ड देश्षके लोग 1 

पुण्य; न. धर्म, (त्रि) पुष्यवान्‌, पयि्र, निमल, 
योस्य 1 सयाय, धर्मी, पाक, साफ, यायक । 

पुण्य-छत्‌ , त्रि. पुप्यात्मा, धममौत्मा । 

पुण्य-जन, पु. धार्मिक, यक्ष, रक्षस } 

पुण्य-जनेश्वर, पु. कवेर । 

पुण्य-भाज्‌, (भाज) त्रि. पुण्य करनेवाला, धर्माता। 

पुण्य.भू (पुण्य-भूमि) खी. आयौवर्त। विध्य ओर 
हिमालयके वीचक्रा भाग । [ ताटेवर । 

पुण्यवत्‌; चि. चार्मिक, भाग्यवान्‌ 1 इमान्दार, 

पुण्य-कछोकः तरि. पवित्र जिसके काम हं १नल, 
युधिष्ठिर, सीताजी, विष्णु । 

पुण्या-ह; न. पवित्र दिन । पकं सज । 

पुत्‌, पु. नरकविरोष । 

पुत्तसि,(री)(खिका); खरी. परली, सिलीना । 

पुत्तिका, तरी. पतक़्ीविशेप; घ्म । ` 

पु, पु. ओरस्रादि बरद तरहक वेटे-9 ओ- 
रस २ क्े्ज २ दत्त ४ छृत्रिम ५ गृढोलप्न 
६ अपविद्ध ७ कानीन < सोढ ५ फीत १० 
पौनर्भव ११ खयन्दत्त १२ द्र (बी) (री) 
कन्या (द्वि°) (वौ) पचर कन्या । 

पुचकः, पु. पु, स्नेह-पा्न, शरण, ूर्तःदक्तविशेय, 
शलविरोप, (श्री) (वरिका) कन्या, पुतली । 

पुञिकाःपुच, पु. दौदिन; दोदता 1 

पुचिन्‌, वरि. पुत्रवान्‌ । 

पुत्रीयः ननि. पुत्र सम्बन्धीयः पुत्रका, पुतके चये 1 

पुन्ी-वत्‌, त्रि. आत्मपुत्रेच्ु 1 पुत्र चाहने्ाला । 

पुतरेशि(छिका), स्र. ुत्र उत्प्तिके लिये एक यज्ञ । 

पुद्गल, धु. आतमा, देद (नि) खुन्दर । श्ट, 
जिसम, सूवतत 1 नि 

पुनःपुनर्‌, चय. सुहु; पार ९1 

पुनःपुना, खी. गचाजीमे एक मदी । 


धमर्‌} 
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युनर्‌, व्य. दवितीयवार, पक्षान्तर, मेद, अवधारण, 
अधिकार । फिर, दूसरी यार, पिरि, ककं, यः 
कीन, इस॒तियार 1 

पुतरक्त-वदाभास, पु. शब्दालद्कारविरेष 1 
-सक्ति, खी. कटे किर कना । 

पुनणैव, पु. नल, (ली) (वा) एक दाक । ५ 

पुन-भैव, पु. नख, फिर जन्म । [पैदा 

पुन-भू, स्री. दो वार व्यादी हद छी, (ननि) फिर 

पुनवसू, पु. बिष्णु, शिव, ७ म, नकषतर । 

पुनान, चि. पित्रकारक ! पाक करनेवाला । 

पुक्लाग, पु. नागकेशरका पेद, पेद कमल, सु- 
पेद हाथी, नरो उत्तम । 

पुमस्‌, उ. पुरुप । आदमी । 

पुर्‌) स्री, जरी, पुरी । 

पुरःसर चरि. अग्रसर; अर्भ } 

पुर, न, घर, घरमे उपरकी छत, देट्‌, नगर, प~ 
खना, एलका मध्य, भु, गुग्गल । 

पुरञ्जयः पु. शिव, राजाविं०, (त्र) र जीतनेवाला । 

पुरतरी, घी. हद, छोरा गां । 

पुरतस, व्य. आगे, सामने 1 

पुरदधिष्‌ , धु. शिव, महादेव 1 

पुरन्दरः पु. इन्द्र, चोर, (न्नी) (रा) दन्राणी 1 

धुरन्धि(न्धी)) सी. परतिषुत्रवती सी । सार्विद्‌ 
आर वेदा जिसका हो 1 [वाकारमे। 

पुरस्‌, व्य. आगे, सामने, परि, पूर्वदिरा, देश 

दप द || मान, श्नाम, जने करना 1 

पुरस्छत, त्रि. पूजित, सम्मानित, सम्मुखे स्था. 
पित, अपवादित, शाचुग्रस्, अद्रीकृत, अभिषिक्त, 
भरस्वत । पूनाहुआ, इरत क्रियाहु ०, सामने वै 
याहु °» दुसमनोंसे धिराहु०, मनजूर कियाहु° 
राजतिख्क दियाहु०, तैयार कियाहुमा 1 

पुरस्तात्‌, व्य. पूर्ैदिश, देर वा काठ्यिे, सा- 
मने, पिदधे । 

पुर, व्य. निकट्मे, भविष्यत्मे, ञतीत काले 

` पदिरे, पीठे, श्तिदास, पुराण 1 


.. धुखण, त्रि. प्राचीन, अनादि, न. बेदव्यासप्रणीत 


पथ्चलक्षणयुक्त अन्थविक्ेप, । सरीश्व प्रतिसर्गश्च 
वेरो मम्बन्तराभि च ! वेदाजुचरिततं रैव पुरारे 


परषलक्षणमू ) पुराण जमरह है यया-१ ब्रह्म ` 
२ वैष्णव ३ शैव ४ शाक्त ५ भागवत ९ नार . 
दीय ७ मार्कण्डेय ८ अप्रिय ९ भविष्य १० , 


हविवते ११ लेद्न १२ वाराह १३ स्कान्द १४ 
वामन १५ कौम १६ मातल १७ गाहद्‌ १८ 
ब्रह्माण्ड । 

पुराण-पुरुष, पु. विष्णु, षद । 


[आदि नहि । - 


पुरा-तन, ननि. प्राचीन, अनादि । पुराना, जिसका - 


पुरि, पु. शिच, मदादेव ! , [ मुभरिख । 


पुसविद्‌ः 

पुर-ृत्त, न. पूर्व तान्त, दतिहास । तारीख 1 

पुरी, खी. त्गरी, देद्‌ । शहर, जिस्म । 

पुरीतत्‌, पए. न. अच्र; गातदी ॥ 

पुरीष, न. मठ, विष्ठा; गृह । 

पुरः पु. रुर, ययातिका कनिष्ठ पुत्र, ` देवलोक, 
ैयनिरोष, पराग, एखकी तिरी । 

पुरुदं शस्‌, घु. इन, देव-राज 1 

पुरुप, घु. पुंजातीय, बिष्णु, भातमा, ईशर, धोदेकी 
एक चार (पिठ पार्भोपर भारदेकर खडे होकर 
चेखना) । 

पुरुप-कार, पु. उयम, उत्सा ! कोरि, हों घला। 

पुरुपत्व, न. मनुप्यत्व । इनसानीयत, मर्दानगी । 

पुरुप-दय, 

पुरुप-दयस्‌, । पु. नरधेष्ठ । नेकमरदे । 


पुरप-मा्, ^ 
पुरूपा-युप, न. पुर्पका जीवन-काल 1 उमर । , 
पुर्य.-षुडवः [ जामद । ` 
द पु. पुरुप-शरष्ठ । नेक आदमी, 
पुरेपःसिहः [-रयोजने 


पूर्वत, पूवदर्ख, पण्डिते । दाना, . 


पुरूवाथे, यु. धर्मं मर्थ काम यर मोक्ष, पुरका ' , 


पुरुपो-ततम, पु. निष्ण, जगन्नाथ, घ्ेठुसप । 


पुरत, पु. शन, देव.राज ) [ राजा 1 
पुरूरबस, पु. दपविशेय 1 चन्द्र वैरम १ मः 


अड्दली, अगुभा ! 


श 19 अयि चतनेवास्र, प्रधान } , 


पुसो-गामिन्‌, 


पुरोडाख(श्ष); पु. यस्च का घी, यक्ञफे पञ्चका फोई ` 


अद्र, यज्ञम कुट की भाते पीठीकी रोरी । 
परोधस, घु, षुोदित ॥ “, .' ˆ २. ; 


\ 


पुरे-भागिन्‌.] 


८१८९ ) 


[पति, 





पुसो-भागिन्‌.° ति. दोदर । देव जो । 
पुखे-हित, घु. शाद्ध आदि करानेवारे त्रादमण । 
पुलु(क), धु. रोमा, फिवाढ्की चमी (बि) वृदव्‌। 
पुखकित, व्रि. रोमावित; प्रुलाहुमा, गरे जि- 
स्के खदे हुए दै । 
पुरकिन्‌. त्रि. पुक्कयुक्त (ष) कदम्ब बृक्षवि० 1 
योकटे जिसके खे हुए २ दै, कदमका पेड़ । 
पुलस्ति(स्स), घु. सप्त षियोमिे एक । 
पुर, पु. सात ऋपि्योमिसे एक । 
पुकाक, पु. पच्छ धान्य; निकम्मे धान । 
पुलायित, न. घोदेकी एक चाः; दुट्फ । 
पुलिन, न. तोयोत्थितं सैकत तट । पानीसे निकला 
इजा रेता करिनारा 1 


ˆ धुखिन्द्‌, पु, उत्तल प्रयैतवासी म्ेच्छ जाति 1 


पुखोम-जा, खी. शयी, इन्द्राणी ! [ का सदर । 

पुखोमन्‌, पु. शचीपिता छपियिशेप । इ्द्रदेयता 

पुपित, त्रि. पालित; पालहुभा । 

पुष्करः) न. पद्म, पद्म-कोप, जल, आकाश, तीथ- 
बि०, द्वीपविं०, ओपयिवि०, वाण, युद्ध, दाथीके 
सूटकी नोक, तरेके भाण्डेका सुह, (घु) यादल, 
एक दाथी, एक राजाका नाम, एक रागक्रा नाम, 
सारसपक्षी, नल राजाका भाई, वरुणका पुत्र । 

पुष्करिन्‌; घ. दायी, (ल्ली) (गी) छोरासा तालव, 
हथिनी, कमनी । 

पुष्कर, चि. प्रष्ठ, अथिक, पर्णं (न) पषुवि०, ६४ 
सुद्रीपरिमाण (व) भरतक्रा पुत्र । 

पुष्ट, चिः पाठित (सी) (चि) पालन, दद्धि, मावेका- 
चि० ! परबरियय किया हु०, परवरिश । तरी, 
१६ देवियोमिंसे १४ बीं, देवी 1 

पुष्य, न. पल, घ्रीका रज, चादना, कुयेरका रय, 
आंखकी एक यीमारी । [ मदीश्धै गाडी । 


, पुष्पक) न. शुेरका रघ, रकज॑डा "कंकन, पीतय, 


पुप्प-केतन; 


पुप्प-केतु, २ कन्दर; कामदेव । 
पुष्प-चापः - 


पुष्पदन्त, पु. वायुकोनका दामी, वियाधरयि०, 
गन्यर्वैवि०, नागविरेप । 

पुष्य-धन्यन) पु. छन्द; कामदेव । 

पुष्पपुर) न, मालिपुत्र नमर ! 


पुष्प-रस, पु. मकरन्द्‌ । 

पुप्प-राग, पु. प्ररागमगि; पत्ना 1 

पुप्प-दिदू(द)ः पु. भ्रमर; भौरा । 

पुप्प-वत्‌, पु. दि. सूप्यं चन्द्र (रि) पुप्पयुत, (तरी) . 
(ती) ऋतुमती घी 1 

पुप्प-चारी(टिका), खी. खुमोयानः फुखवादी 1 

पुप्प-वाण, पु. कन्दर्थ, कामदेव । शाहवत करा देवता । 

पुप्प-समय, पु. वसन्त-काल 1 

पुष्प-सारः पु. मकरन्द । एरक सध्य ़ी तिरी । 

पुप्पा-जीच, पु. माचकारः माटी । 

पुष्पादि, षु. एरलोका उक 1 

पुष्पिका, सी. शुसकके अन्तम वा अध्यायके अ 
न्तम अन्थकार जो अपना नाम आदि ठिखके 
यको समाप्त करता है, िष्टीविशेय । 

पुष्पित, तनि. चमकता, एूकाहु०, (ता) हैजवाटी ची! 

पुष्पिताप्रा, प्ली. अर्दसम दरत्तविशेय । 

पुष्पे-पु, पु. कन्द्पं । कामदेव । [ माहकी दुध्या ! 

पुष्य; पु. (ल) (व्या) मक्षत्रविशेष, पौपमास । पीप 

पुष्य~रथ, पु. क्रीडारय । पूर्लोका र । 

पुप्यटक, षु. कस्वूरीष्ठग । 

पुस्त(क), न. त्री. (का) प्रय; कताव, (तरि) षद 
(न) ठिपि रेपन आदि शित्प कर्म । 

पूर, प. यवाकवृक्ष, (न) सुपारी । 

पूजक, चरि. पूजाकारकः; पूजाकरनेवाला । 

पूजन, न. पूजा । प्रदिश । 

पुजनीयः, तरि. पूजाके योस्य । सुतवरक, युभनिज। 

पूजा, ली. अर्चना, उपासना, रदंसा । देवता पर 
गन्ध आदि का चेदानां । परिसििशच 1 

पूना-ई, त्रि. पूजादे योग्य । 

पूजित, बि. अर्चित पूजाहुआ 

पूज्यः, चि. पूजनीय; पूमाकै योग्य । 

पूत, नि. पनि, परिष्छत, सस (©) एत, दर्ग 
न्धयुत । पाक, साफ़, सच, यदवूदार 1 

पूत-कतायी, सरी. शची; इन्द की पन्नी । 

पूत-कतु, घु. इनदर, देवराज 1 

पूतना, दौ यकार चहिन 1 रद्‌, एक बीमारी! 

पूतना-रि, पु. इष्य । 

पूति, स्री. पवित्रता, इु्न्य (भि) दुगन्वयुत । 
पापरिजगी, चद, ददवृदर ॥ ' 


पेशचि्वी).] 


 पेरि(्ती) सरी. डिम्बज, दारीरफे मांसका पिण्ड, 


मियान, एक नदी, पिलाचीविशेष, राक्षसी- 
विष । अंडा, यैमा । 

पेषण, न. पिखना, चूरा करना, मलना, पिचनेका 
वर्तन, (घ्वी) (भि) (भी) चदी आदि! 

चैर, (तरि) स्थाटी पक; मांस वैर्‌ । 

धेदीनसि, घ. य॒निविरोष । 


"पतामहः चि. पितामदागत । वाप दादाका 1 


पतक, त्रि. पितासे, पिताक । [ भानूजी 1 
पेठ-ष्वसीय, घु. घी. (सेयी) पिताका मानजा, 
पत्तिक, नि. पिद्रःप्रधान । सफ़रावी 1 


- चैत्र(्य)(निक), पिवृ-सम्बन्पीय; पिता (न) 


तर्जनी ओर जंगूेका मध्य 1 
पैर, षु. छगूेद.योक्ता एक पि ! 
पैशाच, चि. पिदाचका (वु) बियाहविरय । 
पन्य, न. परि्नता । चुगृही। [ बहुत सीमा । 
पेटक, त्रि, पिसेहुएका, सीसेका (न) बहुत चूर, 
पेषी, घी. पिषकी श्राव, मस्ती ।  [ वालक। 
पोगण्ड, धनि. ५म्‌, वपे १० श वधैतकका 
पोर, पु, स्वर्श, मिलन (य) (छ) दादीवारी स्री, 
पुद्पके चिहवाठी ल्ली 1 
पोत, प. रि, ददावर्धका दायी, नाओ आदि 
सवारी, घर, पोता । 
पोत-वणिञ्‌+ प. जल पयते व्योपार फरनेवाला । 
पोत-वाट्‌, घु. नाविकः; मची । मद्यद 1 
पोता-धान, न, | यन्दर । 
पोता-श्रमः, पु. 
पोत, पु, पुरोितविषीप { 
पोच, न. सूभरकी भूमनी, दलका फाला, वञ्र 1 
पोचिन्‌, पु. शकर । सूभर । [कन 


पूप, पु. }पारना 
पोप ) , यदाना । प्ररदरिर, परवरिश 


पेषी, धु. पालके । पररि निदा । 

पोष्य, त्रि. प्रतिषलनीय । परवरिशकै लायक, 
नौकर, पुच्रआदिक । 

पौ, तरि. पुरुपका, पुरुप लायक (पु) हितकारी, 
(न) पुरुपपन, वहुत य॒स्य ! , 


पण्ड, धु. देशविशेष । {पूजने वाद । 


` पौ्तलिक, नि. मूरतिपूलक। मूतिम परमेश्रर , जान 


( १९५१ } 


[मकम्पन, 


पोच, 9. न्नी. (वी) पोता, पोती 1 

पलिन्‌, चनि, पौजवान्‌; पोतेवाख 1 

पोनःपुनिकः, चरि. फिर २ दा हुमा । 

पौनःपुण्य) न. वारंवार फिर फ । [ कदना 1 

पोनरुक्त (स्य), न. पुनः कथन, दयुष्य । दवारा 

पान-भव, यु. नगःयु्र; वार्ह व्यादी हुरई्का पुत्र। 

पौर, त्रि. पुरवासी, पुरक्रा । शदरीया । 

परव, त्रि. पुरूवंसीयः पुस्वंशका । 

पौरस्य, त्रि. पएर्वदेशका, पदिलेका ! [ वात । 

पौराणिक, पु. पुण जाननेवाया, (नि) पुरानकौ 

परप, न. पुर्पत्व, पराक्रम, तेजः, रेतः, सदस, 
उयम (चि) ऊद्धं पाणि पुरुप-प्रमाण । दिम्मत, 
जीर, सेव, लुतफ़ा, दसत, कोरि, ऊंचे दाय 
खडेश्ुए पुश्प जितना ऊंचा । 

पोख्येय, वरि. पुर्पङृत (न) पु्पसमूह । इन्ण- 
नका, वहुतत से इनसान । [खता ` 
पोरोगच, पु. पाकदालाध्यक्ष । रसोहेयरका सु- 

पोसो-भाग्य, न. षिरफु ठेव जोई । 

पोरोहिदय, न. पुरोदितका काम, वा धर्मे 

पोर्ण-मास, पु. पूणिमाको करने योग्य यज्ञबिरोप। 
(ली) (सखी) पूणेमासी तिथि । 

पौयौ-पर्य, न. अनुम, कारण, फर । पिरुपिल, 
आगापीछा, सवव, अंजाम । 

पौटस्व्य, पु. पुलकी सन्तान, छवेर, रावण, इ~ 
म्मकर्ण, विभीपण, (घ्री) (सती) सूपनसा । ` 


पोटोमी, सी. शची, इन्द्राणी । इन्द्र देवताकी 
जोह । [पकी पूनो ॥ 


पोप, घु. मासविरोष; पूसका मदीना (ली). (पी) 

पीटिक, चि. पुष्टिकारक (न) चूडाकरण शाक्मे 
पिनद्ध वन्न ! ऊुव्वत देनेवाला, मूडनके वकतजो 
पौडाक वालकको परिराते दे 1 

पोष्प, तरि. शलोक, ची. (पपी) पना नगर । 

अर) व्य. उत्कर्प, गति, आरम्म सर्वतो भाव, ख्याति, 
प्रकट, इन अर्योका बोधक अव्यय दाब्द ! 

श्रकट, त्रि. व्यक्त, स्पष्ट । जाहिर, साफ़ । 

भ्रकटित, त्रि. प्रकादित । जार करिया हुजा। 

श्रकदी-रूत, ति. जाहिर किया हुआ, त््ारीद 
क्या हुभा। [ (न) कौपनी । 

श्रकस्पनः,.त्रि. कंपता दुभा, (दु) देवारकविङेय 


पृतिक,] 


,( १९० ) 


। पपशो(षाच, ¦ 





पूतिक, न. विष्ठा (खी) (क) पृं लाक 1 

पूति-गन्धः पु. दुन्य 1 वदव्‌ 1 

पूति-गन्धिः त्रि. दुर्मन्धयुक्त ! वदवृदार । 

पूपः, पु. पिष्टक; पूषा । [ पि्टकदवारा श्राद्ध 

पूपा-ष्टका, स्री. अग्रहायण महीनेमे कृष्णाटमीको 1 

पूय, न. विङ्केत रक्तः पूं । 

पूर, पु. जस-रादि । वहुत पानी । 

पूरकः, तरि. पूण-कारक; मरनेवाल, १ ला, प्राणायाम, 
बोई नास से ्राणको ऊपर सचना 1 

पूरण, न. पूणं दोना, शद्ध, युणन, बुननेकी तांत 1 

पूरित, ति. यित, मरित, पूणे । ज्ैदिया, म~ 
राहु०, पूराहुञ 1 

पुरु, पु. राजा ययातिका एकं पुत्र 1 

पूरः, पु. पर्प 1 आदमी । 

पूर्ण त्रि. सम्पूणं, सकल, समर्थ, (घी) (गी) ५ 
मी, १० मी, जीर २ पूर्णिमातिथि ! परा, सारा, 
ताकतमर । 

पू्ण-पा्न, न. पुत्र जन्म जादिक उत्स्वोमिं पारि. 
सोपिकः वघ आदि, वस्वुसे मराहुभा पाच+आथा 
मनमर चावल आदि! [ (सी) पूनो तिथि) 

पूरणै-मासत, पु पूिमाको करने योग्य यज्ञ, (घी) 

पूणि, खौ. पूरण 1 

पूर्णिमा, ली. य॒कूपक्षकी पदरवीं तिथि । 

पूरते, न. सवके उपकारके अर्थं कूएताल जआदिका 
ख्गाना, (छी.) (वि) पूरण ! 

पूर्तिन्‌, त्रि. इच्छापूरक, दृप्तिःपद । पूरा करने 
चाला, रजा देना वाला । 

परयै, ति. प्रयम, जयेष्ठ, पुरा काडीन, प्राच्यदेशीय, 
पशादर्ती, (न) कारण, इतिद्रृत्त 1 4 ला, बड़ा, 
परिरेका, पूर्ैदेशका, पीटेका, खचव, तारम ! 

पू्े-काय, पु. नभिके पूं देह का माग । नाफके 
ऊपर्‌ २ देद फा हिस्सा । 

पूयु-ज, | पु. य्येष्ट-प्राता; वदा माई घी) 

पूरयै-जन्मन, { (जा) बड़ी वदिन 1 

पर्य-देच, ए. यघुर 1 

पूच-प्छ, पु, प्रश्न, नियोग । सवाल, दावा । ` 

पूय-फाट्गुणी, ची. २१ वा, नक्षत्र ! [मादि -1 

पृव्‌-रद्ध, इ, नाय्य क्ियाके ,उप्ममे सद्रीत 

पुय्-याग, पु. भरयमानुराग 1 पदिरी सुद्व्वत ! 


पेटः 


पूर्य-रा्च, पु. १ म, रावि, रातका सारम । 
पूर्ै-रूप, न. मविष्यत्‌ १ म, चिद । 
पूर्य-वादिन्‌, चरि. वादी । सुद्ई । 
पू्ौ-पाढा, खी. वीसवां नक्ष । 

पूवा, पु. दिनका १ म, माग, १० घडी । 
पूर्वेण, व्य. पूेदिदा देदा वा कालम । , 
पूृवेद्युख्‌, य. पिरे दिन । । 
पूरः पु. स्री. (लै, छिका) पूरी, मजमा, एक वर्तन। 
पुपन्‌, यु. सूयं । आफृताव 1 

पृक्त, धि. मिधित; मिलहुज 1 ; 
पृर्खा, सी. जिज्ञासा, अश्च । पूना, सवाल । 


पृतना, सी. २४३ हाथी, २४३ रथ, १२८ घोडे, - ` 


१२१५ पैदल इतनी सेना 1 
पृथक्रूः व्य. भिन्न, इतर । जदा, अलग 1 
पृथगात्मता, सी. भेद, विज्ेप । पर्क 1 ; 
पृथक्-जन, धु. मूस, नीच । वेवकरूप्‌, दना । 


पृथक्रू-विध, त्रि. तरह २ का, शौर तरदका 1, . , 


पृथा, खी. ङन्ती, ब्रा्मणीविदेप,, धड़ । 
पुथा-ज, 
पूथा-खुतः 
परथिवी, री. भूमि, धरा 1 सभीन । 
शथिवीतिः { . भूपति, राजा । वादशा । 
पृथिची-रूदः पु. भूर, शकष । द्रखृत । 

पृथू, पु. वेण राजाका पुत्र (चरि) फैल, बदा, मोय । 


¦ पु. कुन्तीपुत्र, युधिष्ठिर आदि पांच 1, 


पथृक, पु.खी. (का) खी. शिष्य, पु. न. चिद्वा 1 . 


पृथ्वी, ची. एथिवीः । जमीन 1 

पृथि, (घ्री) देवकीका नाम, किरण, एयिवी, (न) 
छोटा, चारीक, दुवसा 1 

पुश्चि-गभै, धु. देवकीसूतु, छृष्ण। [चकवाया'] 

पेचकि्‌, पु. मज (तरि) पेचक-युक्त 1 हाथी, पे- 

पु.स्नी.(टी) पिर, 

पेटक, पु. नि. (घी) (टिका) | सन्दृकची । 

पेय, तरि. धीनेके योग्य, (न) दुध, जल । 

पेट, न. मुष्क; नर । 

पेट, बि. कोमल, विरल, सूम, - महुर, ल्प 1 
नरम, विरल, वारीक, मुस्णुरा, दका । ˆ " 

पेप(दा)(ख)छ, ति. न्दर, खदु, कोमल, दक्ष 
चुर \ खूब सूरत, सुलयम, नरम, दोरियार, 
चतुर! । 


पिटारी, । 


3 


पेदि(शी)) 


पेदिती) सी. दिम्बज, शरीरके मांखका पिण्ड, 
मियान, एफ नदी, पिन्लाचीविसेप, राक्षसी- 
बिष । अंडा, वैसा । 
पेपण, न. पि्ठना, चूरा करना, मलना, पिसनेका 
यर्तेन, (ल्ली) (धि) (गी) चक्री आदि । 
वैटरः {तरि) स्थाखी पक; मांस करद । 
पेटीनसि, प॒. सुनिविशेप ! 
पैतामह, चि. पितामदागरत 1 वापर दादाका । 
पैतृक, नि. पितासे, पिताका 1 [ भान्जी । 
पैद्‌-ष्वललीय धर. त्री. (चयी) पिताका भानजा, 
पत्तिक, चि. पिव्र-पधान } सफृरावी 1 
पैत्र्य) (चिक), पिदर-सम्बन्धीयः; पताका (न) 
तर्जनी ओर अंगूटेका मध्य । 
पे, पु. श्मषेद.्रयोक्ता एकं शपि 1 
पश्चाच, तरि. पिशाचका (षु) विबाहविदोष । 
पैश्यन्य न. पिद्नता । ुगृढी। [ बहुत सीमा 1 
पेटिक, नि. पिेहुएका, सीसेका (न) बहुत चरा, 
पष्ठी, सी. पिषटकी अराय, मसी! [वालक 
पोगण्ड, नि, ५म, वरपसे १० श वेतकका 
पोटः, पु. स्पदी, मिलन (ली) (दा) दादीवाटी सी, 
पुस्पके चिद्वाठी घ्री । 
पोत, पु. शिण, दशवरपेका दायी, नाओ आदि 
सवारी, घर, पोता । 
` पोत-वणिञ्‌) पु. जल पयते व्योपार करनेवाला ! 
पोत-वाद, पु. नाविकः मांसी 1 साद 1 
पोता-धान) न. [९ यन्दर । 
पोता-धमः, पु. 
पठ्‌ पु. पुरोदितविशेष । 
पोर, न. सूरी थूघनी, लका फा, व्र 1 
पोभिन्‌, पु. इकर । पूभर 1 
पाप, पु. 
पोपण, न. 
पोषः पु. पाक । परमरिख उुनिदा । 
पोष्य) चरि. प्रतिणुलनीय । परवरिशवेः जायक, 
नौकर, पुत्रादिक । 
पौ, नि. पुद्पफा, पुस्यके सायक (धु) हितकारी, 
, न) पुरपपन, वहुते पर्प । 
यौण्डू, पु. देकविशेप । [पूजने वाल । 
पौत्तिक, चि. मूतिपूजर । मूर्तिमे परमेश्वर जान 


[करना । 
[वना यदना । परवरिकष, परवरिश 


( १९१ } 


, (कम्पन, 


पोच, यु. ची. (री पोता, पोती 1 - 

पिन्‌, त्रि. पौत्रवान्‌; पोतेवास । 

पौनःुनिकः, तरि. फिर २ पैदा हया । 

पौनःपुण्य, न. वारंवार; फिर फिर । [ कहना । 

पौनखक्त(्य), न. पुनः कथन, दयुण्य । दुबारा 

पौननभेवःपु. पुनभूःपत्र; दुवारह यादी हुक पुत्र 

पौर, ति. पुरवासी, पुरका । शाहरीया 

पौरव, ननि. पुर-वंशीयः; पुरुवंशका 1 

पौरस्त्य, नि. पूरवदेशका, पटिखेका । [ वात । 

पौराणिक, घु. षुराण जाननेषाल, (तनि) पुरानफी 

पौरुष, न. पुपपत्व, पराक्रम, तेजः, रेतः, साद, 
उदम (च्रि) ञदधं पाणि पुरुप-यरमाण । हिम्मत, 
जोर, रोव, उतफ़, हौसखा, कोदिदा, ऊंये हाथ 
खदेश्टुए पुसय जितना ऊंचा ! 

पौर्येय, तरि. घुस्पृत (न) युर्पसमूद । ईन्षा- 
नका, बहुत से इनसान 1 [ खतार 1 

पौरोगव, पु. पाकाकध्यक्ष । रसोईषरका सु- 

चौसो-भाग्य, न. षिरफु एेव ओ । 

पौसो-हिय, स, पुरोरितका काम, वा धम 1 

पौ्ण-मास, पु. पूर्णिमाको करने योग्य यत्विरेप। 
(ल्ली) (सी) पूर्ेमासी तिथि । 

पोया-पर्ै, न. चलकरम, कारण, परल । शिलपिल, 
आगापीद्ा, सवव, अंजाम 1 

पटस्य, पु. पुरुस्की सन्तान, कवेर, रावण, ठु~ 
म्भकर्ण, विभीपण, (ली) (सती) सूपनखा । ` 

पौठोमी, सी. शची, इ््ाणी । इन्र देवताकी 
जोरू ! [ पूरी धूनो । 

पोप घु. मासविरोप; पूसका महीना (घी). (षी) 

पौष्टिक, नि. पृिकारक (न) चूडाकरण का 
पिनद्ध वस्र । कुव्वत देनेवाला, मूटनके वकतजो 
पौञाक यालक्रकरो पहिराते है । 

पष्प, नि. एलका, दी. (्पी) पना नगर । 

भ्र, व्य. उत्क, गति, आरम्भ स्वेतो भाव, स्याति, 
श्रकृट, हन अर्थोका चोधक अन्वय दाव्द्‌ ! 

प्रकट, त्रि, व्यक्त, स्प । जाहिर, साफ । 

यकटित, वरि. अ्यदित । ज़ादर फिया दुभा 1 

भ्रकरी-रुत, त्रि. जादिर करिया देखा, तदायीद 
करिया हुआ । [ (न) कंपनी । 

श्रकस्पन, तरि. काँपता इभा, (द) देगग्फनिशेष । 


गकर] 


(१९२ } 





प्रकर, पु, समूह, सवक, साहाय्य, अधिकारः म्र 
कीर्णपुष्पादि (त्रि) कर्म-पट़ (छी) (री) नाय्याह्ग- 
वि०, त्रि. चत्वर-भूमि 1 मजमा, गुच्छा, मदद, 
इहियार, विखुरे हए पूर वेर, १ कामम 
दोदियार, नरटवियांका एक हिस्सा, चीरास्ा 
रकरण, न. भकार, प्रस्ताव, थाश, नाव्यविरोष 
+ तरह, मजमून, कित्तायका हिस्सा, एक खेल 1 
करै, पु. उत्कपे, आधिक्य । यडा, ज्यादती । 
अ-काण्ड, पु. न. वृक्षका तन । शब्दके प्रे कमे 
तो उत्तम । 
ग्र-काम) बि. न. प्यौप्त; पूरा । काक । 
प्रकार, पु. प्रभेद, सादद्य, जाति, रीति । तरह, 
वैसा, तरीक 1 
प्र-कारान्तर, न. अन्य रकार । ओर तरसे । 
म्र-काद्, पु. दीप्ति, आलोक, आतप, विस्तार, थ- 
कटन, चमक । रौशनी, धूप, फैलाव, ज्र । 
प्रकाशकः, त्रि. प्रकारा-कारी । जाहिर करनेवाल्। 
राशन करमे वाया । 
भ्र-कारित, त्रि. शोभित । ज्ञादर फिया, जाया 
इआ, प्रगट क्रिया हुआ । 
प्रकीर्णः, त्रि. विदिप्त, असारित । चयेराहु०, फै- 
सायाह०, जाहिर किया हु०, मिलाया हु०, ति- 
किटेसे चादर, वदरादमे जाता हुआ 1 
ग्रकी्णेक), न. चामर, विस्तार, मंयपरिच्छेद, (धु) 
अदवि०., चंवर, फैलाव, करितावक्रा एक वाव, घोडा! 
प्रकीर्तित, ननि, कथितः; कदहाहुमा, अच्छीतरह 
वेयान करिया हुआ । 
भ्र-कत, चनि. निर्मित, ्रसावित थित, जारव्ध, 
येास्लेविकं । बनाया, वयान किया, छयुरक्रिया, 
ठीक २ (घ्री) (ति) जगतका मूलकारण, सांख्य 
मतम सत्न रज तमी साम्य अवस्था, अत्तान, 
कारण, खभाव, राजा वीर दोस्त खज़ाना 
सुल्क, फिला, फौज, यद सात राजके अङ्ग, ताकत, 
(ली) पत्रभूत, परमात्मा, जीवात्मा, २१ अक्षरा- 
त्ति छन्द, (्या.) रब्द्‌, धातु, रिश्च, अजा, 
पांचभौतिक देह । 
ग्रृति-स्य, नि. खीयभावापन्न, खाभाविक। ददा 
दवासमे करयम्‌, कृदरती [ खयकृ 1 
भरष्ट, ननि, अद्य, शरेष्ठ । उमदह, तथरीषके 


प्रक्ष, 


भर्त, ति. रचित, सम्भूत 1 ैयार कियाहु° । . 


“ [प्रन :. 


भ-कोप, घु. अति कोष; ज्वरादिकी उ्टता ` 


वा गुस्सा, बुखार आदिका वदाव । ¦ !  . 
प्र-कोपण(न), न. वद्ध; वदाना, उक्साना । ` 


पर-कोष्ट, पुः कोहनीसे मगिवन्तक बाहुका भाग्‌,, ~ 


द्रवेाजेके साधका घर, मद । ` 


ग्र-करम, पु. सारम्भ, गमन, यवर, -अतिक्रम ! .` 


यरु, रफ़तार, मोदा, छलांग 1 “ ` ` 
प्रान्तः त्रि. आरन्ध, गत, अवदटत। यर फिया, 
गुजरा, सरकगया । [ तदधीर ! 


प्रक्रिया, ली. प्रकरण, अनुष्टान, भयो ॥ तरीका । ` 


प्रक (छा)}ण, न. वीनकी आवाज्‌ । 
प्र-्षाछणः; न. धौतकरणः; धोना । =, 
प्र-क्षालित, चि. धौतः; धोयाहुमा । 


-सिप्त, चरि. निक्षिप्त, अन्तर्निवेरित;' कैकाहुभा, ` ' 


वीचमे डाल हुआ । 
म्रस्मेडन, पु. नाराच अचल । एक तरदका तीर ! 


यशेष, न | विन्यास, विक्षेप । फक डालना । 


भ-खर्‌, त्रि. चदा गरम, तीखा, तेज्‌, पु. खचरा, 
कुत्ता । 


प्रख्य, चनि. तुल्य, ख्यात, (ल्ली) (ख्या) साटद्य,. 


ख्याति । यका, मशहूर, वरावरी, मशहूरी । 
प्र-ख्यात, त्रि. असिद्ध । माहुर । 


प्रगरभ, जि. उद्धत, निर्धन, अल्युखन्नमति, साहसी, ' 


निर्भय, (घु) ग्वै । मगुरूर, वेशरम, दाजर ज- 
वाच, दिम्मती, वेखीफ, गृरूर । 

प्रगाढ, चरि. अधिक । ज्यादूह्‌ ! ““ 

अ-गुण, चि. अकृष्युणवान्‌; दमसिप्त्‌ 1 

प्र-गृद्य, पु. न. ईकारान्त उकारान्त द्विवचन, अ“ 
न्द्यादि खरसन्धिके अयोग्य पद 1 

प्रगे, व्य. अत्यू; म्मात । सुह 1 , 

भ्रगेतने, चि. अभातका । सवदकी 1 = 

भ-तर(मा)ह, पु. चोड मादिकी लगाम, रस्सी, स 


ईका सूत, किरण, युना, अदण, वन्धन, ल्दी । , 


प्र-मरीव(क), पु, न, गवाक्ष; रेखा 1. ' , 
भ्र-घ(चाण, घु. दरवाज्ञेके यादरका घर, वरामदा। 
म्रचस, पु. भोजन, राक्षस, (रि) भक्षक; खुराक 
 , दा, 'पेट्‌। - 
श्र-चक्र, च. यचल्नत्‌. सैन्य; चक्वी हृ प्रैज ` . 





४ 


. चण्ड, 


भ्-चण्ड,] 


॥॥ 


(१५३) 


[तप्त 





चि. तेज, यैडर, गुस्येवाखा, जोरावर, 
रोवदार (घ्री) (ण्डी) एक देवी 1 

प्र-चय, पु. रादि, उपचय । ठेर, जमा । 

प्रचार, ए. पथ 1 राह, रफ़तार, रिज ! 

प्रचलाक, पु. मरूरयुच्छ; मोर पूछ 1 

प्रचलाकिन्‌, पु. मयुर, स्पे । मोर, साप । 

भ्र-चलित, मि. क्नात । जाना हुभा, सुरच्विज 1 

प्रदीयमान, चि. पु्यमाण, श्द्धि्रीक । बदुता 
हुआ, बटन वाखा । 

भुर, ननि. ्रभूत; बहुत । 

भ्रचेतस्‌, पु. वरुण, प्रजापतिविशेष । 

ग्र-चेतित, चि. स्नात, जानाहुभा । 

श्रेय, तरि. वर्द्नीय, बदन लायक्‌ 1 

श्रश्योदित, भरि. ग्रणोदित 1 उक्सायाहुभा । 

भ्रच्छद्‌) पु. ओटनेकी चादर, विधानेकी चादर । 

भरच्छ्ल, त्रि, गुप्त, ाच्छने, (न) अन्तर्द्रन 1 
छिपाहुजा, दंपाहुआ, मीतरका दरवाजा 1 

अच्छर्दिका, ली. वमन रोग । कैी वीमारी । 

प्रच्छादन) न, भच्छादन, उत्तरीयवल्न । ठकमा, 
दुपष्ठ-। 


` पक्ठाय, न. अृण्छाया । उमददह साया । 


भजन, पु. गौआदिका गर्मप्रहण कराना; वचा 
जनना । 

भ्र-जव, धु. पकृ वेग; बहुत तेजी । 

प्र-जचिन्‌, त्रि वैयवान्‌. । तेज्‌ रफृतारवाला । 

भ्रजा, छी, खन्तति, जधिकारस्थ जन ! ओद्यद्‌, 
स्वया! [हिआ, वचा 1 

प्र-जात, त्रि. उ्पत्न (घ्री) प्रजाता, ग्रसूता । पेदा 

प्रजान्तकः, पु. यम । मलिकरिल मोत । 


. भरजा-पति, पु. व्रदया, विश्वकममां । मरीचि, अत्रि, 


अद्रिर, पुलस्छ, पुख्द, शतु, दक्ष, विष्ट, य, 
नारद्‌ येद दशा राजा । 
प्रजा-पाट, पु. राजा, प्रजापति । पाद्राद्‌ 1 
प्रजा-वती, वी. श्रादरेजाया, सन्तानवती । भौजाई, 
भीखाद्वाछी । 
प्रजा-खज, पु. विधाता, पिता, परमेश्वर, बरह्मा । 
परजेद्य (ऽर), पु. राजा । पादश्चाह । [ खती 1 


` प्रक्ष, चरि. श्ानी, पण्डित (घी) (छा ) बुद्धि, सर- 


धक्षा-चश्चुस, पु, शतसा । दर्योधनका पि । 
२५ 


अ-ल्ञान) न. बुद्धि, स्ङ्ेत, चिह । अक्ल, इशां- 
रट्‌, नरान । 

भ्रु, तनि. म्रगत जातु । छना । 

प्रज्वलित, चनि. जलत्ाहुभा । चमकताहुभा । 

र-डीन, न. पक्षिगतिविदोप; उडारी। 

रणत, चि. नम्र; श्चा, नमस्कार क्रिये इए । 
(त्री) (ति) ग्रणाम, नघता । तदज्ञीम 1 

मणय, पु. प्रीति, अम श्रद्धा, विश्वास । युदन्वत, 
एतकाद 1 [ गानेके मच्रे। 

अणयन, न. रचना; बनावट, दवन आग सु 

प्रणयिन, ए. अतुरक्तनायक (घ्ली) (भी) अनु. 
रागवती (त्रि) अदुरागुत । आशक, सुद 
वतवाला । 

प्रणव, पु. अकार्‌, वीजमन्रे । [एक मीमाय । 

म्रणाद्र, प. अति"उच आनन्दःध्वनि । कानकी 

प्रणाम, पु. प्रणति । सजदा । 

प्रणाय्य, त्रि, असम्पत, प्रिय, म्यायवान्‌ 1 

प्रणा, प. खी. (ली) जलनि्मपय, द्वार, रीति, 
धार, श्रेणि । पनाद्, दरवाजा, तरीका, धार, 
जमात । 

शरणा, पु. मौत, भागना 1 तादी । 

प्रणिधान, न. सनोनियेश, चितैकाप्रता, ध्यान, 
यन्न, भर्पण ।` दिल रगाना, दिलकी तवमो, 
सियाल, कोदिश्च, मेद । ~ 

प्रणिधि, पु. दत, चर, प्रार्थना, अवधान । जा- 
सूस, दखास्व, उंडौत, तवनो ! 

प्रणिदित;, त्रि. अर्पित, समादित, स्थिरीकृत, 
प्रसारित, भ्रात । सोपा इ०, दिल्सगाये, का- 
यम फिया हु, फेलया हु, दासल क्रिया हुमा । 

प्रणीत, तनि. रचाहु०, काहु, भेजाहु०, फैका- 
हु, पकाया, दाखल किया हु०, पु. संस्कारकी 
हुई अनि, (घनी) (ता) यत्तपात्रविरोप, । 

ग्रणुन्नः त्रि, कोंपताहु०, मेजाहु०, कामम ख 
गाया हु> 1 

प्रणेय, त्रि. धीन 1 मातत । [भेजा हुभा 1 

प्रणो-दित, नि. खगायाहुभा, उक्सायाहुजा, 

भ्र-तति, सी. विवार, (तित) विसखीणैटता । 

भरतस, त्रि, पुरातनः; पुराना 1 ` [ उहुआ 1 

प्रर्त, त्रि. तापित, उत्तप्त \ तपायाहुभा, जल 


गकर] 


प्रकरः पु. धः 
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चिर, | - 1.8) 1 ४ ^ # 








इवतियार, ५ 
दोरियार, ५“ ^, 
सकरा) न. भ्रकार,: 


श्र-काण्ड. 
तो उत्तम 1 रः 
प्र-काम, ननि. न. पर्याप पूः 
अ-कारः पु. भमेद, साद्य, 
वेखा, तरीक । 
भ्र-कारान्तर, न. अन्य प्रकार 1: 


कटन, चसक । रोशनी, धूप, फैट 

ग्र-काश्लक, ननि. परकाश-कारी । जादिर 
रोशन करमे वाला । 

ग्र-कादरित, चि. शोभित । जाद किया, 
हआ, प्रगट करिया हुजा । 

भ्र-कीर्ण, चि. विक्षिप्त, थसारित । खेरा. 
लायाहु०, जाहिर किया हु०, मिलाया ह°, 
रपिलेसे याहर, वदराहमे जाता हुआ 1 

रकी्णक, न. चामर, विस्तार, यंयपरिच्छेद, (ए) 
अद्कषि०, चंवर, फैलाव, करितावक्रा एक चाच, घोडा। 

प्रकीर्तित, चरि. कथित; कदाहुमा, अच्छीतरह 
वयान क्रिया दुभा । 

प्र-कत, त्रि, निर्मित, ्रस्तायितं अधिकृत; मारव्य, 
वास्तविक । वनाया, वयान क्रिया, युदकिया, 
ठीक २ (खी) (ति) -जगतका मूलकारण, सांख्य. 
मतम सत्व रज तमक साम्य अवस्था, अज्ञान, 
कारण, सभाव, राजा वजीर दोस्त खजाना 
सुत्क, करय, फौज, यह सात राजके अङग, ताकत, 
(ल्री) पत्भूत, परमात्मा, जीवात्मा, २१ अक्षरा- 
षति छन्द, (व्या) शब्द, धातु, रिश्च, अजा, 
पांचभौतिक देह । 

परृति-स्थ, त्रि. खीयमावापृन्न, साभाविक) दश 

` दवासमे कायम, कुद्रती । [ यक्‌ । 
शरक, ति. मरशस्त, ब्रेठ + उमदद,.,तअरीफके 


क 4 ककः ॥ कित? 5, ४, { प्रतिः 
म, क० 
, भतः ऋ-न, 5 । रति यात, 


प्रकाश, पु. दप्ति, जालोक जातको 


५ धत्तो, {ररर}, स र ' 
: दष दभ 

' भनित्रान, धि. ज्र 
7 
प) कतमः, [ यमिनदान, 

¦ श्रिदनि) ग. दन्द यद 
उन्दम्‌) 23 


गनत पि. छति-प्यनि 


(भ 


परर दस्य नु 
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, : प्रनि-परनित, ति, ठि, 








) मूणषहु, मून । 4 
; प्रभि-गनदून) न, अण समस 
प्रति-दिधि, इ. रीण । पमन दः 
अरि-मिदत्त वि, पत्मन 1 र 
४६ ककः वरति.निदा, न, न. द्द रवय! 
` धुः सपार । दुन्‌ । ` ,. 
५9 "ति गोग 
8 ष जभ | ¶ पः (मिं पध गव -अुमते 
रै र न 
क । 
भर 
प्रग. 
प्रगे, च, ~, 
भ्रगेतन,+ ; ,: 
प्रग्र) ~ , 
कासूः _ “ 
भर्रीव(क), ` 


भर-घ(घा)ण; ए 
मधल, घु. भोज. ` 
` खाऊ, पेट्‌। - ` ॥ 
भ्र-चक्र; न. ्रचलत्‌-५-' 





भरतिन्फल्नः] , ` {१९५ ) । । [प्रति-संदार, 





प्रति-फङित, धि. मतिविम्वितत । अक्सी । इनकार, रोक, मे इजी, चोरी । 

प्रसिद्ध, त्रिःव्याइत, चाधित ! रोकाहु ० वांबाहु" | पति-टोम, त्रि. परवि-छच, वाम; उलया । 
्रति-वन्ध, पु. विघ्न, व्याघात । रोक, हर्ज । ` । परति-खोमल, तरि. उत्तम वणैकी दीरगते अधम व- 
भरसि-वन्धक, प्रि. व्याधातक । रोकनेवाद्य ! णस उदपत्त सन्तान ! 


प्रति-चन्धि, पु व्याधात्‌,-अनिषट्धप्रसनक वाक्य 1 | पति-चचन, 
जतानेवाड न. भ्रल्युत्तर, प्रतिषूलं वाक्य, 
रोक, सूरावी जतानेबाठी यात । [ बाला । | परतिनवचस्, / लिव 
अतिन्वाक्यः प्रतिध्वनि । जवाबका जवि, 


श्रति-वन्धि्‌, चि. परति-बन्यविशिष्ट । रोकने- 

श्रति-वन्धर, चि. अति । यर अक 1 

प्रतिभट, चि. समं (पु) श्रु ल) विपक्ष-चैन्य । 
सकितवर, दुदमन, दुदमन की फौज 1 

प्रतति-वोध, उ. जागरण, प्रवोय, स्फुटन । जाग, 
समश्च, खिल ने । 

प्र्ि-योधित, धरि. जमाया हुआ, समन्ययाहुभा । 

प्रति-भर,पु.सद्या,परतिदरनद्री। मुकाबले सिपाही । 

श्रति-भयः तरि. खौफनाक, सौफएका वायस । प्रति-विम्बन, न. साप शफाफ़षल्ुमे ठीक २अकघ! 

अ्रति-मा, स्री, इद्धि, यमा, सादद्य । अकल, फौ- | प्रति-(ती)वेश, पु. पासकी रदनेडी जाय । 

रण जवाव समकषमेवारी अकुल, वरावरी । भति.वेद्िन्‌, त्रि. यतिवासी; पद्सी । 


प्रति-वाचिक, वदमक्त वात) 
मतिनवस्तूपमा, सी. कान्यालङ्कारविवीप । [ाय। 
पति(तीगचाद्‌ पु. ति कूल उत्तर । परभ॒वस ज- 
प्रति.वादिन्‌, तनि. प्रतिपक्ष, वादी । सुदृभालय 1 
भ्रति-वासिन्‌, त्रि. पड़ीसी । हमसायां । 
भरति-धिधान, न, प्रतीकार, सजा । दलाज । 


श्रति-फठन, न. प्रतिनिम्बन क्स करना 1 प्रति-येध, धु. निवारण, प्रतिव॑च, तिरस्कार, वीर्य 
प्रति-चिस्य, पु. न, मरतिच्छाया ! भकस । 


अरति-भान, न. ञुद्ध, मभा । रौशनी । रति-शच्द्‌, पु. भतिध्वनि शून । 
भरसि-भूः प. जुपमन । अति्राय, घु. इत्या । फृतल 1 
प्रतिम, चि. (ब्दके परे ख्गेतो) बरावर, (ली) | भरति-दासन, न. नौकरो को काम गाम । 
(मा) दाचीके दोनों दारतोका वीच, अतिः, | परति-ीय, 8. प्रतिनिधि । कायम सुश्चायम । 
अ न । भ्रति-दीपक, पु. निष्कय; मोल । कीमत । 
(तमान, न. मत्तम दसी 1 प्रति-ध्रय, पु. समा, भारय, गट, यज्ञएद 1 मज- 
प्रति-मानना, सी. पूजा, सम्मान । दनु । दिस, पनाह घर । 
पिनद्ध बन्धनः नज ८ ॐ ष क 
मरति ुक्त भि. परिदित, क न्वन" | प्राति-धव, पु. अंगीकार । अदद, मननृरी । 
. , चक । पिर दोकाहु०, तजा" गहु" । | ति न 
प्रति-सुख, चरि. सम्बख; सामने । 1 क्य 
“ - अ्रतिःमूतिं, खी. प्रतिति । नकल 1 ग्रति-श्वुतः त्रि. अप्रीत । मनयूर्‌ करिया दुभा । 
तिय, षु. य॒णान्तरायान, संस्कार, छिमा, । मतिपिदध तनि. निवारित । दयाया हृ । 
प्रति-पेध, पु. लिपेध, वर्जन । इनकार, मनद । 


भ्रतिप्रह्‌ वु, सम्यक्‌, यतन, प्रतिरोध । सुधार, 
खख, दूरात ठेनेकी मज, सूच कोष, वदला । | भतिष्कश, तरि. बातपुद्य । मददगार, भगवामी । 


प्रति-यात, चि. अतनिष्त; लीट जाया दुजा 1 

अतिन्यातना, सरी. भति-छृति । नकख, बदला । 

प्रतिन्योगिनः,+ त्रि. सद्दा, संमान, प्रतिपक्त । यसा, 
रजत, दुदमन 1 त 

प्रति-रद्ध, त्रि. निवारित; रोकाहुआ ~ 

प्रतिरूप, न. सादय; अतिमूतिं (त्रि) सचय ! 

^ , `परामर, नकल, यक्सा । 


प्रति-टम्भ, पु. प्रतिवन्धः; रोक । 

श्रतिष्ठा, सरी. सु्याति। मश्री, दज, बडाई, आट 
अक्षरोकि चरणवारा छन्द । [ दिल । 

भरतिष्ित, नि. मदर, युअजित, वतम्‌, कायम, 

प्रति-संविधान, न. प्रतिविधान 1 

श्रति-खंदार, घु. गिवर्तन, अ्रयाकरणः; पटा, 
सयमी, बापिवदेना 1 
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श्रत, न. पातालविश्ेय (घु) कैलायाहुभा हाय । | प्रति-जागर, पु. भखयेक्षण, रक्ा्थनियोग इन्त. 
'प्र-ताने, पु. विस्तार; वेखकी तारि, फैलाव 1 जारी, चौकीदारी । <~ - ५ 
र-तानी, खी. स्ता; वेल । ^ प्रति-जिहा, खी. काकरी, "ण्डी 1 । 
प्रताप, पु. रोबदाव, धूप, तप । पतिक्ञा, (पतिन्ञान), स्री. न. म कलमा यद्‌ 
भ-तापनें, त्रि. तपानेवाय, पु. नरकविशेप ` निश्चय दिलवाना, पक्षम साध्या निर्देश । | 
प्रतारकः, त्रि. यश्व, धूर 1 शरीर । मरतिक्ञान, चि. अंमीकार्‌ क्रियाहुभा, अभियो. ` 
श्र-तारण, न. खी. (णा) ठगी, फरेव, पारलंघाना । | गका विपय 1 
प्र-तारित, त्रि. वचित, पारभापित । उगायाहुभा, | प्रति-दान, न. परिवर्त; रक्खीहई बस्तुका रीराना } 
पार खाया हुा 1 प्रति-दिनि, वय. मयद्‌ । रोज्‌ २ । । 
भ्रति, व्या, मरतिगिधि, आभिमुख्य, मातर, भाग, | पति.ढन्दिन्‌, व्रि. मतिपक्ष, शतु । दुदमन्‌ । 
वीपा, चिद, अतिदान, व्याइत्ति, साद्य, वि, | मरति-ध्वानि, ¦ पु, मरतिदा्द्‌ । गूँज । 
रोध, समाधि, निश्चय, निन्दा, खमाव, व्याप्ति, | ग्रत-ध्वानः ५ 
दून अर्योका योधक अव्यय 1 प्रति-ध्वनित, चि, परतिदाव्दित, (न) प्रतिशब्द । 
प्रतिकर्मन्‌, न. प्रतीकार । बदला \, , गूजताहुजा, यून । 
श्रति-कच्ा, पु. अश्व; घोड़ा । ग्रति-नन्द्न, न. प्रसा । तअुरीफ्‌ । 
शरति-काय, घु. श ।दुदमन 1 ग्रति-निधि, पु. प्रतिरूप । कायम्‌ सुकायम । 
अति(ती)कार, धु. भ्रतिफ़ल; वैरका बदला । | रति-निदत्त, त्रि. म्यागत । लट आया 1 ^, ` 
रोगका इलाज । [ दद्य जैसा 1 | भरति-निश, न. व्य. हरक रातको 1 
ति(ती)का्ष, लि. शब्दके परे खे तो सा- ¦ भति-पक्ष, घु, निपस । दमन । 
पतिक, नि. विरुद्ध । वरअवंस । भ्रति-पत्ति, खी. आप्ति, योग्य-पदप्रातत, प्गत्मता, 
भरति-रृति, खी. मति.मूि, सादय, प्रतिनिधि 1 | अभिमान, सन्मान, गौरव, अजुमति, यत्त, 
नकल, कायमञुकायम, वैसेका वेसा । निश्चय, कर्तेवयज्ञान, अङ्गीकार, दान, उपाय 1 
श्रति-क्रिया, सी. प्रतीकार । घदला, इलाज । व्यवस्था । दूर, सुनाहिव दजा पाना, दो- 
प्रति-दणः, न. व्य. क्षणे \ हरदम, दर दमे रियारी, ग्र, जत, यड़ाई, इजाजत, दलूल, 
भरति-क्षि्त, वरि. भरित, तिरस्करत, निषिद्ध । भे. | यकीन, मनर, रेत, तद्वीर 1 
जाहु ०, मकामत फियाहुज, मनह्‌ करियाहुआ । | प्रति-पट्‌, खी. छ वा ङृष्णपक्षकी १ ठी, तिथि । 
प्रति-्रह, षु, खकार, प्रहण, ग्रखमियोग । | ,जक्र, वाजा 1 _ 
मानरेना, येना, दानेन, देने क श्वीन, | धति-पद, स. व्य. पदपदे । हरवरृत। , 
सेना की पीट, सोटे ग्रह्‌ \ प्रति-पन्न, ति. सुअजिज्‌, महर, दील करदः 
भरतिःप्राहित, व्रि. खीकारित । मनसूर करायाहु° | से सावित्त, मनजूर कियाहुमा, मान्या । 
भति-य, घु. गुस्सा, (त्रि.) वरभक्स । श्रति-पादनः, नं. दान, सावत करना, रोकना, य~ 
रति(ती) घात, पू. आयाते, व्याघात, निरास, कीन कराना । 
विरोध, चोट, यैक । नाउभेदी, इखतिर्ाफ़ । श्रति-पादित, नि. सम्पादित । तैयार क्रिया हुभा, 
प्रातत-घातन, न. वध; मार्दालना, कतल करना । दान दियाहुओ, जताया इञ । । 
भते-दखन्द (स्‌), त्रि. अमिध्रायासुरूप । सरजी- | श्रति-पाखक, भि. पोयक, रक्षक । प्ररवरिशच 
„माकि ॥ (ल्द). प्रतिदति । नकल । कुनिन्दा, युदाफिज्‌ । 
, ऋतददछच्यः धरि. प्रतिनिधि, आच्छ । इवजी, | प्रति-पसव, पु..नियेय कयि हुए का फिर विधान । .. 
क जा 1 ॥ विरावरी । | प्रति-मियः ¶ न. मल्युपकार । पकारके पठेम उ- ,. 
च्छाया, सी, परति मूर्ति, साद्द्य, । नकट, । प्रति-फल, | पकार ! । 


क 
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प्रतिफलन, न. भरतिविम्बन अक्स करना 1 
म्रति-एटित, चि. मरतिषिम्बित ! अक्सी ! 
प्रतिबद्ध, चि. व्याहत, वाधित ! रोकाहु ०, वांधाहु° 
परति-वन्ध, पु. विघ्न, व्याघात । रोक, दज । ` 
भरति-वन्धक, रि. व्याधात्तक । रोकनेवाव्य । 
प्रति-वन्धि, पु. व्याघात,अनिटार्ध्रसनक वाक्य } 
रोक, खरावी जतानेवाटी वात । [वाला । 
प्रति-वन्धिन्‌, रि. प्रतिःबन्धविशिष्ट । रोकने- 
प्रति-वन्धरू, त्रि. अतिकरूल ! वर अक्स । ` 
ग्रति.वल, नि. समर्थ (ठु) शत्र (न) विपक्ष-सेन्य। 
ताकतवर, दुदमन, दुदमन की फौज । 
भ्रति-बोश्व, पु. जागरण, प्रवोष, स्फुटन । जाग, 
समक्न, सिक न । 
परति-वोधित, धरि. जगाया हुआ, समन्मयाहुभा । 
प्रति-भट, पु.सर, प्रतिदन्द्री । सुकाययेका विषाही } 
भरति-भय, चि. खौफनाक, सीफका वायस । 
प्रतिभा, घी. बुद्धि, परमा, साद्य । जक, एौ- 
रण जवाव समक्षनेवाली अकृल, वरावरी । 
रति-भान, न. बुद्ध, अभा 1 रौदानी । 
अति-भू, ष. जामन । 
प्रतिम, वरि. (शब्दके परे खे तो) वरावर, (घ्री) 
(मा) दाथीके दोनों दातोका धीव, अ्रतिमर्ति 
, अतिविम्ब, साददय । 
प्रतिमान, न. भतिमा देखो 1 
श्रति-मानना, स्री. पजा, सम्मान । दज । 
प्रति-शुक्छ, चि. परिदित, पिनद्ध, क्त, यन्धन- 
मुक्त । पिरह, ढांकाहु ०, तजाहु °, छटाहु° ! 
अ्ति-सुख, तनि. सम्ुख; सामने । 
“ भ्रति-मूर्ति, सरी. प्रतिति । नकल । 
ग्रति-य्ल, पु. शुणान्तराधान, स्कार, दिप्सा, 
यतिग्रह दैव, सम्यक्‌, यल, प्रतिरोध ! सुधार, 
खाछ्च, सरात टेनेकी सर्जो, सूव कोशिद्य, बदला । 
प्रतियात, चि. प्तिनिदत्त; लीर आया हुआ । 
ग्रति-यातना, घ्री. प्रति-कृतति । नकर, वदल्य 1 
प्रति-योगिमः, चि. सद्दा, समान, अतिपक्ष । सा, 
जत, दुदमन 1 
प्रति-ख््ध, चि. निवात; सेक्हुभा ! 
प्रतिरूप, न. साद्दयः अतिमूरतिं (न्रि) सदश । 
रामर, नकल, यकस । 


भरति-येध पु. निवारण, अ्त्तिवंध, तिरस्कार, चैर्य। 
इनकार, रोक, वे इजती, चोरी । 

भ्रतिःलोम, भि. प्रति-रूल, वाम; उलया । 

भरति-खोमज, चि. उत्तम वणी सीरभेसे भथम च- 
णेसे उत्यत्न सन्तान 1 


०५ न. प्रत्युत्तर, प्रतिकूठे वाक्य, 
प्रतिनवाक्य' प्रतिध्वनि । जवावका जवाब, 
५ वरअक वात । 

प्रति-चाचिः 


अतति-वस्तुपमा, सखी. काव्यालङ्कारविशेप । [वाव । 
्रति(ती)वाद्‌, पु. भति कूल उत्तर । परञकस ज- 
भ्रतिचादिन्‌, चनि. मतिपक्ष, यादी । सुदमाख्य । 
प्रति-वासिन्‌., त्रि. पटीसी । हमसायां । 
भ्रति-विधान, न, प्रतीकार, सज । दताज । 
म्रति-विम्ब) पु. न, प्रतिच्छाया ) स 1 
रति-विम्बन, न. साफु श्र वस्तुमे दीक २ अभकप। 
भ्ि-(ती)चेश, षु. पासन रहनेकी जाय 1 
प्रति.वेखिन्‌, भनि. म्तिवासी; प्डसी । 
मरति-शब्द, §. परतिध्वनि; मूज । 
ग्रति-शाय, पु. त्या । कृतक । 
मरति-दासन, न. नौकरतँको काममें खगाना । 
प्रति-सी्प, पु. प्रतिनिधि । कायम सुकायम 1 
प्रति-शीषैकः, पु. मिप्कय; मोल । कीमते 1 
ग्रति-धय, पु. सभा, धारय, एद, यज्ञ-ए । मज- 
चिस, पनाह धर । 
ग्रति-धव, घु, अंगीकार । अदद, सनचूरी । 
भरति-शरुत्‌, खी. प्रतिध्वनि; गज । 
श्रति-शरुत, भनि. अदीत । मनचू किया हुआ । 
धति-पिद्धः त्रि, निवारित ! याया हुजा 1 
भ्रति-पेध, पु. निपेध, वर्जन । इनकार, मनद । 
अतिष्करा, त्रि. वातौपुय ! मददगार, अगवानी । 
भरति-एटस्भ, पु. धरतिबन्य; रोक । 
भ्रतिष्ठा, खी. यल्याति 1 मश्द्ररी, दजत, वड़े, आर 
अक्षरोके चरणवाया छन्द्‌ । [ द्ाचिल । 
भ्रति-ष्ठितः नि. माद्र, सुमजिय, सृतम्‌, कायम्‌, 
श्रति-सविधान, न. अरतिविधान । 
प्रति-संदार, पु. निवर्तन, ्रलाक्पेण; प्ट, 
सोय, बापिसटेता! - ' 
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श्रति-संहत, चरि. निवर्तित, मलाट; दयया 
हुआ, सेचाहुभा, । [एक युद्धि, गिनती } 

प्रति-संख्यान, न. सांख्य पातञ्चलमे कटी हुई 

श्रति-सर, घु. नणदयोधन, दार, कड़ा, फोजकी 
पीठ, मन्नविरोप, पु. न. हायका डोरा, दा- 
यीकी श्ल, नि. नौकर । 

प्रति-सर्म, पु. मरीनि आदिकी षष्टि । 

श्रति-सारित, तनि. सरकायाहुभा, दूर हटाया 
हुआ, ठीक साफकियाहुमा । 

भ्रति-सीस, ली. यवनिका; पदां । 

भ्रति-सर्यैक, पु. सूर्यके इरद शिदेका चेरा । 

ग्रति-ख्, तनि. अरित, छोडाहुा, कैका हुभा । 

ग्रति-हत, चि. निरस्त, व्याहत, आदत, प्रतित्ल- 
लित्त, दिष्ट, शद्ध, ्ररित्त। दयया ह°, माराहुभा, 
फिसलाहुभा, दुदमन, सकाम, भेजाहुमा । 

परति-हन्त्‌ः(ऊ), नि. दयनेवाला, नारकरनेवाया । 


अति-हर्तक, | पु. प्रतिनिधि । मादा । को- 
भति-हस्तिन्‌, $ यम सुकायमे । 
प्रति(ती)दार) पु. दार, द्वारपाल । दरवाजा, 


द्रवान । छल, कपट, (री) (री) दरवानन 1 

प्रति-(ती)दारिन्‌., षु. सी. (रिणी) दरवान, 
द्स्वानन, 

श्रति-हाय, चि. परिदार्य; दाने लायक । 

भ्रतीफ, पु. अवयव (त्रि) प्रतिकू । जन्‌, घर 
सिलाफ्‌ । 

प्रतीष्या, सनी. अपेक्षा ! इन्तजारी, पूजा । 

रतीक्ष्य, चनि. अपेक्षणीय, पूज्य । इन्तजारके ज- 
यकर, सुजि 1 

सरतीची, स्री. पधिमदिडा । मग्रव 1 

व | त्रि, पथिमदिदाका 1 मगुरवी । 

भ्रतीत त्रि, ख्यात । मशदर, सुअलिज्‌, ख, 
भोतविर (घ्री) (ति) शओोदरत, इजत, खुरी, ए- 
तयार, इल्म 1 [ विद्ये, सजल्देश 1 

प्रतीप, चनि. प्रतिवृू्ठ, पु, एक राजा, अयोटेकर- 

ध्रतीप-दिन्‌, त्रि. चिपरीतदरशी (ली) (नी) नारी । 
वर भ्रक्स देखनेवालय । 

प्रतीयमान, ति. क्ञायमान । म भदुम 1 

प्रतीर, न. तद 1-क्रिनारा 1 

अतीष्ठ, भि. गदतः करियाम, प्रकटा दभा १, , 


भ्रतोद, पु. षोड वरहको कोडडा 1 
प्रतोरी, खी. रथ्या; गली 1 
त्त, नि. दन्त; दियाहुआ 


अल, नि. पुरातनः; पुराना 1 [ नागिवा 1. 


प्रयक्ष, च. दन्दियोंसे जो जाना जाय, (त्रि) जा-. ,. 


प्रत्यग्र, तरि. नया, शोधन कियाहुभ । 
श्रत्यङ्ग, न. द्रएक अंगे, अंगके अंग 1 
ग्रत्यचू? त्रि. पेश, पच्छमका । 
भरत्यनीक, पु. रघ, विघ्न, काव्याटद्कारविदेप । । 
भ्रत्यन्त, पु. म्चेच्छदेदा (त्रि) प्रान्तवतीं । उस. 
हदा । ~ 


प्रत्यभिज्ञा, खी. यह यहं वदी है एेसा स्नान, एक . , 


म्रकारकी यादार्त, सरण । [अपील । ` 
भत्यसियोग, पु. भभिवोक्ता पर अभियोग ! . 
प्रत्यय, पु. निश्वय-तान, । एतवार, यकन, कसम, 
सबब, शोहरत, रिवाज । 
प्रत्ययितः चरि. विश्वस । मोतविर । , 
मरत्यर्धिन्‌, चि. विपक्ष, यतिकूल, प्रतिवादी । दु. 
दमन, यरसििलाफ्‌, सुदभाल्य } , 
अत्यर्षण, न. प्रतिदान; फेर देना । 
भअत्यवसान, न. भोजन । साना । 
प्रत्यवसित, त्रि. भुक्त । खायाहुभ 1 
प्रत्यवस्कन्द(न); पु. न. सुद्‌भाल्यका जमाव । 
अत्यचस्थादठे, तरि. प्रतिणक्ष । दुदमन । 
पत्यवहार, पु. अलय, नाश । तवादी । 
प्रत्यवाय; पु. पाप, क्षति ! युनाह, जुक्सान । 
रत्यवेक्षा, ? खी. असन्धान, बिषार। त्श । 
भत्यवेक्षणः { न. इन्तजाय । 
प्रत्यहम्‌, व्य. मर्तिदिन । दररोज । 
्रत्याख्यात, वरि. निराकृत, निरत्सादीकृत । इन- 
कारे किया गया, रद्‌ फरियागया, वे दीस 
कियागया 1 
म्रत्याख्यान; न. निराकरण । नामनजूर । इनकार । 
प्रयागत, चि. प्रतिनिवृत्त; जोगहुभा । 
प्रत्यादिष्ट, ननि. निरृत, लयक्त, ज्ञापित 1 निकाल 
हया, तजा हुआ, जताया हुमा । 6 
भरखयदेदा, पु. निराकरण, त्याय, त्नापन ! हना, 
तई करना, जत्ताना.\ [ इच्छावाला ।. 
'प्लयानिनीयु, नि. यत्यानयनेच्छु. । वापिस सनेकी ` 


श्रचा-दीढः) 


( १९७ } 


[प्रन्पदीन, 


~~~ 


भत्या-छीढ, न. तीर चानेका पैतृदा (त्रि) 
हा, खायाहुओआ 1 
अात्या-चत्त, चि. म्रत्यायत । फिर टीगहुञा । 
भव्या, ली. भकांक्षा, अत्यय । सहि, उमीद्‌ 1 
प्रलयाश्वास, पु. पुनजंगिन,. खास्थ्य, म्रयाल्चा । 
फिरके जिन्दगी, सेदत, फिरके उमीद । 
भ्रलया-सप्न, चरि. सत्निदितते । नजदोक । [ काहुसा । 
भरत्याहत, त्रि. व्यादत, कुष्िति । माराहुभा, र- 
भ्रत्यादरण), न. फिर सीट ठेना । [ आदि सत्त! 
प्रत्याहार, पु. वापिस ठेना, (या) अचदर्‌ अङ्‌ 
अत्युक्त; न, स्रतिवचन त्रि) भापित । जवाव, 
जवाव दियागया, (घी) (क्ति) जवाव । 
भरत्युत, व्य, वैपरीद । धलकि । 


परं पु. न. युदधकी कोरि, भसली 
गुरकम्‌(मण); स्वि जर 
अ्युलकान्तिीः सुद पूरा करनेके वयि भीर 


फाम। 

मरत्यु्तर, म. जवाय का जाव । [इस्तकवाख । 

मरत्युस्थान, न. आगरतद इजृतके छथि उठना । 

भरत्युर्पन्न-मति, न. परतिमान्वित (सर) षदिति 
उपर्थित बुद्धि । हामर जवाव, दाज्ञर जवारी ! 

व | तरि, जिसको उत्वान किया टे । 

परतयुदमन, न. आगत व्यकतिके माने चये आगे 
भद्ना । स्तक याक फो जाना ! 


 भ्रत्युद्‌ गमनीय, ननि. ससुपरान-योग्य । इक 


वाक्के समयक्‌ (न) धोयेहुए धोती उपरना । 
धरस्युपकारः पु. उपकारी प्र उपकार । ` 
भत्यु्तः धरि. जड़ाहुमा, पिरोयाहुभा, वोयाहुभा । 
भत्यु(त्यू)प, पु. (य) धम्‌) प्रात । बह । 
परत्यूद््‌, घु. वित्र । खलल ! 
प्रव्येक; न. व्य. एक एक्क । 
श्रथन, न. भकाञ्चकरन । डाटिर करना । 
प्रथम, त्रि, आदिम, यख्य; १ द्य । [ओलादा 1 
प्रथम-ज, नि. अग्रज, येषठ; यदामाई, यदी 
श्रथा, खी. रीति, अद्धि, विस्तार । रघम, तरीक, 
.. फैयओ । [ कैलाहुभा । 
भ्रथित, ननि. प्रविद्ध, स्यात, वरिस्वृत । मदाहूर, 
श्रथिमन्‌.) पु. स्थूलता, विलार 1 मेटाई, फैल । 
प्रधि, 


`९ तनि. बहुत वदा । बहुत मोदा ! - 
श्रथीयस, | ॥. ,^ 


भरद्‌, त्रि. दाता । देनेवाला । ॥ 

अ-द्क्षिण, न. शूज्य व्यक्तिको ददनी ओरसै वेन । 

्र-दृत्त, त्रि. समर्पित । दियागरया । 

भ्र-द्र, पु. व्र्योकी एक बीमारी, चीर फाडा ! 

ग्र-दीक, धि. दिखानेवाता । राह लुमा । 

अनददीन, न. दिखाना 

प्र-दरचित, चि. दिखाया हुमा । 

भरदा, न. देना । वघ्शना । 

अदिग्ध, त्रि. टित; हलिगाहुभा, विलाहुआ 

श्दिष, तरि. दिखायाहुभा, दियाहुओ । 

भरनददीप, पु. दिया । चराग्‌ 1 

ध-दीपन, न. प्रकारा करना, चमकाना (जनि) प्रकाश 
करनेवाला, चमकानि वाद्या । 

प्रदीप्त, त्रि, उज्वल, परकारित । उजलय, चमकता 
हभ, चमकाया हुआ । 

भदे, पु. एकदे, स्थान, प्रादेश, भिप्ति। चित्ता, 
जगह, यादिदत, दीवार । 

भरदेशान, न हुकम देना, तदवीर, (ल्ल) (शिनी) 
(शनि) तर्जनी, (अंयुरतके पासकी) उंगली । 

भरोष, षु. रजनीयुख । दयाम्‌, (त्रि) वडा रवी 1 

भयस, घु. कन्दपे, कामदेव । 

थयो; पु. दीप्ति, वृपनिरेप । वडी चमक + 

थ-योतित, नि. अकारित 1 रौन । 

मद्व) पु. पलायन; भागना, दौडना 1 

भ्त, चि. दौडाहुमा; भागाहुभा । 

प्रधन, न. युद्ध, निधन ! जङ्ग, तवद, नाञ्च । 

भधान, न. त्रिगुणात्म प्रकृति, परमातमा, मत्री, 
(न) एक प्रे्ट (चरि) परे्ठ । नेक, सरदार 

पयि, पु. चक्रश्रान्त; चक्ररकी धार! ~ 

श्र-धी, सी. उत्तमादुद्धि, त्रि) अट बुद्धिमान्‌ । 
उमदह अकृ । अकृर मद्‌ । 

ग्रधूपित, त्रि, सन्तापितः तपाया हुमा । 

प्रधृष्य, त्रि. सम्य थपेणीय । धमक्रनेके वययकु । 

भ्र-घ्मात) चनि. पके चजाया हुभा । 

ग्रन्ट, त्रि. सराहा, चिपाहुघा, मागाहुभा 1 

श्र-पश्च, षु. समूद, संसार, माया, वैरी, ि- 
सतार \ दुनियां, छ, ९ ४ 

भ-पद्‌, पु. परदाग्र; पंक अगला दिस्य । 

अ-पदीन, भि, पदाप्सम्बन्धीय; पाथो सयेका। 


"प्रपतनः । .( १९८ ) । [्रमाद, -: 





प्रप्ल, त्रि. शरणागत ! तविदार 1 ॥ 

रपा, स्री. जल-सत्र; प्या 1 

श्रपानक्-रस, पु. खांड ओर काली मिरच मिल्य- 
कर एक पीनेकी वस्तु 1 

भ्र-पाठक, पु. वेदका एक भाग विशेष । 

प्रपात, पु. पर्वत आदिका बहुत ऊन्चा स्थान, ऊच 
करिनारा, पद्यडी श्षरना, पानी वगुरद्का गिरना । 

प-पितामदः पु. पड्दादा (्ी) (ही) पडदादी । 

भ्रपोत्, पु. पौन सन्तान; पड्पोता, (ली) श्री) 
पडपोती 1 

प्र-फुल, धरि, चिखहुभा, दसताहुभ \ 

प्र-वन्ध, पु. स्वमा, सन्दर्भे, पूर्वापरसद्रति, प्रकृष्ट 

येन्धन, चनावर, तरतीव, आगे पीैकी मिरायये। 

श्र-वन्धू, चि. मवन्धकर्ता, रचयिता । मुसन्निष । 

म्र-चल, ननि. वलवान्‌ । जोरावर 1 

प्रवारः, पु. न. नर-पञ्जर, अटुर, विदम्‌, पला, 
सीणा-दण्ड । आदमी का पिक्नरा, अंगूरी, मोगा, 
वीन वाजेका लकड़ी । 

भ-वुद्ध, ननि. ज्ञानी, जागाहुभा, समन्नाहुआ 1 

प्र-योध, पु. जनान, जागरण । इलम, जागना । 

बोधन, न. जगाना, समन्चाना, उकूसाना 1 

प्र-बोधित, त्रि. जागाहुमा, समद्ायाहु ० उक्सा. 
याहु । 

प-मञ्जनः पु. वायु 1 देवा । 

ध्र-मच, पु. उत्पत्ति-स्यान, कारण, र्सवत्सरविशेप 1 
जा पैदयक, सवव, सट सम्मतिभेसे एक । 

भ-भवत्‌, त्रि. मथु, समर्थं । हाकिम ! ताकतवर 1 

भ-मचिप्णु, चनि. प्रभु । हाकम 1 ताकतवर । 

प्रभविष्णुता, खी, भ्रुल । दृकूमत 1 

प्रभा, खी. दीपि, उकारा । रौशनी, चमक । 


भभा-कर, पु. सूये, अभि, मीमांसक पण्डित विप! |. 


भ्रभात) न. प्रातःकाल 1 सुवह्‌ (त्रि) चमकीला, 
रौदान 1 

भभा-पमु, पु, सूर्यं । आपुताव । 

भ्रमाव, पु. धन ओर रण जनित तेज; प्रभुमक्ति 
सामथ्ये, महिमा, उद्भव । ताकत, रोवदाव, 
शान, दा । 

्रभास्तः पु. यदु विशेष, ती्धविरोप । 


ग्र-भिय, पु. मत्त-दसती, (ति) मरस्फुटिते, भरकाशचित। ' 


मसहाथी, खिखाहुञा, जाहिर 1 


^ 


पु, ए. विष्ण, खामी, राजा, (नि) ओ सजाजजा ` 


दे सके, ताकतवर, नेक 1 


१ 


भरता, { खी. प्रभाव, खामिख, साम्यं, माघान्य । 


ग्रभुत्व; + न. हकूमत रोव, फजौलत ॥ 


भर-भूत, चरि. प्रचुर, उत्न्न । ज्युदहःपेदा हा.२। , ` 


भ्रति, व्य. अवधि (शब्दके अगे लगे) चांसे । 


ममेद्‌, पु. भ्रकार । तरद्‌ 1 ५ 
प्र-मेद्नी, | खी. मेदकारिनी, वेधनास्र । आरा 


म-मेदिकाः 
प-म्रंशा, पु. पतन; गिरना 1 [ हंजा। 
-भरएट, चरि, पतित, नष्ट । गिराहुज, तवाद करिया 

भभ्रष्टक, न. चोटीपर पहिनी हुई मासा 1 

प-मण(न)स्‌, त्रि. ह्टचित्त 1 खुशदिल । 

म-मत्त, चरि, प्रमादी, अल्यासक्तं । पागल, चेपरवाह । 

समथ, पु. शिवजीका अयचर, 1 

भ-मथन, न. वध, उन्मूलन, याग, । कतल, उ. 
खाडन, मलना, कुचलना, विना, निराद्‌र । 

प्रमथाऽयिप, पु. शिवे । महादेव । । 

भ-मद्‌, पु. मत्त, उन्मत्त । मस्त, पागरु (घी) (दा) 
दिल छभानेवाटी ची । 

प्रमद्-कानन, | न. राजाभकि रनवासमेका वः 

यरमदोदयान्‌,, + भीचा । 4 

भ्रमा, घी. प्रमिति, निश्चय ज्ञान । यकीन । 


म्रमाण, न. त्य करानेके कारण 1 १ प्रक्ष २. 


सुमान ३ पमान ४ दब्द्‌ 1 साक्षी, .टेल्य, 
दाघ्र, परिमाण, क्ानेन्दिय, भधान, अमाता, स~ 
दादी, विश्वास, निश्वय । र 
मरमाणिका, छी. आर अक्षरके चरणनाखाएक द्‌। 
प्रमाणीङृत, चि. ्रमाणरूपसे निय करियाहुभा । 
मनज़र्‌ किया हु० । [नाना पड़नानी 1, 
म्र-माततामह्‌, पु. मातामदहका पिता (घी) (दी) पद्‌; 
म्मा, चि. प्रमाणक । तेमारा करेवा । । 
भरमाथ, पु. चथ, मर्देन, मथन । कृतल, मलना, 


मथना । [रने घाल! 


प्रमाथिन्‌, चि. दुःख देनेवाला, मथनेवाखा । कुच 


`्रमाद्‌, पु. अनवधानता, भ्रम, उन्माद । वे तबचगी, 


भूल, मस्ती । ड ४ ५ 


॥ 


.ध्रमापणमं 


( १९९ } 


;: 


[जित्‌ 





प्रमापण, न. वेध ! कृतक 1 

प्रमित, चरि. विदित, निधित, परिमित । जाना 
०, यकीन करिया, मापाहमा (ति) यकीन + , 

ममिताक्षरा, प्री. १२ अक्षरा एक छन्द्‌ 1, 
्रमीत, त्रि. खत; मराहुञा । 
प्र-मीटन, न. निमीटन; मीरना । 

` प्रमीखा, सी. तन्द्रा, सुद्रण, मेषनादकी घ्नी । 
म॑ुख, न. आरम्म (चरि) शब्दके परे खगे १म्‌, 

प्रधान, आदि, पु. ज्येष्ठ ५ 

गरुद, त्रि. अहृष्ट (तल) बहुत खा, बड़ी खी । 
ग्र-सुदित, नरि. हट, प्रणुद । जुदा, खिलाहुञआ । 
श्र-ष्ट, चरि. मारित, निरस्त । मांजाहुभा । चम- 

काया हुभा। [मिगोया हुआ 1 
भ्र-मेदितः, चि. लिग्धीत । चिकनाकिया हुआ, 
श्रमे, भु, रोगविशेष । यकन । 
भ्रमो, पु. हुडाना । रिदाई । 
अ-मोचन, न. छुडाना । रिदा करना 1 
श्र-मोद्‌, पु. आमोद, } खुशी । 

. मोदित, त्रि. आआमोदित 1 सुषकिया हया 1 
म-यत, चरि. पवित्र, नियमयुक्तं पाक, वां कायदा 1 
अयत, धु. प्रयास । कोदिश । 
मन्याग, पु. तीयविद्नेप; जदं गहरा यमुना सर- 

खती तीनों मिलती है, यज्ञ, अश्वमेध, घोडा । 

-भ-याण; ग. युद्धयात्रा, श्रस्यान । जङ्गकी अदाद 

रवानगी 1 
भ्याम, पु. दैष्य, संयम । यंवा, संजीदगी 1 
प्र-यास्, पु. श्रम, यन, उच्छा ) मेहनत, खाहिश । 
भ-गुक्त, चि. रचित, असुत, अर्पित, नियुक्त, 

मरेरित, उद्धि्ित, उचरित, उद्राहत 1 
भ-युञ्जान वि. प्रचोगकारी 1 तद्वीर छनिन्दा 1 
भयत) न. संख्याविरोप (ननि) संयुक्त 1 एकस 1 
मर-युद्ध, न, अतिबुद्ध । वड़ा जङ्ग । 
प्रचण, ननि. काभ, बहिताहुभ, सामने, सुता- 


विक, काव, होचचियार, जल्दवाज्‌, हटीम, (प) । भ-वेडा, पु. अन्तय॑मन । देग्र 1 


चारास्ता । 
प्र-दयस, न. आअजन-दण्ड 1 उुलहेकी नली । 
्र-ययसू, धि. गृद्ध, पराचीन । बदा, पुराना ॥ 
प्र-यर) न. गोत्र, सन्तान, (चरि) अतिभ । 
" प्रचरतः नि. पृ त्तिदायक, मगेता ! उकूसानेगाया ॥ 


रचन, न. खी (ला) कामनें ख्याना । [कदाहुभ । ` 

ग्रवतित, चरि. चालित । क्रिसीकाममे कगनेको 

अ-चतिय्‌, चि. अत्त दयेनेवाच्य 

प्रवर, त्रि. शरेष्ठ । उमदट्‌ । 

ग्रवह्‌) पु. वायुवि०. प्रवाह ! धार । [ प्रवाह ।, 

वहम, न. ऊप्रसे टंकाहुआ छकड़ा, जहास । 

य-चाच्‌ वरि. रहृ्ट-वक्ता! एसीट कलाम ॥ 

भवच्ि, त्रि. निन्य; निन्दाकै योग्य । [नटी। 

्वाणि(णी), सी. तन्तुवाय इलाका; तांवीकी 

श्रवादे; पु. पवाद, निंदा, आयसकी चात चीत । 
हजो, अफृबाहे । 

भवाः पु. विदेदास्थिति । शिरावतनी । 

यवासन, न. विदे भेजना, निकालना, मारना । 

अ-वासित, चि. विदेशभे भेजाहुा, निकार 
हआ, माराहु° । 

श्र-वासिन्‌, तरि. विदेशस्य । परदेघी । 

भ्र-वाह्‌, पु. घतः; धार। 

ग्राहिका, खरी.प्रदणी येग इसदाटकी यीमारी । 

म्.चादहिन्‌, तनि. ्बदनक्षील ) वहनेवाला 

प्र-विदारण, न. युद्ध, विदारण । जङ्ग, फाडना, 
श्वीरना 1 [ हआ, गुम 1 

विदत, त्रि. म्र, विटीन । मांजाहुआ, टिप 

भरवीण, त्रि. निपुण, विज्ञ । दोरियार, दाना । 

वीरः धु. महृष्ट-पीर, प्रधाने । वडा वहादुर, 
सुखिया ॥ 

भ्र-बत्त, त्रि. रत, भरन्ध, चच्त्ति (घ्नी) (त्ति) 
इच्छा, यन्न, वाती, व्यापार, उत्ति । मसष्फ, 
यस्केया, हआ, हिलाहुजा, रवादिशच, कोदिरा, 
कराम, पदा्च) 

य-उृत्ति-निमित्त, न, शक्यतावच्छेदक-धमे 1 

भनलद्ध, त्रि. अतिदवियुत 1 वहुते बद्ाहुभा 1 

्रचेणि(षी), खी. केरा-विन्यास । बाले चना 
वट, गुत्त 1 

॥ दखल } 

श्रवेश्चन, न. सिददरार, प्रवेद । वदरी डेदी, 


¡ ग्रचेदय, नि. अवेश्चफे योग्य । दाखल होनेके यक्‌ । 
¡ म्चे (क) पु. वाहु । वायू । ^ 
{ भवन्नित, चि. ग्रवा्तयत, भिश्च, सन्यासी । की 


चलगयाहुआ, भिखारी, पकर । 


प्रनज्याग] 


. (स) 





यद्रज्या, प्ली. सन्यास, प्रवास, तक 1 जलावत्तनी । 

भरच्रज्या-वसित, पु. अवसित; जिसने सन्यास 
त्रतको तोड़ डाल दै । [ करीया । 

अद्यंसा, घी. स्तुति, धन्यवाद । तञरीष़ ! ण- 

शम, पु. शान्ति, वैराग्य । सवर 1 कनायत 1 

्र-द्रामने, न. हनन, निवारण, अतुरजन, दान्ति 1 
कतल, हटाना, सुदाकरना, सवर । 

न्तान्त, तरि, नियर, शान्तियुत । वेहकैत, 
चुपचाप । [चु्चाप, कायम । 

परदान्त-चेषट, चि. चाह्य.व्यापारदयल्य, स्थिर, 

श्रद्ध, यु श्रच्छा । सवाल ! 

प्रश्रय, पु. सेद, आद्र, विनय, विश्वास । सुहयत 
इज॒त, हटीमी, एतकाद्‌ } [ दियाहुआ । 

प्रथित, चि. पिनीत, आदत । दृटीम, इनत 

मन्छथ) चि. दिधि; दीला । 

गर, पु. तनि. ्रशषकतो, जिज्ञाु । सायल, जान- 
नकी खाहिरकला 1 

प्र त्रि. भगुञ, परिख, नेक [ आदि} 

प्र्ठ-वाह्‌, पु. युगपार्थ॑स्य वाहकः; जोदीके येल 

प्रसक्त, चरि. आसक्त, संलप्र, प्रस्तायित । आश्रक, 
जुडाहुमा मौजूदह स्री. (क्ति) सद्ग, सहति- 
विकेष, आसक्ति, प्रवृत्ति, आपत्ति । एक कदनेसे 
वहतो रप्ति, प्यार, भाश, दखल, सुसीवत । 

प्रसंख्यान, न. अत्माजुसन्धान 1 अपने आपको 
सजना, गिनना । ४ 

प्रःसङ्ध, पु. सम्बन्ध, सद्कतिविरेप, प्रस्ताव, आपत्ति । 

प्रसल्नन, न. अवसरदेना, प्रसन्न करना । मौका 
देना, खुशकरना 1 

प्रसज्य-परतिपेध, धु. प्राप्तका निपेष (ज्या) एक 
सिन्‌ वदनां प्रा्तिः 1 मेल, रिदतद; 

प्रसत्ति, खी. यस्ता, निर्मेखता 1 खुदी, पाकीजगी 1 

म्रसन्न, नरि. सन्तोषी, एएलहुमा, साफृ (घी) 
(तना) सुरा) मिहरवानी, यी, सपरा । 

श्रसन्नता, खी. अनुप्रह, सन्तोष, निर्मेटता ! 

प्रसभ, न. व्य. चलत्‌ । जोरसे 1 

भर-सर, पु. विस्तार, उत्पत्ति, व्याक्चि, चरन, वेग । 
फैखाव, पैदा, रफुतार, तेजी 1 

श्र-सरण, न. घ. (णी) श्चयुकी सेनाको चारो ओ- 
र्मे चेर छना, फर जाना 1 


र-सर्षण, 
रसय, पु: गभेमोचन, उत्पत्ति, सन्तान, फलं 
एल, कारण । पेदाश, ओलाद, सवव 1, 
प्रसविचः 
श्रसविन्‌ 
म्र-सृव्य, ननि. प्रतिकूल । यर अक्स । 
म-सहनः, ने. षमा; सदारा 1 
प्रसद्य, व्य. बलात्‌ । जोरसे । 
भ-साद्‌, 
कान्यमे एक गुण, पद ओर अर्घकी प्रसिद्धि, 
देवता वा रुप्रथोकी जट । 
भरसाधक) .त्रि. अलकती, साधक, (घी) (धिका) 
अक्र । चिवास परिरानेवाला, खगानेवाल, 
लिवासपहिरनेवाटी । [ (ल्ली) (नी) कंघी । 
ग्र-साधन, न. सजाना, कटि हटाना, तैयार वसतु, 
प्र-साधित, त्रि. आरासता, तेयार करिया हुभा, 
साफक्रिया हुजा । 
-सार पु. विसार, निकास फैलाव, रफृतार 1 
प्रसारण, न. विस्तारकरण; फैलाना, फैलाव 1 
्रसारित, त्रि, पैत्ययाहुभ । 


|| प्रसव-कती । पैदा करनाल । 


भरखारिन्‌, तरि. प्रसरणदरील; कैखनेवाय । ` ` 


प्रसित, चि. आसक्त (ली) (ति) वंधनसाधनः 
लगाहु०, वांधनेकी डोरी । 

भ्-सिद्ध, चि. विद्यात । महश्चर (घी) द्वि) 
मश्ष्टूरी, कामयावी । 

भ्रु, स्री. जननी । मां, घोड़ी, वेल, केखेकापेद्‌ । 

भर-सू, तनि. जात, उत्पादित 1 वैदाहुभा हुमा, 
पैदाकिया हभ, (ल्ली) (ता) (तिका) नई व्याई हई 
स्री (ति) पैदायडा ओद, दम, मां, सवव । 

श्र-सून, न. शूल, फल, (ननि) जानाहु०, वैदाहु० । , 


भ-खत, चरि. फेखहुया,. यदाहुया, निकलाहु° । , . 


सकौहुमआ, (्ु) बुक, (च्ी)(ता). जांघ(ति) युक । 
म्-सेकः, पु. मिपेक, सिञ्चन 1 सींचना 1 ` 
अ्-सवक; घु. बीन वेके वंद, (षी) (निका) 

खदियान, पाचविशेष । † 
भरस्कन्दिका, खी. क्षयरोग । सिव्ह्की वीमासै। „ ^ 
पस्कश्ल, पु. ऋपिविशेप, (चरि) क्षरित, मत, छुप्क । 

सिस हु, गया हुआ, सूखा । ^ 
प्रस्तरः पु, पापाण, मणि । पयर, जवाहर । 


` " (अनर, 


„ जाना, फठना+ फलव । =, ' ~ 


पु. युश्षी, सेहत, मेहरयानी, सफ, । 


प्रसर] 


"(२० ) 


[्राजोपय; ` 





. भ-स्तार पु वृणवन, पर्तोका -बिसरा, पिदगल्का 
, एक तरीक, विस्तार, समूद 1 
भ्रस्ताय, पु. प्रकरण, असङ्ग 1 
भस्तायना, खी. आरम्म, नारककीः खेलके आरंभ 
करनेके समय नटद्रारा संपूरणं खेलका ययान । 
भ्रस्तुत, त्रि. तभरीफ क्रिया हुजा, तैयार । 
भ्रस्थ, धु. न. पहाद्की चोटी, ३२ सेर परिमाण, 
, -ज, विस्तार । 
प्रस्थान, न. ममन, युद्ध-यात्रा 1 रवान्‌गी, सुर 1 
स्थापित, चरि. प्रित; भेजाहुआ । रबना करिया 
हज 1 
प्रस्थित, ननि. गमनोयत; जनेको तैस्यार । 
भ्र-स्रय) पु. क्षरण, दग्धक्षरणः; वहनाः, दूदबहना 1 
`भ्र-स्फुट, त्रि. विकसित; सिलाहुआ । 
भ्र-रूफोटन, न. छाज, फोडना, फ़ाडना, सिडाना 1 
असाव, पु. मूत्र । पेदाव । [ (न) सोना। 
प्रस्वापन, त्रि. खलनेवाल, नीदलनेवाल 
श्र-हत, तरि. भदत, ताडित, चादित, क्षुण्ण, नित, 
विष्टत । माराय, ताडाहु°, वजायाहु०, छदा- 
इ०, जीताहु०, फैलहुभ । 
श्रहरः, पु, याम, दिनरातका आंठवां भाग; पहर । 
अ्-हुरण, न. पाह छकड़ा, चोट 1 
प्रहरण-कलिका, न्नी. १८ भक्षरका एक छन्द 1 
भ्र-दरिन्‌, प. जी. चीकीदार, परिरं । 
ग्र-हर्ै, धि. योद्धा; मारनेवाया, जंगी । [एकदन्द्‌ 1 
धह(परपिंणी; खी. १७ भक्षरके चरणवाला 
अ-हस्न, न. अति दंसी, व्यङ्गतै कहना, हंसी, 
करना । नायका एक सास अन्थ । 
प्रहस्तः पु. पिस्ठृताटी दस्त 1 चपेड्‌ । 
श्र-हास पु. आघात, युद्ध । चोर, जंग । 
प्रहास, पु भतिदास्यः; बहुतरदसी । 
ग्रहि, पु. कूषः; कूभा । 
प्रहित, चि. मकिप्त, भ्फुष, मरित, भिरसत, दत्त। 
~ फकाहुभ, दियाहूमा, श्रखहुया, भेजाहुभा, 
दियाहुआ । 
प्रहत, वि. निग्रहीत, आदत (न) अरहर । 
श्रहेखिक्, री. कुटप्रश्र; पेटी 1 
, भ्र-हा(ह)द्‌, धु. दिरण्यकश्यपका पुर । [छरी । 
सह्मदत, न. चि. आनन्दजनकः; खुरक्रयेवाला 1 
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प्रहु, त्रि. नम्र, विनीत 1 काआ, दीम । 

भराटयु, तरि. उव; चा खवा । 

प्राक, व्य. पिरे, आग । 

भराकाद््यः न. खच्छन्दाऽयुवर्तितारूप रेशवर्य । आदं 
सिद्धियमिसे एक (मोचा करसके) 

प्राकार, पु. आचीर, वैन । फसील । 

भ्रातः त्रि. नीच, एथकूजन, प्रजासम्बन्धीय, 
खाभाविक, ऊीकिक । अदना आम्‌, कद्रती, 
दुनयवी । 

प्राक्षार, पु. पूषैसमयः पहिला समय । 

प्राक्तन, तरि. पूर्कारीन, परिखा, पुराना । 

भाखर्य; न. अखरता 1 तेजी । 

प्रागभाव, घु. उत्पत्तिके पदिटे कायैका नहोना 1 

प्रागदभ्य, न. ओद्धय । होशियार । 

भ्ागज्योतिषू, षु. कामरूपदेशा । बहु° । उषदै- 
शके निनासी । 

भ्राग्रभावः पु. अगला हिस्वा 1 


भग्र १ तनि 
भ्राम्य | त्रि. भ्ठ । भच्छा । 


श्राग्वंदा, पु. यज्ञधरके सामनेका धर । 

भ्राघारः पु. घृतादि क्षरण, क्षरण, यकघात्नि; घी 
आदिका चूना, यक्तकी आग । 

प्राघुण(णिक), पु. अतिथि, आगन्तु ! महिमान । 

प्राद्धण, न. आंगन, पणव वाजा । 

आच्‌, (ख) त्रि. पर्वकारः, परवदेर, (ली) (ची) 
पूर्वदिदा । दिशक्रा । 

्राचीन, नि. पूर्वकालीन, पुरातन, शृ, पै 

भ्राचीन-वर्दिस्‌, पु. इन्दर, एृपविरेष ! एक सास 
राजा । जनेऊ ॥ 

प्राचीनावीत, न. दक्षिणस्कन्ध सम्वितसू्रादि 1 

ग्राचीर, न. श्रान्तख आति । फृषील । 

प्राच्य, न. आधिक्य । जियादती ! 

श्राचेत्तस, पु. वशणयुच्न; बात्मीकी । 

प्राच्य, चरि. पूरवेदेयका (धु) पूवदेधा । 

म्राज्िक, चरि. चालक, सारयि ! कोचवाम्‌ 1 

ग्राजिन, न. चिन-दृण्ड; चप्पा । 

भ्राजापत्य; पु. विवादविसेप १२ दिन का एकव्रत, - 
तरि) भजापतिका, (घी) (ला) संन्यासाभ्ममे 
शरवैश करने पिके सर्यखदानूप यन्न 


प्राजितृ). 


( २०२). 


प्राये, ^ 





श्रा्ित्‌, पु. सारथि, (रि) चारक । गाड़ीवान । 

राक्ष, नि. विज्ञ, निपुण, (इ) पण्डित, (खी) (क) 
पण्डितकीस्री 

भ्रास्य, चि. चहुत, (न) अच्छ घी। 

, प्राञ्जल, त्रि. सरल; सीधा, सौखा 

प्राञ्चि, पु. वद्धाञ्ञि; हाथ जोदेहुए । 

1 राजाका प्रधान मच्री । 

भराण, पु. हृदयमेका एक पवन, इवा, जोर, जान, 
(द) बहु° माण अपान समान उदान भौर व्यान 
५ पवन, (रि) पूरित । [कातिल । 

प्राण-च्छिद; नि. प्राणनाशक; मारनेवाला ! 

श्राण-द्‌) त्रि. प्राणदाता (ली) (दा) हरीतकी । 

प्राणन; न. जीवनधारण; जिदारदना 1 

प्राण-नाथ, पु. भती, खामी । खाविन्द 1 

प्राणन्तः पु. मरणः; भौत 1 

प्राणशत्‌, चनि. माणी, जीव । जिन्दह । 

ग्राण-या्ा, स्री. जीविका । गुजारा । 

प्राणायाम, पु. अंगुषटसे एक मासवेदकरके दूसरी 
नाससे वायुलागरूप पूरक; दोनोंनास वंदकर 
बायका भीतर रोकना कुम्भकः; वां मासको 
वेदकर दाह नासे वायु निकालना रेचक 
ग्राणायाम दहे । 

श्राणि-दूत, न. मेदो ओर सुगोके युद्ध । 

प्राणिन्‌, १. जीवजन्तु । जानवर 

भराणेदा, पु. पति, (छी) (छा) प्रणयिनीं प्यारी । 
याविन्द, प्यारी । 

भरातःसन्प्या, घी. परभातकाट, प्रभातसमये 
उपाय्यसंध्या । सु्रह, स॒वहं कीं उपासना 1 

भ्रातर, वय. रत्यु; मभात 1 

अ्रातयाद्रा, पु. प्रतःकालका भोजनः; केवा । 

भ्रातिक्ाक्तित, त्रि. तिकूलयरती 1 वरआक्स हुमा ! 

भ्रातिकूट्य,न. अतिकूलाचरण । मर्अक्सकाररवाई । 

भातिपदिक, न. विभक्किरदितं व्यक्तिवाचक वा 
विरोपणवाचक शब्द, नाम, दसम 1 

भातिथाष्य, न. यतिमू-क्मं । जामनवनना 1 

पातिलोस्य, न. वैप्रील्य; उलटपन ! 

अातिद्ास्य, न. वेदश्नाच्यस्म्बन्धीय व्याकरण”) 

` आतिषिम्बक त्र. खकीय, यन्तापारण 1 सपना, 

खस । , . 


श्रातिहार(रिक); चनि. मायावी, (न) भ्रतिदारीकर 
काम । छलिया, पदिरा 1 ५, जिंमन। 
प्रात्ययिक, ननि. विश्वस्त, (धु) मतिम्‌ । मोतविर, 
प्राथम-कदिपकः, पु. वेदपाठारम्भकारी छात्र (रि) 
ग्रथमकल्पका । प्य जिसने पिरे पहिल 'यैद 
का आरभ छ्य दै, पिके कल्प का। ~" 
प्राथमिकः, तरि. परयसकाटीनः; पदिठेसमयका । . 
भराथस्य, न. प्रथमत्व; पहिलापन । 
मदुभ्ाव, पु. माविभौव, मकरश । हरा 1. 
प्रादुस्‌, व्य. प्रकारा, प्रयक्ष, नाम, सम्भावना, 
सक्ता? यादि र्यो क्रा योक! 
प्रादे, पु. विस्तृत तर्जनीसे अंगूडेतक । 
मरादेदान, न. दान 1 सैरात  [कूमत, वज्ञ 
प्राधान्य, न उत्कर्ष, शरे्त्व, भरभुत्र । वद्ाईै, द- 
प्राध्ययन, न. अच्छीभांत पटना, वेदपदना । 
भ्राध्व) पु. रथादि, सत्पथ, (त्रि) नप्र, पथनगमी । 
भ्राध्वम्‌, व्य. आनुकूल्य, नप्नता । दीम । 
भ्रान्त, यु. रेपसीमा 1 दद्‌ । 
भ्रान्तर, न्य, ्रक्षादि श्ूल्य दूर पथ, वन्‌, कोटर । 
मरापक, त्रि. अयथिगन्ता, अधिगमक । पहुचानेवाल 
भ्रापणः, न प्राप्ति; पाना । ची दुकान. 1 , 
प्रापणिक, त्रि. वणिक्‌; वनियां 1 . 
श्रापित, त्रि. अधिगमित । दापिलकियाहुभ । 
ग्राप्त) त्रि. चन्ध ! दासक । 
भ्राप्त-कार, ति. आसन्न शयुः मरनेपर, समयपर। 
प्राप्त.रूप, त्रि. रम्य, उचित, वित्त । सुवपूरत, 
सुनातिव, दानां | 
प्राति, सनी. लभ, अधिगम्‌, गरद्धि, उदय । सूल । 
भ्राप्य, त्रि, रम्य, गम्य । हापिलकरनेकेलायक 1 
्राचल्य, न. भवलत्व, उत्कटता, शक्ति ! जोरावरी। 
ताकत । ४ 
भूत, न. नेयैय, चदावा, भेट † मिोतनिर । 
मामाणिकः; तरि. यमाणषिद्ध, विश्वास्य, अध्यक्ष । 
म्रामाण्य, न. विश्वास्कता, अमाणत्व ! मोत्तविरै । ॥ 
भरामादिक, त्रि. अनवधानताजनित । वेपरवाही . , ` 
के नतीजा । न 
मासितिकः, चि. समावद्‌ ! सयाद 1 


भ्रायः पु. इच्छापूैक अनदान. ल्यु, खत्यु, उपः,  ; 


+ बास । जानकफर फाकेसे मरना, मात्र, फराक़ा +.“ 


ध, 


प्रायश्‌ ,] 


(९०३) 


-पिहोखितः + 





भ्रायरस्‌, य. अक्सरकरके, वहुतकरे । 

- आयन्धित्त, न. स. पाप दूर करने काम्‌; धायः 
नाम पका आर चित्त नाम निशयकादह्‌ तेप 
भौर निश्चयकरफे जो बुक टै उसो भाय 
धित्त कहते । 

प्रायधित्तिम्‌.+ त्रि. प्ायधित्त करने योग्य पुरुप 1 

भ्रायग्धेतम, न. “श्रायधित्त । देखो 

प्रायस्‌) व्य. बाहुल्य । वहुतायतसे, अक्तर 1 

भ्रायोपवेदा(न), पु. न. शच्छपूैक भषरानार्थ- 
पास. (का) पनी मरजी प्रका करके मरने 
फो एकं जगहे पैटना 1 

, प्रारन्ध, त्रि. जो आरम्भ क्रिया है (ठु) जिन- 

क्से शरीर वना । 
प्रारम्भ, पु. उपक्रम, कार्य (चि) सत्कार्यकारी । युर । 
्रारिप्सित, त्रि. आरम्भ करनेको चाहाहुमा । 
श्रोथेन, न. (घी) (ना) याचना, अभिमान, अवरो- 

. ध । मांगना, गृुर, धुंगट, बुक । 

प्राथेनीय, त्रि, आथेनाके योग्य । जिसके आगे 
शार्थना षी ययी दै! 

ध्राथयितू, उ. याचकः; मांगनेवात । 

राधि, ति. याचित, इत । मांगाहुभा, माराहु ०1 

म्राखमस्व, पु, दारविशेप; शलम्वी माला । 

प्राेय, न. दिम । वरफु । 

म्रावरण, ? न. उत्तरीय, आवरणवघ्र । 

भावारः ¦ पु. चादर, ुरका । (शियारी । 

प्रावीण्य, न. प्रवीता, दक्षता, गैपुप्य 1 दो. 
प्ाचुति, घी. मावरणः; परहा । 

मपू(धा) स्री. वर्पीकाल । मौषिम वर्षात । 

मादृपिन, |ॐ वर्पाकाटीन । वरसातका (.) 

भराघ्रृपेण्य; | कदमदक्ष । 

्राद्रान, न. भोजन । खुराक 1 

प्राशि नरि. भुक्त । खायाहुजा 1 

प्राधिक, चनि. भश्च भरवणकरके विचारकरनेवात् । 

रास, इ. अस्रपिरोप, इन्त । जि । 

आसङ्ग पु, शरपभादिके स्कन्धका युगकाटविदोयः; 
अआसद्धिक, धि. चम्पको; असङ्ग 1 मौके) 
भ्रासङ्कय, पु. छकदडाआदिमे शपे हुए वैलमादि । 
प्रासाद्‌+ पु, देषताका धरं । श्वही महल ! 

` श्राक्षिकः, तरि. इन्त अपे ल्नेवासमः प्राम का 1 


भ्रास्त, तरि. क्षिप्त, निरस, निवीत । फेकू” 
निकराद्हु° दाराहु° १ 

भास्थानिकः, त्रि. ग्रस्यान कामे उचित । रवान- 
मीके समय कर्तव्य काम । 


प्राह पु. पूवद; पदिला पदिर्‌ । 


राहरिक, त्रि. पहिरका। स्सा । 

प्राहवेतयाम्‌(माम्‌ ), व्य. वहुतप्रमाते । भल- 

प्रिय, पु. खामी, शछगनिशेष, श्री) (वा) भायां 
ज्रि) श्रीतिषाच्र 1 

प्रिय-फार, तरि. प्रिय-कारी, अनुकूल । सुताविक् ! 

भ्रियम्बद्‌, चि. प्रिय-भाषी । मौटायोखनेवाज । 
शरी कलम । 

प्रियक, पु. चीता, कदम, केषर, रोरी ! 

प्तियि-दधर, चि, प्रियकारी । मस करने बाया । 

प्रियम्भविष्णु) चि. संभ्रि प्रियंभूत 1 अभी प्यार 
कियाहु° 

भ्ियङ्कु, स्री. फटिनीकता, दयामाठता 1 

प्रिय-तम, तरि. अतिप्रियः; वहुतप्यार 1 

प्रियता, छी, नेद । यटग्वेत 1 

प्रिय-द्शन, चि. सुद्स्य । खवपूरत 1 

प्रिय-वादिन्‌, त्रि. प्रियमायी । मीठी वातत क. 
रनेवादा । 

प्रियनत, पु खयम्भू मुका दापुर । 

प्रिय-सख, पु. परम-मित्र, (घरी) (ली) सदटेकी 1 

प्रियाट, पु. राजादन दृक्ष, पियाच्द्रकष । 

प्रीणन, न. तपण, प्रीवि-जनकः । सैरकरना, गुश 
करनेषाटा । | 

प्रीणित, रि. वृत फियाहुभा, धसतरफिवाहुभा । 

भ्रीत(ण), नि. दृप्त, (ली) (ति) दृति, दप, मेम, 
च्छा, योगमि० 1 

भ्रीति, छी. सभ्या भभिमानसे सम्पदायसै 
ओर विवयोवि चार प्ररत आति मानी । 

भ्रीतिमव्‌ चरि. प्ीतियु्त । सुदव्यती, मेदरथरान । 

भ्रष्ट, त्रि, दग्ध; जलहुभा } 

मेक्षण, न. दर्ीन, चरः 1 दीदार, चदाम ! 

प्रेश्वणीय, चरि. दर्भनीय । देखने फे व्यर्यकृ । 

पेक्षा, स्री, विचार, बुद्धि, ट्ट, शेख ददन । 

भेङ्धित, चरि. ? चि. चाठित, फ़म्पित्तः दित्या. 

मरेश्चेखित्त, चि. \ हय्‌, पेषायाहु । , ` 


,( २०४ 9 । [फस्व, ॥ 


| ्ह्लोखन 





मोट, त्रि. अद्ध, अगत्म, गषुण, प्रदी, यथा. 
विधि परिणीत (घी) (ढा) ३०से ५५, 
तक्की्ी। क्वाल । 


भेद्धोलन, न. दोन; खना ) राना । . , 
भरेत, पु. पिशाच (तरि) स्रत, (ता) प्रेतनदी 1 


मरेत-कर्मन्‌ + ? न. दाव दासे ठेकर सपिण्डीकरण- 
त्रेत-कायै { तक क्रिया 1 

म्ेत-ग्रदः न. इमग्रान; मरघट ! 

प्रेत-नदी, सरी. वैतरणी नदी । 

प्ेत-पति, घ. यमराज । मल्ल मीत । 

रत्य, परलोक; मरकर 1 

मरेप्छु, त्रि. प्राप्तीच्छु; आप्तकरनेकी इच्छवाला 1 
ग्रेमन्‌; ्रणय, स्नेह । युहञ्बत 1 

भ्यस्‌, नि. भरियतमः; वहुतय्यारा । 


भरेरण, < 
पणः | न. सी. (णा) नियोग; परटाना, भेजना 1 


भरित, ? नि. नुक; 
्ेपितः ¦ नियुक्त; भेजाहुभा । 


भरे, चनि. प्रियतमः; बहुतप्यारा । 

भ्ेण्य, नि. प्रणीय, दास्‌, दूत । भेजने कै योग्य, 
गुलम, जासू । 

प्रोक्त, नि. कथित, (न) कथन । कहाहुा, कहना । 

भ्रोक्षण, न, सेचन, यज्ञआदिमे पवथ । 

भरोक्षित, चि. सिक; यत्न आदिमे माराहुभा, यकम 
पूजाहुभा । 

भोच्छन, तरि. सम्ययच्छन; ! = [छीडा इभा 1 

श्रोज््ित, चरि. इलाया, चलाया, कंपायाहु° 

भ्रोञ्छन न. मार्जन; धोना, पूना । 

भरोत, तरि. सीयाहु ०, गांबहु°, जड़ाहु०, विंधाहु०, 
गाडाहु०, (न) चल 1 [कताव 1 

भोत्साह, पु. अ्युत्याह, उत्तेजना 1 हीसला, उ- 

भोत्साहिते, धि. उत्वादयुक्त । दटेी दियागया 1 

प्रोथ, पु. न. घोटेकी नाक, पु. कमर, त्रि.) घू- 
मनेवाला, भरसिद्ध । 

भ्रोद्धिखित, चि. नख आदिमे चिद करनेवाख 1 
किखाहु ० लिखनेवाला 1 

थोपित, भि. विदेदाका, याहु, निकाला हुआ । 

्रोपित-भर्तका, री. निस नायिका का पति बि- 
देस टै! 

प्रोष्ठ, चनि. वैल, (ली) (टी) मच्छीनिशेप 1 
ह, पृ. गजषद, य्व, त्क, (त्रि) तारिक, लेधुन । 
हायीका पाओ, गरूर, -दटीट, सुदचिल, दय- 
सियार । 


भरोढि, त्री. ताकत, खादिश, उम, फुर्ती, तरफ, 

भक्ष, पु, पाकडका पेड, पिरखत । 

शुच, पु, कूदकर चलाना, तेरना, इलवान्‌. धरती, 
नीची जमीन, डक, वानर, मेंढा, आबी 


जानवर, चण्डाल, पिलखनका पेड, आवाक्त, . 
(न) खारश । ` 
श्वम, ?य्‌. बंदर, मेडक, खापहिरण, सूर्य, 
वद्ध, 4 गादीयान्‌ 1 


श्चन न. कूदना, तेरला, जाना, भागना । 
श्रवन) न, जलादि व्याति, अभिपेक.। इबाना, 

सीचना, आं । 
श्रावित, ननि. जल आदिसे धिरा हुआ । इवामा 
प्रुत, तरि. न. छाल, पोषेकी चाल, चरिमात्र॒ खर, 

दूरसे बुना, गाना ओर रोतेमे पत्त खर दोतादे । 
५1 त्रि, दग्ध; जलाहुजआ 1 । 


शोप, धु. दाह; जलन 1 
प्सात, चि. भक्षित; खायाहुभा । 
` फ 

पवरीका य, ओर ओष्यहै। 

फ़, पु. क्षक्खड, आंधी, यज्ञसाधन विशेष, न. रखा 
वचन, निष्फल वचन, फूक । 

फकिका, छी. कृष्ट अश्च; फोकी । 

फट्‌, व्य. मच््रांरविरोप; मत्रका एके हिस्सा (त्रि) 
(ट) सापका फण । 

फण, नि, स्री (णा) फेला इजा स्का तिर । “ 

फणा-धरः | लि 

फणा-भृत, (ए. सप; सांप । 

फणा-वत्‌+ 

न ॥ वासुकी; संपोंका राजा । ` 

फर, न. दरखत आरि वैक्मै जोश खगत दै । 
वस्तुः, कार्यिद्धि, धन, प्रयोजन, यन्न 
दुःख, डाल, तीरका फट, तलवार आदिकी धार," . 
तरिकफल्म 1 {पकी दष 1: 

फक, घु. न, गक, पटी, तलुती; हथियार, स्ये `: 

फल-द्‌, त्रि, फखदाता, (ठ) क्त । फल देनेवाखा.1, ` 


1 


ी 


1 4 (२०५) न्न 
= 


फलवत्‌ 
फल-शाछित्‌, | शरि. फलदा, फल्वादा । 


कन | नि. फल्लुक्त, सफल । 
- फिनः, , 


फर्दार । 
फलिनी 
फङिनीः 
फली, ` { ली. भरियहुलता, र्यामारता । 


4 } त्रि. फलग्रहण करनेवाया । 

फलोदय, पु. फलोत्पति; फल पदादा । 

फल्यु, त्रि, असार, मनोहर (पु) कान्त । निकम्मा, 
दिर चस्प, प्यारा । [१२ वां, नक्षत्र । 

फल्युन, यु- फागन महीना, अरन्‌, (नी) ११ वा, 

फालगू.त्सव, पु. होकीका उत्सव, दोकयान्रा । 

फाणी) स्री. गद्‌, करम्भ । चाद । 

फाणित, त्रि. एूलाहुमा, फेमी, वताश । 

फाण्ट, न, एक किस्मका कादा, हयियारकी धार ॥ 

फा, न, इल की नोक (ष) रिव, वलदेव, सूती- 
कपदा । ` 

फास्गुण) घु. मात्र विशेष, अर्घं (क्न) (गी) फा- 

, गुनकी पूर्नो, ११-१२ वां, नक्ष । 

फ़ाखगुणिक, घु. फाल्युण महिने । 
» धु. पाप. निष्फलमवाक्य, कोप । गुनाह, | 
फायदा कलाम, गस्सा । 

पिकः धु. शी. पक्षीविशेय । 

फु, पु. मंचोचचारण पूर्वक पूत्कार 1 तुच्छ वाक्य । 
मेन पट़कर पूकृना । हकीर कृलाम । ॥ 

फुट, तरि. विदीर्णे, चिलाहुभा, सांपकी फुत्कार । 

त्कार) यु. अमि, माग ! आति, फण । 

त्ति, सनी. क मारना, पका चन्द! 

घ, त्रि, विकवित्‌ । सिलाहुज । 

छदामत्‌, न. १८ भक्षरके पववत्र छन्द्‌ 1 
ण(न), घ. बुल, कग, भाष्‌ । 

णप, पु. सखयंपतितफरोपजीवी सुनिविरेप । 
 फेपायी; सपनेमाप गिरे फलसानेवासा । काग 
खानेवाला । [हए इग्धवगरद्‌ । 
णायमान, नि. उत्थित फेण-दुगधादिं ! उवे 

णिका, ची. उद; बुल्छुखा, फेनी । 


प 


णि(नि),-घी, पान्न मिरेप । फेनी । 













वन्धु, ` 


फेर(ण्ड) पु. “गाल, राक्षत, गीदड़ 1 
फेरव, प. *र्गल, राक्षस, परी । गीदड्‌, देव, दुस्मन॥ 
फेर, घ. शगाय, वंक । फरेषी । [जठ 
फेल (क), न. त समुषित (परी) (लिनदीदिका) 
फटा, ली. कै कियाहुभा । त 
६ 
पर वर्गका ३य, गोश्.अक्षर । 
च, पु. वद्ण, चिन्धु, योनि, वन्धन । 
यंदिमन्‌, षु. बाहुल्य; यहुतायत । 
^ | त्रि. भति बहुल; वहुतदी । 
वडवा, जी. सयुदरी घोड़ी, कम्मदासी, द्विजयोनि. 
वि०, अश्चिनी नक्षत्र 1 
वडवा-्नि, } पु. समुद्रम स्थित पोड्धके सुखी. 
यडवा-नल) { आग । [द 1 
चडवा-खुत, पु, दवि. अधिनी इमाद्रय, नाल, 
वणिक्पथः पु. आपण; हाट । दुकान । 
णिज्‌, ु. फयविक्रयकारी; वनियां 1 
वणिज्य, न. बी. (न्य) विज, व्योपार । 
वद्र, पु. स (री) (रा) वेरका पेड, वेर, पास 
पु) वनोला 1 
वद्रिकाश्म, पु. व्यासा आधम, वीथपि० \ 
वद्ध, त्रि. संयतः; यंधाहुञा । 
वद्ध-मुटि, सी. कृपण, पाण 1 कश, तटवार्‌ । 
वध्व, पु. निन्दा, बन्धन । कतल । 
वधिर, त्रि. भवण-रकिदीन; बहरा । 
वधू, ची. नारी, नहं व्यादी जोष, व 
वधू-जन, पु. युवती स्री; जवान आरत 1 
वधूटी, (टि) (रिका), सी. बाल्यवू; बादर । 
वन्ध, पु. वंषन, रोध, भरयन, उत्पत्ति, धारा, भथ, 
एन्त, गच्छित वत्तु । 
बन्धकः) पु. विनमय, (न) मापि (घी) (दी) इवठी। 
मोदके सरीदना, गिरवीरयखी हरं चीज, छि. 
मार ओरत, हथिनी । {रस्ता । 
यन्धन, न वाधना, मारना, रसती, हवान धानेन 
वन्धन-वेदमन्‌, न. कारागार । जेललाना ! 
वन्धु, पु. क्षति, मातुल पुत्रादि, भत, पिता, मात्ता 
माता, दक्षविेय, ! जात मामेके वेदे दोख मा, 


म्घोटन 


(२०४ | 


` (फलद, ` 





यद्वने, न. दोलन; ञ्चलाना 1 घराना । 

भरेत; पु. पिशाच (चि) त, (त) ञतनदी । 
म्रेत-कर्मन्‌, ] न, दाव दासे देकर सपिण्डीकरण- 
प्रेत-कार्य, + तक करिया 1 

मरेत-गरह, न. इमरान; मरधट । 

परेत-नदी, सखी. वैतरणी नदी 1 

प्रेत-पति, पु. यमज । मलिक मीत । 

प्रस्य, परलोके; मरकर 1 

मेषु, वरि. प्तच्छु; माप्तकरनेकी दच्छवाटा । 
ग्मन्‌, पु. न. भ्रणय, सहं । सुदव्बत । 

मयस्‌, त्रि. प्रियतम; वहुतप्यारा । 


भरेरण ६ ५ 
अण | न. स्री. (णा) नियोग; प्राना, भेजना । 


ता ॥ तरि, नियुक्त; भेजाहुभा । 


भेष, चि. प्रियतमः पहुतप्यारा 1 

प्रप्य, चरि. प्रणीय, दास, दूत ! भेजने के योग्य, 
गुलम, जासूस 1 . 

परोक्त त्रि. कथित, (नं) कथन । कहाहुभआ, कदना। 

ग्रोक्षण, न, सेचन, यज्चआदिमे पट्ुवथ । 

भक्सित, तरि. षिक्त; यन्न आदिमे माराहुभा, यज्ञे 
पूजाहुभा । 

परोच्छ्रुन, नि. सम्यरच्छन; [छीडा हमा । 

भ्रोल्द्ित, चरि. इलाया, चलाया, केपायाहु° 

भ्रोञ्छन न. मार्जन; धोना, पूना । 

प्रोत, नि. सीयाहु०, गांगहु०, जड़ाह०, विाहु०, 
गाडाहु०, (न) वघ । [कत्ावट । 

धोत्साद, पु. म्रलयुत्वाद, उत्तेजना "1 दौसला, उ- 

भ्रोत्सारित, चि. उतघादयुक्त ! दरेरी दियागया । 

- भोथ, पु. न. घोडेकी नाक, पु. कमर, (त्रि) चू- 

मनेवाला, प्रप्तिद्ध । , 

प्रो्धिखित, तनि. नख आदिते चिद्र फरमेवास 1 
क्िखाहु °, किखमेवाला 1 

भरोपित, त्रि. पिदेशका, दटाहु०, निक्रला हु 1 


भ्रोपित-भर्दका, खी. जिस नायिका का पति वि-. 


देश है1 
मोठ, त्रि. वैल, (्ी)८ी) मच्छीविरेष । 


योः पु. गजपद, गवै, तकं, (त्र) तार्किक, निपुन 1 |` 


दायीका पां, गृूर, -दलील, सुदद्धिल, दो- 
रियार । 


9 फणीन्द्र 1 


भ्रोढ, वि. प्रबद्ध, मगल्म, निपुण, अरवीण, यथा- 
विधि परिणीत (ल्ली) (अ), ३०्से ५५ 
तक्की घ्री । [इकबाल । 

भ्रोटि, स्री. ताकत, खादिश, उयम, फुती, तरणी 

शरक्ष, पु. पाकटका पेड, पिरखत । 

श्रव, प. कूदकर चलाना, तेरना, लवान्‌ धरती, 
नीची जमीन, मेंडक, वानर, रमठा,, आवी 





जानवर, चण्डाल, पिल्लनका पेड, आबा, 
(ल) चारय । ` ; 
छ्ुवग, | पु. वंदर, मेंडक, खास्हिरण, सूर्य, ' 
म्रुचङ्ध, 4 गादीवान्‌ । श 


छवन, न. कूदना, तैरना, जाना, भागना । 
वन, न, जलादि व्याप्ति, अभिषेक । इबाना, 
सींचना, [हिमा । 
वित, त्रि. जल आदिमे धिरा हुभा 1 इवाया . . "^ 
प्लुत; त्रि. न. छाल, घोदकी चाल, निमात्र खर, 
दूरे बुलाना, याना ओर रोतेमे रुत खर होता । 
1 चरि. दग्ध; जलाहुआ । 
शेव, पु. दाह; जलन 1 ८ 
प्सात, नरि. भक्षित; खायाहुभा । ना 
' फ ^ 
पवगैका २य, ओर ओध्यदै। ' " “ 
फ़, पु. सषक्खड, आंधी, यज्ञसाधन बिशेष, न, रखा 
वचन, निष्फल वचन, पक 1 
फकिका, खी. कूट अश्च; फोंकी । 
फट्‌, व्य. मनच्रांदाविशेष; मंचका एक हिस्सा (त्न) 
(2) सांपरका फण । 
फण, चरि. खी (णा) फेला हुआ सापका सिर । 
फणा-घर, 


फणा-श्तः {* सपः सप 
फणा-वत्‌, । 


"पु. वाशुकी; सापोंका राजा 
फणी.भ्वर, | पु ; सापोका राजा । 


फ, न. दरवत मौर वेमे जो 'शख यगते टै ।.` 


वस्तु-लाम, कार्येतिद्धि, घन, प्रयोजन, सुतर 
इुःख, दाल, तीरका फल, तलवार आदिकी धार; 
त्रिफ्ल + ,[षरीकी. दशी । 
फरक, घु. न. दाल, पद्य, तख्ती, .दथियार, खौ 


५ 


"फलद, त्रि फलदाता, (प) दृक्ष । फल देनेवाल ! _... 


ॐ 


४ 


` अनहत्य) | 


व(व)हु-तिथ, त्रि. पचिीनकाठका ! 
बहुतचिर का । 
(व), व. बहुखामे । बहुत जगदे 1 


. व(बोहुःत्वच्‌ › प. भूजृक्ष; सोजपततेका पेड 1 


य(व)ुुग्ध, पु. गोधूम (री) (ग्या) चुर क्षी. 
रवती गी, स्वुही रक । गे, बहुत दूष देनेवाखी 
गाच। 

ध(व)हुधा) वय. अनेक प्रकार । कई तरते \ 


- ध(च)हु-पाद्‌(प), घ. यटृक्ष; बडका रसत । 





य(व)्-मजय, व्री. वुलसीका पौधा । 


, (व)हु-रूप, पु. सर्जरस, पिव, विष्य, हिरण्यम, 


काम, दोस, (नि) नानारूपवान्‌ । राल, बाल, 
कहुरूपिवा । 


वे(व)हुरोमन्‌, पु. मेष, (त्रि) सेमण । भेदा, 


जिष्रफे यद्नपर्‌ बहुत हो । 


` दु, व्य. अनेक संख्यान्वित (द) अमि, कृष्यवणे, 


त्रि, तद्वान (ल) आकारा (घी) (री) नीली, नी- 
उ्वर्णागी । 
वहुखान्धा, खी. एला, एवाद्खी । 
य(च)हुल-च्छद्‌, ए. रकशोभां जनः; ललसोदांजना 
ब(घ)हु्रीदि, पु. व्याकरणोक्त श्रवेण अन्य पदायै 
रथान समास, (न्निः) अनेकः धान्यादियुक्त । सर 


, , एका एक कायदा, जिसकेपास वदुतसरे धान दो । 


यष्टा, (य) अनेक्वार; कवार । 
च(व)षुस्य, पु. रकवदिर (ननि) अनेक कील्युक्त 


: बचि)कूच, घ. ऋग्वेदका चरण; (न) सक्त (नि) 


" ` मनभिन्न (दरी) (ची) ततपन्नी । पिव वेद, छ- 
, ग्वेद जानमेबाल्म, छग्वेदीकी जोरू । 


. वाडव च. घोटक समुदाय (ष) वउवाभि; ाद्मण, 


करणि । - ` [अश्वनी कुमार दय 1 
याडवेयः यु. द्वि, ससुद्रकी आग ज्रि) वटवाका, 
याडञ्य, न. विप्रसमुदाय । व्राह्मण जमात । 


' . चाण, पु.शर, गोखन, विरोचनयुत, देख, किवर, 


~ तीर, गायका थन, रलिराजाका वड़ा वे, 


' ` ^. उमदा शायर, चिरम्‌ 1 


धाणिज्ञ, घु. चनिचा ! 


` वाणिज्य, न. कय धिकय । सुरीदो फएरेदत 1 


"बाणी (णि); द्री, वल्नादि चपन क्रिया, वाक्य, सर 


(८ २०७ } 


[बाहूष्ज, , 


खत । कषद बैरा इनका करम, कजम, ९. 
म्न देवता । 

वा(वा)द्रायण, पु- येदव्यास; सदनतीका चेटा+ 

वाद्रायणि, पु. श॒क्देव । 

वाधः, पु. प्रतिरोध, न्यायमतमे खभाववदयदार्थ 
यया बन्दि बुद्धौ बन्द भाववान हूदोवाधः (त्रि) 
मतिवेधक । रोक रोकनेवाल, तक्कीफु, भुव । 

वाधक, ति. प्रतिवंधक, षु श्रीरागविरेय; रेकने. 
वादा) 

याधन, न. वाया, वायित (त्रि) पीडित, व्याहत 1 

वान्धवः, पु. वधु, मित्र, घाता, खजन । रिरेतहदार। 

वाट, पु. १६ वपेतकक्षा, ५ वपेतकका हाथी, (घरी) 
इलायची, मूपणवि ° सी, मष द्रव्य भद, (चनि) मूस, 
शि, धु. केश, नारेर, प्चएुच्छ । 

याक, पु. रिघ्च, अज्ञ, गन्यद्रव्य वि०, अंगुरीयक, 
(ली) (लिका) खडी, कानी वाटी । 

वार(लि)खिल्य, षु. अंगूढेकी गांठ जितने साठ. 
हजूर पुल्तफी वेदीमेसे छतु पिके मीर्यते 
उत्पन्न हुए > मुनि । 

वाट-अद्‌, ए वालपीडक उ्रदविेष; वचो 
तक्र देनेबलि छोटे २ अह्‌ 1 

वाखयि, पु. रोमदार पच्छ, चवर, वाख्याम्य । 
(ल्ली) गालेके समेटनेवाला जेवर । 

वाख व्यजन, न. चमर; चरी, । 

वार हस्तः पु. केरौंका जडा । 

क ¦ धु. इन्र, वाीचा पुत्र, बन्दर. 

धाछिश, व्रि. मूख, शिच, (न) उपवर्हण । वेचफ, 
लडका, तक्रिया । 

यालि-हन्‌, यु. रामचंद्र, बालका, (लनी) सिकता 1 

वाट, ष. ““एलवाटक' नाममेषद्रवय (ची) विकता) 
खूशवृई, रेत । 1 

याङेय, यु, राम, दैखभेद, अद्र वाद, नि. 
कोमल, बटिदित । गवा, सुलयम, चल्िकाप्यारा। 

चाल्य, ज. आपोडशवयः; सोल व्धतकक़ उमर्‌ । 

चास्य(प्प), षु. मेवजस, ऊष्मा; जांच, नाम्‌ 1. 

वाहु, पु. भुज; वा । त्रिकोण की एक रेखा 1 

वाहकः, घु. रा्यमरट राजा नल, नीर 1 

वाज, पु, कषत्रिय जति 


बन्धुता] 


( २०६) 





वाप, माई, “बन्धुजआलो" दरत्‌ ! रिदतहदार 
रिसतेदारी, पोस्ती 

यन्घुता, स्री. यन्धुसमूह, चन्धुत्व । वहुतसे रि- 

` इतददार, रिदतददारी । 

यन्धुर(), म. खी. चिन्द, पु. सुकुट, तिलकत्क, 
यपिर, हस्र, विंडयु, वकपक्षी जीव-दृक्ष (त्रि) 
रभ्य, नशर, उत्रतानन, (ल्ली) (ख) वेद्या, स~ 
सः ! ओरतका निशात, ताज, खल, वहिरा, 
वयल सूवपूरत दीम छंचेदुखवाला, कृंचनी, 
सतुम 1 पिदा । 

चन्धुक, पु. वधुजीवक, पुष्प-गृक्ष, गुलदुपहरियाको 

चन्धूलि, त्रि. पु. यंधुजीव वृक्ष; युलदुपदरी 

वन्ध्य; त्रि. फल राल्य वृक्ष (घी) (नव्या) चिना फ- 
रके पेड; यान्न स्री! 

यन्ध्याक्कोदी, खरी. वृक्षविशेप, यादचकरोडमूटी 1 

अशु, पु. शिव, निष्ण, नकुल, बन्दि, सुनिवि०, देश 
वि० (पु) पिद्गरवर्णं (ननि) श्दत्सञ्न 1 नेवला, 
आग, जै, यडा, गजा, ममरोला । 

वर, न. कुंकम, आक (व्य) ईेपदि्ट (पु) चार (घ्नी) 
(ख) त्रिफला, त्रि. शष्ट, केसर, आद्रक, थोडा 
पसं दीदा, यार, जमाई, दरडवहेडा आमला, नेक। 

य्यैट, षु. राजमाप (ली) (री) वेदवा; सग, केचनी । 

वर्यैर, पु. नीच, पामर, मूर } + 

व, पु. न. स्री (हौ) मोर्की पू, पत्ता, पु, नौकर 

च्हिन्‌, पु. मोर । 

चछ, पु. यलराम, कौआ, एक रै, न.) 
सैन्य, सामथ्ये, स्थस्य, गन्धरस, शुक, देह, 
रक्त, (चनि) यरी (खी) (ख) श््रकक्षविदेप, 
अघ्निदयापिदोप। फौज जोर, मोटाई, तोता, 
खूब जोरावर, खास, दरखत खास देव, , सास 

, छग पादा, खास इक्म लडका 1 

यखक्ष, धु.) खयेदरेग (नरि) श्चेतसाक । 

वलजः, न. सास्य, क्षेत्र, पुरद्वार, युद्ध, पु. धान्य- 
राशि? व्रि) वलजातत, खी. (जा) उत्तमा चरी, 

वख-द्‌, पु. जीचक पौष्टिक कम्माद्र जपि (त्रि) व- 
ल्दाता ॥ 

. वर-दैव, 

- यख-रामः 

वरु-भदः 

वभिद्‌ , 


पु. वखराम 1 कृष्णजीका भैया रोहि 
णीकावेये ` 


यल -दादिन्‌, तनि. वलविदिषट जोरावर १ 

यट-सूदन, पु. इन्द्र; देवताश राजा ॥ 

चाक), पु. (ल्ली) (का) वक्जाति विशेष वक्ति, 
कोमुकी च्री। 

चार, पु. सुद्र; मूग । 

वात्‌, व्य, अकस्माते , सलपूर्ेक । अचानक । 

यरात्कार, षु. योरावरी 1 ८ 


वटाचुज, पु. कृष्ण 


चरामो, खी. नागदमनी लता { ˆ . , 
चराय, पु. यरुलदृक्ष । 

दलावरय, धु, वलकरा युर } 

वटा-राति, पु. इन्दर, देवतां फा राजा । 


वलाहकः, पु. मेष, सुक, पर्वत, दैखभेद, नागभेद्‌। । 


वादल, मुत्थां, पदाड, खास दै 1 
वलि, पु. पूजोपहार, राजग्राह्य माग, चामरदराढ, 
प््मदायक्चात्तयेत यज्ञ, दैलमेद, (त्रि) जराद्वारा 


सकितचम्मै, जटरावदि, गुदार ) पूनाफ़ी' 


भट, खिराज, चोरी उडी, भु, शरसी, 
सुफरट 1 
विष्वैसिन्‌, पु. विष्ण । 
अलिन्‌-वलिन-चलित, त्रि. वख्षान्‌ .पु. ऊट 
भेखा सूअर, यलराम, सर्गम, माप । 
यचिपुष्ट, षु. फाकः कौआ, कीवी । ' 
यिम, चि. वलियुक्त \ ञ्ररीवाला । 
वकि-भज्‌, षु. काक, गृदपक्षौ (चि.) वलिमोक्ता ! 
चलि(री) मुख, पु. यानर वंदर ! [ॐ 1 
च्िष्ट, चि. अन्त वलवान्‌ (पु) उग्र ! जोराचर्‌ 
वलि-सद्यन्‌, न. पाताल, राजा बलिका धर । 
वरीयस्‌, तनि. असन्त वलवान्‌. । निहायत जो 
रावर। , 
वीव, पु. चय; वैल ! । 
वदेयुः न. वीर्य, छक (खी) अश्वगन्धा । 
वप्क(स्क)यिणी(नी), खरी. चिरम्रघुतागौः चिर 
कालकी' सूर गाय (तीनसे ज्यादह तादाद । 
व(ब), तनि. जनेक .संख्यान्वित, (की) वन्ध । ` 
व(व)दु-कर, नि. मार्जनकर, अनेकका््यैकर (सी) 
(री) सम्मार्जनी (पु) खष्रू, [ित्रीव्रूरी । ` `. 
व(व)दु-कर्णिक्ा; खी. मूषिकपर्णी; मूते " `` -: 


५ 
॥ 


वि(वोहु-काणिका, ` 


५ 


(२०९ } 


करनेवाला ब्राह्मण । भार कगुरह । 

ब्रह्मभूय, मे. बह्मणत्व । व्राह्मणपन । 

मह्म-यक्ष, पु. वेदाष्ययनाध्यापनादि । बेदका पटना 
जीर पाना वैर । ६ 

त्र(्र)ष्यःरन्ध, न. शिरस्थित बहमग्ाप्निदेतुक 
स्थान । तिरन्मी सोपरी जहां ब्रहग्रा्निके व्यि 
योगीरोग ध्यान लगाते है । 

त्रह्म-राक्षस, पु. भूतभेदः मदादेवके गणविरोप । 

बरह्मपि, पु. वेदस्मर्दं वदिष्टादि ऋषि; वेदके याद 
र्खनेवले वसिष्टादि कपि। 

ब्रहमपि देका, पु. छरदैत्रादि देदाचतुष्य, असे 
कुरुक्षेत्र २ मत्स्य ३ पाश्वाल ४ शचरसेन । 

अह्मल्ेक, घ. ब्माधिष्ठान भुवन । 

ब्र्म-वचस्‌, न. वेदाप्ययमजतेजः। 

अह्म-वद्यः त्रि. ब्रह्मो, न. ब्रह्मज्ञान । 

ब्रद्य-वादिन्‌, पु, वेदवक्ता, बेदान्ती । वेदके 
प्रदनेबाजा । 

मह्य-चिद्‌ , धु. ब्रद्यत्ानी, वेदज्त । 

ब्रह्म-चिदया, स्री, ब्रह्मज्ञान । ब्यक जाननेका दम । 

ब्रह्मवि (विन्दु, वेद्के पद्ते समय सुखते नि~ 
कठी हई पानीकी बृंद या शूक । 

ब्रह्मेव, न. १८ वदे २ पुराणोमिसे १८००० 
श्गेकका पुराण । 

ब्रह्म-संहिता, (घी) एक पुसक भिस्ते १०० अ- 
ध्याय है अरि र्वष्णवमत का वर्णन टह । 

ब्रहम-सञ्च, न. यज्ञोपवीत, शारीरिक सूत्र । 

अह्य-हन्‌, चरि. ब्राह्मणघाती, बरह्मदृलयारा 1 

ब्रह्मा-ञ्चछि, येद पद्ते समय खर जाननेनेके व्यि 

` हाहा संकोच । 

ब्रह्माण्ड, न. थुवनकोप, विश, पुराणवि० 1 

अरह्या-वन्ते, न. देदाविरशेष्‌, सरखती ओर दप 
तीके वीचका मुल्क 1 [वद्‌ हुआ} 

बह्य-ख) न. बह्मा, टपविसेय ! बाह्मणकी ! 

चह्या-सन, न. मह्यध्यानाथे आसन । 

ज्ा(ना)द्य, न. जद्षटमूख तीर्थ, पुराणनिशेप, वि- 
वाहवि०, पारद्‌ (घ्री) (की) सरखती, सोमख्ता, 
माकाविकेय, चि. बद्मसवंधीय १! ' 


~~~ 


भगोस्‌, 


`. --------------`-`-`-`-`---[--~`[-___[_______ 
` अ(न)ह्-ेषु, अपने करम्मेको छोडकर युर कम्मे | ब्राह्मण्य, न. विप्र-समूह, ्रा्मण-धम्पे, घु. कनि- 


म्ह । ब्राह्म्णोकी जमात, बरा्हणपन, जहल 1 
1 रातके पिच्टेपरिरकी शेप दो ध. 
ये। 


इवत्‌, 


दुवाने! | त्रि. बोलताहुभ । 


भ 

म, न. नक्षत्र, मेषादि राशि, म्रद, पु. श्चक्राचाथ्यै, 
अमर, भ्रान्ति, आदि गुख्युक्त, भगणनाम प्र 
सतार । सयारा, भौरा, भूल ! 

भक्तः ए. न. अन्न, व्रि. भक्तिदुक्त, विभक्त । अ~ 
नाज, भात, इवादितकुर्निदा, वांगाहुभा (ल्ली) 
(क्कि) सेवा, अर्चनं वंदनं दास्यं स्यमात्मनिवे- 
दमम्‌, सेवनं स्मरणं चेव कीर्तनं श्रवगं तथा । 
विभाग, ङ्गी, अुरक्ति, गौणवत्ति । सिदमत, 
वांद, सुहयत, इवादत, एतकाद । 

भक्तियोग, षु. तदेकाप्रचित्तताकूप योग, भ्रमसे 
दिलका एकी ओर चगजाना 1 

भक्षक, चि. खादक; बड़ा पेट । 

भक्षण, न. अदन । खाना । 

भक्षणीयः, तरि. मक्षण योग्य । खनके सायक । 

भक्षित, नि. चर्वित, ! सायाहुर्जा ! 

भक्ष्य, त्रि. मक्ितव्य । सानेके लायक, खानेकी वस्तु। 

मक्ष्य-कार, पु. भाषिक, हलवाई, रसोदईया 1 

भक्ष्य-पचा, खी. ताम्बूी, पानक वेल 1 

भग, न. शिव, सूर्य्य, ईशर, काम्य, यश, ध्री, 
ज्ञान, वैराग्य, योनि, इच्छा, महासम्य, यतन, 
धर्म, मोक्ष, सौभाग्य, कान्ति, च॑र । आफूताव 
शानदौकत, रमत, ताकत, नातेदारी, इठम, ना 
सुदवत, कुस, रवाहिदा, वदै, तरदुद, नजात, 
नेकं फिसत, चमक, चांद } 

भग-दन्तः दु. दृषमेद, कामरूप देशका राजा । 

भगन्दर, पु. खनामख्यात रोगमेद । युदा परका 
फ़ोडा। [इमी । 

भगवत्‌, ति. रेभप्ययुक, परमेश्वर (प्री) (ती) 

भगाङ्कर, पु. अद्रो । घासीरकी यीमासी । 

भगिनी, भनी, सी. सोदरा, खसा सकीवहिन । 

असीरथ, द. सूष्यवंसी राजा दिप मेय ।, 


ब्राह्मणःचुव, पु. कदायारी चिप्र। वद्चतन ब्राह्मण! | भगोस्‌, व्य. संभ्रमसूचक सबोधन । 
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वाहुदा, खी. नदीविरोप 1 
घाहु-(घाता), पुन. भल्लवात वारणार्थं वाहुवद््‌ 
“लोह चम्मीदिं 1 हधियारकी चोट वचानेके च्ि 
वाहुपर वंधाहुभा चमा वगेरा । 
याहुल, पु. बन्दि (क्ली) कार्तिक पीणंमासी । 
चाड्ुखक, पु. कारिकेय; दिवजी का पुत्र 1 
चिन्दु, धु. वृद 1 कतरह । 
विभ्रत्‌. त्रि. धारणकारी । पकड़नेवाला। 
वीभत्स) त्रि. पापी, जगुप्पित, पृणायोग्य (पु) 
अञुन । गुनाहगार, मटामत करियाहुओ । 
युक्तः न. हृदयस्थ मांस पिंड, हृदय, पु. समय, छग, 
(खी) (का) शोणित, दिलका टुकड़ा, दिल, वकत, 
यकंरा, खून । 
बुद्ध, पु. भगवतावतार विशेष, त्रि. जाग्रत; भग- 
वानूका « वां, अवतार जिस्सं वेद्‌ ओर वैदके 
कर्म्मोकी निंदा फटे, जागाहु, जानाहुआ 1 
युद्धि खी. ्ञान, अन्तःकरण वृत्ति बिशेष । दलम, 
अकुल । 
बुद्धि-मत्‌, तरि. ञानी 1 अकृलमंद्‌ ! 
युद्धी-न्दरिय, न. ज्ञानेन्द्रिय । इवास स्रमसह । 
घुहूद, न. जलोपरि फेण विदोषः; पानीकां बुर 
यख । 
बुध यु. पण्डित, चन्ुत्र, मदविशेष 1 
युधा-छमी, स्री. बुधवार युता छ्ठाभषटमी; चैत्र 
पस ओर चामासि के सिवा । 
बुध्य; पु. शक्षमूल, दिव, पेडकीजड्‌ । 
वुशुष्ला, स्री. भोजनेच्छा; भूख । 
युभुक्षित, चरि. क्षयित; भूखा 1 
वुभरुटसा स्री, भोजन की इच्छा । 
घुप(स), न. फलरदितत धान्य, जल; तुस, पानी । 
बस्त, ग. मांसपिंड विदेप, व्याली चष्ट मास, 
फला सार माग; मासका टुकडा, भुनाहुजा, 
गोदत, फलकी गुटी । [जाग । 
योध, पु. ज्ञान, दण; जागरण 1 जानना, दीदार, 
वोधक, ननि. चापक, योक, जाम्रक । जतानेवाल, 
यत्तानवाला, जयानेवासखा 1 
योधनकर, पु. वैताटिक 1 खबर्देनेवा 1 ` . 
योधन, नः विज्ञापन, जागरण, बुधग्रह (ली) (नी) 
‡ ` पिप्प । इत्य, यनो, भरकरी, मघ 1, 


॥ 


योधि, पु. मशत्यृक्ष, समाधिमेद्‌ ` चरि. भाता, ' 


पण्डित । 
चोधि्ुम, पु. अशवस्यचष्च पीपल का पेड्‌ 1 
बोधिसत्व, षु. उद्ध, बौद । 
वोद्ध, न. बुद्ध णीत निरीश्वरवाद याल, चि. त 


दभ्येता । बुद्धका वनायाहुभ शाघ्र जिस्मे दईश्रर ` . 


महीं मानागया, उस दलमके पटनेवाला । 
योद्धायन, पु. छपिपिदोय 1 
न्रतति (ती), खी. छता } वेल, फत्रय । [दे्‌ । 
न्र(ब)ह्य, पु. स्ये, अर्थृक्ष, शिव, पृक्षमूल, पुथ, 


य्(्)्रर्य, न. जतविशेष, जिसमे विरोपकरफे - 
पूणे मासी फी दिनरात उपवातकरके दृतरे दिन `. 
पेचगव्य (दहि दृध, घी, गोमूत्र ओर गोवर) मि-,' 


लाकर पीयाजाता है । 

ब्रह्य-घोप, पु. वेदध्वसि, वेदपाठ । 

ब्रह्म-चर्य, न. वेदत्तानाथं उपनयनोतराघ्रम, मधुन 
राहि । येद्‌ पद्गेके लिये ताठिव दलमीकी हा- 
उत, जमाह करदे यचे रहनेकी दाजत । 


बह्म(बह्म)चारिन्‌, घु प्रयमाधमी (जी) (गी) , , 


ब्रह्मचारिणी, बराह्मण यष्टि पृक्ष । 


ब्रह्मजीविन्‌, पु. तनखाह्‌ रेकर वेद पदनिवाला।, ` 


ब्रह्म-क्ष, ननि. वदत्त, तुरीय शद्ध चेतन्य क्ञ 1 
त्र(ब)ोह्य-श्षान, न. वियाविशेप 1 रूहानी दलम । 


व्र(ब)ह्य-सय, न. ्रहमतेज, त्रि. ब्रद्मका पुत्रविप्णु , ` ` 


्(ब)द्य-तीथ, न. पुष्करतीथै, पुष्करमूल । 
व्(न)द्यत्व, न. त्विग्विरेषत्व, ह्य. घम्म, 
अह्मभाव, ब्रह्मसायुज्य । खुदाई । - 


ब्रह्मदण्ड, पु. विप्रकृत अभिशापषूप दन, वि ` ध 


अर यष्टि { बाह्मणकी यदु; ब्राह्मणकी ल्मठी । 
अह्य-दभी,. खी. यमानी; अज्वैनका दा 1 
बह्य-दाय, पु. वेद पदे हए को देने योग्य धन । 
ज्व) हयदारू, पु. पलास का दरखृत । 
ज(बणोद्चन्‌) न. येद, तप, सद्य, तत्व, यथाथ, 


सुरीय स्व युणातीत विद्ध चित्छकूप (द) विघ्र, ` 


शटृत्विग्विदोप, तुरीय ब्रह्म । ४ 
ब्रह्मना, पु विष्णु} [ तीर्थ । 
बह्य-नार, न, काञ्चीमे मणिकर्णिकाके- पासका 


त्रह्मपुघर, ष. बिषभेद्‌, उत्तरदेदा, मिद्ध नदविरौय, `` ` 


त्री, सरखती नदी † . . 


५ 


~ व्रदुव्र; 1 





[म्रद 





र भव, पु. उत्ति, स्थिति, खम, रिव, संसार 1 
मवत्‌, चि. युप्मदथं, तुम ! 


भवदीय, तरि. भवत्द॑वेयि; वुद्षारा । 


, भवन, न. ग्द, जन्म, सत्ता । धर पैदाश । 


भव-भूति, पु. कविविरोप ॥ 


; भवारदा (श) (क), नि. भवत्य; आप जषा । 


भवानी, न्नी. शिवभार्या, पार्वती देवी । 
भवापमा, घी. भागीरथी, गगा । 
भविक, न. मंगल ((्ि.) दारी । राज़ी । [उमंद्‌ । 
भविप्क, न. फुशक, (धनि,) तद्वान । इकवाल, इकया- 
भवितव्य, } न. अवदय भव्य । होनहार ! 
मयितव्यता, { खी. किस्त । 
विव | त्रि. भवनदाील; होनेवाला 1 
, 4, 

भविप्य(त्‌), पु. भावीकाल (तनि.) तत्काल्वरती प. 

दार्थ, न, पुराणविरोप । सुस्तकविष् ! 


मव्य, तरि. मावी, (नः) भ, सल, योग्य, (ली) 


, ` भप(क), ए. ऊकरः कत्ता । 


^ (य) राजमिप्पठी, । होनहार, भलाई, सच, 
समयक । 


मपण, न, कुकरध्वनी; भौकना । [दिक ॥ 


` भपत्‌? पु. काष्ठ, जंधा, अंतःकरण; कड़ी, जांष, 


भसन, पु. भ्रमर, मौरा 1 

भसय भ्रमर; भीरा) 

भसित, न. छाई, राख । 

भसराःपु. अभिदीपक चम्मैनिभित यन्नवि- 
मसि(का), | शेष, धोंकनी, सरना । , 
भस्मक) पु. रोगविदोेय, विदङ्ग, कलथौत, । एक 
¦' बीमारी जिघमे जितना चादो खाओ प्रन्तु भूक 

गी रहे, छुदागा, सोना । 


. भस्म-कार, $. रजकः; धोबी । 


भस्मन्‌, न. रिवाद्र-साग; शिवजीकी विभूति । 

भस्म-सात्‌) व्य. भसायत्त । खाकसा । 

भस्मा-ब्दय, घु. खगधि दरव्यविन्ेष, कपूर; कषर । 

सस्मित, चि. मस्र किया, ना किया हज ! 

भाकदः पु. मत्खविरोय; एफ किसकी मद्री । 
भाकरुट, पु. प्ैतविदोष, एक मुठी 1 

भकष, पु, सुप्य, । आफताव 1 - 

भाग षु. जदा, भाग्य, एक दया; टकडा, कस, 
। दिस्णि। ^ 


भाग-जाति, घी. माग्यांश समीकरण । कवर सु- 
जाफु। 

भागधेय, न. साम्य, घु. राजकर, चरि दायाद्‌ 1 
किसत, मापू, वारिस । [पबद्क्त । 

भागवत, न. १८ पुरा्ोसे एक पुराण (ननि.) भ- 

भागहर, अमत (व) दायाद, अंफविरोप, ह्रण, 
हिस्सा ठेनेवाा । वारिस, तकफृ । , 

भागा, ननि. अंशनीय । वानेके यायक 1 

भागिक, त्रि. अंशी; सूदीरपैया, हिस्सा ठेनेबाला 1 

भागिन्‌, त्रि. दिस्तेदार 1 [भानजा । 

भागिनेय, पु. भगिनीपुत्र (छ्ी.) (यी) मानजी; 

भागीरथी, ची. ेगा। [बनानेवागा 1 

भागुरि, पु. सुनिविरेप, स्छति ओर व्याकरणक 

साम्य; न. श्चभाछ्वम कर्म्म, भागां । फिसत, तक. 
सीम करनेके टायक । 

भाग्यवान्‌, चरि. छ॒माद््युक्त। किसत मद्‌ । 

भाजकः, पु. दारिक । तकसीमकुर्निदा । 

भाजन, न. पान्न, योग्य, आधार, आदकपरिमान 1 
वरतेन, लायक, ३२ सुश्रीमरका पैमाना, तकसीम 
करना । 

भाजित, चरि. एवकृत (न) भाग; तदाहु हिस्सा । 

भाजी, खी, शाकादि तठे हए पदां, 1 

भाज्य, त्रि. भागकर लायक 1 

भारक पु. भाड़ा । कि राया! 

भाराड) न. पात्र, बणिक्‌, मूलधन, भूषण, गदी, 
कूलद्य मध्यस्थान, । वत्तन, पूजी, सेवर, दोनों 
किनारोकि चीचका । 

भाराडक, यु. पान, भाण्ड, न. वागिच्य द्र्य । 
यत्तेन, भाण्डा, वनियेकी पूजी । 

भाखडागार, (भाराडार); षु. भंडारा, खजाना । 

भासडग्रतिमाराडक, पु, अद्विेष, मिती गा- 

टेका हिसाव 1 

माण्ड, पु. नापित पात्र, नाईफी गच्छ । 

माण्ड; पु. नापित; नाई । 

भण्डीर पु. वटदरक्ष (घी) चमक । 

मा, (ली) दीति । चमक, रौशनी । 

भाक्त, त्रि. चावर्जोका, जीपचारक । भात 1 

भातु, पु. सथ्य, दीक्नि, ! आकृतात्र, चमक 1 

आद्र, न. नमस्य; मादोंका मीना ! निष्प्र । 

माद्रनपदः पु. मादो (खी) (दा) २५२६ वा, 


` भन्न] 


भ्न, वि. पराजित, खण्डित 1 हाराहुआ, टगहुमा। 

भ्न-सक्रमता, ची. का्यदोयविरोप 1 

मङ्क पु. पराजय, खण्ड, भेद, तरंग, कौटित्य, भय, 
गमन, जलनिर्गेमन (ल्ली) (द्री) मादुखी, शणा्य 


शस्य, निशतता, विजया । कख, टुकड़ा, फक, 


ठर, टेदापन, खौफ, जाना, पानीकाः निकास, 
तेरी, भांग 1 

मङ्धि(क्ली), खी. तुरी, सवना, शोमा विच्छेद, को 
दित्य, विन्यास, कोल, भेद, व्याज, । जदाई, 
फुरेव, तिरद्यपन, खद्र, एकै, बहाना । 

भङ्कुर) नि. कुटिल, भजन-शील, नदी-वक्र, (ली) 
(रा) (ल) प्रियंगु, अतिविषा । टेदा, खुद दटने- 
वाला, द्रयाकी रेद्‌, खासवेल । 

भङ्भ्य; न. मेगावेषन योग्य क्षेत्र 1 भागका खेत 1 

भजन, न. पजा, सेवा, .उपासना । 

भज-मानः रि. न्यायागत द्रव्यविभाजक, सै- 
वक । चिरसह वांँटनेवाखा, चिदमत्तगार 1 

भरः पु. योद्धा, चीर, वर्णसंकर नीच जातिपि० । 
स्री. इद्रवारुणी 1 

भरि, न. शल्क मां सादि । कयाव । 

भट्ट, पु. स्वुतिपाठक, पेडित; भार, वेदका पंडित । 

भह्रकफः, चि. पूज्य, सूयय, नास्ये पूजा योग्य 1 
(त्रि) पूजार्हं । 

अष्टिनी, (ली) विप्रमाय्यो, नाय्योक्तिमे जछ़ता- 
मिपेका राज्ञी! रानी । 

भणन, न. नदन, उदाहरण 1 कखाम, मिसाल । 

भणित, त्रि. कथित (न) कथन, कलाम (खी) (ति) 
तकयीर । 

भण्टाकी, खी. यात्तोकी, वृहती ! वेगनका पीदा । 

भेयोड, पु. भाट, मस्करा (सखी) ण्डी) संजिष्ठा । 

भण्डीर, पु. तण्डुरीयदाक, शिरीष वृक्ष । 

भद्र, न. मंगल, मुस्क, खणे, ज्योतिषोक्त ववादि 
कर्ण, (पु) महादेव, वरप, खज्ञन, कदम्ब, यल्देव, 
रोमचद्र, रर, (ख्री.) द्धा) द्वितीया, सप्तमी, 
दादी तिथि, आकार-गद्गा (च्रि.) साघु, प्रेष्ठ । 

भद्र-काली, (ली) दुर्ग, देवीविरेष । 


भद्र-कम्भ, पु. जल्पूण खर्भघर, !-पानीका यरा, 


हभ सोमेका धडा । 
भद्र-जः पु इन्दजवः; इजी । 


। ८ २१ 5 9 


` मि )म, ५ 


भद्र-तुण, न. जम्बद्रीपान्तर्गत देदाविशेष; जम्बू 


द्वीपमं एक मुल्क 1 
भद्र-पदा, (ली.) नक्षत्रविशेप, पूर्वोत्तर ` भाद्रपदा । 
्द्र-मछ्िका, ची. नवमघिका, मारती ) 
भद्र-सुस्तः, पु. न. सुभा (त्रि) खन्द्र । ' 
भद्व-श्चय, न, चदन; साधु संपत ।- ` 
सद्रशी, पु. चैदन्ृक्त; संदल्का पेड़ । 
भद्रा-टी, ची. गंधाटी ठता । इसीनामसे मशद्ूर। 
भद्रा-भमः पु. चन्दन । संदल । 
भद्रा-रूत्‌, ति. मङ्गल पूर्मैक सुण्डित शिर 1 
भद्रासन, न. राजाका आसन, योगको आसन 1 
भयङ्कर त्रि. खौफनाक । छयरसो्ेसे एक । 
भयद्‌, भयानक, पु. व्याघ्र, राहु, रसभेद, (च्रि.) 
भयंकर, ! वाध, ९ वां अह । खौफनाक 1 
भर) पु. आधिक्य, समूहं । ज्यादती, मजम्‌ । 
भरण, न. पोपण, वेतन, धारण (चरी) (णी) द्वितीय 
नक्षत्र । 
भरण्य,न, मूल्य, भक्त, राजा, (्री.)'(एया) %त्ति। 


धि 


भरत, पु. नाव्यप्रणेता नर युनिविशेप, तंतुबाय, ' , 


क्षेत्र, केकेयीयुत, रामाचुज दुष्यन्त राजाका पुत्र 

भरत-खण्ड, न. भारतवरपान्तगीत कुमारिकास्य 
खण्ड । हिन्दुस्तान । 

भस्ता-ग्रञ, पु. रामच । 

भरद्ाज, ए. सुनिविशेप, पक्षिविशेष 1 उतथ्यके 
वदेभाही ओंरत “ममता” मंसे वृहदस्पतिद्रारा 
उत्पन्न संतान, अगनचिडिया । 

भरित, चि. पाठित, पूरित ! भराहुसा 1 

भर्ग, पु. शिव, ज्योतिः, पदारथ, आदिलान्तगैत 
श्र तेज । रौशनी; चमक । 

भजन, न. भूनना । - 

सरद, पु. खामी, पति, राजा, पालक । आका । 

मते-दारकः धु. नाय्धमे राजकृमार (घी) राजकन्या! 


मदहर, पु. राजा विक्रमका ` वड़ाभाई “वाक्य-' . 


पदी आदि अंथकि यनानेवाल्र । ˆ 





4 


॥ 


9, 





भरै-सन, न. निदा, तज॑न (जी) (ना) मखमत 1 , िः , 


सह, पु. भाद 1 
भललात्त(क); 


मह्यतक पृक्ष ! भलवेका ैड 
मिका, | ्रतक बृक्च ! भलावेका पैड 1 


महल), दु. कष; माद्री । . =, /, ^. 


, भक्क्रमे 








' भास्कर, पु. सूर्य, अमन, वीर, अकैडक्ष, भास्क. 
राचाम्यै, सुवण, सूत्रधार, शित्पकार । 
भास्वत्‌, चि. चमकदार, सूर्यं । 
-भिक्षा, छी. अर्दना; भीय, एक सभर । 
भिक्षाकः, पु. भिश्चक; भिखारी ।  [नेवावा । 
भिक्षा-दहिन्‌, चि; भिखारी । भिक्षाका अश्न खा- 
भिक्षित) चि. याचितः; मांगाहुभ । 
भिश्चु(क); घु. चतुयोश्रमी, संन्यासी, भिखारी 1 
भिण्ड, पु. भिण्डिक्ष, शाकविरेष, (घी.) (राड) 
` रामतुरई । 
:भित्त, न. खराड, इकड़ा (घरी.) दीवार । 
भित्तिका, सरी. दोवार, । 
भित्ति-पातन, पु. भूस । रिशवत्त । 
"भिदि, पु, इका शाल्ल; वज्र । 
भिदि), न. वज, (रि) अङ्कर । घुरमुरा 1 
भिन्दि; (ल्ी.) करद, दरी । [भख । 
भिन्दि-पाट, पु. अन्नविरेय, हयायसे चसनेका तीर । 
भिन्न, चि. मेद्-विदिष्ट, दारित, संवित, अन्य, एक 
(न) क्षतोगीनिदोय, एक्‌ । जदा कियाहुमा, 
फादाहुज, दूसरा, लिलाहुभ, सास वीमारी, 
, छरा, कसर । 
भिन्-भिन्न, धि. प्रथन एक्‌; जदा छदा । 
भि, ' पु. भ्ठेच्छजातिविशेय, व्राद्मणीके पेदसे 
श्ीवरकी विदसे, भी (ल्ी.) रीप्र । 
भिपक्ुप्रिया, सी. गिलो 1 
भिपल्‌+ पु. वैय ) तवीव । [मात । 
भिप्यिका, भिस्सटा (लरी.) दग्धान्न, जलाहुआ 
भिस्सा, (ली.) अन्न, मक्त, मात । 
त, | घ्री, त्रा सर्‌ । 
भीत्त,-(त्रिः) त्रस्त, मययुक्त, । सौ, खौफुचदह 1 
भीत्तिकार, भि. उरानेवाया । 
भीम, पु. भयानक रस, रिव, मध्यमपाण्डव, 
महादेवा्टमूलयन्त्मत आकाशमृतति, चरि. भय~ 
। डुर, स्री, (मा), इग, कदा, खौफ, नाक, 
खासनाम देवीका, खुप्वक । (नाक आवाज़ । 
भीम-नाद, घ. पिद, भयानकः च्च्द, । शेर, सी 
भीमरः, षु. युद्ध, जंग! 
, भीमर्थ, पु. तामस मवुवेश्जात, अघुरबिश्चेष } 


( २१३ ) 


यिजंगपरयातत, 


(ली (4) अनस्थाविरेप, नदीविरोय, रात्निवि- 
सैष । तामसमलुके सानदानकरा एक राक्षस, एक 
दाच्त, गंगा दयौ, सतहत्तर॒यरसफे सातये 
मासकी सातवीं रात । 
भीमःशाखन, घु. यम, (ननि.) मयानक श्ा्ननकत्त, 
मचलकुरमात, खौफनाक सजा देनेवास । 
भीमसेन, पु. मध्यम पाण्डव, उन्तीकै पेदमे पवन 
हाय उतत हुजा २ पुत्र \ [एकाद ति । 
भीमेकाददी, खी. मट््कादसी; माघुदी 
मीख(द); तरि. मयदरीर, (खी) (घी.) भयरीदान्री; 
सजा, छया, सरी. पु. गाठ, व्याघ्र, इषमिशेष; 
उरपोक, वकरी, साया, गीदड़, याप, पंडा । 
भीर(दछु)क, न. वन, पु. पेचक, द्विपः (त्रि.) 
भययुक्त । जंगल, उद, एक किसमका गमना, 
उरपोकं । 
भीषा, सरी, डर । सौः । 
भीषण, घु. भयामकरस, कपोत, दिन्ताल, शिव, 
श्टकी (त्रि.) गाद्‌, दारण (न.) मय । 
भीष्म, वि. मयानक. (न) भयानकं रस, किष, 
राक्षस, दन्तनुराजयुच्च 1 
भीप्म-जननीः स्री. भीप्मकी माता, गगा । 
भीप्म-पैचक, न. कातिकके शङ्धपक्षकी एकाद्‌- 
शीते पूर्भिमातकके ५ दिन । 
भीप्म-एन, न. एकं रन मेद रेणका हिमातयके 
उत्तरम पैदा रोता । 
भुक्त, तनि. मक्षित न.) भक्षण (त्री ) (क्ति) भोजन, 
मोभ, अमाणचलु्टयान्तर्मत प्रमाणविशेष । साया 
इमा, खाना, देर, चार प्रमाणेमसे एक कवय 1 
भुक्त-भोग, यु, भक्षित-मक्षण, पुनः र्भोन करना। 
खायेहुएका फिर खाना ! फिर २ भोग करना । 
भुस तरि. सेगादिद्वारा किरतः; फुयडा । 
अज, धु. (ली) (ज) बाहु, कर, व्रव्डुल ॥ 
थाय, दाय, भुजे चावल, कौच । | 
भुज-कोटर्‌ » ष. वक्ष। बगल 1 
भुल षु. स्पे; साप्‌, जश्येपा नक्षत्र) 
भुजगन्दारणः पु. गण्ड परी ॥ 
जङ्ग, ए. सर्प, लम्पटः; सांप, अय्या । 
भुजंग्रयात्‌, न. द्रादशाकषरणाद्‌ छन्दोमिभेष, 
१२ अक्षरे एक > पादका छद । 


भाद] , 


, (२१२) 





भाज, पु. सूष्व, फिरण, पमु, राजा, -अकरं वृक्ष, । 
सूस्ज, छख, मालिक, वादाद्‌ । 
माु-मत्‌, पु. सूष्यै, नि. चमकीला, (घी) (ती) 
विक्रम राजाकी स्री, दुर्योधनकी ची । 
भाम, पु. क्रोध, सूयय, दीपि, मगिनी-पति । 
भामा(मिनी), चली, कोपना घी; गस्येवाटी 
जौरत;.ओौरत । । [प्रेथविरेष । 
भाभिनी-विलछास, पु. जगत्रायमिध्रकृत कान्य 
भार, पु. आढ दजार तोखा धान, चावर करद, 
योन्चा ! 
भारत, न. वैदन्यासका यनायाहुआ एकयख शो- 
कका भरंय, जिस्को “महाभारत” किते दै, हि- 
न्दुस्थानका प्रायद्रीप (पु) नर, आग, भरत 
राजका वैटा, (घी.) (ती) सरखती । 
भस्त-वर्पीय, त्रि. भारतवपे वासी, दिन्दुस्थानी । 
. भास्टज, न. अस्थि, (पु) प्रोणाचास्यं ऋषपिवि- 
शेप । अगस्यमुनि, मंगलप्रह, व्याघ्राट-पक्षी, 
बृहस्पति पौत्र घी.) (जौ) काप्पांसविरेप । 
भारयण्ि, पु. तराजू ठंडी । [चिष्ट 1 
भार्य, न. धुरीण (घी) (वी) दलसी । कमानका 
भारवाह, ¦ पु, भारिक; योद्चा उठनेवाल 
भारवाहक, $ चनि. [वाखा । 
भारि, पु. कविविशेष, किरात काव्यके वनाने- 
भारिक, पु, भारी, केशरी । शेर 1 


भारिन्‌, पु. भारबाहफ, (त्रि) भारयुक्त; वोज्ञा' 


उटनेवाल, भारसे लदाहुआ । 

भारीव), पु. परशराम, दयुक्राचा््य, धन्वी, गज, मा- 
रतवपौ.न्तगीत देशविशेष, (घ्री.), (वी) परायती, 
रकष्मी, पूर्व, नीलदूौ । राम, दैसयोका युर, तीरे. 
दान्‌, दायी, दिन्दुस्थानका एक देश, दुर्गा, देवी, 
स्याह दूय 1 

माय्यौ, ली. पती; जोर 1 

भाट, न. कपाल, तेज । भाया, चमक । 


भाट 
पु, शिव, मृदादेव । 


भालनेत्र, 

भाल-लोचन, 

भाखाद्क, पु. करपत्र, शाकनिरय) रोहित-मत्, 
मृह्मलक्षणयुक्त पुरुष, कच्छप, दर) खलाट, चिद ! 

। सदासी, रोहुमच्छी, नेक किसतचौखा आदमी, 


कषुभा, दिय, मायेका दाग । | {1.४ 


1 
\ 
4 


भाद(ल)(क), इ. ऋक्षः रीर) ` , ।, 
माव, पु. उत्पत्ति, सभाव, अथिभ्राय, चेष्टा, काम, 
जीव, संसार, धालर्थ, नाय्योकिमिं मान्य, ना- 
व्योक्तिमे निवेद आदि । [वाका, सोचनेवा्न । 
भावक, चरि, उत्यादक, चिन्ताकारी; पैदा करने- 
सावन्‌, न. चतुविधसंस्कार, चिन्ता, .ध्यान, अनु. 


खलो, त 


ध्यान, पयोखेचना, अथिवासन, मिधरण, भौपध, ` 


संस्कार । 

भाव-रिश्च, पु. पण्डित-परेढठ 1 वडा पण्डित । 

माविकः त्रि. मावयुक्त, न. अलंकारमिदेष । 

भावित, व्रि. चिन्तित, अंगीकृत, प्रमाणत, 
सोचा हुआ, मनचूर क्रिया हु° । , , 

भाविन्‌, चि. होनहार (नी) कामिनी घ्नी । 

भादुक, न. खख, त्रि. सीचनेवाखा । 

भाव्य, चरि. अवः; होनहार 1 

भावक, पु. कथक । सुतकलम्‌ 1 

भाषण, न. कथन; किना । तकरीर । 

मापा, ल्ली. रागिनी विशेष, वाक्य कथन । जवान; 
बोली, कलम । 


भापा-परिच्छेद्‌, पु. विश्वनाथ न्यायपन्नाननशत_ 


न्यायप्रंथवि०, कारिकावलीकी टीका । 


भाषापाद्‌; पु. चतुष्पाद व्यवहारान्तमैत १म' 


पाद! अर्जी दावा। [वित । 
भाषित, ति. कथित, (न.) वचन ^ कदाहुभा, 
भाषिन्‌, तनि. वादी 1 सुतकटटम । 
भाप्ये, न. चूरणि, सू्चविवरण भरंधविरोप, एटवि- 


दोप, (चरि) कथनीय । तररीह, खास कित्ताव, . 


` खृसवर, कहनेकेलयक्‌ । [करनेवाला । 
भाष्यकारः पु. शङ्कराचार्य त्रि.) सूर्घोी तदारीह 
भास+ पु. मभा, गोष्ठ, कुकुर, एर, शकुन्त ॥ चमक, 


गाय वांधनेकी जगद्‌, सुग, गीष, परिदह्‌ । › 


भास, पु. पक्षिषिशेप, कङ्कट । सुग । 
भाखन, स. चमक, प्रकारा । रौशनी । 
भाखन्त, पु. पक्षिविशेषः; सूय, नक्ष, वद्र } 
भासिन्‌, ` 
भासमान, | रनेवाला । ~ 
भाखर, त्रि. चमकील्य, पु. विलौर, वीर 1 


(ननि) दी्षियुक्त, द्र-दवाई; विल्मर, वदाडुर, 
मकदार्‌ } ध ॥ 3 


च 


५ 


त्रि." भकाशामान, पानीषरका ते. 


| न. बुठीपथि, पु. स्फटिक, -वीर, .“ . 


४ भूस, ` [------------ त , 
भूधरः | पु- प्वतत, अनन्तदेव, पहाड़ । 


` भ्रूमन्‌, पु. वटु; वहुत वदा ! [खान, | ॥ 


` भूमिःकेपन, न. गोमय, गोमयादिद्रारा भूमिरेपन । 


- भूमि-पृश, नि. भूतलस्पदौ, पु. वैय, मरुष्य, 


, .भूरि.दायिन्‌, न. मरचरदाता । काफी देने वाला । 


, भूरििका, ल्ली. तिवस दवाई । 


, भूयुक्ता, ल्ली, खजूर । त्रि) प्रचुर, अनेक । 
भूरे, न, खवर्मं (यु) विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इर 
' भ्र गमः पु गर्दभ; गधा (भनि.) बहुत चरनेवास 1 


, भूरि भिवस्‌, घु. चन््रवशीय सोमदत्तराजाका पुव! 


^ अ-शय, पु, नकुक, गोधारि, विष्णु; नेवल, गोद । 
¦ ऋचस्‌, पु. कृमिश्रवर्‌; चिंटोकी विल! 


षर ` { २१५ } [श्‌, ` 


भूषण, न. अलंकार, चोमा, घु. विष । जेषर । 













४ भूषा, द्री. अक्कार नेवर पंटिराना 
यूनेता, घ. राजा । वादशा \ र क करना । जेवर पहिराना ! 
भूप, (2 राजा । [जौपधि। पादश्च । त, भ. य्ह, सनिता सजया हुमा । 
भूःपति,| प. बडक भैरव, राजा, डम नाम | शप्णु, वरि. भवनस्य दमेव । 

८ शुष्य त्रि. मूपणाहै, जेवरके लायक । 


भू-पद्‌? पु. शृक्ष (छः) (दी) मद्िका पुष्प । 
भू-पाः पु. भूमिपालनकत्ती, राजा 1 
भूत्‌, ए. राजा, पर्वत । परादशाह, पदाद्‌ । 


भू-खतः, यु. मद्लग्रह, मरकासुर 1 

भू-स्वरम, पु. समेपर्वत । 

भू-स्वामिन्‌, राजा । जिमीदार । 

भ्कुदाः पु. स्रीवेषधारी नतैक; यौरतकी शाकल 
वनकर नाचनेवाला नट । 

श्करि(दी), ची. शूकुटी, ची-व-जवी । 

शु, पु. सनिविरेप, रिष, कप्रह, जमदि, अ- 
रण्व, कंटके, गिरिल्चदेद । पष्टाडफे नङदीकका 
मैदान, पाकी चोटी । 


शृशु-पति, पु. परराम । 

भगु-खुत, पु, श्॒क्, पीक । 

श्वङ्ध, न. त्वच, अघ्रक, 7 भ्रमर, (त्रि) सष, भ. 
गराज। बाल, अभरक, भीरा, अप्या, धमूढ़ी, 
चाकसू । 

भृद्ध-पर्णिका, सरी, सुऽमेल; छोटी इलायची । 

शद्ध-राज, पु. भ्रमर, पक्षीविरोष, वृक्षविरोप । 

द्गरि(ती)(टि), पु. दिवद्राराल । शिवजीफा 
दरवान । 

शङ्गे, पु. पक्षीविदरोष, ीटविशेप, श । 

श्वद्रार) न. खवदर, सुवर्ण, पु. ख्णादिषटित पात्र 
विके, । लम, सोना, सोने वरहका यर्वेन । 

भूद्धि, पु. िवद्वारपागविशेप, यययक्ष (घ्री) (धी) 
अतिविपालता 1 

भूद्धिन्‌, त्रि. शिवका भतृचर 1 

भुद्धे्टा, खी. धृतकमारी; पीडवार । 

श्वत त्रि. पठित (ली) (ता) वेतन, मूत्व, भरण । 
पाला, मराहुभा, मजदूर, कीमत 1 

भरूतक, भु. वेतनोपजीबी, फम्मेकत्ता । नौकर 1 

„| शद, पु. दास, नि. प्रतिपाटित त्री.) (ला) दासी, 
वैतनसे परवरिश कियाहुया, मज्द्री 1 

शमि, पु. वावरोला, धुवर । [वार २, ऽव्रादात्तर्‌ ! 

शा, न. मलन्त (त्रि) यतिथधय.विदिष्ट, बहुत, 

अशस्‌, व्य. प्रको, सुरथं, रोमन । जच्छीत- 
रहस, बार २, सद सूरतीते । 


भूमि(मी), खी. थिवी, स्थान, रहनेका सथान, सेत, 
भूमिका स्री. आभास, छद्मयेरा, भूमि, चित्तावस्था- 

विक्षेप । (ननि). भूमिजात, (त्री) (जा) सीता । 
भूमिज, न. गौर, वणं (घु) महलग्रह, नरकाघुर, 


गोवर, गोरे टिपना । [सदौ । 
भूामेष्ठ, त्रि. छकाहुया, जुमीनपर रवा हुभा, 
भूमि-खह, पु. पृक्ष; पेड । [चोरविदेप । 


भूमी-न्द, पु. राजा । 

भूम्यामलकी, ल्री. सताविशेय । खासवेर । 
भूयस, व्य. धुनररथ, वार २, फिर (त्रि) वहुतर । 
भूयिष्ठ, त्र. भुर, यष्ट । बहुत, काफी । 


भूरिज्‌, घु. धरनी, थिवी । जमीन । 


भूरिःभेमन्‌) पु. चक्रवाक पक्षी, चक्वा (नि) बहुत 
ˆ भ्रम केरनेवाखा । 


भूम्मिय, पु. खी. गाल; गीदड्‌ 1 
-शस्‌ , चय. बहुशः, अनेकम्रकार ।कडतरदसे 1 


भूरुह, पु. प्रक्ष, पेड द्रसृत ! 

भूजै, नि. घु. भोजका दुरख॒त 1 ५ 
भूणिः घ्री. एथिवी, मरुभूमि 1 जमीन, रेगृलान 
खक, भु, मदयैलोकः; मातलोक । 


“ भुर्जगमः| 





भुजं-गम, पु. सपे, सीदकः सांप, सीसा । 
ुज॑ग-संगता, खी. छन्दोविेप । 
भुजंग-द च+ पु. गसंड्‌, मूर; मोर। 
भुजान्तर, न, वक्षस्यर । छाती । 
भुजि, पु, वहि; भाग! आतिदा । 
भुजिष्य, षु. खतं, दस्तसत्र, रोगबरिशेप (व्री.) 
(ष्या) दासी, वेश्या । 
अुञ्जाचः, नि. मोग-कती । भोगनेवाला । 
रिक्‌, सरी. धरती, खगं ओर पाताल । 
भुवन, न. जगत, ब्रह्माण्ड, सलिल, गगन, आकाश- 
जन। दुनियां, पानी, आसमान, शख 1 
सुवन-कोप, पु. भूगोल । करदज्‌मीन 1 
भुवने-भ्वर, पु. इश्वर (छी) (ची) मदावियाविरेष । 
ुचन्यु, पु. सुप्य, अभि, चेद 
शुर, पु. सस्थे ओर एथिवीक्रा अन्तर ! 
शुचि, न. सखुद्र 1 
भुद्यण्डीः सी. अल्लविरेप, वंदूर, तोप । 
भू, व्य. रसातल, घ्री. परथिवी, यक्तामि । 
भकः न, छिद्र, काठ, (पु.) अंधकार 1 
भ्रकस्प, पु. भूमि-कम्पन; भूचाल । 
भूक, पु. अदभ्य~घोटक । वेस घोडा । 
भूकदयेय, बासुदेव । 
भूकेश, पु. रोवाल, बरब्क् । 
भूष्षित्‌, घु. श्छरः सूअर । 
भूगरः, न. विप । जहर । 
गोट, पु. भूमण्डल । रह जमीन, जुगरा फरिया । 
भू-चर) चरि. स्थलचर, मनप्यादि।इन्तान, करद । 
भू-च्छाय स्री. अंधकार; अंधेरह्‌ । 
„ भू.जस्व, न. सी. गोधूम, विषद्भत फलः; गें 1 
॥ भूत, न. प्थ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, न्याय, 
५ उचित, (नि) अतिप्राप्त सल, भूतकाल, (छ्ी.) 
\(ता) कृष्ण चतुदेशी, अंधेरी रात । 
भूतकाल), पु. अतीतकाल । माजी । 
भ्ूत-गोरैत्, पु. भुःमण्डल । जमीन । [स्र । 
भूत-मामो» इ. एयिव्यादि समुदाय । अवी अना- 
, भूत-्च, पु. उद्र लखन, भूजपत्र (खी.) (ची) ठय्सी 
(त्रि) मूतायुग शक, ऊट, भोजपत्ता, भूतो नाञ्च 
करनेवाटे । दम 


५ 


५ 


; [चौद । ।.भू-देच, पु. चादमण । 
भूत-चलुदै्ती, शमी. यम चश; कारिक छदि | भू-घन, घु. राजा । कषाय 7 


4 भूषत , 








भूत-नाथ; पु. सिव, महदेव 1 ४ 
भूत-नारानः पु. भघ्यतक दृक्ष, सर्षप, भूतदन्ता, . . 
न.) र्दाक्ष; भिलावेका द्रखुत, सरसो, भूतो 
तवाह करनेवास, श्दाक्ष । थिम 1, . 
भूत-पूर्णिमा, ची. अधिनी पू्मेमा; अनूज - दिं ,' 
भूत-भावन, पु. परमेश्वर 1 महादेव । . ,: . 
भूत-श्रतः ु. विष्णु, (रि) भूतपाखक ! [किपिदोष। 
भूत-यक्ञ, पु. भूतवदि, ५ मदांयज्तोमेसे एक, चः . ' 
भू-तद, न. पाताल, जमीन। त 
भूत-वित्‌, घु. ना. (व्री). नास्िकविरोय । 
भूत-योनि, घु. परमात्मा. । , , |, 
भूत-छद्धि, खी. पूजाभादिभें वीजमंत्रदमारा वाठ; ' * 
्षिस्थ॒पापपुरुपददटनपूर्वक शरीरदोधन । “ , 
भूत-सगे, न. भूतष्टषटि, दुनियांकी पैदायधा । । ." ` 
भूत-खज्‌, पु. ब्रह्मा । । ४; 
भूत-हर, ग्य; गूगल 1 1 
भूताङ्कुश, पु. दृक्षविरेप । 
भ्रूता-त्मन्‌, पु. विष्णु, रह्मा । ॥ 
भूतादि, पु. परमेश्वर । ८. 
भरता-चास, पु. बहेदा, विष्णु । ६.9 
भ्रूता-मरः पु. देद, बर्मा, रिव, युद्ध, विष्णु 1, 
भूतारि, चरि. दिय, भूत कतु ! ही, भूतोका इ~ 
रमन । [द्रखत, जिम । , 
भूतःवास, सु. बिभीतक दृसत, दद, विष्णु, बदेडेका , 
भत्ति, खी. मणिमय प्रकार वैमवःशम्भु धृत ससम, ` 
भस्म, सम्पत्ति, दस्िश्टेगार, जाति रोदिषत्रण, 
उत्पत्ति, सत्ताके अथे माधे पदसंधूरकी रेखा 1 
दशमत्त द्कवालमंदी, राख, हाथीकी स्रजावटः; , 
जात, खास, दबा 1 । व 
भूतिकः, न. भूनिम्ब, चिरायता, अजवां पन । "^`  '" 
भूत्तिग्ै, पु. मवभूतिकवि । 1 
भूत्ति-निधान, न. धनिष्ठा नक्षत्र } 
भूति-मत्‌, ति. रेशवस्य॑युक्त । दशमतमंद ! . 
भूतेश, पु. शिव । 
भूत्तम, न. नण, सोना 1 सुर २ 
भू-दारः पु. शकर, चरि. भूमिविदारणकारी समीनः 
खोदनेवाला 1 ४ 





` मगि-मीज,] 


(२१९) 


[मदन, 





मणि-वीज, पु.अनार 1 
मणि-सर, न. मणिमय हार 1 मणिरयोयी माया । 
मणीव, व्य. मणितुस्य; मणीकी तरद । 
मणीचक, न. पुप्प; एूल । 
मण्ड, पु. न. सर्वातनाप्ररस, पु. एरण्डवृक्ष, शाक- 
विशेष, सार दर्दर, भक्तादिजात रस, (घी) 
(डा) मद 1 मंड, एरंडीका पेड, खाख दाक, 
मेदक, माड, पिद । 
मरण्डन, व्य. भूषण । जेवर । 
मण्ड-प, ए. न, जनविधरामण्द, (ननि) मण्डपा- 
नकत्ती, (ल्ली) (पा) निप्पावी। आराम ठेनेका घर, 
वेदी, मेडवा, माण्ड पीनेवाला, श्रिवी बूट 1 
मण्डल(क), न. परिवेश (घु) समूद, गोत चक्र, 
नसापात, योद्धादिस्थितिविलेष, (त्रि) बिम्ब, (पु) 
ऊषर, सर्पविशेप, (घी) (खी) सांप, विडाल 1 
भरण्डटा-भ्र, पु. सद्ग । तलवार खंडा 1 
मण्डला-धीश, 
मण्डले्यर, 
मण्डलिनः पु.मिडास, सप्प, वट, विन्र, सांप, 
वड़का द्रसत 1 
मण्ड-हारकः, पु. शीण्डिक । कलार । 
मण्डित; चरि, भूषित, वेष्टित, पु. वीद्ध गणाधिप, 
ि०। सजायाहुभा, स्पेगहुया, जनका देनता । 
मण्डुक, पु. मेदक, व्याघ्र, सुनिविरोप (ली) (का) 
(की) मज्ञा सता, ब्राह्मी, प्रगत्भा नारी, म~ 
णट्कपत्री } मेडक, मजीठकी वेट, ब्राह्मी वृषी, 
दोदावार ओरत, मेण्डकी । 
" अण्डवर, न. पु. लोहमल; लोहेकी मैल 1 
मण्डदक, न. माड । 
मत, न. सम्मति, असिप्राय, स्नान, अचौ, (त्रि) स 
म्मत, न्नात, अर्चित । इजृत, राय, इतम्‌, म~ 
नल्ला, जानाहुभ, पूजाहुओा । 
मतङ्कः, पु. सनिविकेष, मेष, दसी । मेढा, दायी । 
मतङ्गजः, पु. दस्ती; दाथी । फील १ 
भतिकं, स्री, शब्दके परेआत्रेतो प्रशस्त; मला, 
उमद्द्‌ ! [खुखतलिएराय 1 
भता-न्तर, पु. भिन्नमत, अन्य प्रकार । ओीरतरद्‌, 
मति, ची. द्धि, इच्छा, डति, आर्यता, सक्ता, 
. श्ञाकमिश्ञेप । अक, ख्वाहिश, यद्ारात, अद्व, 
मोती, एक फस इक । ५ 


¦ पु. ४० योजनका राजा । 


मति-मत्‌, घि. बुद्धिमान्‌ । दाना । 

मतिष्ट, त्रि. अतिराय बुद्धिमान्‌ । वृद भाकिल । 

मत्क, त्रि. मत्कुण; खटमल । 

मत्छृण, पु. कीरविशेप, निद्मश्ुपु्प, नारकेल, जं 
घत्राण (घ्री) (णा) अजातलोमा भगा; खटसमल 
खोदा आदमी, मरियेठ । 

मन्त, पु. कोधान्ध हस्ती, धूसर, कोकिल, महिष, 
(ली) (त्ता) खरा, १० अक्षरपादका छन्द, (त्रि) 
मचन्न, व्याकुल, मतवाला । 

मत्तकालि(सि), खी. उत्तमा त्री । 

मत्त मयुर, पु. मेय. १६ अक्षरका छन्दबिशेष \ 

मत्ता-कीडा, न. छन्दोिशेय । खात बहर । 

मत्स, पु. मच्छ (घ्री) (सी) मरी । 

मत्सर पु. देप, कोध, परल्ीकातरता, (त्रि) ए. 
पण (ल्ली) (र) मक्षिका, आत्मधिक्षारविशेष 1. 
दसद, गुस्सा, कमीनापन, लाली, वखील, अ~ 
पनी दहिकारत, मक्खी । 

मदस्य, पु. खनामल्यात जल्जन्तु (ल्ली) (त्यी) 
मच्छी, १८ पुराणोसे एक, १० जतार्मसे 
पिला । 

मर्स्य.गन्धा, (घी) व्यासमाता; मत्छोद्री । 

मरस्यण्डी, स्री, दाल्चीमी । 

मत्स्या-धानी, सरी. मदठीका कांदा । 

मत्छ-रयाज, पु. विगटराजा, रोह मछली । 

मथन, न. विलोडनः; विलीना, (द) गनेषै दरश्त॥ 

मथित, न. निर्जल, घोर, (व्रि. विलोदितः; मगः 
विलोयां हुमा, उक्साया हभ । 

मथिन्‌, पु. मवानी 1 

मथु, खी. खनामख्यात पुरी । 

मथुरे, पु. श्रीकृष्ण । 

मद, पु. दस्तिगण्डजल, दै, मय, अर्दकार (त्री) 
पानपात्रं । दाथीकी मसी, तुरी, खराब, गरूर, 
कस्तूरी, प्या ए 

मद्‌-कटः) पु. खण्ड; खांड, चीनी । 

मद्‌-क, पु. मत्तदस्ती; म॑स्त हाथी 1 

मद्‌-च्युतः नि. मदल्लायी ! मखी बहानेवाला 1 

मदन; पु- कामदेव, वसन्त, धूस्वर, चिक्यच््क्ष- ' 
विशेष, अमर, माप, ` खदिरटक्ष, वड्ख्वृ्, 
(छी) (लग) (नी) अंकुर, सर, शारि, श्रमनाभि )- 


मवत्‌ 








ध | इन्र, जिन चक्रवत बिरोष, (ली) 
मघवन्‌» + (नी). इन्द्राणी । 
मद्धि, पु, अनलः; जंयलकरी आग । 
मद्रः, पु. मकर, शरा । 


मक] रध्य, शरदा । जलदे, वार २ । 
महव, (& # 


मक्षण, न. कच्छ । 

महु, धय. शीघ्र 1 जल्दी 1 

मङ्‌, पु. नावका माया । 

मङ्गल; न. अभिरेताथषिद्धि (त्रि) तद्दिरिष्ट, पु. 
म्रहबिदरोप (घी) पार्वती, पतिव्रता, दरिद्रा । 
खुशी, खुश कित, मरीख, देवी, पाकदामना, 
हल्दी ! 

मङ्कक-छायः, पु. वददक्ष; बड़का दरखत } 

मङ्ल-पाठक, चनि. स्तुतिपारकः; भार । 

मङ्गल-प्रदा, स्री. दरदा; इत्दौ । 

मङ्गलाचरण, न. कम्मारम्भमें कर्तव्य श्ुभजनक- 
करिया । कामके श्म परमेश्वरकी इवादत । 

मद्गट्य, न. दधि, नंदन, खण, सिन्दूर (बरि.) ि- 
यकर, इचिर, साधु पु. अश्वत्थ, विस्कम, सुकर, 
जीरक, (घ्री) (स्या) इमी, शुद्ध वचा, रोचना, 
त्रियग्‌, हरिद्रा, दूरौ, नारिकेख, कपित्य । ददि, 
संदल, सोना, भरा, सूच सूरत, नेक, पीपल, 
विल, मसर, जौरा, नरियेट । 

मद्धिनी, खी. नीका; नाव । 

भमचाचका, स्री. भशस्त । उमदह । 

मञ्चका, खो. मजा । 

मज्ञन(न्‌), न. खान, मना; नहाना, सग॒ । 

मजा, खी. अस्थिसार, शृक्षसारांदा । मिन, दर्‌ 
तका सत । 

मजा-ज, पु. भूमिजात, गुग्युक्ः गूरमल । 

मजा-रस, पु. शक्र । मनी । 

मा-सार, पु. जातीफल; जायफल । 

मलत, त्रि. मपर इवाहुजा 1 

मक, पु. खटा, उच, उन्नतेस्थान; खाट, ऊंचा, 
प्ातड़ा, मचान । . 

मञ्जरी(रि), खी. मिजर । 

मञ्जन,.न. मानेन, सुखप्रक्षएलन द्रव्य, नेत्रमल- 
दर द्य, माजन संह .ोनेकी चीन, जन । 


, (२१८) ` | 


मोती, व्वा दरखतत, वेल, फुनगी, .मिभ्नर । : 


मञ्चि(क)(मञ्चरी)मजा, (लो) छागी, मि, ` ” 


खता, वकरी, मजर, वैक । 
मञ्जिका, सी. वैया; चिनार भरत । , [मजी | 
मञ्जिष्ठा, ची. खनामस्वात रक्तवणं टताचिरेप । 


सञ्चर, न. युक्ता, तिंलक्ड्, वष्ठी, (ती) (रि; री) 


मञ्चीर) पु. न. पादामरणविरोप (8) मन्प्ान. ' 


रश्वन्धारथः स्तेव । पावे परिरनेका जेवर, `, 


मयानीकी रस्सी, वांधनेका खंभा । ` 
मञ्च, त्रि" मनोन्ञ, दंस, दिलचस्य । सूव सूरत । 
मञ्घुकेशिन्‌, 
मड्कधोप, पु. पूरये जिनविरोप, (च्रि.) उत्तम शाब्द. 
युक्त, (खी) (पा) अप्सरा ! हूर । 
मञ्चभद्ध, ए. जिनविरोष 1 
मञ्च-भापिन्‌, (त्रि) मीठा योलनेवाला, (घी) (नी)। 
मञ्जु, न. जलाञ्जली, खञ्जन, शवल, (पु) जलरफ 
पक्षी, रि, संदर । पानीकी चुटी, ममोख, खव 
सूरत । पिटारी, संदूकची । 
म्जु(्घ)पा, खी. व्याकरण अन्यविशेष, पिचिक; 
मठ, पु. छात्रनिल्य, मन्रीरथ, मंदिर, ताठिव इ- 


श्रीकृष्ण, (त्रि) न्द्र केयुक्त। “ 


। लमोके रहमेका धर, योगि्योके रहनेका ˆ घर, 


मद्रसदहका मकान । 
मठर पु. सुनिविरेष ! 


मणिक, न भजर; पानीका वड़ा वरतेन । ` 
मणि-कणिका, सी. कारीस्थतीथैविरेषप 1" 
मणि-कार, पु. जीदसै, ब्र॑थकारविरेप । 


[इसका अगला दिस्खा 1 ' ` 
मणि, पु. स्री. (णी) जवार, मिनमिना, वदाम, 


मणिग्रीवः, पु. कवेरपुत्र, (चरि) मगिकन्धर, इ~ । 


वेरका वेय, जिसके गेम मणि टह । 
भणित, न. मेधुनकाटीन वाक्य, रतकूजित । 


मणिपूर, पु. दारचक्रान्तीत नाभिमध्यस्थित तृ ; 


तीय चक्र, खनामख्यात देर 1 
मणिप्रभा, बरी. छन्दोविरेप । खास बहर । , '. 
भणि-वन्ध, पु. पको ओर, मणिका मध्यस्थान, 
दाथका पौँचा, एक खास पाड । . . [बहर । 


मणिमध्य, न. ५ सक्षरका छन्दविदोष ।', खास ` 


मणि-मन्य, पु. सैधव, सवेण, पवेतविरेष ! ~ 
मणि-मय, पु. चि. सणिनिरभित, मृणिखर्ूप ! 


, मणि-चर) पु. दीरा, (नि) उत्तम मणि । ` . , 


"मधुतः] 


दीका खास जंगल । किच्कियामि युप्रीवका 
वनः; कोक 1 

भधु्यतः पु. शमर भरा 1 

मयु-भृत्‌, पु. भ्रमरः भौरा । 

मधु-मक्षिका, चछी- कोरमिशेय; शददकी मकंखी । 

मधु-मत, नि. मीय, स्री, (ती) नदीचिरेष, देवी- 
विशेष, ९ अक्षरका छद्‌ ! 

मघु-मथ 

मधघु-मथन, एः विष्य । , 

मधु-यष्टि, (शिका) खी. सटी 1 

मधुर, न. वद, विप, पु. मिष्ट र, जीवकनवृक्ष, 
रतेषु गड (भरि) खादुप्रिय, टीन; भी 
जायका, सुरस पौडा, दोस्त । [यमीराटृक्ष । 

भघु-स्सा, सी. मूवो दक्ष, अद्भूरफल, दग्िका, 

मयुखखवा, खी. पिण्ड खजरी; पिण्ड खजूर । 

मधु, भी दातपुष्पा, मथुरानगरी, मेद, मघुरी, 
मधुयष्टिका, काकोठी, शतावरी, वृदजीवंती 1 

मधुरिपुः ष. विष । 

मधुरिम, पु. बिषटता; मिस । 


„ मधुल, न. मय शराव 1 


मधुलिका, छी. राजिका; राई । 

भघु.जिदः वि 

मघु-देदिन्‌, | पु. सलि; भौंरा, शददकी मक्सी । 

भघुःखोद्धप, ¢ 

मु-सख, पु. कमेदेव । 

भघु.सूदम, ब. अमर, श्रीकृष्ण! भरा । 

मधू त्सव, पु. वेतनी पूरथिमा; चेतकी पुनों । 

मध्य.यु. न. कटिवैश्च, तालवि> ! दशान्यसंख्या, 
(घु) मह (नि). न्याय, अन्तर्वतीं (ची) (ध्या) 
स्रीविशेप, अंगुखी ममली ३ भक्षरका छन्दविशेष, 
एक बदा श्ुमार्‌, १००००००००००००००००- 
०००, सप्यारा, दन्साफ्‌, बीचका, जवान जरत, 
क्षी ऊगरी 1 

मध्य-वेदा, पु. भवागकरे पिमा दें । 

मध्यतस्‌, व्य. अभ्यन्तर । वीचमेसे । 

मध्यन्दिन, न. मध्यान्द्‌ । दुषहर 1 

मध्यम, न, पु. देदमघ्यमाम, सप्तखयान्तगतत धम, 
खर, शखगदिसेष, (नि) मध्यम (ली) (म) 
दृ्टरजस्म - खी, कथिका, अंगुरीविशचेप, छन्द, 
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[मवप्य-र्मिन्‌+ 


वि खीयायन्तरत नायकराविरेय । कमर्‌, 
सातखरोमखे ५वी, सास दरण, मीचका, हज्‌- 
वाटी शरत, मन्षटी ऊंट, तीन भक्षरका 
द, खीयादि नायकाभोमेसे एक 1 

मध्यमलोक पु. एथिवी । जमीन । 

मध्यम-पाण्डव, पु. अर्जुन ¦ 

मध्यम-शृतक, पु. एषीकार, श्य । किसान ! 

व मध्यस्थायी, जोतफदारनदो। 

मध्यस्थ, साल, यीचका । 

मध्यस्थल, न. कटिदेश1 कमर ¦ 

मध्यसव, पु. मधुजनितः; मद } 

मध्या-न्ह, पु. कुठपकाल; दुपदर । 

मन, (ग.) ४० सेर परिमाण । वटी पृत्ति। 

मनस्‌, न. शनेन्दियविशेष; संकल्प विकल्प उठाने 

मनःश्ि, प. रक्तवर्णं धातुपिशेष; मंटल । 

मनन, न. बुद्धि, चिन्तन, भाण, मानेसर, बोधन, 
धारण । अकल, सोच, खयाल, पकड । 

मनसः, स्री. जरत्कासयुनिकी स्री । 

मनसि-ज, षु. कामदेव, (त्रि) मनोजातं । दितका। 

मनस्कार पु. भमिताप, अनुभव । खादिश्च, फएयास । 

मनस्विन्‌, पु. शरभ, (त्र) ररास मनोयुक्त । एकं 
हैवान, साफ दित, गौर करनेवाला 1 

मनाक्‌, व्य. अल्पः थोडा । 

मनायी, (वी) सी, मदपती; मदरी जोर । 

मनित, त्रि. विदित, भवगत; जानु 1 

मनीक, न. सज्जन; काजल । 

मनीषा, खरी. बुद्धि । क्ल) 

मनीपिर्‌+ पु. पण्डित (त्रि) सुषी । जल, दाना। 

मु, प. मप्र, बद्मपुतर, धर्मराघ्न वक्ता शुनि, 
जिनविश्ेय, मत्रं । १ खायंमुय, > खातेयिप 
३ उत्तम ४ तामस ५ रवते ९ चाशप ७ वैवखत 
< सावर्ण, « दक्तसावर्णीं ¶० बरह्मसावर्णीं ११ 
यमेसावि १२ स्दरसायमि १३ देवादि, 
१४ इन्द्रसावर्पि, 

मञु-ज, पु. मव्य, (ली) (ना) 1 सद्मीकी, 
अस्त 1 

मनु» पु. मनप्य । भादमी । 

मनुष्य, पु. मुपुत्र ॥ इन्सान 1 

मुप्य-धरमन्‌., पु. छर, घनद् शयत । पय्‌ \ 


मदनकारूवर] 


* ४ 


( २९० ) 


` मिषठुवन, . 





शदयतका देवता, मौधिम्‌, घतूरह, मोम, खास 
एक पेद, भौरा,उडद, सरेका पेड, आंकश, ख- 
राव, मयना, चिडिया, कस्तूरी 1 
मद्नकाद्ूवरः पु, पारावत; केदूतर । 
मद्न.गरह, तत. लप्रसे ७ म, कषतर, मा्राछन्द्‌ । 
मदन-चतुर्दशीः ली. चैत्रथछ चतुर्दशी । चेत 
सुदी चौद । [इदी १३ शी। 
मदन-्योदश्ची, त्री. चैत्र ठ घयोदशी; चेत 
मदन इादस्षी, खी. चेत्र यदी द्वादशी । 
मदन-पारक, पु. कोकिल; कोल । 
मदन-भवन, न. लपसे ७ वां स्थान । {संदर 1 
मदन-मोहन, पु. श्रीहृण नारायण, (नि,) अति 
भद्न.रलित, न. छन्दोविरोप । एक घास वदिर 1 
मदनशलाका, बी. सारकि पक्षी; भना, कोद । 
मदना-खय) पु. भगा, जायास्यान, पद्म । फस, 
सप्रसे ७ वां धर, कौलपूल । 
मदना-सव, पु. होली । 
मद्नो-त्सव, घु. होरी 1 
मदयन्ती, स्री. वनमष्टिका । घनका मारती परल । 
मदयिद्धे, तरि. मादक । सुनदरह चीज 1 , 
मद्यिल्ु, न. मय, (घु) कामदेव, दौषण्डिक, मद- 
युक्त, मेय । शराव, शरावसे भरादुआ, बादल, 
दहवतका देवता, कलाल । 
मदाठय, ए. ताख्डक्ष, (चि) मदयुक्त, (ल्ली) (या) 
लोदितद्चिष्टी । तालछका द्रस्त, मतवाला,; बांसा 1 
मदान्ध, चरि, भतिदर्पी । मग्र 1 
मदार, पु. दस्ती, धूतं, श्रकर, कामुक, गंधनिरोप, 
मत्तहस्ती, दरपवि° । हाथी, शरीर, भुमर, शद- 


यती, खुशबू, मतवाखा, हाथी, नाम राजाका । 


मद्‌ाम्यद्‌, पु. फलक मत्स; एूलई मच्छी ! . 

मदारस, त्रि निष्यम । सुस्त । 

मदिर पु. रक्तखदिर, (घी) (रा) मत्त, खञ्जन. 
पक्षी, खरा, छन्दोविरेष । खर खैरा, मस, 
ममोला, शराब, नाम एक वहिरका । 

मदिर्षी, स्री. मदिरेक्षणा खी, खलोचना कामिनी । 

मदिष्ठ, खी. मदिरा 1 ररा । 

मदरीयः नि. मत्सैम्नधीय; मेरा । 

मदोत्कर, घु. मत्तदसती, (घी) (या) मदिरा,. (त्र) 
मत्त, अहैकारी ^ + 


मदोद्ग्र, |; उन्मत्त, , (खी) ` (धा) उन्मत्ता 

मदोद्धता, | न्नी । मसत `भौरत 1 ॥ 

मद, पु. चयुल, दोगा, नाव ! प 

मदुर पु. मस्खविशेप; नाम एक मच्छीका । ` 

मय; खरा, मद । शराव । 

मय-पासन, न. मयरोचक द्व्य । मदीर्योका सुकल । 
+ पु. देशविशेष, दप; माराड, खुशी, भि. 
मारवादी आदमी । 

मद्ध-खुता, ल्ली. माद्री, पाण्डुपन्ी, मुल, ओर 
सददेवङी माता । 

मघुत्र, मधु, क्षीर, रसविशेष पुष्परस, ( पु) मधु- 
दुम, वसन्तु, दैखयविदोप, चैत्रमासः, अदोक- 
वृक्ष, यषटिमधु, राजाविशेष, (ल्ली ) (घ्रा) जीवन्ती, 
वृक्ष, (त्रि ) मीठा, श्राय, दुघ, फलका रस, 
मोदैका पेद्‌, मौमिमवदार, चेतका मदीना, 
अदोकका द्रख्तृ, सुलदरी । 

मधुक, न. यथ्िमघुका, चपु. (घु) ' स्वुतिपाठक, 


विदगान्तर, तरि. मधुर । खास पदा, टीन, भाट," . 


मिरादी, चिदिया, खास मीव । 
मधु-कण्ठ, घु. कोकिल; कोदल । 


मधु-कर, पु. भ्रमर, कामी, भुब्गराजवृक्ष; भीरा," . 


शहवती, भीमराज द्रखत । 
भधु-कारि, पु. भ्रमर; भौरा । 
मधु-रुत, $. भ्रमर; भौरा! 
मधु-गायनः, पु. कोकिल; कोद 1 


मघु-जः न, रिक्यक, ( घी) पृथ्वी, सीता; मोम, .' 


जमीन, मिसरी । 
मघु-जित, पु. विष्णु । 
मधु-्रयः त्र. शद, घी भर चीनी । 
मधु-द्धिष्‌, पु. विष्णु । ` ` ॥ 
मधुद्‌, पु. भमर; भीरा । , 
मघु-घरत्‌, पु. पुष्पछत्ता । राधार ! 
मधु-प, पु- भ्रमर; भौरा । [खानेकी चसु 1 
मधुपक, न. शदद, घी, ओर दहि मिठे हए । 
मधुपर्णी, 


मधु-पुरी, खी. मयुरापुरी 1 
मधुवन, न. मधुरानिकटस्थ, वनविरौष ।- किष्कि- 
` न्धास्थ सुप्रीव वनि. (पु) पिक । मधुराके नज. 


„ युद्धचीरता, गमकारी "वृक्ष, नीटी ' 
दृक्ष; गिरो, गमकारी का पोदा, नीलका पोदा 1 .. 


५ 


मन्मन.] 


(२२३) 


(मर, 


न~~ ~~~ = 


मन्मनः; पु. एदवन्धनी, भ्रमरः गुनगुना, भौरा । 
मन्या, स्री. गरदनके पौटेका धद । 
मन्यु, इ फोष, दीनता, यज्ञ, क्षग्रियविरोपं । 
मन्वन्तर, न. देव्ता्ओके ७१ युग, मदुका 
श्ाखनकाल । 
ममता, | स्री, दप, ममत्व, गरुड । सुदगतौ । 
ममत्व, ५न. 
मय, पु, उष्रू, अश्वतर, दानविशेष, तत्खरूप । 
(ल्ली) (या) चिकित्सा; ऊट, वचर, दैयोका 
फारीगर, वैसादी तिवाबत । 
मयु, पु. कित्र, खग, हिरण । 
` , मयूख, घु. किरण, दीप्त, उवाला, शोभा फल । 
मयूरः ए खनामद्याते पी, भोर । 
मर पु. मरन, (तरि) मरणाधीन । 
मरकत, पु. दरिद्रण, मभिविशेप; पन्ना 1 
मरण, न, पञ्चता; मौत । 
भरन्द्‌ (क), न. मकरन्दः; एूलोका रस । 
भय) पु. राजंस, कनठ्‌, कारण्डव पक्षी, अश्व, 
पक्षी, मेष, खल, त्रि.) स्निग्ध, घोडा, वद्‌; 
,चिकना 1 
` मिर(चि) च, न. खनामल्यात वैलाकार । 
मरीच न. खनामल्यात कटद्रन्य; मिरच । 
मरीचि, पु. मुनिवरे, कपण, (पु. द्वी) ची 
 , किरण, परिमाण, सुनिका नाम, कंजूस, पैमाना । 
मरीचिका, खी. खगदष्णा । सराव । (युक्त । 
मरीचिमालिन्‌) ए ॒सूष्यै, चन्द्र, (रि) फिरण- 
म, पु. पर्वत, निजलदेश । पहाड़, रेगृस्तान । 
भरुटा (ण्डा), ही. उल्ला छली; छचे 
` मायेवाटी शौरत 1 
मरुत (व्‌), ए. वायुदेवता 1 टवा 1 
मरुत्त, पु. चनदरवंशीय राजाविशेप, परीक्षित 
राजका वेदा । दवा 1 
मरुस्पुच, षु. भीमसेन, हमान + 
भस्-त्फल, न. धनोफल, आवा, भोला । 
मर्त्वत्‌, पु, इन्द, देवताओंका राजा, वादक, 
. इनूमान, समुद्र । 
मस्त्सथः, पु. इन्दर, अमि । अतिश । 
अख्द्वथ, पु. पोर्कः घोड़ा 1 ` । 
मरुद्रणः पु. वायुगण,४् स, वायु. ~; ` 


मश्दत्यन्‌, न. माकाश! आसमान । 

मलदाः पु धूम, भमि; धूमा । आति 1 

मर्भूमि, वी. गिजेल्देश, वृकषलतारि शल्य देद्य 1 

मर्क, पु. वकृ; वयुला । 

मूकः, प. छगवि्ेप, मयुर । खास हिरण, तासस 1 

भक, पु. देह, चायु, वानर, भेक, जिषम, हवा, 
वद्र, मेडक । शेष, दैय । 

क्र, पु. वानर, ऊर्णेनाम, विवगिशेष, मत्य- 

मञ्ज सी. दधि, ठ.) रजक । सफाई, घोवी । 

मत्त्‌; 

म्य, 

मर्द, घु. मदनेवाल; न. मलना । 

मर्दन, न. अङ्गमदन्‌, चूणेन, पेषण, दलन । माठर, 
चूरा करना, पीसना, दृता । 

मर्द, पु. वायय्रविरोप । 

मर्दिन्‌ त्रि. मला हुआ, सूरा करिया हुभा । 

मम्मेन्‌, न. खस्ूप, तत्व, सन्धिस्थान, जीवनस्थान, 
अभिप्राय, सार, विपय, यक्त, हैतु, तापय । 
शकल, मेद, जोड, मर्ज् । 

मम्मौ-ल, नि. तातप्यञ, रदस्य, दान, राजुदाम । 

मरम्मरः पु. वलन, पतरध्वनि (घी) (री) दि; 
यतते कपट़ेया नखोकी खडखडादट, दल्दी, (बि) 
खडखड़ दाब्द्‌ करनेवास्् । 


| पु. मदष्य, मनुप्योक ! आदमी, दुनियां । 


म्मैस्पक्‌, त्रि. मर्मीफो यया देनेवाला, 
मर्म-विध, न 1 
मम्मेनिक, | क । 


मस्मरिकः यु. दीन । गरीय, दुखिया । 

भर्ममिक, चि. मर्म्मज्त । होशियार, दूरदेदा 1 

म््यादा, ची. न्यायपधमे स्थिति, सदाचार, सीमा, 
कूल, सम्मान, संभ्रम । रास रास्तेपर रहना, 
हद्‌, किनारा, मैक चलनी 1 

सर्ष, पु. क्षान्ति । सवर, सदारा । 

मण, न. क्षमा, साप, मर्दन ! माफी, मलना, सयर 1 

मर्पिच, नि. शमायुक्त, अमिमर्दित, (न) क्षपा । 
स्राविर, मखा हुभा, सवर ! 

भर्पितवत्‌, चि. क्षमाशीर । माफ़ करनेवाला । 

मद, पु- न. पाप, विष्टा, किट, कपूर, वात पित्त. 
कफादि, विषदामर्ण चरि. मलिन, कृष्ण 1 
युनाह, मयला, अल, करूर, आीरतके पापिका 
सवर, भैया, कंच । ^ 


॥ 


॥ 





"मन्मथः. " 


मनोज] ` ~ (र्रर) 
मनो-ज. नि गामी, ध, वक्र, जड, नट, अलक्त, स्वृ, प्रका- ॥ 
मनोजन्मन्‌+ ¦ 9 न्‌ 0 स ण्ड (तरी) (रा) केकयकी दासी । ` 


भनो-जव, ए. विष्णु (त्रि) अतिषेगवान्‌ (न) 
मनोवेग । तेय, दिलकी तेजी 1 

मनो-क्ष, नि. मनोदर, खन्दर, (घी) (त) । खन्दरी ! 

मनो-नीत, ति. मनोमत्त । दिलपसन्द्‌ 1 

मनोभव, पु. कन्दर्प, कामदेव । 


मनोम | पु. इच्छा । रन्वाहिशच । 


मनो-स्म, चरि. मनोज्ञ (खी) (मा), गोरोचना, बुद्ध- 
शक्छिविरेप। दिख्वख, गोरोचन, १० शक्षरका 
छन्दविशेप । 

मनो-दर, } ननि, मनोकञ, खन्दर (पु) छन्दश्च, 

मनो-दारिन्‌, 4 (न) वणं, (ल्ली) रा, रिणी, जा- 
तीपुष्प, मिष्टान्नविशेष 1 

मन्तव्य) नि. मननीय, विचारणीय । सोचनेके 
सयक । [हदिसद, इन्सान 1 

मन्तु, पु. अपराध, ईषौ, कोप, ्रजापति । फपूर, 

मन्त, पु. वेदांदाविरशेष, देवआदिकीं उपासना 
फे उपयोगी वाक्य, परामरी । वेदका हिस्त, 
सलाह । 

मन्न-करट, पु. मत्री । वजीर । 

मन्न-जिन्ह, पु. अभि । अत्तिश । 

मन्नरण, न. पराम, (घी) (णा) सलाद । 

मन्ब-दात, चरि. शुरु, आचार्यं । सुरद । 

मन्चत्तस्‌, व्य. परामक्षेण । सल्गहसे । 

मन्नदीधिति, पु. बन्हि; आग । आतिश । 

मन्व-पूत, चि. मंघद्रास पवित्रकृत; मं्ोखे पवित्र 
किया हजना। [वज्ञीर । 

भन्व-चिद्‌, षु. चर, मंत्री (त्रि) संबरजञाता । जासू, 

मन्निः, तरि. मंत्रद्राराषहरृत, पराग्र्ट । भ॑घ्रोषे 
पवित्र किया हुमा, सलादसे किया इजा । ` 

न्धिन्‌, पु. धीसचिव ! वङीर, सलाहकार 1 

मन्थ, पु. सुप्य (न) मारन, नेत्ररोग, घी ओर 
जसम मिरे हुए सत्तु 1 

, ` भन्धञः न. नवनीत; माखन । वि 

मन्थन, न विलोना, नार, (वु) मानी । . 

मन्थर, पु. कोप्‌, फल, व्याय, मन्थनदण्ड्‌, सू- 
चिक, पिञ्यन,मन्दगामी योद्धा, कोप, (ति) मन्द्‌. 


मन्थर, पु, चामर बात; चौरीकी इवा ।' ` 

मन्थश्चीर, पु. मन्द्र पर्वैत । 

मस्थनि, पु. मधानी । 

मन्थोदधि, पु. क्षीरसयुद्र । 

मन्द्‌, पु. शनि, इखि,जातिविशेप,यमः, प्रवय (ति) 
अति तीक्षण, मूख, खैर, स्केच्छाचारी, अभाग्य, 
रोमी, अल्प, खल, अपकृष्ट । दानीचर, हाथीकी 


क्रिंसम, जम, आकियते, बहुत तीखा, वेवकूक्‌ ।, 


अजाद. वदचेख्त, कफिसत, थोडा बुरा 1 
मन्दुग, (गामिन्‌) (च्नि.) आहिसखहचल्नेवाछा । 
मन्दता, ची. मन्दत, अपकृष्ट, गरदुख 1 [सुस्ती। 
मन्दस्व, न. आलस, यदक्रिसती, बुराई, हरीमी, 
मन्द्र, मन्थरौल, मन्दारपादप, खर्म, हारविेष; 

दर्पण, (भरि) मन्द । खास पाड, सखगीका दरय्रत, 

वहिशत, एक खास हार, तीशा, आरसी । 


मन्दसान, पु. अग्नि, आण, निद्रा । भग, जान, 


नीद) 
मन्दाकिनी त्रि. वियदरेगा, भाकारागङ्गा ॥* १२१ 
अक्षरका एक जिसका मिसराहो । .` - 


मन्दाक्रांता, ली. १६२ भक्षरके एक मिसरेवाला 


मन्दाभि, पु. अल्प जठरामि 1 बदहज॒भी। 
मन्दायुस्‌, त्रि. अल्पायु; योडीसी उमरका । ' 


मन्दार) ए. ख्य पश्चग्रकषान्तमत शक्षमिशेष, ' 


हस्त धू, तीथैविेष; खमेके पाच वृ्ष्मते 
एक, हाथ, शरीर, १।क जगह । 

मन्दिर, णद, देवालय, (न. पु.) नगर (षु), समुदः 
जाुपशराद्वाग, (ल्ली) (रा) वाययेच्नविशेय, 
अश्वशाला । धर, देवंताका पर, शदर, समुद्र, 
धुटनोंका पिछला हिस्माद; एक वाजा, अस्वबल 1 

मन्दुरा, खी. अश्वश्षाखा 1 अंस्तवल ॥ 

मन्देह, पु- चहु, ३५००९००० संढ्यक राक्षघ्- 
विशेप स्री. (द) मन्दचे ¦ त 

मन्दोदरी, ली. रावणमरिपी; 


पतली कमरवारी ओौरत ! 


सावणकी जोरू 


, पिरम 
मस्दोष्ण, न. ईषटुध्म (न्न) ईेषदुष्णोदकं । रासा ` “` 
चनि. गेमीर, पु. वायवि०> गंभीर श्द्‌ ।'" 

-मन्मथ, पुः कामदेव, कपित्य; कैथा दर्खुत ¢ , , 


-सहा-कपित्य,] 


(८ २२५ } . 


(महातराहयण;. 


~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ 
मदा-कपित्थ, पु. कैक, वसव, । विषका | महाध्वनिक, घु. धुण्यनिमित्त हिमालयपर््यन्त 


दरख॒त ¦ 
मष्ा-करञ्छ, वदा करेजुभा । 
महा-काय, पु. नन्दी, दस्ती (न) वृहच्छरीर, (नि) 
त्युक्तं ! दिवजीका दरवान, हाथी, वड़ा जिसम, 
वड जिसमवास 1 [चल 
महा-कार, पु. विष्णखरूप, अखण्ड दराडायमान 
मदादेव, दिवपुव्रमि. मन्दी ओर षी, (वरी) 
(ली) मदाकालपल्नी, पचवक्ता, अध्मुजा देवी । 
महा-काव्य) न. अधिक सर्गोवाखा काव्य । ` 
महा-गद्‌) पु. ज्वररोग ? चुखारफी बीमारी । 
महा-गन्ध, न. हस्विन्दन, (ए) कुटन्रक्ष, जव्वे- 
तस्र (क्ली) (न्या) नागवद्ी, कविकापुष्य, चा- 
मुण्डा देवी । [गहूनषाख 1 
महाग्रीवः, पु. पष्ट, चरि. महाप्रीवायुक्त; ऊठ, यड़ी 
महा-गुर, पु. पिता, माता, आचास्ये, पति । 
महाघोर, वरि. भतिदाय भयानक, अलन्धकार, 
मरकविरोष । यदा खौपुनाक, वड़ा अधरा, खास 
पोजस्‌ 1 
महा-घोप, न. हट त्रि) वृदच्छब्द (घी) (धा) 
करकैटश्यी, दयार, डी वाङ्‌, काकट्र्सिदी 1 
भदाज, पु, वृदच्छाग, त्रि, ्ररिद्ध; बडा बकरा, 
, भहूर 1 
महा-जन पु. साधु, मन्वादि, घनाद्य । नेक आदमी 1 
महा-जाति, घ्री. वारन्तीटता, श्रष्टवन । 
महा-ज्येषी, घी. रविवारस्थ येष पुण्या । 
मदा-तस, पु. स्वदीषृकष, वृददुक्ष; वडा पेड । 
प्रहत, न. पातारु विरोप, ५ वां पाताल 1 
महातेजस्‌, धु. कातिकेयामि (तरि) अति तेजसी । 
आग, वड़ा रौरान । 
भअदात्मम्‌, चरि. उत्तम, मन, उदार ! नेक, दिलावर्‌ । 
महादान, न. सच, वडा दान । 
महा-दाह, पु. देवद्क्ष, द्वारका द्रलृत । [डर 
भदा-दुन्डु+ 8. पृषत्‌ रणढका; वडा मारी अभी 
महादेव, घु. शिव । 
महा-दोप, त्रि. महाबाहुः । वड़ी २ थुजावाय 1 


मा-टुमः पु, अश्व्यः वदटूष्च । घीयतकरा पेड । 


महाढन्द, पु. य॒द्ध-वाय; ` अति कलह जगी 
चाजा, बडी रुई । ॐ 
२९ 


महापय गमनद्रारा सम्पादित मरण; दिमालयर्मे 
गरु मरना । 

महानट, पु. दिव, महादेव । [नदीविशेष 1 

महानदी, ल्री. चित्रोत्पला, ग्ना, उकल्देरस्य 

महा-नन्द्‌, पु. सक्ति, मयार्दाद (घी) (न्दा) । न 
जात, निहायतत खुशी, माध सुदि «भी । 

महा-नवमी, ल्ली. आधिनशछ नमी; अपूज 
सुदी नवमी । 

महानस, न. पु. रन्धनणृट; रसोरखामा । 

महा-नारक१ पु. नाटकविशेप 1 

महा-निद्रा) चब्यु; मीत । 

मदानिम्व, पु. निम्बदृक्षनिरेष; नेपाख्की नीम । 

महान्त, पु. नवधाभक्तियुक्त भक्त; जिसने नौ तर. 
फी भक्ति की है, जपे कपिल, सनक, सनेदन, 
नारद्‌ सनत्कुमार आदि । 

महापथ, पु. ्रधानपथ; वडी सडक । 

महापद्म, पु. नागवि, कुवेरनिधिवि, संख्यावि. । 

महापातक) न. पापविशेष, तत्पश्चनिष यया 
तराह्मणका मारना, दारावक्रा पीना, चोरी करना, 
गरत्रीसे भोग करना 1 

महा-पुयाण, न. एकादश लक्षणयुक्त, वेदव्या- 
ग्रगीत अष्ठादश्षसंख्यक पुराण । [योमी पुष्प । 

महा-पुर्प, पु. नरगरष्ठ, नारायण, साधु्यक्ति, 

महा-प्ष्ट, पु. उष; ऊट । छतर 1 

महाश्रम, चरि. अतिदीक्षियुक्ते, (घी) (भा) मदती 
प्रभा । निदायत चमकीला, वड़ी चमक । 

महाभय, इ. परमेश्वर, राजा, इन्द्र, शिव, चत- 
न्यप्रभु! [यह्‌ तीन । 

महा्रसाद्‌) पु. पादोदक, निमील्य, मैवे 

महा-प्रखय, पु. च्रियोकनार, त्रद्याका १०० वै ! 
वड़ी कयामत् । 

महाप्राण) यु. पोणकाक्, वर्णविदः पादी कौमा, 
खच, छ,ञ्ष,ठ, ढमय, ध, फ,म, का, प्‌, 
सद, यह अश्र । 

भदा-जत, न. दादशवारपिकर नत, १२ यर्ङा नत । 

महा-चतिन्‌, पु. रिव, त्रि) महात्रतयुक्त । 

महा-्राद्ण; पु. निन्दित नाद्मण, अन्येष्टी करम 
करानेवाला बराह्मण । ` 


मलम} 


(२९२४ 9 





मल, पूच, (नि) मलोद्धव, पीप, ,मलते पैदा 
इभा 1 

मर-द्राषिन्‌, ए. जयपाल; जमालगोटा 

मरन, नृ- महेन, (धु) पयवास; मलना; पेमा 1 

मख-भुञ्‌ पु. काक; कौञा ! 

भरु-मास्त, पु. भमावसयाद्वययुक्त रविसेकांतिरदित 
मास ! अधिक मास, लोद्का मदीना । 

भख्य पु. चन्दनगिरि, देदापिशेय, द्वीपविश्ेष, 
श्टपृभदेवका ५म, पुत्र । 

मख्यजः पु. चन्दनदृष्ष । सन्दलका पेड़ । 

मखाकरा, सी. कामिनी, दूती, दस्िनी । छिनाल, 
कुटरनी, हथिनी । 

भख त्रि. मैल । 

मलिन्न, चि. मल्युकत वस्तु, दूषित, छष्णवणै, पाप- 
भ्रष्ठ, ष्क, म्लान (न) तकर, दोष, रकन, (ली) 
(नी) लमती सी । भेली चीज, खराव, स्याद, 
गुतराहगार, सुका; सुरक्षया हमा, छठ, रेव, 


स॒द्रागा, हदेजवाली जरत । 
भलिक्तता, | छी. मेखापन । 
भक्त्य, { म. मेखापन । 


मलिद-पुख, पु. अभि, गोलाहेल परेत, (नि) सूर, 
खल, मठिनिवदन; आग, नस नास । वेरहम्‌, 
वद्‌, भुरक्चाया हुआ । 

मलितिमन्‌, पु. मेलापन । 

मलिम््च, पु. मरमास, अभि, चीर, वायु 1 र~ 
द्कां मदीना, आग, दवा ! [मियला । 

मीस, न. ममास, छद्‌ श्रि) मिन, लो, 

मरे, पु. मद्य-पत्रवि०, माला, देश वि० (ली. 

, (=) प्राल्ती (चरि) द्द्‌, सर्व श्रेष्ठ । 

मलकः, पु. दत्त (धु. स्री) दीपाधार, नारिकेखपात्र 
(खी) (क) मछ्िकापुप्प, प्रदीप । दीया, रामददान, 
नप्यिलक वर्तन, मिका फूल, चराग्‌ । ' 

मल-क्रीडा, लौ. मल्युदधः व्यायाम; सती, व्याम 1 

भछ्वार, पु. रोगविशेष, (छी) (र?) रागिनीवि- 
शेष, छ्य रगोमेसे दूसरा, वसंतरामदी रागिनी. 
मेषरागकी रागिनी । 

भलि (छी), खी. मदिका 1 . 

मलिक, पु. दंस (सखी) (का) पुष्प, क्षविोष } ` 

मद्धिकाक्ष, ए. देपवि° संश्वमिरोप ! 


मश्च (क), पु. मच्छर, मशक; गल, भ व. (ध मसेन पाम ह वैय [ मय (द), शु. मच्छर, भरड पासं । [मार 1. [मसारी 1 


{मह्यकन्द; ` 


मद्रा, सी. मशकनिवारक ` ध्ातररणविेष, ` 


मश्युम, पु. ककरः कुत्ता 1 
मपि (सि), मसी; टिखनेकी रोना । 
मपिनकरपी, सरी. मपूरकी दाल । दावात । 
मसार (क), पु. इन्दनीलमणि; पत्ना । , 
मसिक, पु. सरप्पेगत; साप क्वि । 
मसिङ्कपिका (कूपी), ली. दावत्त । - ` 
मसिपण्य, ए. ठेखकं । सुमरी । 
मसिभ्रसु, सी. उेखनी । 
भयु (सर), पु. कठायविशेप (घी) (री) वेदवा, 


मसूरिका, सखी. दुन, यसंतरोग । मसरी, , 


कटनी, षेचकफी वीमारी, मसारी 1 


भखण, धरि. कोमल, किग्प (ल्ली) (णा) अतसी । ,, 


मुलायम, चिकना, अलसी 1 [वांस । 


[मसर, कंचनी । 


। 


मस्फरः, पु. वंश, सरन्ध्रवेश; वांस, ` चुराखदार, . 


मस्करिन्‌, ध. भिष्ठ, चन्द; भिखारी, वांद । 
भस्त, न. मसक, (त्रि) उ; माथा, ऊँचा ! 
मस्तक, षु. न. प्रधाना; माया । [मगच्‌ । 
मस्तिप्के, न, मस्तकभव पुताकार क्िग्ध मन्ना । 
मस्तु, न. दधिमण्ड, दधिजल; छाछ ! 


मह, पु. उत्सव, तेज्‌, यज्ञ, महिष (तरि) पूजमीय । ' 


शादी, सैनी । [कटटुभ । 
महक पु. पुष्पोत्तम, कच्छप, विष्णु । नेक भरद, 
महत्‌, न. राज्य (ति) गृद्ध, भरवल, भेष, उदार } 
मह्तरिका, छी. मकरजातिविदोष, 
महत्त्व, न. नदु्िश्तितत्वान्तगत, तत्वमिशेय, 
उुद्ि । अकठ । 
महत्व, न. वाड । 
महत्तमः, तरि. भति महत्‌ । सवसे वडा 1 , 
महत्तर, पु 
सवसरे वड़ा 1 ; 
महनीय, रि. पूज्य । सुतवरं 1 
महर्छोक, ° धं, खर्गस्थान पिरप । 
महर्पि, पु. व्यासादि सुनि! 
मदहर (लि), पु. अन्तःषुररक्षक, कट्की, रनवा- 
महाकच्छ, पु. समुद्र, वरुण, पवेत, रर, 'पष्ाड 1 


महाकन्द्‌, घु. रसोनक, मूलक, . राजपलाण्डु 1 


पिया, मखी, वडा पया । 


दास् (त्रि) अत्ति महत्‌ । लाम, त | 


, [सकरा रखबाला.। , ` 


मदान्वाक्य,] 


.( २२७ ) 


मिद्यीपधि(धी), . 





महा-वाष््यः न. अ्ह्यप्रतिपादक वाक्ष्य ¦ 
मह्य-विद्या, घी. देवीयितेप 3 दश्चमदा विया 
यथा १ कारी २ तारा ३ पोडसी ४ भुवनेश्वरी 
५ भेरवी ६ छिनमस्वा ७ धू्रावती ८ वगत ९ 
मातङ्गी १० कमलात्मिका । 
महा-वि, पु, आकारा । असमान } 
महा-विषुव, न. मेपघेकान्ति; सूर््यका मेप- 
रामे जाना । 
महा-दीचि पु. सरकविदोष 1 
महा-वीर, प,गष्द्‌, श्र, पिह, मातल, वम, येत 
तुरंग, अतिभजिन, कुटिल, धुरर, सक््मण, 
अंगद, यमान, (छी) जीषधिविदेप {चरि) 
अद्यन्त वीर । [मन्न 1 
महा.व्याहति, त्री. “ओं, भूर्धंवः खः" यह्‌ तीन 
महादाक्ति, पु. पडानन, मदाबरी, (त्रि) पथमा 
प्रकृति; शिबरजीका वेदा, वडा जोर, निदायतं 
ताकतवर्‌, माया । 
महाद्ग) पु. मनुष्याध्यि; संख्याविरेप, ललाट, 
विधिविदोप वृदच्छदस्र। इन्खानकी दद्वी, पेशानी, 
सासं हद्यमत, कान ओर आंखके बीचकी ददी, 
यडा स्न । [फयाज्‌, वद्टर, सादिव । 
, मदाय, पु, उद्धट, उदार, (प) समुद्र । दिलावर, 
मदाद्याल्क, पु. मत्सयविरोष, (खी) (स्का), सर 
खती-देवी (त्रि) वृददत्कच्ुक्त; भिगडा 
मच्छी, जिस्पर मौरा चलकर दो । 
मदा्ुम्र, न, रजित, (त्रि) अतिदयभरव्णयुक्त । 
सेम, सुपेद्‌ । 
महा-दुद्ध, ए. जमीर, गोप, (नी) (वी) अदीर, 
मदा-भ्येता, व्री. सरखती, स्रीविरोप । 
महा-एमी, स्री. साश्रिन छदि अष्टमी । 
महा-सेन, पु, कार्तिकेय 1 
महा-स्यन, पु. मत्य, वृदच्छन्द, (न्न) पृच्छ- 
व्दयुक्ते । रिरुवानोका वाजा, वदी आवाम, 
यदी ावाजुबास् 1 
मदा-दय, घु, धिन, (भि) वृदद्वङ्यक्त 1 
महि (दी), सी, एथिवी । जमीन 1 
सिका, खी. हिम। वरफ़, कोरा ! [हवः बडाई 
महिमन्‌ पु. जषैशवप्यीन्त्भेत रशवस्येविदयेष, म- 
मदिर, इ, पूयः सूरज । ,-. 


(ग्वाला । 


, | महि (ह)का, सी. त्रीमात्न, सदमत्ता खी, रेणुका 


नाम रंषद्रन्य, प्रियंगूखता ! भरत, मस्त , 
ओरत, एक खुशवूदार वज्ञ, जिसकी शकल , 
सर मिरचसी ह्येत हे । 

महिष; पु. खनाम्यात पष्विशेप (क्षी) धी) 
इृताभियेका राजपत्र, सरंभी, शौषधिवियेष, 
महिष 1 भसा, महारानी, एक द्वारका नाम 1 

मदिपध्वज, पु. यम, भर्हद्िसेप; जम, एक 
जनका नाम । 

मदिप-बाहन धु. यम । 

मदिपा-खुर, शु. राक्षसविरोप; रंभाुरका बेटा । 

मदिप्यम्‌, ऽ. देश चिरेष 1 

महिप-मर्दिनी, चरी. देवौ विरेप । 

मदिक्षिद्‌, पु. सजा । [(नि) भूमिजात + 

मिज) पु. मंगलम्रह, नरकाुर, (न) आदैक, 

महीधरः (घ्र); प. पर्वत; पदाद्‌ । 

महीप; पु. राजा । धाददयाद । 

मही-पाक, पु. राजा । 

मद्टी-भुञ्‌+ ए. राजा । पादशाह । 

मदी-त, ए. पर्वत, राजा; पाद्‌ । पादाद्‌ । 

सदही-खहः, पु. शृ, पेड । द्रत । [बिशेष । 

महेन्द्र, पु. ` बिष्णु, इन्द्रे, जम्बद्रीपत्थ पवैत्‌- 

मदैन्द्र-नगरी; स्री. अमरावती; इनदरकी पुरी 

मदेन्द्-पर्वतः, पु. पवेतविरोप } 

महेन्द्र पदश्रतः पु. धीकृष्ण । 

महेन्द्रथु, तनि. जिस वठीका महेन देवता ह । 

हिर (ङ) राग, खी. यसदकीष । 

मैला (मदेखिका), सी. योपिच्‌, स्री; जस्त । 

मदेरा, $. महादेव, रिव ! 

मे-श्वर, फु. रिव (ली) (री) पर्येती 1 

मदेग्यासः यु. महाषनु्ीरी; वडा तीरंदाज्ञ । 

मेरा, खी. स्थूला; वडी इलायची । 

मदोदधि, इ.„ समुद्र; सभुदर \ दर ! 

मदीदय, कान्यङन्जदेश, पु. आनन्द, अ्रताप, 
अदंकार। कत्री, खुदी, इकबाल ज्र । [संप । 

महीर, न. तगरमूर, (षु) स्ैगणविरेष; यदा 

मदौजस्‌, तरि, अतितेजखी, न. साम्ये । चमेल, 
इकवालमद्‌, ताकत ! 

मदौषयि (धी), ची. दृ, लाखा 1 मदा 


, महामद] 


{ २३६ ) । 


॥ 





महा-मष्ट, पु. अतिशय योधा। वड़ा जंगी मनुष्य । 
महा-मद्भा, ची. गद्वानदी । 
महाभाग, त्रि, दयादि आड गुण जिस्म हो 
महा-भीम, पु. शन्तसुराजा, शद्गीनाम रिवद्वार- 
पार, (ननि) अति भयानक 1 
मदा-भूतः न, प्रथिव्यादि पष; यया एरथिवी, जर, 
तेज, बायु, आकाश, ्रष्ट-जीव 1 
महामद एु, मत्तदस्ती, भतिद, (नि) तद्ान्‌ । 
मसहाथी, षड़ी खुशी, वद्धा खुदा । 
महा-मनस्‌, त्रि. महाशय ! फियाज, दिलावर । 
मद-महावारूणी, सी. योगविशेष शनिवार 
शातभिखा नक्षत्र श्युमयोगयुक्त चेत्रमासं के 
छृष्णपक्षकी घ्रयोदशी 1 
महा-माय, (च) पु. ्रधानामाय, दस्तिपकाधिप, 
समरद्ध 1 वडा वीर, वदा महावत, दौरतमंद 1 
महामायः, पु. चिष्णु (ली) (या) पार्वती, देवी । 
महामारी, स्री, देवतावि०, जव चहुत जन मँ 
यह्‌ दिनि । 
महा-मांस, न. नरमांस, गोमांस । 
महा-माप, ए. राजमाष; मोटे रवां । दवा । 
महासुख, पु. कंमीर (न) वडा संह धरि) वदे 
महा-सुनि, घु. अगस, बद्ध, कृष, काठ, व्यासदेव, 
तुबर दृक्ष, (न) ओयथ, धन्याक; दवाई धनियां 
मदा-मूरु, पु. राजपलण्डु; वडा परयाज्‌ 1 
मदा-मूल्य, न. मदहाप्य, (नि) बहु मूस्यवान्‌; म 
दिगा । वेदना कीमत 1 
महाख्रग, पु. हस्ती, दरम; दायी } 
महा-गृ्युञ्चय, पु. दिवर्मजवि. (ॐ जँ सः) 
महामेद, पु. अष्टवरमप्रहिद्ध ओपधविरेप (ली) 
(दा) एक दवाई । 
अरा-मोह, पु. पिपयवासनारूपी अज्ञान 1 
पदहए्-यद्ल, पु. येदपाञादि पंचभ्रकार्‌ यज्ञ, वेद्‌- 
पाट, दोम, अतिथि पूजा, पिचत्तपेण, भूत- 
बलि 1 देवो भोतस्तया पैत्रो मादुपो बाह्य एव च, 
एते पश्च महायज्ञा, ब्राह्मणा निर्भिताः पुरा । 
, अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तपण, दमो 
दैवो चरिरभौतो यज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ 1 धाद्धं बा 
पितरयन्तः. स्यात्‌ , यैत्नो वटिरयापि बा ।! -. 
महायज्ञ, पु. अर्देद उपासकविशेष । 


महा-रञत, न. सवणे, धुस्तूरः सोना, धद्रा } ` 


महा-रप्य, न. वृद्न; बड़ा जंगठ 1 

महार | पु. शिवे, अकेला, १० सहघ् धनु- 

मदा-स्थ, 
एसा एक भारी योधा, जिसके संग १० ' दार 
तीरंदा्‌ योया दो 1 

महयारस, न. काञजिक, पारा; काञ्जी । 

महा-र्साणएटकः, न, अषटधातुविज्षेय, यथा १ दरद, 
२ पारद, ३ सख, ४ षैकान्त, ५ कान्त, ६ अ. 
भ्रक, ७ माक्षक,-८ विम. 

मदाराज्ञ, पु. पूर्वजिनविरेष, नेख,. सम्राद्‌ 1 
जैनोका शु, नघून, शादनाद्‌ । 

महाराजिक, २२० गणदेवताविशेप। ` 

महा-यनि, स्री, ब्रह्मज्योपर, महाप्रयरा्ी, 
आश्चिन छ. < । महाप्रलयकी रात, जव ब्रह्मकामी 
नाश होजाताहै, अपूज छदि ८ भी । . , 

महाराष्ट, पु. देशविशेष, (स्री) (री) गजपिप्परी. 
भापाविशेष, मरह्ोका देश, मरदरगोकी जुचान 1 

महा-रुदर, पु. महेश-महदेवे । 

मरारूप, पु. शिव, सर्जरस, (त्रि) भतिशाय रूप- 
युक्तं । नाम शिवजीका, रार. निहायत सुतर 
सूरत । । 

महारोग, पु. पापसेग, खष्टमिध यथा, १ उन्माद, 


-[मदा-परोद, ` 


धौरियङि साय युद्धम कुशठ योधा, - 


२ लग्दोष, ३ राजयक्ष्म, ४ श्वास, ५ मधुमेह, , 


६ मगेदर्‌, ७ उद्र, ८ अमरी 1 
महारौरव, पु. नरकवि०; वदा भारी नरक 1 ˆ ` 


महाव, घु. मदासयुद, शिव, वदा सुद्र । ; . ` 


महार्बुद्‌, न, दशां, १००२००००९० सी 
करोड 1 


मदाय, पु, विहार तीर्थ, ईश्वर, आशिन कष्ण. 
पक्ष (ली) (या) चेल, पाकजा, खदा, असौ. 
जवदि, अमावस! ` [सित्तछधिन । 
महाखेक, घु. काक (भि) अतिचच्रछ; कौमा, 
महारो, पु. अयस्कान्तः, चुम्बक । मक्नातीस 1 
महावारा; सी. दवो; दृव 1 


. शिक्ति1 ` 
महालक्ष्मी, ती. देवी वि, राधा, श्रीकृष्णजीकी , 


महावयद, पु. वरादरू्पी भगवान्‌; सूकरावतार ¶ 


मदावक्षस्‌, पु. दि, वृददुक्षस्धच्छयुक्त । , , `: “ 


महा-चरोद, घु. छक दृक्ष; पाकड्का दरलृत,। , . ~ . 


~ मदा-काय] 


८ २२५ ) 


मिदीषधि(धी), 


त= == = =-= ~ ~~ - - 


महः-चाफयः न, परह्यपरतिपादक वाक्य । 

महा-चिद्या, घी. देवीविशे । दशमदा 
यथा१ काली २ तारा ३ धोढशी ४ भुवनेश्वरी 
५ भेरवी ६ छिन्रमला ५ भूम्रादती ८ वगता ९ 
मातद्री १० कमलासमिका ! 

महा-विरु, पु. आदार असमान । 

महा-विपुव, न. मेपसंकान्ति; सूर््यंका मेय 
रारशीमें जाना । 

महा-सीचि, षु. नरकिरेप । 

महा-घीरः पु.गडद, शर, सिद, मदातल, घज, शेत 
तुरेग, अत्तिमजिन, कुरिख, धनुर्धर, लक्ष्मण, 
अंगद, दयुमान, (ती) आयधिविशेष (ननि) 
अदन्त वीर । ॥ [म्र । 

मदा-व्याहति, स्री. “ओं, भूःशुवः खः” यह तीन 

महाद्यक्ति, पु, पडानन, मदावली, (चि) प्रथमा 
भरकृति; शिवजीका वेटा, वदां जोर, निद्ययत 
ताकतवर, माया 1 

महाश्चग, पु. मरष्यास्थि; संख्याविरोष, ललाट, 
विधिविशेप वृदच्छदल । शन्यानकी हद्री, पेशानी, 
सास हरमत, कान ओर आंसके यीचकी हद, 
यडा शन्न 1 [कियाज्‌, यद्र, सादिव । 

. मदाद्राय, पु. उद्धर, उदार, (द) मसुद्र ! दिलवर, 

मदाद्ाद्क, पु. मतसखबिशेप, (छी) (लका), खर 
खती-देवी (न्न) वृदद्रल्कल्युक्त; चिगडा 
मच्छी, जिसपर मोस चिका दो । 

महाद्युभ्र, न. रजित, (ननि) अतिद्भ्रवर्णयुक्त 
सेम, सुपेद । 

मदादरदध, पु. आमीर, गोप, (घ्री) (दी) भीर, 

मदा-श्चेता, स्री, सरखती, स्रीविशेष । 

महाएमी, घी. याधिन शुदि अष्टमी । 

महा-तेन, पु. कार्तिकेय । 

महा-स्वनः पु. महत्य, वृहच्छय्द, (त्रि) वृदच्छ- 
व्द्युक्तं । प्रदिल्वार्नोका वाजा, वदी आयान्‌, 
वष्ी आवाजवाद् ! 

महान्द्ु, पु. शिव, (त्रि) वृद्ञ्यक्त 1 

महि (ही), खी. थिवी । जमीन । 

महिका, खी. दिम । वरम्‌, कोरा । [दत्व; वद्ाई 1 

` महिमन्‌ ए यवव्यौनतरमत देशवम्यविरेष, म- 

मदिर, ए, सूरयैः प्रज । 


[ग्वाला । 


महि (हे)खा, ची. स्रीमाध्, मदमत्ता सखी, रेणुका 
नाम गंधद्रव्य, प्रिच॑गूल्ता । ` भरत, मस 
आओरत, एक शुदवूदार चीज, जिसकी शकल 
लाल मिस्वसी ती है 1 

महि, पु. खनामख्यात पशविशेप (त्र) (पी) 
कृताभिषेका राजपत्नी, सरी, भौपधिविरोप, 
मिप । भसा, महारानी, एक दवाईेका नाम । 

मदिपःध्वज, पु. यम, र्हदूविशेय; जम, एक 
जनका नाम । 

मदिप-बाहन, पु. यम । 

महिपा-सुर पु. राक्षसविरोष; रंमाछुरका वेया । 

मदहिष्यन्‌, पु. देख यिज्ञेप । 

मदिपमर्दिनी, खी. देवी विशेष । 

मदिक्षित्‌, 9. राजा । (त्रि) भूमिजात्‌ । 

मदहिज, पु. मंगलम्रह, नरकाडुर, (न) आ्रक, 

महीधर (ध्र), पु. पर्वतः षदाड्‌ 1 

मरीप, पु. राजा । चादशाह । 

मदी-पार, पु. राजा 1 

मही-ुञ्‌+ ए. राजा । पादश । 

मदही-श्त, यु. पर्वत, राजा; पदा ! प्रदशाद । 

मी-रुह, प. गृक्ष, पेड । दरखत । [विशेष । 

महेन्द्र, पु. विष्ण, श्र, जम्बूद्वीपस्य पर्थेत- 

महेन्द्र-नगरी, सनी. अमरावती; इन्द्रकी पुरी। 

मदेन्द्र-पव॑त, पु, पवेतमिेप । 

महेनद्रपद्श्चत, यु भीङृप्य । 

महेन्द्रयु, वि. जिस वलीका देन्द्र देवता दै । 

मेर (र) राग, स्री. राखदयकीवृक्ष । 

महेला (महेलिका), खी. योषित्‌, घ्री; भरत । 

मदे, पु. महादेव, दिव । 

महे-श्वरः, पु. दिव (क्षी) (री) पावेती । 

महे-श्वास, पु. मदाधडवौरी; बडा तीरंदा्ञ । 

मखा, स्र. स्थूला; वडी इलायची । 

महोदधि, पु, समुद्र; समुदर्‌ । बहर । 

मदोदयः, कान्यङ्व्जदे, पु. आनन्द, प्रताप, 
अहंकार ! कीस, खुदी, इकवाल ज्र । [साप 1 

महोरग, न. तगरमूल, (ए) स्पेगणविरोष; यदा 

महौजस्‌, त्रि. जतितेजखौ, न, सामथ्यै । चमकीज, 
इकवालरमंद्‌, ताकत । ॥ 

मदौपधि (धी), ली, दरवा, लनाद्ल्ता । मदा- 


मामु 


८य्) 





सपनी दन्यविशेष, दू; रातक्रो चमकनेवाठे 
पदे, न्दानेकी दवाय, जसे, सहदेवी, व्याघ्री, 
` यद, अतिबला, शबल, पुष्पी, सिदी, अष्टमी, 
सुवर्चला 1 [ल्छमी, मा, सुञ्चको । 
मा, य. निवारण (ल्ली) ल्मी, सत्ता । मत, मत्त। 
मांसल, न. रक्तजघातुविदेष, काल, कीट । गोत, 
वकत, कडा । 
आंसपेश्षी, स्री. मसानां, वैज । 
मांसफला, ली. शृन्ताकी; वयुन । 
मांस, भि. वी, स्थूल, (न) कागये गौदीरीयन्त- 
मत्त ओजोगणांगवि. । जोरावर, मोरा, का्वयमे 
गौडीरैतीके ओजो गुणका एक अंग । 
मांससार (सिर); पु. मेदः; भिज ! च्या ! 
भांसिक), पु. मोसविकयी; मांस वेचनेवाल 1 
मासिनी, छी. जटामांसी; एक दवाईका नाम । 
माकन्द, पु. आग्रदक्ष, (छी) न्दी) अमल्की, 
नगरबिरेप । 
आकरी, त्री. माषशयद्ठा सप्तमी; माध दिऽ मी 1 
माकि, पु. मातलि, चद; इन्द्रका गाड़ीचान्‌, 
चाद । 
माक्षी (क्षि)क, न. मधु, उपधादुविशेप } 
मागध, पु. पणिखनक, स्वुतिपाठक, व्णैसेकर्‌ 
साति, (छली) वी) यूथिका, पिप्पली, रर्करा, 
मापाधिशेय; ताटी वजानेवाला, भाट, खतरा- 
नीके पेटसे वैदयक विदे पैदा हज, पीपल, 
मघ, चीनी, जुबान । 
माध, पु. एकाद मासः श्रीदत्तकपुत्रकृत रिष्खपाल 
चथ महाकाव्य, संज्ञाविरेष, (ल्ली) (षी) मापी 
मूर्थम ! । 
माध्य, च. कुंदपुष्प } 
माघवनं, न. इन्दरसवंधीयः; इन्द्रका 1 
माङ्गलिक, ? न. मद्रे; मचेके त्यि । सैर 
मद्ध्य; | स्वादी 
माच पु. मरह, रोग, चौर, पीडा । तेंदुआ, वी 
मारी, दच्च्‌, दई । 
` माचिका, सी. मक्षिका; मक्सी। -[रग, रख । 
माजञिष्ठ, न. लोदितवणे, (नि) तदिदि्ट । सुर 
माठर, पु. स्यं परिपार्थवत्ता, व्यासञुति, तिभ, 
शौडिक । सू देवताफे अयत्रानी, कलाल 1 


मातृशसी(वीः) ` ' 


माण(न)फ, न. कन्दविरोप, पु. खनामल्यात पृक्ष 


माणवकः. पु. मनुष्य, वरूक, पोडदा ` यष्टिकयर, 

वद्‌ (न) < अंक्षरका छंद वि° आदमी, रड्का 

सीठंह छडीका हार, बरह्मचारी । । 
माणवीन, त्रि. मानव संबन्धीय, 1 ज्डकेका । 
माणक, ग. रिघ्यसमूह; बहुत छडकेः) ` 
माणिका, ची. < परल परिमाण । आधसैर । 
माणिक्य, न. रतलवि० (घी) (क्या) सणि, मा- 

नक, छिप्रकरी 1 

मण्डलिक, यु. १२ गांभोका राजा, ! ` ` , 
माण्ट्रक्य, न. उप्निपदविेष । ` 


मातङ्ग, पु. दृस्ती, अश्वत्यगरक्ष,, फिरातजातिवि- 


शेय, श्वपच, (छी) री) दरमहाबिदयान्तरीता न- 

वमा । हाथी, पिप्पलका वृक्ष,“ भील, रिकापी, 

चँदाठ? । 
मातरिभ्यन्‌; पुः वायु ) दवा 1 ` 
मातरी, पु. इन्दसारथी; इन्द्रा गादीवान्‌,। ` 
मातापितरु, पु. द्वि° .जनकजनन्यौ; माँवाप. . 
मातामह, ए. माद्पिता, (छी) (दी) 'मातृ-माता, 
„ जाना, नानी! , ` ` .. [का सारथी) 
मातारी, खी. माटसखी, मत्ता स्री, (व) (रि) इ- 


माजर, पु.  मावृ-भाता, बरीदिविरोष, मदनश्च, ` 


- "्ली) (ज) लनी .(्ी) मातुक्पतनी । मामा, 
खास धान, धानका पोदा, मामी । 


मावुदुङ्ग, प. मीजपुर, दाडिम; ब्रू अनार ) 


माद, त्न. मपिनेवाला, पु. जीव. भकार, (जी) - 


मां, गुच्री, आचाय्ये स्री, दादी, नानी । ८ शक्ति, 
¶ ब्राह्मी, २ `मादेशवसै, ३ कौमारी, ° वैष्णवी, 
४वारादी, ६ इन्द्राणी, ७मू, < गौ, लक्ष्मी, धातू । 
मातृक, धरि. मातृसंवेधीय पु. मातुल, (त्री) (का) 
धातृका, माता, देवीवि° वर्णमाला, करण, खरं 
माठ्कागण, तत्पोडशच अकार यथा-गौरी पमां 


दाची मेथा सावित्री विजया जया, देवसेना ' 


खधा खाहा शान्ति पुटि, धृति, दुष्ट, भात्मा; 


देवता, रदैवता; माका, दारै, वादा, दरूकृ- ` 


तहज्जी | ` 4 [मासी । 
माच्-(्व) (स्व), घ्री. (सा) -मातृमभिनी 
माठप्यस्रेय; पु. ` मा्ष्वह्ठ पुत्र ! मापी करा नेय 
मात्प्वसली(खी)य, (ल्ली) (वी) सासीकी उन्तान 


मात्रः} 
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भात, न. कत्य (व्य) अवघारण । कुठ, तिरषट 
(ती) रा) परिच्छेद, जल्पपरिमाण, कर्णभूषा, 
वित्त, भक्षरावयव, दंदिय, अंश । घोडासा, 
कानकाञ्ञेवर, दीरत, क्गमात, हन्वास, दिस्सा। 

भाघ्रा-चृत्त, न. आर्म्यादि छन्द । लघु युरगिनकर 
वताया हुभा बहर । {यो \ 

भः, पु. सूपरसादि विपयोके साय इन्ियका स~ 
मात्स्य, न. मत्सरभाव । हसद्‌, कीन । 
मात्स्य, पु. पुराणविरेय । 

पाथ, पु. सन्या, मधन, व्यधा; वकोना, तङ्कीफ्‌ ) 

माथुर, पु. मधुरा भाया, मीत विशेष, मथुराक्रा । 

मादक, ननि. मत्तकारक । नशीला । 

मादस(श). ए ननि, भरे ॐ 

र ) | . मेरे जैखा। 

, मादनः न. चंग त्रि) दरै-कारयता, (घु) काम- 
देव, मदन प्रक्ष, धूस्तर । लीग, खुश करनेवाला, 
नाम कामदेवका, खास पेड, घतूरा । 

माद्या, तनि. मत्सदश; मेरे जैसा । 

माद्री, स्री. पाण्डुराजाकी छोटी पत्नी 1 

माधव, षु. विष्णु, वसन्तकाल, वैराखमास (त्र) 
मधुका (ल्ली) (बी) र्तावि०, ऊनी, मदिरा, 
छली, दुगौ, माधव-पन्नी, मधुपुरवापिनी । 

माघु-कण, ची, पांच धरोकी मीख ! 

मधुर, न, मष्टिका, (खी) (री) मय, माधुर्यं; मा- 
लती, शराव, मिटास । 
माधुख्यै, न. मधुरमावः; पाव्ालीरीति विरि 
, माक्यगुण । मिटस, श्ञीरी; शायरीकी सिफत । 
माध्यन्दिनि, न. दिनकां मध्य (ल्ली) (नी) शहय- 
“ शुमैदीय श्राखायिशेय । 
माध्य, न. मघुजात मयः; मधुक पुपोको दाराब । 
माध्वी, घी. मय, मत्य । मीटेकी श्राव, मनी । 
माध्वीक, न. मय; संगूरकी दाराव । 
मानः, न. परिमाण, चित्तसमुप्नति, सनुरक्र्दम्पती 
चेष्टाविश्ेप प्रिया पराध सूचिका चेष्टा । भद, 
पैमाना, तालफीरे, गरूर, इज्जत, माप, तो 1 
` मान-कलि) पुः कभिमानसे कद । 
` मान-अम्थि, पु. भपराथ । करर. 
मानद्‌; तनि. मानदाता । दत देनेवाल 1 -. 
मानदण्ड, पु.मापनेकी दण्डी १ तरायूकी दंडी 1 


मानन, न. मानकरना । इजत देना । 

माननीय; चि. मान्य † मानक लायक 1 

मानव, पु. मतुप्य, (ल्ली) (वी) मादुषी, सव॑भूमनु 
कन्या ! 

मान्य, न. मानव समूह; यहुतसे आदमी । 

मानस न. मन, हिमालये ऊपरका सरोवर (धनि) 
मनका । 

मानसाखयः पु, मराल, दंस । [दिल्का । 

मानसिक, त्रि. मनोभीष्ट, मनोगत । दिरूपसंद्‌, 

मानसौकस्‌ , पु. दंष, मानसरोवरका वासी । 

मानिका, खी. मय । शाराव । 

मानिन्‌, चि. मानविशि्ट, सिद, (घी) (नी) फरी 
यक्त, मानवती । मगृरूर, शेर, मिजाजदार भौरत। 

माद्धपः, पु. मरष्य । इनसान । 

माुष्य, न. मनुष्यत्व । इनसानीयत 1 

मादष्यक, न. मुष्यसमूह । आदमियोंपैनमात 

मान्य, न. रोग, मन्दता, जडता, अवगता, भ. 
ल्पता । बीमारी, उरारद, वेदकैती, सस्ती, कभी । 

मान्धादृ, पु. राजपुत्र, युवनाश्वराजाका बेटा । 

मान्य, चनि. माननीय, (छी) (न्या) मस्त, माता, 
पूज्या, आद्रनीया । इजृतके लायक, हवा 1 

भापक; त्रि. परिमाणकत्तौ । मापनेवाला । 

मथन, न. परिमाण, पु. तुला । पैमाना, तराज्‌ । 

माम) पु. माल; मामा । 

मामक, त्रि. मदीय; ममतायुक्त (पु) मादुल, पणः 
मेरा, ुदगर्जी.मामा, कंचूस ! 

मामकीन, त्रि. मदीयः मेरा । 

माय; पु. पीताम्बर, जघुर, (घ्नी) (या) इन्दजाल- 
विया, बुद्धि, कपा, दम्भ, खऽता, सक्मी, वहु- 
माता, दुर, ईधरदाक्कि ! जकपदा, दख, म- 
दारी क हुनर, अकल, मेदरवानी, फृरेव, देवी । 

मायाकर(छृत्‌), | पु. जाछ्कि । मदारी, 

मायाकारः (रिन्‌), § वाजीयर ! 


भाया-वत्‌, चरि. मायाकार, ददजाचिक, वि- 
भाया-विन्‌, { डाल । मदारी, बाजीगर, बिष्ट ! 


मायिन्‌, ष. मायाक्नर, । मदारी, फरेवी । 

मायु, पु. देदका पित्त, सकरा ! 

मायु-राज, पु. कवैरपु्न; ङयेरका येय 1 

मायूर, न. मोरोका्ंड (ली) शिवर्मव्विरोप; वद 
वियाविरेष । - < 


(२ 
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मार, पु कामदेव, यिप्न, मारण, धूस्तर । मीत, 

नाम “कामः” का, रोक, कतर, धतूरद्‌ । 
, मारःजित्‌, पु. शध, शिव 1 

मारणः, न. पध, अहरण (पु) कामदेव । कतल- 
करना, पीरना । [दादेवकी शक्ति 1 

मारी (रि), सी. पथ, जनक्षय 1 मौत, ववा, म~ 

भारिप, पु. नाव्योकि म पर्ट (ल्ली) (षा) दक्षमाता । 

मारीच, पु. ताडिका पुच्र राक्षसविशेप कदयपमुनि, 
ककोलक, याजक, बाह्मण, (ली) (ची) देवताचि- 
शेप [पिण्ड] 

मारु, पु. सांपके गेफी कंठी, पथ, गोवरका 

मारुतः, पु. वायु 1 हवा । 

मारुति, प. दलुमान., भीमसेन 1 

मार्ण्ड(ण्डेय), पु. सुकण्ड सुनिका पु, फत्पान्त। 

मार्कण्डिका, स्री. ऊताविरोप 1 

माफैव (र), पु. मीमराज, श्वैगराज । अगत । 

माग, पु. पय, युद, अपान, खृगमद, मार्गशीर्, अ- 
न्वेपणः नक्षत्र, विष्णु, 1 चाट, गांड, कत्तूरी, म॑ग- 
शिर, तालाश, ५ वां, नक्षत्र 

मागण) न. अन्येपण, भ्रणय, (चरि) याचक, (घु) 
दारे । तऊाश, मांगना, सुहबत, मंगता, तीर । 

मारी-घेनु, घु. योजनपरिमाण; चारकोस । 

मारीदिर, | पु. अप्रहयन मास, मगशिरका-मदी- 

मागैक्चीषै, ( ना (ली) (री) मंगदिरकी पुन्या । 


मार्मिक, नि. श्गदन्ता, पथिक, । दिकारी, ु- 


साएुर । 
मामित, चरि. अन्वेपित । तादा किया हुभा । ` 
मार्य, नि. मार्जनीय, भन्वेपभीय, । मागनेके 
सायक, तलाश करनेके लायक । 
भा, पु. विष्णु, रजक, लान 1 जाड 
मासन, न. मांजना, धोना, पु. ले्रृक्ष, (ल्ली) (नी) 
भाक्ञित) ननि. शोधित, तीक्ष्णीकृत (घ्री) (ता) र- 
सालाः सराफ किया हुजा तेजकिया हुआ, ` ददी 
धी, मरच, शहद, वरीरह चीजें मिला काूरकी 
खुश देकर यनाई हुड चटनी । ` 
मातै(तीगण्ड, घु. सूये, अर्क्ष, इक्तर । आफ. 
तान, अकका पेड; सूर, त्नि. सद्ीका । सूरज, 
अक्षका पोदा, पीदा । ˆ विला! 
माङ, न. पत्तन (चनि) खदङ्गवादक; खदहवजाने- 


भाव; न. श्चदुता, (घु) वर्णसंकर जातिविदोष 1 
मुलायमी, दोग । ` ` त 

मार्क; न. मधु; अंमुरी शराव 1 

मा, पु. नाय्योकिमें भरष्ट, (ली) (पिका) मारिपद्चाक । 

मार्ट, ची. सार्मन, तैलम्रक्षण, परिष्कारकरण । 
मांजना, तेर सरना, सफ़करना 1 

माल, घु. जातिविशेष, जिनशेप, देदायिदोष, विष्णु, 
(न) क्षेत्र, कपट, वन, (ली) (ल) ,कण्ठ- 
भूपण, धेणी । सेत, फएरेव, जंगल, हार, कतार । 

मालक; पु. निम्बगृक्ष, (निर) स्यकपद्म, (री) (का) 
नीमका द्रखत्त, सूर्यमुखी पश्च 1 

भाखकौ शा, पु. गीदद्‌, रागविद्धेप । , 

मारतिका, (घी) गृक्षविरोष । 

मारती, घी. खासवेछ, खासवदर, चम्बेटी, जवान 
आरत, चांदनी रात; दय्यौ । 

मारवी-पघी, खी. जातीपत्री; जल्पत्री 1 

मारुती-फट, न; जात्तिफल; जा्यफल । 

मालाय, पु. चन्दनवृक्ष, (चनि) माका, (न) पान । 


मालव, पु. अवन्तीदेशच, भेरवराग, (घी) . (वा) 


मालवा, सैरव रागकी ल्ली, मद्र राजाकी रानी .। 

भारय्य पु, चन्दनदृक्ष, (ननि) मल्यपर्वेतीय, संद- 
लका पेड़, मलयपर्वेततका । 

माला, ची. हर, पाल । कतार्‌ । 

माखाका, ली. माल (घु) उपद्रीपविरोप । दार 
खासटापू । 

माखा-कार, पु. वर्णसंकर जाति; मारी । 

भाला-दीपक) न, अ्थाठेकारवि्ेप 1 , 

मालिकः पु. मालाकार, पक्षिविशेष, रक, मष्िका. 
पुष्प, (चरि) माल्यकारक; साखी, - खास एक प. 
रिन्दह, रेग साज, मालतीका एल, मासा चनाः 
नेवल) (चिका) माल, मदीविरोष, 

मालिन्यः, न. मकिनत्व; मयलापन । 

मालिन्‌, पु. मालाकार (त्रि) मास्यवान्‌ (घी) (नी) 


मातृका विशेष, छन्दोविरोप, मालिक, पन्ी,गौरी, , 


चम्पा नगरी, मन्दाकिनी, नदीभेद्‌, भभिरिखा, 
वृक्ष, दुरालमा; माटी, मालवाल । 


माद्र, पु. विस्वडक्ष, कपित्थवरक्त 1 


.माखेय, ननि. मालाकार, मालका (री) (या) स्थू- । 


खे । माली, वड़ा दार, मोरी, दलाय । 


मिचय, ,. 





` भिन्रः 


मास्य, 


(२३१ ) 


, भिदिराण, 





माल्य, न. पुप्प, पुष्पक, (त्रि) माखयोग्य एूल, 
एूलमाव्य, मालके लायक । 

मास्ययत्‌, पु. पर्वत निगेय, रक्षसविरोप } केतु- 
माल ओर श्टागृत्त वर्का सीमा पर्वत, रावण 
राक्षसका नाना । 

माप, पु. नीदिविरेप, परिमाणविशेष, मूख, त्- 
ग्दोप; उडद, मास्रभर, येवदफृ, खास यीमारी । 

मापकः) पु. मासक; मासा, ५ रत्तीभर 1 

माप-वरी, घी. मापड़ी वडी । 

मापीण, न. जिष खेमं उदद पैदादो; मापका । 

मास(स्‌), पु. मापक्रपरिमाण, पक्षद्वयात्मक 
काल, चैद्र । साशा, महीना, चांद । मसादी 

भास, पु. मक्तससुद्धव मण्ड; माण्ड (छी) (र) 

माकिक, न. शाद्धविरेष (चि) माससंवंधीय, 1 

` ्रमदीमै परेतकेषिि श्राद्ध, मदीनेका । 

मास्य, व्य. वारण । मनद । 

मास्य, (त्रि) माससंवंधीय; महीनेका । 

महा-कुटीन, तनि. यदे पयनेका 1 

माहात्म्य, न. मतव; बदा 1 बजुर्गी 1 

भादर, पु. इन्द । देवता ओकरा राजा 

मारिष, न. महिपद्ग्ध, घृतादि, पत्नि) महिपग- 
„गाद; भसका दष वरह, भमेका सीय वर्ह । 

भाहिप्य, पु. वर्णेसद्भरजाति; वैदयाके गर्भम क्ष- 
त्रियसे पैदाइई २ ओत्द (चरि) महिष का 1 

मिन्द्र, घ. छ्॒मदण्ड क्षणविरेष (तनि) मदेन्रकर 
(तरी) (न्दी) शची 1 अच्छी रेत, इन्द्रफा, इनकी 

गाय! 

भष्दिय; ति. मही पच, उपद्रीप विशेष (घी) (थी) 
भौ. मंगर भह, छोटा यपू, गाय । 

मर्हिश्वर, पु. मदादेवका, (खी) (री) इमं ! 

मित, चि. परिमित, शबिदत, क्षिप्त; मापाहुभा । 
चोलाहुम, फां हओ । 

मितङ्गम, पु. हस्ती, (नरि) परिमित गामी; हाथी 
भोड़ा चलनेवाला । 

मित-म्पच, चरि. कषण, थोडा पकाने बाला; कंजूस । 

मिताशनः, चि. परिमित भोजी; योड़ां सानेबाया 1 

मिति, व्रि. परिमाण, विज्ञाय, अवच्छेद, तारीख 1 

न. ससा, पु. स्यं, (खी) घा) -युमित्रा, 


मित्रपनी 1 दोस्त, आफताव, दायुन्न की माता 
सूर्यकी जो 1 । 

मित्रता, | खी. सख्य ! दोखी । 

मिञ्रत्व, 4 न. 

मिव्यु, चि. मिवत । दोस का प्यारा । 

मिन्न-खाभ्‌, य. खहदू-मातति । दोसीकरना । 

मिथस्‌, व. अन्योन्य; भापस, पौशीदहमे 1 

मिथिला, चरी. जनकराजधानी; तिरहुत । 

मिथुन, न. युगल, वृतीयरादि, जोड़ा, ३ री, 
राशि। 

भिथ्या, य. असलय श्च 1 

द्रिध्या-चार, त्रि. दाम्भिक । फरेषी । 

मिथ्या-दषि, खी. ना्िकता । इरदाद । 

मिथ्या-भियोग, घु. मिष्यामाद्‌; शी नारि । 

मिथ्या-भिक्शंसनः, न. अभिशाप । श्षुटी तोहमत । 

मिथ्या-मति, सी. भम; भूल । खता । 

मिन, न. संयोग; मेल 1 

भिश्च, न, चाणक्यमूलक, मिधित, पु. गजेजाति. 
विशेष, संयुक्त शब्द, देदपिशेष; भिकहुभा, दा- 
यीकी किस्म, उमदह, सुरकृव, सिताय, घाव 
मुल्क 1 

मिश्चकावन, न. नन्दनवनः; इन्द्रका पाग । 

विश्व-ज, पु. सेचर । खचर । 

मिश्चण, न. संयोजन; मिखाना 1 

मिधणीय, भि. मिभणयोग्य; मिलनिके सायक । 

मिधित, नि. मिलाया हुभा । 

मिप, न. छल, (क) स्पद्धन, सुरषःय 1 सर्कार । 
फरेय, हसद्‌, गृरूर । 

मिपि(का), सी. ओपथिपिशेष; जटामांसी 1 

मिष्ट, तनि, सिक्त, स्पद्वित, (न) मधुर । सीचाहुमा, 
इसद क्रिया हुजा, मिग । 

मिषता, खी. माधुर्यः; निघ 1 

मिष्टाश्न, न. मधुर द्रव्य; मियां । 

मिदिका, खी नीहार, पाठा, फोरा । 

मिहिरः पु. सूयय, अर्क, भरद, मेध, वायु, चद, 
किक्रमादिय, नवरन्नान्तर्मते रन्न, आपएुताव, आ- 
कृ, वृदा, वादय, इवा, चाद, राजा विक्मके ९ 
रन्नमसे एक । 

मिहिराण; पु. शिव । 


मीढः] :, 


( २३९ ) 


िदभज्‌> `“ 





मरिद त्रि, रिव.बद्ध, (त्रि) मूत्रितः मूताहुमा, 

मीडु्टमः पु सूरस्य, महादेव, चौर 1 

मीने, पु. मत्ख, दिति, अवतारविरेय (छी) (ना) 
ऊषाकन्या, फरयपल्री 1 

मीन-केतन, पु. कन्दप्प, कामदेव, समुद्र । 

आीन-ध्वज, पु. मित्रा-चरुण, सूर्य्य, भीर वरण । 

मीमांसक, ए. मीमांसाशाघ्रविद, तरि. षिद्धा- 

ˆ न्तकारी । भीमांसाशाछके जाननेवाला; केसखा 

` करमेवाल, 

मीमांसा, सी. जेमिनीकृतदशन; शाल्रविरचीर, 
सिद्धान्त, निष्पत्ति । 

भीर, पु. समुद्र, पयैतैक्देश, सीमा, पानीय; समु 
द्र, प्ाडका एक दिस्सा, दद्‌, पीनेका । 

मीलन, न. सुद्रण, संकोच, आंख स्ञमकना 1 

मित चरि. स॒दरित, अ्रफु, मीचाहुभा । 

मुकुर, न, रिरोभूपण } ताजे 1 

सुुटिन्‌, पु. सुक्टधासी, । ताजवाला । 

सुखन्दक, १. पण्ड प्याज 1 

भुङन्द, ए. विष्ण, सकि, निधिविरेष, रक्तविरेष, 
क्दस्वृक्ष, पारद । मजात, एक दद्मत, एक 
किसमका जवादर, कँदषपूलका द्र, पारा । 

सुकम्‌» वय. निर्वाण, सक्किरसः, मेम । 

सुकर, १. दप्पण, वकुृक्ष, ङुखसदेड, कोरक । 

आईनद्‌, मारतीका पोदा, घुमारकी लकड़ी, युच्‌ । 

मुङ्ुलित, चि. आधाषिया हुभा 1 ध 

मुक्कःचरि, प्राप्त-मोक्ष, नन्दित, (ली) (कि) नजात। 

मुक्तकं, न. क्िपभीपाछपिदोप; कंडी । 

मुक्त.हस्त, ननि. दानशील । फयाजु 1 

मक्ता. घी. मणिविशेषः, पुश्चली; मोती, दिनालं 1 


सुह, चेदरद, शुर, पजवीज्‌, पिला, सीर, , 
आवाज्‌, खेल, ठेऊ द्रखत 1 ^ 

मुख-जः पु. व्राह्मण, दन्त, (तरि) सुखजातः 

भुखतस्‌, व्य. सुखात्‌; सुष्टसे 1 

मुख-पूरणः, न. गण्टरप, प्रास । चुरी, छगमा । 

मुखर, धनि. चाचाठ (ए) काक, श्रद्धः । ` [ हुभा । ~" 

सुखरित, त्रि, शब्दायमान, काव्द्ति । श्दकरता , 

अुख-लोधिन्‌, पु. जेवीर; निवृ 1 

सुख-श्षोप, न. पियास; प्यास । 

सुख-ष्री, ननि. कटु भध; कडवा योलगेवास.1 

मुख-सम्भव, पु. अभि, प्राहाण, (चनि) मुखोतपन्न; 
आग, ब्राहमण, मुद से पैदा हुभा २। 

सुख-र्थ, धि. अम्यस । हिफ़ज्ञ 1 

मुख्य, पु. भयमकल्प, (ननि) शरेष्ठ, प्रधान । 

सुर्ध, त्रि. मोदवश, सुन्दर, मनोहर, (न्न) (धा) 
नवयीवना स्री 1 वेवक्ूफृ, घूवपुरत, दिकचसप, 
नौ जवान्‌ जरत 

चक, पु. जाक्षा; लख "। । 

सुद-कन्द, पु. पुष्पवक्षनि्ञेप, मान्धातृराजपुत्र; 
मोतियेका चौथा, माँधाताकावेा1 ,. ,; 

सुरी, खी, अहठी मोन, जुषि; अंयुीका म~ 
टकाना, सुद्री । ए 

संज, पु. वणविशेष; मूज । 

सुण्ड, न. शिर, मस्तक, (दु) दखयनिरेष, राहुग्रह, 
मापित्त, (रि) सुण्डित 1 सर, माया, नाई, सटा , 
हुआ, गंजा । 

अुण्डक, न. मस्तक. (ए) नापित, अथैवेदीयोप- 
निपत्‌ 1.4 “* -सारै,. अथ्ेवेदकी उपनिषत्‌ । 
मण्डन; ९ +» मंडनं 1.5 [हिभा । 


मदर 





मुद्रः न. मदिका-ुष्पविशेष, (ठु) रो्ादि- 
मेदक  मालतीका फूल, मोदी । 

मुद्र, न. रोदिषवरण, (घु) दय्येदवराजपुत्र, सनि 
विशेष, इन्द्र- सेनापति ! एक सास यास, राजा 
“हु्येश्च का वेदा, नाम एक संतक्रा जिससे 
मुद्गर गोत्र चखा है, इदरफी फौजका भाषिक 1 

मुद्रण; न. घ्री (ग) सुदित करन; छापना । 

सुद्धा-ङण, न. छापन, मोदरख्याना 1 

मुद्राङ्कित, नि. छपा हभ ! 

स॒द्रा, सी. प्रययकारिणी सुद्रिका 1 नामकी मोहर, 
सिक्का, छपिके रूफ, छापा, वामीओंके पांच 
सकारमेते एकः । 

भुद्धिका, सी. खणेरौप्यादि निभ्भित सुदरिका; मो- 
हर, स्पेया भादि । द 

मुधा, व्य. व्यर्थं ! वेप्यद्‌ट्‌ ! 

स॒निः पु. छपि,. तपखी, मौनवती, ज्ञानी, सल~ 
वाक्‌, यङ्गसेन शक्त, जिन, पलाश दृक्ष । सामोशच, 
आक्तिम, एक खास द्रखत । 

मुनिम, घ. लाच एलदार वेड 1 

पिन्तछ, न. ताप्र; ताया । 

भुनिःपुद्व, घ. खुनिभेष्ठ । युगियोमे उत्तम । 

सुनि-पूग, पु. युवाक्बिशेष । राम-युपारी 1 

य॒नि-भेपरज, न. अगस्य, हरीतकी, ठंषन । द- 
रीड, फक्क ¦ 

मुनीन्द्र, पु. इन्द, बुद्धदेव । 

मुुश्च, पु. सुक्तीच्छुक । नजात चादनेवारा 1 

सुुचान, पु. मेध । बादर । 

सुमूषौ, सी. मरणेच्छा । मौतकी स्वादि 1 

सुर, म. वेष्टन, (द) दैविके, (छी) (रा) गंध 
इव्यव ०, नन्दराजाकी दासी, चेदयप्तकी माता 

मुरज; पु. दा, (घी) (जा) इवेरपत्री; भेरदंग 
भाजा, कुवेरकी जोर । 

` मुरन्दला, ती. नेम्मेदानदी । नर्म्मदा द्या ॥ 


(6 मर्दनः | पु. विश्य, नारायण । [विस्री। 


सुस्ा, षी, केरख्देशफी नदी (खी) नम्मदा, दयौ, 
सुस्खी-घरः, घु. विष्णु (नि) । चंसरी बरदार ! 
, , मुरारि, धु. विष्ण, “अनधेराधवमन्यकत्ता । कवि- 
बिशेष । 

३० = 
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सुम्मर, धु. उुषामि, मन्मय, रति वाजी; तुचकी 
आग, शाहवतका देवता, सूरजका घोड़ा 1 

सुश(स)टी, खी. ओपथिविशेष गृहगोधिका, (ध) 
(लिन्‌) बरामे 1 मूसरी दवारे, छिपकली, श्री. 
ङष्णका भाई । 

सुपस), पु. अयोग्र; मोरी । मूल । 

सुपित त्रि. चोरित; चुराया हु । 

सुष्क, पु. अण्डकोय, दृक्षविशेष, समूह, तत्कर, 
(त्न) स्थूल । यज्ञा, सास्र द्रखुत्‌, मजम्‌, 
चोर, मोटा । 

मुष्कर, पु. प्रलम्वाण्ड; जिस्कै पोते वड दों । 

सुणामु्टि, य. परस्पर मुष्मरहारकरण; सुभिकयो- 
से ्डना। तिरे, सुषा । ˆ 

मुष्टि, घ. घ्री. परल-परिमाण, बद्ध--पाणि; चार 

मुष्टिकः, पु. कंसराज महविशेय, खण-फार; कंस- 
का परिल्वान, सुनार । 

सु्टिन्धय, पु. वालक; लड़का । 

सुष्टक, पु. राज-सपैष; राई सरसों 1 

सुस्त(क), घु. दणमूखविशप; सयां । 

खस्ताद्‌, घ. चरः; सूभर । 

सुस्ताभ, न, मुलकविशेय । नागर सुयां । 

सख, न. गदा, यष्टि । लाठी । [चेववूफ्‌ 1 

सिर पु. काम, प्रेम, मूख । ख्वाहिश, मुद, 

मुदस्‌, 

खदुम्सुहसः 

महत्त, पु. न. द्वादशक्षण परिमितकाल; दो घड़ी 1 

मुक ननि. वार््यरहित, (घु) मत्छ, देय, दीन । 
गृगा, मछरी, दत, वेचारह्‌ । 

मूढ, त्रि. मूर्ख, बालक. जट । वेव, ईरान । 

सूतः वि. वद्धः वैधाहुआ । 

सुज, न. उपस्परतिगेतजल, । पेशव । 

भुच्र-दोप, पु. प्रेद रोय । 

सूतपु, पु. नामीका अधोमाग । मसाना । 

मूख, न. चपुप (तनि) मूत्रवदधंक (घी) (ल) क~ 
केटी, भखडा, पेशाव पढनेवारी द्वार, कसडी 
खीरा। 

सत्रा-घातः पु. मूनङृच्छरोग ।पेशाव वंद बीमारी 

मदनः न. मृद } गद्य । 

मूर्धना; मीताईविरेषः प्रामः सातां भाग। 


¦ व्य. पुनः पुनः; वार वार्‌. 


~~~ ^ -~ १ 


मृदो, 
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मूर्ख, खी. सम्मो । पेहोरी, मृश 1 
मूखाय, पु. मू । सुदा 

मूक्छी-पन्न (गत). धु. मोदपाप्त । वेदे । 

मूर्छित, त्रि. मूित । वेदोश । 

मूर्त, तरि, मूच्छित, कठिन, (ष) साकार, (त्री)(ति) 
परतिमा, आङृति 1 वेद्योश, सखत, बावजूद, ते- 
सथीरे । 

मूत्ति-मत्‌› न, शरीर (ली) (ती) शरीरवती 1 

भूद्धैक, पु. कषत्रिय; दूसरावणे 1 * 

मूर्धन, पु. बाल (त्रि) सिरका । 

मुद्धन्‌, पु. शिर, मस्तकः घिर, माथा 1 [दणप। 

भूद्धैन्य, तरि. मसकोतपन्नवणे; यया ट ठ ड 

मूद्धौभिपिक्त; पु. क्षत्रिय, रानी, वर्णसंकर 
जाति विरो, माह्मणके वीरयसे क्षत्रियामे जात 1 

मूर्द-वेषएठन, न. पगड़ी । 

मुचो (धी), सी. कमानके चिक योग्य 1 

भूविका, छी. मूर्वालता । 

भूख, न. स्कन्ध, नक्षत्रविशेप, निकुञ्ज, अन्तिक. 
मूरवित्त, निज चरण रीकायोग्य श्रय 1 तनह, 
१९ स्यां नक्षत्र, गली, पूजी; अपना प्रो, मतन, 
(घी) (ल) शतावरी 1 

रक, पु, न. कन्द्विरोय । मूटी 1 

मूख-कमैन्‌ न. इन्द्रजाल । मेदारीकी सेल। 

मूख-छृच्छ; न. एकादराविधपर्णङृच्छरन्तरैत बत 
बिशेष (भि) त्रान्‌ । 

मूल-भकति, चरी. आया शक्ति, महामाया । 

मूू-चिमुज, पु. शकटः छक, र । 

मुखा, जी. शतावरी एता, मूलनक्षत्र, एक्वेल 
१९ वां नक्षत्र । 

मूलाधार, पु. गुदा ओर दिगके मध्यका स्थान । 
मूल्‌, पु. गहन (न) मूलकं, (ती) (नी) जयेष्ठ । 

ˆ द्रखत, मूरी, छिपकली 1 

मूरो-त्पारन, न. जडसे उखाइना 1 

मूल्य, न. वक्व, (त्रि) अतिष्टायोग्य, रोपण- 
योगय, । मोल, भादा, इज्तके लायक, खुरीद- 
मेके सयक 1 [चरी 11 

सूप(पिक), पु. मूपिक (खी) (का) मूषा, चह 

मूपा(पी), खी. तेजसावर्तिनी द्यी. मूषिक, ग 
वाक्ष । कुरी, चृही, सरोखा 1 


शगार, ˆ 


मूपिकां-कः पु. गणे । 

भूपित्त, चरि. चोरित । चुराया भा ! , - 

भूपीक, पु. ली. इन्दुर; चा । 

मुप्यायण, त्रि. जारज पुत्र । दरामज्दद्‌ 

सूकण्ड(ण्डु)(क); धु. सुनिवि० माकैण्डयका 
पिता। 

शुग, पु. पञ्च- मान, देस्िषिरोष, नक्षत्ननिरेष, 
अन्वेषण, याच्ा, मर्मशषीपे, यन्चविशेष; खग- 
लाभि, मकर राशि, ऊरङ्ग (स्री) (गी) दिरनी, 


पुलह खी, ३ मक्षरका छन्दोविशेष, रोगविदेप । ` 


गजल, पु. गमद संतान । 
सरग-जालिका, स्री. वागुरा, फंदा ! 


सगण, न, अन्वेयण, गर्वीजदी तलाश, (श्री) 


(णा तखश्च 1 
शगदेपू(ष्णा)(षा)(प्णिका), सी. मरीचिका, 
मरुदेमे रेतटी जगदपर सूरजकी किरणोमिं 
सगोको जला भासना । 
स्छरगदंहाकः, पु, शिकारी, शिकारी कुत्ता 1. , 
श्ग-ूर्त(क); यु. *खगाल; गीदड 1 । 
ख॒गनाभि(ज), षु. खी, खगमद्‌; कस्तूरी । . 
शगमने, स्री, खगरिरा नक्षत्रयुक्त रात्रि, खगः 
नयना स्री 1 , 
श्ग-पति, पु, चिद, केदारी 1 शेर । [हिरन । 
शुग-पालिका, ची, कस्त्री-खग । कस्तूरीवाका- . 
स्रुगया, सरी. आखेट 1 रिकार । भी 
सगयु, ष, नद्या खगा, व्याय । 
स॒ग-राज्‌ (ज), पु. सिद, चांद । शेर ! 
सग-रिपु, घु. केसरी ! रोर । [मिदान, चोद । 
खग-राज्छन, न. खगचिन्द, यु. चंद्र; इरिका. 
खग-ठेखा, सी. चिन्ह } चेन्दमाकी कल्य । ` 
सग-वाहन, पु. वायु. देवा । 
सृगव्य; न. सगया । शिकार 1 [२७बा, नक्षत्र! 
खगदिरस्‌, न. २७ नस्षघ्नान्तैत, नक्षत्रविरेषः 
गदी, पु, (ली) (वौ) गश्िर नक्षत्र । 
सखगा-ङ्कः पु. चन्द्र, कप्पूर, वायुः चांद, कफर, हवा; 
खग-जीच, पु, व्याध 'सिकारी.। 
स्गा-दन, पु. व्यार; चीता 1 
सुगान्तकः ` `" ५५,चामूु ˆ कत्ता 1. 
4 ॥ शेर $ 


(छि, .,. 
५. 
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-मुगा-खय, पु. खगशाला, पश्वाकीर्णं वन हरनोका 
घु, दरिदोसि एर जंगल । [पीदा कियाहुभ । 
सगित, त्रि. भन्येषित । तलादा क्रियाहुभ 1 
खगेन्द्र, ए. पञचराज । ओर । 
सज्य. त्रि. माजनीयः; मांजनेके लायक । 
मजा, स्री. मांजना, ! 
खड, पु. रिव (ज्ञी) (डी) खी । 
स्डफण, पु. याखकः; लडका । 
श्डीकः पु. हरण । 
शरणा, ल्ली, (ली) पद्मनाल (न) वीरणमूक, । 
कीटकी डंडीकी नाल, सत्स 1 
सूणालिन्‌, घु. कमल (ञी) (भी) पनी, पद्म 
` युक्त लता 1 कौल एूक, कौलोका मजम्‌ । 
सरुणमय, चरि. रृत्तिकानिर्मितः मद्रीका । 
श्त, न. गत्य (्नि.) गतप्राण । मांगा हुभा, मौत, 
मरा हुआ । 
स्तक, न. मरणरीर, राव, पातक । मुद । 
श्तण्ड; पु. सूर््यपिता, कद्यप सुनि । 
ृत-करप, पु. खतप्राय । करी युर मग । 
श्तप्रायः त्रि. खतत्तत्य; मराहुआ सा । 
स्ति, घी. खलुः; मौत । 
श्रृत्कार, पु. छम्मकारः घ॒म्हार 1 
शत्तिका, त्री, खदा; मदी 
सत्यु, पु. यम, कं (ननि) माणवियोग, जमः श्रीक 
पणाजीका मामा, मात। 
खत्युःखय, पु. महादेव, शिवजी । 
सररसा(त्ला), सी. परशस्त खत्तिका1 उमदह मही! 
, सखव्‌(दा), न. यृत्तिका; मदी । 
खदङ्ग, पु. खनामल्यात वाद्य; ततपय्यीय यथा, 
` सुरज, दक्वा, घोप, वंश, (छी). (गी) धोयातकी । 
सद्रक्तार, पु. न. परथर को कोयला । 
, सृदित, त्रि. मदत; मलाहुभा । 
श्दिनीः छी. प्रशस्त खक्तिका । उमदह मदी । 
स्ट, न. कोमल, (घी) एदकन्या (चरि) शान्त । सु- 
लादम, टीम, संजीदह । 
सुदु-गणः पु. चिन्ना भञुराधा खगशिर 'रेवती । 
खदुता, स्री. कोमलत्व । ुलायमी । - 
„ अदु-पलन, घु. नल (न) कोमल्पर्ण, (रि) कोम 


परणविचिष्ट । मुलयस पत्ता, -सुव्ययम पतेदार + 


खद्धो(का), ली. कोमलाद्ी, द्राक्षा । यान्ननीन, 
किसमिस, दाख । 

सध, न. सद्धाम; ल्डाई। जग) 

सधा) वय. सषा, दथा; शठ, वेफ़ायदह । 

ख॒न्मय, चि. सन्िन्मित (छली) (यी) सरत्‌ निम्मित- 
अतिमा । मदीका, मदी वनी तस्वीर । 

सपो, न. मिथ्यावाक्य (चि) मिथ्यावादी । श्ूडी 
कलाम, बूटा ! 

स्ट, न. मरिच, त्रि) शोधित । मांजाहुआ । 

मेक, पु. अज, खम्भ; चकरा, खवा । 

मेख, पु. पवेतमि०, कामी, चरम्मरज्वादि, शेल- 
नितम्ब, नर्मेदा--नदी, पप्णिपर्णो सता, उप- 
नयन कलि धारणीयश्नरसू्रादि निम्मित सूत्र 
प्रय, द्योमक्ण्डोपरि स्द्ररित वष्टनविश्ेप 1 त- 
डागी, चमडेकी द्ड़ी वग्रह, पाड %ी गिन. 
वाई, उपवीत डालने क वक्त बानकी तेहरी 
तडाग, होमङकण्डका घेरा । 

मेध) षु. अभ्र, राक्षसवि०, रागवि० । वादल, । 

मेघ-कफः, पु. करका; ओला 1 

मेघ-ज, चरि. मेष-भववस्तु, य॒दन्सुक्ता; 
से पैदा हुभा २, वड़ा मोती । 

मेध-ज्योतिस्‌, न. यजामि । विजलीफी चमक । 

मेध-नाद्‌, पु, वरूण, रावण पुत्र, पलाप्रवक्ष, 
तण्डुलीयश्चाक, (न) मेधशब्द । वादल्की गर्जं 1 

मेघ-पुष्प, न, जल, पिण्डाघ्न, गदीजल, (ए) शकः 
हय । पानी, ओद, दयौका पानी, ईइन्द्रका 
घोडा! 

मेघ-माल, पु. रमायर्मजात कल्कि देवपुर, (त्री) 
(ल्य) मेषपरेणी । कल्कि-देवका पेटा, बादलों 
का व्रिलिलह्‌ । 

मेघ-योनि, धृ. धूम; धूं । 

मेघ-वत्सन्‌, न. आकाश । भ[समान । 

मेघ-वन्दि, पु. वज्रि । वकृ । 

मेघ-वार्दन, पु. इच; देवताभंका राजा । 

मेघा-गमः, पु. वर्पीक्रल 1 परसात । 

मेधा-नन्दा, त्री. यलाका; वयुरों कतार । 

मेचकः, च. अन्धक्रार, जजन, (ठ) मयूस्चन्द्रक, दया 
मल, धूम, मेघ, शोभाज्नन, (त्रि) श्यामल, व ` 
- युक्त 1 अंथेरा, खाद सुरमा, मोरकी ' पूरका 

^ चद, धूं, बाद, सदां जना, खाद । 


धाद्ल- 
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मुखौ, सर, सम्मोह । वेटोशी, गुर । 
य, पु. मूं । गृश। 
मूदछौ-पत्न (गत), पु. मोदप्रा्त । वेदटोश । 
मूत, नि. मूर्त । वेदो । 
सत्ते, चि, मूचि्त, कठिन, (दु) साकार, (्ी)(ति) 
प्रतिमा, आकृति । वेदोश, सखत्त, यावजूद, त. 
सवीर 1 
मूति-मत्‌, न, शरीर (न्नी) (ती) शरीरवती 1 
भूद्धक, घु. त्रिय; दृ्रावणे । ~ 
भूद्धनः, पु. वार पत्रि) पिरका । 
भूर्दन्‌, पु, चिर, मस्तक; सिर, माया ! [इण 
मूद्धैन्य, त्रि, मसतकोत्प्तवणे; यया ऋक रठड 
मूद्धीभिपिक्त, पु. कषत्रिय, राना, वभेसंकर 
जाति विरेप, बराह्मणके वीयसे क्षत्नियामे जात । 
भूद्धयेष्टन, न. पगड़ी । 
मूवौ (वी), स्री. कमानके चिठके योग्य 1 
मूविका, खी, मूर्खता ! 
मूख, न. स्कन्ध, नक्षत्रविशेप, निकुञ्ज, अन्तिक, 
मूखवित्त, निज चरण टीकायोग्य प्रय । तनद, 
१९ सवां नक्षत्र, गरी, पूजी; अपना पाव, मतन, 
(घ्री) (ल) शतावरी 1 
भूलक) प, न. कन्दविशेष । मूटी । 
मूक-कर्मन्‌.; न. इन्द्रजाल 1 मंदारीकी सेल । ` 
मूल-छच्छ, न. एकादशविधपणंङच्छरान्तमेत, चत“ 
विशेष (त्रि) तद्वान्‌ । 
मूक.अरङूति, स्री, आदा दक्ति, महामाया । 
भूल-यिभुज, षु. एकर; कदा, रथ 1 
मूला, सी. शतावरी लता, मूलनक्षव्र, एक्वेल । 
१९ बां नक्षत्र । 
मूखा-घार पु" गुदा ओर रिगके मध्यका स्थान } 
मूखिन्‌, इ. दृक्ष (न) मूलक, (ली) (नी).गयेष्ठ । 
द्रखत, मूली, छिपकली 1 
मूरो-त्पाटन, न. जङ्से उखाडना 1 
मूल्य, न. अवक्रय, (चरि) अतिष्टायोग्य, रोपण- 
योग्य, 1 मोल, भाडा, इतके लायक, खुरीद्‌- 
नेके सयक 1 [चृही 1] 
सृय(यिक), घ. मूपिक (ली) .(का) मूषा, चूहा 
सपा(पी), सरी. तेजसावसिनी. खी. मूषिक, ग~ 
 वा्ष । कुराली, ची, सरोखा । 


"मूषिकां -कः पु. गणेदा 1 


भूपितः त्रि. चोरित । चुराया इभा । 
मूपीकः पु. खी. इन्दुर; चह । 
मुप्यायण, चरि. जार्ज युज । दरामजृदद्‌ । ॥ 
सकण्ड(ण्डु)(क); द. सुनिवि० माकण्डेयका . , 
पित्ता। ॥ 
सग, पु. पञ्चमा, इस्िविरोष, नक्षनविशेप, - 
अन्वेषण, याच्ला, माम॑शीरप, यक्तविशेष, खग 
नाभि, मकर राशि, कुरङ्ग ध्वी) (गी) दहिरनी, 
पुलह सरी, ३ भक्षरका छन्दोविशेष, रोगविशेष । 
स्धग-जन्हु, पु. खगकी संतान ! 
स्रग-जालिका, स्री. पारा, फंदा। . 
स्धगण, न, अन्वेषण, ग््वीजफी तयश, (घी). 
(णा तलाश । 
सुगटपू(प्णा)(पा)(प्णिका); ¦ स्री, मरीचिका, - 
मरदेशमे रेतरी जगदपर सूरजकी किरम 
सूर्गोको जलका भासना । 
श्यग-दं हाक, पु. शिकारी, शिकारी कत्ता । 
श्म-धू्तै(क), प. शगाठ; गीद्ड । 
सग-नामि(ज); उ. सी. शगमदः; कस्तरी,। 
स्रगनेता, खी... गिरा नक्षत्रयुक्त रात्रि, श्ग-- 
सयना स्री । 
स्ग-पति, पु, सिद, केशरी । शेर ¡ [दिरन \ - 
श्ग-पालिका; ची, कस्तूरी-खग । कस्त्रीवाला- 
श्रूगया, स्री. आखेट । शिकार 1 
श्गयु, पु. ब्रह्मा गाल, व्याष । 
श्ग-राज्‌ (ज), पु. सिद, चांद । शेर 1 । 
सग-रिपु, द, केसरी । देर । (निदान, चांद । , 
स्छृग-राज्छन, न. गचिन, घु. चद; दरिनका - 
सरग-लेखा, खी. चिन्द । चन्द्रमाकी कला 1. ` ˆ “ 
ग्धग-वादन, पु. वादु 1 हवा । . ,, 
स्यृगव्य; न. म्गया ! शिकार । [२७बां, नक्षत्र । 
खगदिरस्‌, न. २७ नक्षत्रान्त्मत नक्षत्रविरेष; . 
खग-हीषै, पु. (ती) (धौ) स्गशिर नक्षत्र । - - 
स्ठगा-ङ, पु. चन्दर, कपूर, वायुः चांद्‌, काफूर, रवा, 
सगा-जीवः पु. व्याध 1 .शिकारी । ; 
गा-दनः पु. व्यान; चीता । 
स्छगा-न्तकः, पु. चिच्रव्याघ्र; वाघ. विव, कुत्ता 1 ; 
गरगारि, घु. चिद, व्यप्र कुट, रकरिषु । शेर , ,. 


खगान्तय,) 


-समा-टयः भर. शगश्ाला, पश्वाकीणे बन 1 हरनोका 
धुरा, दरदो पुर जंगल । [पीदा कियाहुमा । 
शुगित, त्रि, अन्येपित ।  तदाश्च॒कियाहुभा । 
-भूगेन्द्र ए. पञ्यराज । शेर ! 
श्रुञ्य. चि. मार्मनीयः; मांजनैके लयक 1 
ग्देजा, स्री. मांजना, । 
सड, पु. दिव (छी) (ॐी) खमी । 
ईकण, पु. वालक; ठ्ड्का । 
सडीकः "पु, हरण । 
श्ुणार, ली, (ली) पञ्नाक (ल) वीरणमूल, 1 
कौल्की रंीरी नार, खस्स । 
खछणाःलिन्‌, पु. कमल (ली) (गी) भञिनी, प 
युक्त लता । कौल एल, कौर्लोका मजमद । 
सणमय, नरि. रृत्तिकानिरमितः मटीका । 
शृतः न. गुत्यु (नि.) गतप्राण । मांगा हभ, मौत, 
मरा हा । 
श्टतक, न. मरणद्रील, दाव, पातक \ सुतौ \ 
खरृतण्ड, पु. सूरध्यपिता, कश्यप सुनि ! 
शत.कद्प, पु, शरतप्राय ! करी बुल मने । 
श्यृत-प्राय) नि. श्तत्तस्य; मराहुभा सा । 
शति, परी, श्लु; मौत । 
, शत्कार, पु, कुम्भकार; धुम्दार । 
सत्तिफा, सी. दा; मदी । 
 श्यत्यु, पु. यम, कंस (त्र) प्राणवियोग, जमः; शीङ 
प्णाजीका, मामा, माति! 
शरत्यु.जेयः पु. महादेव, हिवजी । 
शस्स्ा(त्ला); सी. प्रशस्त एत्तिका। उमद्द्‌ मदी। 
स्रद(दा); न.मृत्तिका; मद्री} 
सद्ग, पु. खमामल्यात वाय; तत्प्यीय यया, 
मुरज, दक्र, घोप, वड, (ली) (की) घोपातनी । 
सृवुक्रार, पु. न. पत्थर का प्रोयला । 
स्दित, त्रि. मर्दित; मलाहुजा 1 
खदिनी, घी. प्रसत गत्तिका \ उमदह मद 1 
` खदु, न. कोमल, (ली) एटकन्या (ननि) शान्त । मु" 
. छावम, एठीम, संजीदह 1 
ख्दु-गण,.धु. चित्रा अनुराधा छग .रेवती । 
खदुत, स्री. कोमलत्व । सुलयमी । 
, खदु-पत्, पु. नल, (नि) कोमल्पर्भ, (ननि) कोमल- 
पर्णविचधिष्ट । सुलायम पत्ता, सुत्यरयम परततेदार ! 


, (रद) 


मिचक, 


गद्(का); खी. कोमलाद्गी, द्राक्षा "! माजुनीन, 
करिंसमिस, दाख । 

सुध, न. सद्भाम; च्डाई । जंग। 

ग्धा, य. खषा, ष्या; शट, वेपरयदह 

खन्मय, ननि. निमित (तरी) (यी) सद्‌ निन्मित- 
अविमा । मदीका, मदटीकी वनी तस्वीर । 

सपो, न. मिव्यावाक्य (तनि) मिप्यावादी 1 कूटी 
कजाम्‌, श्रू । 

सए, न. मरिच, (चनि) शोधित । मांजाहुआ । 

मेक, पु. अज, स्तम्भ; यकरा, खंया । 

मेखल, पु. पर्वतवि०, कावी, चम्मरज्वादि, शल- 
नितम्ब, नमेदा- नदी, एष्णिप्णी सता, उप- 
नयन्‌ काटे धारणीयशरसूत्रादि निन्मित सूत्रः 
त्रय, होभङ्ण्डोपरि ग्रद्धरित वेष्टनविरोप । त- 
डागी, चमडेकी ददी वगेरह, पहाड़ की गिन 
बाई, उपवीत डने के वक्तं वानकी तेरी 
तडामी, दोमङ्गण्डका घेरा + 

मेघ, घु. अप्र, राक्षसवि०, रागवि० । वादल, । 

मेघ-कफ, पु करका; भोला 1 

मेघ-ज, त्रि. मेष-भववस्तु, वदन्यु्ता; वाद्ल- 
से पैदा हुमा २, बड़ा मोवी। 

मेष-ज्योतिस्‌+ न. वज्जाभि 1 विजरीढी चमक } 

मेध-नाद्‌ पु. वरुण, रावण पुत्र, प्राश, 
तण्डटीयश्ाक, (न) मेषशब्द । वादलकी गर्ज । 

मेःपुष्प, न, जल, पिण्टाभ्र, नदीजल, (घु) सकर~ 
हय । पानी, ओखा, दर्याका पानी, शन्का 
घोदटा। 

मेघ-माक, एु. रमागर्भेनात कतिक देवपुत्र, (खी) 
(खा) मेषधरेणी । कत्कि्देवका वेदा, बादल. 
का तिरुषिव्ट्‌ । 

मेघ-योनि, षु. धूमः भूं ! 

मेघ-वत्भन्‌, न. आका । भासमान । 

मेघ-वन्दि, पु. वभि 1 वकृ 1 

मेघवाहन, पु. श्र; देवता्ओंका राजा ! 

मेधा-गम, पु. वर्फाकाल । परसात्त 1 

मेधा-नन्दा, सी. वल्क; ययु कृतार्‌ 1 

मेचकः, न. मन्धकार, अजन, (पु) यूरचन्द्रक, ध्या 
मल, धूम, मेष, शोभाश्नन, (त्रि) इयाम, व | 
युक्त 1 अपेर, साह `युरमा, मोरी पूंकरा 
चांद, धूं, यादल, सुदा नना, खादे । 
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मूख, सी. सम्मोह । वेदयोशी, गृश । ‹, 
मूरछाय, धु. मूषो 1 य॒रा। 
मुखी-पन्न (गत), पु. मोदप्राप्त 1 येदयशच । 
मू्धित, ति. मूर्ित । बेहोश 1 
मूत, चि. मूष्ठित, कठिन, (ष) खाकार, (ली) (ति) 
प्रतिमा, आकृति । बेहोश, सखत, वाचजूद, त. 
सथीर । 
मूत्ति-मत्‌, न. शरीर (छी) (ती) शरीरवती 1 
मूद्धैक) घु. कषत्रिय; दूखरावणे । ~ 
सूद्धन) पु. वाठ (त्रि) पिरका । 
मुद्धन्‌+ पु, शिर, मलक; सिर, माथा । [ड णय। 
मुद्धन्यः नि. मस््रकोखन्नवणे; यया ऋकटठड 
सूद्धीमिपिक्त, घु. कषत्रिय, राना, वणेसंकर 
जाति विरोष, बाह्मणके वीर्ये क्षत्नियामे जात । 
भूद्धै-वेषटन, न. पगड़ी । 
मुचा (वी), स्री. कमानके चि्ेके योग्य 1 
मूर्विका, खी. मूबोलता । 
मूर, न. स्कन्ध, नक्षत्रविरोष, निकुञ्ज, अन्तिक, 
मूलबित्त, निज चरण टीकायोग्य श्रय 1 तनह, 
१९ सां नक्षत्र, गटी, पूजी; अपना पांव, मतन, 
(छी) (ला) शतावरी । 
भूख, पु. न. कन्द्विरशेप । मूर । 
मुल-क्मन्‌, न. इन्द्रजाख  मंदारीकी खेल । 
मूल-रृच्छ, न. एकादशविधप्णंृच्छरन्तमैत नत~ 
विशेष (चनि) तद्वान्‌ । 
मुरगररृति, खी. आवा शक्ति, महामाया । 
मूल-वि्रुजः पु. शकटः; ठकदा, रथ । 
भूखा, घ्री. शतावरी ठता, मूखनक्षत्र, एकवेर 1 
१९ वां नक्ष । | 
मूका-घार, पु. मुदा आर लिगके मध्यका स्थान । 
सुखिन, घ. कत (न) मूलक, (छी) (नी) जेषटी । 
द्रखत, मरी, छिपकटी । 
मूलो-त्पारन, न. जद्से उखाडना † 
मस्य, न, अवृकरय, (चनि) अतिष्ठायोग्य, रोषण- 
योग्य, 1 मोल, माड, इजतफे सयक, खुरीद- 
नेके सायकं । [चृही 1] 
मूप(पिक), पु. मूषिक (ली) (का) , मूसा, चूहा 
सपा(पी), ली. तेजसावषिनी स्री. मूषिक, ग~ 
याक्ष । कठऊी, चूही, क्षरोखा 1 


मूपिकां-क, पु. गणेश । धि 
भूपितः त्रि. चोरित । चुराया इभा । ` 
मूषकः पु. खी. इनदर; चह । 
मुष्यायण, चरि. जारज पुत्र ! दरामजृदह ! 
मकण्ड(ण्डु)(क), पु. सुगिवि०; मारकण्डेयका +; , 
पिता। ह 0/९ 
सग, पु. प्ठ-मात्र, इसिविरेष, नक्षत्रविरोपः 
अन्वेयण, याच्जा, मार्गश्ीषै, यत्तविरोष, शखग- 
नामि, मकर राशि, कुरप्न (त्री) गी) हिरनी, 
पु स्री, ३ भक्षरफा छन्दोविशेष, रोगविशेष 1. - 
स्यग-जन्हु, पु. खग॑की संतान ! 
सुग-जालिका, चरी. वागुरा, फ॑दा । , 
श्रूगण, न. अन्वेषण, , गडचीस्की तलाश, (प्री)- 
(णा) तलाश्च । 
सगठृपू(प्णा)(षा)(प्णिका), , स्री. मरीचिका, 
मस्देदामे रेतठी जगहपर सूरजकी किररणोमि 
गबुगोको जलका मासना । 
स्यग.देश्यकः, पु. शिकारी, शिकारी कुत्ता । 
गग-भूर्त(क), घु. "गाल; सीद । ` 
खग-नामि(ज); षु. सी, मरगमदः; कस्तूरी 1, 
म्ग-नेत्ा, ली. शगरिरा नक्षत्रयुक्त रात्रि, सग - 
नयनादल्ली।. 2. 
सुग-पति, पु, सिह, केशरी । शेर 1 ; [हिरन । ` , 
सग-पालिका, खी. कस्त्री-खग । कस्त्रीवाला- , 
मृगया, स्री. आखेट । शिकार 1 
स्टेगयु, पु. रह्मा गाल, व्याष । 
ुग-राज्‌ (ज), षु. सिंह, चौद । शोर । 
स्ग-रिपुः.पु. केसरी । शेर । (निशान, चाद 1 
स्टृग-छाञ्छन, न. गृगचिन्द, यु. चद; दरिनका 
सृग-ठेखा, स्री, चिन्द । चन्द्रमाकी कला 1, 
खग-वाहन) पु. वायु । हवा 1 
स्गव्य; न, खगया । शिकार । [२७बा, नक्षत्र 
खगरिर्स्‌, न. २७ नकषत्रान्तर्मेत, नक्षत्रबिरोष 
सखग-शीपै, पु- (खी) (धौ) खगशिर नक्षत्र । 
सुगा, पु. चन्दर, कष्पूर, वायुः चांद्‌, कापर, हवा . ` ' 
सगा-जीवः पु. व्याधः। शिकारी । 
सगा-द्नः, पु, व्यात्र; चीता । † >, 
स्यगा-न्तकः पु. चित्रव्यात्र; वाघ 1 [वाष, कुत्ता. . ` 


1 ऋछगारि, घु. चिद, व्याघ्र, उष्य; ररिघरुः हैर । 


मोक] 


मोपक, ष. तस्कर, वक; चोर. ठग ! 

मोषण, न. लण्ठन; चना; चुराना । फरेव देना । 

मो, प. मूी. दख, देदायात्मबुदधि 1 दा तकटीफ्‌, 
जृदारतेरूदानी । [ हमनेवास । 

मोदन, न. सूरत (वु) कामवाणविशेप (बि) मो- 

मोह-खि, खी, देनन्दिन परलय; जन्मा्टमी की- 
रात, भादों खदिअष्टमी । 

भोदित, तरि. फरेफ़तद 1 

भकुःलि, पु. काक; कौमा । 1 

भक्तिकः, न. मुक्ता; मोती 1 

भौख, नि. सुखसंवंपीय; युंदका 1 

मख्य, न. सुखरता । फुरेव 1 


` मौञ्जी, सी. सुअनिमित मेखला; मूनक तड़ागी ! 


मौञ्जीवन्ध(न), १. उपनयन; जनेऊ डाल्मेका- 
संस्कार । तदागी डालना । 

भौख्य, न, मूढता । जहाकत । 

मौद्वल, पु, काक; कौमा 1 

भद्रस्य, पु. स॒निविशेषः सुद्र मोदन 1 

भद्धीन, न, सुद्ान्वितक्े्, मूग वैदाकरनेके य- 
यक्‌ खेत । 

मन, न, तूष्णीमाव, चुपरचाप । खामी 1 

मौनिनः, पु. सुनि (नि) मौनयुक्त, पचाप। खामोश । 

मोख्य, न. मूपा । जदालत 1 

भ्वी, सरी. धतुर्ुण; ! कमानका चिहा । 

भोल, त्रि. शिरोमगि । सरताज ! 

मोटि, पु. त्री. चूडा, करीट, मस्तक, पु. अशोक- 
वृक्ष, (घी) (ठी) भूमि, बोरी, ताज्ञ, माथा, अ- 
होकदरखत । जमीन । 

मोप, (ननि) मूसलका 1 

मौहर्तिंकः, पु. ज्योतिषी । नचूमी 1 

श्रश्ण, न, ठेषन; तेर मलना । 


` प्रदिमम्‌., पु, खदुता, कोमलता, नद्रता 1 सुल- 


यमी, दरीमी, वरमी । 
श्रदिष्ट, 
श्रदीयस्‌, ¦ त्रि. अतिषढु । बहुत सलायम । 
भ्रियमाण, भि. सयुर, खतकल्प; मराहुभा, 
मरनेपर 1 
म्छक्त, ग. चोरित; चुराया हया । 
मान, न. मलिन, धुष्क, विषण्ण; मय, सुका 
दभा, यका इजा 1 ईरान 1 
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पि्पून, 


म्लानि, ली. कन्तक, मरिनता । दैरागी, मय. 
सपन, मैक 1 

म्कि्टि, ति. अस्पष्ट, ! ना । 

म्टेच्छ, न. दिद्ल, (वु) किरात, शवर, पुटिन्दादि 
नीच, पापरत अदन, युनदमार । कमीन, कीम। 

म्खेच्छ-कन्द्‌, पु. लड्न, पियाज्‌ । ख्खन 1 

स्लेच्च्देदा, घु. आचाररदित देश । वैदिककमे 
धर्मेसे भरटरोक । 

स्टेच्छित, न. अपदाष्द । येमानी लपन । 


य ढ्‌ 

य, पु. वायु, कीर्ति (खी) (या) गति, यात्रा, लाय। 
इवा, रफतार शोदरत, छोडमा । 

यक, पु. यक्षवि०, जो छुवेरका खजानची है । 

यङूत्‌, न. ङुक्षी, दक्षिणभागस्य मांसखंदतद्रदंक 
रोगवि० 1 कटेजा, कटेजेकी बीमारी 1 

यक्ष, पु. देवयोनि, गुदयन्मात्र, ऊवेर, इन्दरए्द, 
धनरक्तक । 

यक्ष-कदैम, ष. कषरा क्वूरी कफो समूद ` 
मिध्रित सममाग, । ऋएूर केसर कस्तूरी क. 
कोल कैर से मिलाहुभा वरना । 

यक्ष-धूप, पु. ष, सर्जरस । राक । [ रात । 

यक्षरा्नि, ल्ली. कार्तिकी अमावस्या; दिवाटीकी 

यक्षामछकः, न. पिण्डखर्जूरी 1 पिंडखनूर । 

यक्षिणी, छी. ङवेरपत्नी, यक्षभाण्यौ; छुवेरकी 
जोरू, यक्षी जोर । 

यक्षेन्द्र (शा); पु. वेर । समीक भेदारी 1 

यक्ष्मी, स्री. द्राक्षा । करिसमर्‌ 1 

यक्ष्मन्‌, पु. क्षर, रोगविशेष; राजरोग 1 

यजति, चरी. याग; यन्न 1 

यजय, पु. अभ्निरोच्र, आतिशय रस्त । 

यजन, न. याग, व्राद्मणके छय फम्मेमिंसे एक ! 

यजमान, पु. यायायनुष्टान क्ती; यक्ञ आदिके 
करनेवाला 1 ति 

यजाक, तनि. दाता । कया । 

यनि, घु. यन्न फत्ती; यक्तकरने वादा 

येद्‌, पु.२य, वेद; ररा, वेद। 

यदुर्वदिन्‌, ननि. यवेदवेत्ताः युर्ेदके अतु 
सार कम्मे फरनेवाला, युरवेदके जाममेषाला 1 

युखन, कृष्य जर धकृ दो भागों मे बिमक मव 
विडय । ८: ॥ 


मेद॑सः] 


मेदास, पु. न. मजा । चर्वी । 

मेदिनी, खी. ओपथिविशेष, कादमरी, ध्थिवी 1 

मेदिनीवः, ए. पचः धृट 1 

मेदिप, नि. क्िग्य । चिकना । 

मेदुर, पु. अतिशय--क्िग्ध, सथन, कोमल, पूणे! 

मेध, पु. यज्ञ (छली) (वा) धारणावती बुद्धि 1 ख्य 
समक्षनेवाी भकृ । 

मेधस, ए. खायम्भवे मुका पुत्र । 

मेधा-तिथि, शु. छक्षद्रीष का राजा, मतसंदिता- 
का टीका कार। 

मेधायिन्‌, पु. छक, मदिरा, पण्डित, व्याडिमुनि, 
(त्रि) मेधायुक्त । तोता, दाराव, दाना । 

मेधि, पु. खरे प्बंधनाथं न्यस्तदारु; खल्यान 
पु वांधनेका खटा । 

मेधिर, चि. मेधावी । दाना । 

मेधिष्ठ, तरि. अति मेधावी । वडा आद्धिख । 

मेध्य, तरि. द्ध, पवित्र, (घु) खदिर, यव, छाग, 
(त्री) (ध्या) केतकी, वचा, रोचना, दामी ! 

मेनका, सी. खरेवेदया, *उमामाता । हर, शङ्‌. 
न्तल की मां, पार्वैतीकी मां! विदयामिरेष) 

मेना, खी. हिमाल्यपती, दिभाक्यकी जोर, खर्म. 

मेय, चि. परिमाणयोग्य । मापनेके सयक, स~ 
मं्ननेके योग्य 1 [माले सिरेका मनका 1 

भेर, पु, परयैतविरोष; खमेर पर्वत, कंगयोदकी ददी, 

मेरु-साचर्णे, पु. एकरादशमलु; ग्यारवांमञु 1 

मेरकः, पु. यक्षधूष } राक ! 

मेस-द्ण्ड, न. पृरठमस्यस्थितास्थि; फंगसेड्‌ । 

भेलकः पु, समूद 1 मजम्‌ । 

भेखन, न. मिखना, मेलना । [इकान 1 

मेदा, द्री. मसी. महा नीली इट 1 सादी, नील्की 

मेदानन्द, धु. दावात । 

मेखान्धु(ञ्बु), ची. मस्याधार 1 दावात 1 

मेप, पु. पञवि° रागवि° (घी) (पौ) (पिका) मेढा, 
भेडी १२ राकषियोमें से पटरी 1 ई 

मे, पु, पमे रोग; मूत्रे वंदको रोग 

महन, न. शिच, मूत्र, मूर्रोत्स्म, (व) पुष्कर शक्ष 
त्री) (नी) महिला । केर, वेदाय, पेदाब निका- 
लना, नाम एक द्रखतका, आरत । 
मेज, न, अरा नक्षत्र, पुरीपोत्सर्ग, (ननि) भितः 


(२३६ ) 


 [मोषि, 


संवेधीय, (दु) नाह्मण, (लखी) (ली) मित्रता 
१७ वां, नक्ष, पाखानेफिरना दोसा, दोसी । 
्ेत्रावर्ण(णि), पु. अगस्यमुनि । [ दोक) 
नेत्रेय, पु. उुद्धवि०, सुनिविशेष मित्रसम्बथीय, ` 
ञेऽय, न. खी. मित्रता दोस्ती । [ (खी) सीता। 
ञेथिङ, तरि. मिका, (षु) मियलोका राजा (जी) 
मथन, न. खीससगी। स्रीपुखुपका मेल, सरण, कीत्तैन 
केलि, प्रेक्षण, गु्य-भापण, संकर्ष, अध्यवसाय, 
क्रियाविप्पत्ति, यदह धट विधव्यापार ) 
मैना, धु. हिमालय । पयेतविरोेय । 
भेनिक, पु. माी । फरेवी । 
भेरेय, न, मयविशेष । एक किसकी शराय । 
भेरन्द, पु. रमर; भरा 1 


| मोक ए. मोचन कत्त । चुडा वात्म 1 [ मीत 1 


मोक्ष, षु. सक्ति, मोचन, खलु । नजात, रिदाई, 
मोघ, चि. निरथंक, निष्फल, पु. प्राचीर, (न) पु- - 
ष्यवि० ! वेफायदह, फमीनद, कोट, खास एक 
फूल ॥ 
मोच, म्‌. कद्लीफल, (पु) शोमाजन दर; 
मोचकः, पु. मोक्ष कारी, रिष, विरागी (नि) मोः 
« चन कारी, नजात, केला, सुदांजाना, छ्ुडानेवाला, 
नजात ददिन्दा। [कडयारी, दुडनेवाठी । 
मोचन, न. दम्भ (खी) (नी) कण्टकारी; चुडाना, 
मोचाट, शु. शष्णजीकर, चन्दन । स्याह जीरा, 
संदर । [त्रय । 
मोक. न. भाद्धम भयोजनीय, द्विय॒ण भुम कदा 
मोन, न. मटकाना, पीसना मु, पवन । 
मोखनक, न. ११ अक्षरका छन्दविशेप । , 
मेदारित, त्रि. आवविरेप सखीके सुखतमे प्यारेकी 
वात खनकरं अंब मगीजुमन आदि! 
मोण, पु. शष्कफल, नक, मक्षिका; सूकाफल, क- 
छुञा मक्सखी । 
मोद्‌, पु. दयं 1 खुशी, खरतर 1 
मोदक, पु. न. खायविरोप तरि. दुक (ए) वभ॑सै- 
कर जातिविरोषप। क्ड्धा, युश करनेवाला, कटार। ` 
मोदन न. िक्ट्यक, हषे । मोम,.खुशी । ` , 
मोदितः, चि. द्युक्त । खुश ! १५४ 
मोदिन्‌, ननि. आनन्द युक्त, (ली) (नी) अनमेोद्‌। 
. मद्िका, यूथिका कस्तूरी \ 


यमक. ॥ । 





छनिप्रद, (त्रि) यमज } दिशा का देवता, मि 
कुल भौतः दुनियाकी चीजेसिदिलका रोकना, 
रोज॒मररका काम, शनीचर । 
यमक, न. शब्दाटद्कारविशेष (चरि.) द्वि. यमज, 
(8) सेयम । जीदा, दमनाद्‌, जवत, रोक ! 
यम-किद्करः, पु. यमदूत, रोग, पक्षीविशेष † 
यम-घण्ट, पु. योगविदो । [ हम-जाद । 
यम-ज, त्रि. यमक सन्तान; जौडी-ओौलादं 
यम-दञ्नि, पु. सुनिविशेष; परश्॒रामका वाप । 
यम-देचत्ा, स्री. भरणी नक्षत्र । 
` यमद्वितीया, सी. भातृद्वितीया; भर््यादूज । 
यम-धारः पु. अनल्नविशेष; किरच, कटार 1 
यमन, पु. अन्तक, (न.) बन्धन, सेयम, छेदन; 
जम्‌, वांध, रोकना, जवे कत, काना । 
यमनिका, घ्री. यवमिका । कुनात्‌, पडदा ! 
यम-राज्‌ (ज), पु. धर्मराज; मौतका देवता । 
यमला-ज्यीन, पु. दृन्दावनस्थ ग्रक्षद्रयरूपदैयः 
विशषेप। ह 
यमवत्‌, चि. संयमी । नफुसकुश । 
` यमस्य, स्री. यमुना, दुगा । 
यमानी, ली. यमानिका; जवेन । 
यमी, सी. यमुना-नदी (ठु) (मिन्‌) जितेन्दिय 1 
- जमना द्या, जिसने वास कायम क्रि हुए हों । 
यसुना, ली. दुगी, नदीनिशेय; देवी, जमनादर्यो ॥ 
ययाति, पु. नहुष राजाक्ा वेदा । 
यिन्‌, पु. महादेव, पथ; सडक । 
ययु, पु. अश्वमेधीय~-यत्त-घोटक, सामान्य घोटकः; 
अश्वमेध यज्ञका घोडा, घोडा । 
यर्हि, य. जव, जिच कारण । 
यव, पु. खनामख्यात शरक धान्य; जे, 
उगरीके अगेका चिन्द 1 
यवक्य) त्रि. जौ मोन योग्य खेत । 
यवक्षार, पु. जीखार ! 
यव-क्षोद, पु. यवण; जका आदा 1 
यच.ज, पु. यवक्षार; जी खार 1 
यवचन, घु. वैशविरोष, देग, वेगवान्‌ अश्व, जाति 


वडी 


विशेष, (वि) येगी, (खी) (लनी) पदौ, अजदेन,.| 


यवनी ती 1 


( २३९.) 


न्तयताद्रविरोप, शरीर साधन मान, निल कम 


[याचित्‌ 





यवना-चार्य; पु. यवन प्न्थकतौ 1 

यवनानी, स्री. यवनटिपी । तुरकोकरे दसवत 1 

यवनिका, स्री. जवनिका ¦ कृनात्‌ । 

यचसः न. चूण; घास । 

यव-पुरा, चरी. यवोत्यतनमद्‌ । ज छी शराव । 

यवागू, सरी. पडयुण जल पक्व घनं दरव्यविशेय । 

यथि, त्रि. कनिष्ट; छोरा 1 

यन्य; तरि. यवादुत्पत्तियोग्य क्षे, (पु) मास । 
जौ वोनेके लायक खेत, माप । 

यश्वस्‌+ न. सुख्याति । मशहूर, शान, नेकनामी । 

यश्चर्कर, चि. कोतिकारक (घ्री) (री) विया । 

न } त्रि. कीर्तिमान्‌ । नामवर । मदहर! 

यद्रो-द्‌, पु. पारद, (त्रि) यशोदाता (घ्री) (दा) 
नन्द्पती (पारा, य॒दरत ददा, नेदजौक्रे जोर । 

यष्टि, घु. ध्वजद्ण्ड, भुजदण्ड, (पु. स्री) तन्तु, दण्ड, 
ख्युड । निरानका वाघ, वायू, डोरा, कड़ी, 
छ्डी। 

यष्टु, पु. यागकर््ता; यजमान 1 

यिका, खी. हारविशेष,' वापी, गुड़ (षु) (क) 
लल, कुकुट । एक किम्मका हार्‌, ावटी, ल- 
कड़ी, पनकुकटी । 

यष्टी-मधु, न. मिषटरसयुक्त मूटविरषः; सुद्द्री । 

यास्क, पु. सुनिविरेष ) निशत श्रेया वननिवासा } 

याग, पु. यत्त, धौतागनिङकृख, दविर्यत् । सप्तमि 
यया ।-१ अग्निदो, २ ददीपीरणंमास, ३ पिण्ड- 
पितरयत्न, ४ अग्रयण, ५ चातुरम्माछ्य, ६ निरूढ- 
पद्यवन्ध, ५ सीत्रामनि; स्मात्तौमि कृद पाकयज्ञ 
यथा -9 उपासन, २ वैश्वदेव, ३ स्थाठीपाक, 
४ आग्रयण, ५ सप्पव्लि, ५ ईद्यानवरि, ७ भ~ 
एकान्वष्टका 1 

याचक, चि, याच्ाकत्ती; भिखारी, 1 

याचकः नि. मेगता 1 

याचना, त्री. चाच्ता; मीखमांगना 1 

याचमान, ति. मागता हुमा । 

याचनीयः; चनि. प्राधेनीवः; मागनेकरे लायक । 

याचित, चि. यानित ब्व; मांगी ची । 

याचित्‌, चि. पराधेक; मारने वल । 


यज्ञ] - 





यक्ष पु. अध्वर, याग, विष्णु । 
यक्ष-कुःण्ड, पु. यागा्थं॑चतुष्कोण दुण्ड विरो; 
यज्ञ करनेफे लिये चैकोन गदा 1. 
यद्र^ुह, शु. राक्षस; राछठस । 
यक्ष-प्यु, पु. घोटक, छाय । घोटा, वकरा । 
यज्ञ पुरप, पु. विष्ण भगवान्‌ । 
यक्ष-सूत, न. यज्ञोपवीत; जनेः 1 
यक्ञ-सेन, पु. श्रमरराज । 
यक्षा-ङध, न. उदुम्बर, खदिर वृक्ष, ब्राश्चणयष्टिका, 
(ली) (क्र) सोमी । गूर, सूरका दरखत, 
सोम वेल । [ न्हाना। 
यक्षन्त, पु. अवण्यन्नान । यज्ञके असीर 
यक्षा रि, पु. शिव, महादेव, देव । 
यश्चिकः, पु. पलाशदृक्ष, । पलाञ्चका द्रखृत । 
यक्ि(श्रीय), न. यत्तकम्मौदे, यज्ञाय हितकम्मै, 
(छ) दापुरयुग । यज्ञ॒ करनेके यक, यन्त के 
चिये सुफ़ीदकाम, दृसरा युग, गूह्दरका पेट । 
यक्ते-भ्वर, पु. विष्णु । 
यशो-दुम्बरः, पु. गृल्दर 1 
यक्षो पदीत, न. य्ञ-सूत्त; जनेऊ । 
यज्वन्‌, पु. बिधिपूर्यंक यज्चकारयता; विधिसे 
यज्ञ करानेवाल 1 
यत्‌, व्य. हेतु; क्योकि, किस व्ि। [एक। 
थत-पति, चनि. बहु मध्येन द्वीरित; बहुतो मेँ से 
यत-मान्‌, चि. यत्नवान्‌ । कोरि करनेवाला । 
यतर, त्रि. द्रयोरमध्यनिदद्धारित; दोसे जो 1 
यतस्‌; व्य. यसत्‌; जिससे, जसे । 
यता-त्मन्‌, चि. वशी; जिसने अपने आपको वक्ष 
कियादहे। [ विधराम स्थान! 
यति, पु. सुनि, मिष्ट <(ल्ली) श्ोकके उचारणर्भ 
यतिन्‌, पु. सन्यासी (ली) विरति, (चरि) यत्परि- 
माण, (घी) (ली) विधवा, संधि । जिसने 
च जीती हुदै यँ, पटने का उहराव, येवा, 
ख| 
यत्त) चरि. यत्नवान्‌, सावधान । मुतवजञो 1 
यल्ञ, पु. सूपादिचतुविरतिगुणान्तर्गत गुणविरेष, 
उद्योग, प्रयास, २१ वां, गुण! कोरि, मेहनत । 
यल्लचत्‌, ननि चत्विरिष्ट } मे्टनती 1 
यत्र, न, यसन. जदा 1 


८२३८) 
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यत्र-तच्न,'व्य. यया तथा; जदा तद । . 

यथा, व्य. ताद्दयः; जसे । 

यथा-कथंचित्‌, च्य. जिसकरिष तरदसे 1 

यथा-काम, न. ययाभिलप । मरली माफिकि । 

यथा-रम, न. आयुपूरविक । पिलसिलदवार 1 

यथाजातः, चि. मूर्ख, नीय । वेवकूफु, कमना । 

यथापूव, न. व्य. पदिरी तरद्‌ । 

यथ यथम्‌ , व्य. यथार्थः; ठीक । 

यथाथ, व्य. ठीक! { हतउद्‌ मकटदर्‌ । 

यथा-शक्ति, न. दाक्तयतुसार । सभाक सीफीक, 

यथेच्छा, घ्री. यथामिलाप ! मरजीम्बाफिक ! 

यथेप्तित, ननि. ययेछठित; जसा ाहिये 1 

यथेष्ट, न. प्रचुर, यहृत्तर ! काफी । 

यथो-चित, न. व्य. यथायोग्य; जैसा सुनासिवदयो। 

यथोदितः तरि. व्य. यथो; सा कटा .गया । 

यदवधि, न. य्पर््यन्त; जवतक, जातक । 

यद्‌, व्य, जो, जो कुछ । 

यदा, व्य, यसिन्काले; जव, जिख वक्त । 

यदि, व्य. पक्षान्तर, सम्भावना, । अगर, श्रायद्‌ । 

यदीय, चि. यत्सम्बन्धौयः; जिस्का । 

यदु, पु. राजा ययाविका वड़ा वेरा, दशादैदेदा । 

वः इ. भार, 

यदटच्छा, स्री. स्वेच्छा; अचानक । 

यद्धविष्य, चि. दोनदार मानने वाला । 

यदपि, व्य. यदिच । अगरचे ! 

यद्वा, व्य. पक्षांतर । या 1 

यन्तृ, पु. सारथि, दस्िपक, (त्रि) दमनकारक 
नियामक । गादीवान्‌, एीलवान्‌, गाठ, राह- 
नुमा । 

यन्ञ, न. देवाययिष्टान, पाचविशेप, नियच्रण, । 
देवताका आसन, कठ, घा रतन, वांधना । 

यन्व(न्वि)का, सी. दयारिका; साखी 1 

यन्वण, न. रक्षण, बन्धन, नियमन, दमन यातन, ` . 
सह्टोच (घ्री) (णा) पीडा । दिफ़ाजत, ` वाधना, ` . 
रोकना, दवाना, ददै, तष्टीफ्‌ 1 

यन्विका, चरी. शरप्स्चना । 


[दिया हुआ । 
यन्त, ननि. यद्ध, सापितः; येधाहुभा,. सज्ञा 


यम, पु, दक्षिण-दिक्पाल, धम्मराज, -अष्टद्गयोगा- 








यमक] 
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(याचित्‌, 
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न्तगैताहविरोप, दारीर साधन मान्न, निद कम, 
रानिम्रह्‌, (त्रि) यमज । दिशा का देवता, मलि- 
कुक मौत, इनियाकी ब्ीजोंसेदिखका रोकना, 
रोज॒मररक्षा काम, शनीचर । 
यमक; न, राब्दाल्डरविशेष त्रि.) द्वि. यमज, 
(रु) संयम । जौदा, टमजृद्‌, जृवत, रोक । 
यम-किद्कर घु. यमदूत, रोग, पक्षीविरेष 
यम-घण्ट, पु. योगविशेष । [ दम-जाद । 
यमज, तनि. यमक सन्तान; जौडौ-ओौलाद 
यम-दक्चि, धु. सुनिविरोष; परद्यरामका वाप । 
यमन्देवता, ली. मरणी नक्षत्र । 
यमद्वितीया, ली. भातृद्धितीया; भर्यादूज । 
यम-धार, पु. अन्नविरोप; किरच, कटार । 
यमन, पु. अन्तक, (न.) अन्यन, सेयम, छेदन; 
जम, वाध, रोकना, जच कते, काटना 1 
यमनिका, स्री. यवनिका 1 कुनात्‌, पडदा 1 
राज्‌ (ज); पु. धर्म्मराज; भीतका देवता । 
यमला-जजुन) पु. शृन्दाबनस्थ प्रक्षदवयरूपदैय- 
बिशेष । । 
यमवत्‌ त्रि, संयमी ! नफुसकुश्च } 
` यमस्य, स्री. यमुना, दुग । 
यमानी, ल्ली, यमानिका; अजवेन 
यमी, सी. यमुना-नदी (षु) (मिन्‌) जिवेन्धिय 1 
जमना द्या, जिस्ने हास कायमश्रिे हए हो । 
यमुना, घी. गौ, नदीविरीय; देवी, जमनादर्या ! 
' ययाति, पु. नहुष राजाका येग । 
ययिन्‌ पु. सदादेव, पय; सडक 1 
ययुः पु. अश्वमेषीय-यन्ञ-घोदक, सामान्य घोटक; 
अश्वमेध यज्ञका घोडा, घोडा 1 
यद्धि, व्य. अब, जिस कारण । 
यव, पु. खनामख्यात रद धान्य; जौ, 
उमलीके अगिका चिन्ह । 
यवर्वेय, भि. जौ बोने योग्य चेत । 
यवक्षारः पु. जौघार 1 
यव-क्लोद, पु. यवचू्ण; जका आरा । 
यच-ज, पु. यवक्षार; जी खार 1 
यवस, पु. देशविशेष, येय, वेगवान. अश्व, जाति 
विरोष, (चरि) यमी (श्री) (नी) पदी, अजवैन, 
यवनकी' छी । 9 


वठी 


यचना-चार्य, पु. यवन भन्धकतौ । 

यवनानी, त्री. यवनटिपी । तुरक दसख॒त । 

यवनिका, सरी. जवनिका ! कुनान्‌ 1 

यवस, न. तृण; घास ! 

यच-सुरा, खी. यवोरन्नमद । जं कौ शराव 1 

यदामू, द्री. ड्गुण जल पर्व धन द्रव्यविशेष ! 

ययिष्ठ, त्रि. कनिष्ट; छोरा । 

यव्यः त्रि. यवादुत्पत्तियोग्य क्षेत्र, (ठ) मातर } 
जौँ थोनेके खायकृ चेत, माप । 

यशस्‌, न. सुख्याति । मशहूर, दान, नेकनामी । 

यशस्कर, चि. फीर्चिकारक (लखी) (री) विया । 

व | त्रि. की्तिमान्‌। नामवर। म-शहूर ! 

यद्चो-द्‌) पु. पारद, (तरि) यदोदाता (घी) (दा) 
नन्दपत्नी (परा, गुदरत दर्हिदा, नंदजीकी जोर 1 

यष्टि, प. ध्वजदण्ड, भुजदण्ड, (ष. तरी) तन्तु, दण्ड, 
लगुड । निशाचका वाघ, बाज, दोरा, त्कडी, 
च्डी। 

यष, पु. यागकर्ती; यजमान । 

यष्टिका, खी. हारविशेष, वापी, लगुड (पु) (क) 
नल, कक्रुट । एक किसमका हार, बावली, ल. 
कदी, पनकुकडी । 

यष्टीमधु, न. मिष्टरसयुक्त मूलमिशेषः सन्द्ी । 

यास्क, 4. सुनिविचेव । निर श्रेथका वननेवाला । 

याग, पु. यन्न, श्रौतामिषृल, दविर्यन्न । सप्तविष 
यथा ।-१ अग्निद्योत्र, २ दर्दषीर्णमास्र, २ पिण्ड 
पितयक्ञ, ४ अग्मयण, ५ चातुर्मास्य, ६ निरूढ~ 
पञ्यवन्ध, ७ सीत्रामणि; सात्तीनि कृ पाकयज्च 
यथा 1-१ उपास्तन, २ वैश्वदेव, ३ स्थाटीपाक, 
४ आग्रयण, ५ सप्पवलि, ६ ईदामवटि, ५ भ~ 
एटकान्व्टको । 

याचकः, त्रि. याच्माकत्ती; भिखारी, । 

याचक, त्रि. मंगत्ता । 

याचना, स्री. याच्ना; मीखमांगना । 

याचमान, चनि. मागता हुमा 1 

याचनीय, चि. ग्राथेनीय; मागनेके ययक 1 

याचित, चरि, याचित बलु; मांगौहुरई चीजे । 

याचि, वरि. पर्थक; मागने वच्छ 1 


याच्ना] 





याच्ञा, खी, चाहना, मांगना, याचन 1 
याच्य, त्रि. पराथेनीय; मागनेके सायक ।, 
याजं, पु. अन्न; उवटेहुए चावल । 
खाजक, पु. छतिवद्ः यज्ञकराने वाल 1 


याजकता, } ली. पुरोहिताई, पौरेदिय 1 
याजन, न. यज्ञ कराना । 
याजि, 


याजि, } पु. यज्ञ, यागकत्ती । 
या्चुप, त्रि, यजु्वेदसेवंधी; यदुर्वेदका । 
याश्चवस्क्थ, पु. धम्मे शाघ् प्रयोजक सुनिविरशेष। 


याक्षसेनी, खी. यज्ञसेन कन्या, द्रौपदी, | 


द्ली। [ खदिर 1 
याक्षिक, पु. दर्भविशेप, यज्कत्तौ, पुरोहित, रक्त 
याज्य, न. यागरन्ध धनादि, यत्तका स्थान, (चरि) 
याजनीय (घ्री) (ज्या) यागमन्र । यत्तर्मेसे 
जो धन आदि मिला हो, यज्ञ कराने के लयक्‌, 
यज्ञके मच । 
यात, त्रि.) गत, अतीत, चव्य, (न) अद्र द्वारा 
हस्िचालन । गियाहुआ, श॒ज॒रा हुभा, आंकुर- 
से दार्थ कां चलाना \ 
यातना, सी. गाढ वेदना, नरक-रुजा । निहायते 
ददै, दोजख च तष्कीफ्‌ । 
यात-याम, त्रि, जीषै, परिभुक्त, उञ्छित, म्खान। 
पुराना, वरता हुभ, छोड़ा इजा । 
यातायाते, न. गमनागमन; जाना आना । 
यातिक, पु. पान्य । मुसाफिर । [ नेवाला। 
यातु, न. राक्षस, (षु) काल, अध्वर, पथिक, वायु, 
(त्रि) गन्ता । वक्त, जग, सुसाफिर, इवा, जा- 
यातु, पु. य॒ग्युछ; गूगल 1 
यातु-धानः पु. निशाचर, राक्षस । 
यातृ, पु. गमनकत्ती (ता) पतिना पत्नी; जाने- 
वाला, दिरानी, जँटानी 1 
याज्ञा, सी. नज्या, प्रस्थान, उत्छव, उपाय । स~ 
फर, चलना, खुशी, तजवीज्‌ 1 

याधिक, पु, यात्रोपदुक्त तिथि नक्षत्रादि, पथिक) 
सपुरका सुहत, दाजी, युसाफिर जाद्राद । 

याचिन्‌, पु- यात्राकारी, ती्पस्यैटक । सुसाफिर- 
दाजी । ष 

याद्‌-पत्ति, पु. समुद्र । हिर + 


( २४०) ` 





४ 


[यायावर, ~“ ‡ 


याथातथ्य(वाथर््य), न. दीक 1 
यादव, पु. श्रीकृष्ण, यदुवलीय, (न.) गो महिष्या- 
दिधन (ज्ञी) इया, पावती । 
यादस्‌, न. जल जन्तु; पानीकरे जानवर । . 
यादय (ल) (क्ष), त्रि. जसा । [ इभा! 
यादच्छकः त्रि. खतः भप्त । अचानक आतमिला 
यादोनाथः, धु. समुद्र, वर्ण; समुद्र, पानी 1 
यान, न. सवारी; जाना, दुरमनपर चदा । 
यान-मुख, न. रयायग्रमाग ¦ जूञा । 
यापन, न. वत्तैन, कालक्षेपण, निरसन, अपसारण," ' 
वक्त गुजारना, हटाना । { योग्य 1 
याप्य, ननि. य॒जारने सायक, निंदायोग्य, हयने ` 
याप्य-यान, न. शिविका; पालकी 1 
याम, न. मधुन । सोहथत 1 
याम, पु. प्रदर, संयम, (त्रि) यमसंवन्धीय 1 
पहर, रोक, यम का । 
याम-घोप, पु. इट, (त्री) (धा) यन्नविरोष 1 
" मु, वक्त देखमेकी घडी ! † 
यामल, न. गगल, तेश्रशाघ्चविरोप। पटूविध यया 
१ आदियामल २ ब्रह्मयामल, ९ सदरयामल, 
विष्णुयामल, ५ गणेदायामल, ६ भादिदययामर, 
७ म्रहयामल 1 जोडा । 
याम-वती, ह्ली. रात्रि । शव । 
यामा) पु. जामाता; जमाई । दामाद । 
यामि, सी. कुली, रात्रि, धम्मेपन्नी । -घरनेकी 
वहू, व, व्याहतास्नी । { कीदार, रात 1 
यामिक, चरि. अ्रदरी (छ्ी) (का) रात्रि । नी 
यामिन, न. समसे ७ मी, राशि । 
यामिनी, खी. रानि, दष्द्रा । राव, इल्दी । 
यामनी-पत्ति, पु. चन्द्र ! मादताय । । 
यास्य, पु. अगस्यसुनि, चन्दनवक्ष, खी (भ्या) द्‌- 
क्षिणा दिक्‌, भरणी नक्षत्र ) नाम सुनिका, संदलका 
द्रत, जनूवर, २ रा, नक्षत्र (त्रि) दक्षिण का। 
यामी, द्री. दक्षिणदिशा, यमकी । 
यासुने, वरि. यमुनाका, न. सीसा । [नेवालां !. . 
यायजूकः धु. सर्वदा यज्ञकारक । बहुत यज्ञ क~ 
यायावर, पु. अश्वमेधीयाश्व; अश्वमेध यज्ञका 
घोड़ा, अनर्माभी भीख, जरत्कार मुनि, (चनि) 
वारे २ जाने वाला । । 


यावको | ि 


{२४१ } 


हविग, 


0 
याव(क), यु. अलक्त, (वि) यव-म्बन्धीय „| युतक, न. संशय, युग, बन्नाथल, यु, यतुक, 


तरख, जां का। 

याचल्ीचन, न. यावदायु । उमरभर 

यवतिथ, ननि. यावलरिमाण; जितना ! 

याचत्‌; व्य. साकल्य, अवधि, परिमाण, निश्चय 
हठ (नन) यत्सं्यक 1 ऊट, जहांतक, माप, 

, मिकदार यकीन, सबब, जितना । 

यावत्तावत्‌ , व्य. जितना तितना । 

याचतिथ, चि. जितना । 

यावतीय, चनि. समुदय । कुच । 

यावनाखः पु. धान्यविशेष, देदाविरेष; शुवार, 

` नाम एक मुल्क का, 

यावस, पु. यवसमूट; धासकरा ठेर । 

याच्य, लि. सविश्रणीय \ लिसनेके सयक \ [वदार \ 

याष्टीकः, पु. यष्टिधासी योद्धा; लक्रडवाज्ञ, चो- 

यियक्षमाण, ननि. यज्ञ फरना चाहगेवाल 1 

यियक्षा, जी. यजनेच्छा; यत्त करनेकी मरजी 1 

यियक्षु, धरि. यत्न करनेच्छु; जो यज्ञ करनाचारै 1 

युक्त, त्रि. न्याम्य, मिभित, (न) दस्वचनुटय, भ- 
सर्त, (पु) अभ्यस्-योग 1 सुनापिब, मुरकव. 
४ हायक्ध पैमाना, पूरा योगी । 

युक्ति, घी, न्याय, अतुमान, रीति, पराम । 
दलील, तजवीञ, सोच, सलाह, मिलाप । 

युग, न. युग्म, कतादि कऋालचतष्टय, दस्वचुष्क; 
जोडा, सय द्वापर तरेता ओर कठि ये चार युग, 
चार दाय भर। 

युगन्धर, पु. रथका चू । 

युगपत्‌ › व्य. एकदा 1 एक चकमे । 

युग-पन्,(क), ष. कोमिदार-कषः; (ली) (त्रिका) 
दामीवृक्ष । जिसके साय पत्तोका जोदा लागता 
&, शीशमका दरखन्‌ । 

युग, म, युग्म; जोडा 1 

युगान्त, पु, युग का अंत 1 

युग्य, न. यान (षु) शुग बोढा (चि) योजनीय । 
असवारी, ज॒ताहुभा, जोतनेके लायक । 

युखान, पु. सारथि, विग्र, योगाभ्यासी 1 गाड़ीवान्‌, 
ˆ राह्मण, योगविदयासे सय ङ जाननेदारा योगी! 

युत; न. दस्त चतुष्टय, .(त्रि.) युक्त; . चार दायमर, 


च 


जुदा हुमा, हाथी क पार्भोकी चोट । क 
> “१३१ - 


मैतरीकरण, सूप्यम्र । चद, जोदा, कयडेका 
क्रिनारा, युरक्कृव, दहेज, दोस्ती 1 

युत, व्रि. संयुक्त, मिटित । छड़ाहुा, मेत्यहुभा । 

युध्‌ (धा), खी. युद्ध । जद । 

युद्ध, न. योधन; लड़ाई । जद । 

युधा-जित्‌, पु. भरत माल; भरत का मामा । 

युधान, पु. क्षत्नियजाति, सद्धामकारी । जंगी सि~ 
पादी । 

युधि-षठिरः घु. पाण्डव-राज; पचो पाडर्ोमिं वडा। 

युयु, इ. अश्व; घोड़ा । 

युयुर्सा, ली. जयेच्छा ! जंग करनेकी मरी । 

युयुत्सु प. योद्धा, (त्रि) जयेच्छु, धृतरा । जंगी, 
जङ्‌ चाहने बाला \ 

युयुधान, पु. सालकि, इनदर, क्षत्रिय, योद्धा । 

युयक, पु. तण । जवान । 

युवजानि, घु, भिस कौ जवान जोरू है । 

युचति(ती), खी. जवान्‌ स्री 1 

युवन्‌, पु. जवान आदमी । 

युवनाश्व, पु, मांधाता का पिता 1 

युवराज, पु. राजाकर पुत्र । वरी अदद । 

युष्मदीय, त्रि. मवदीय; वुद्यारा } 

सूक, पु. मक्छुण, केदार, (लीः) (का) जू. । 

यूति, घ्री, मिणः; मिलाप । 

यूनी, छी. युवती । [मजमद, चेरी, जही । 

यूथ, न. समूद, (ली) (यी) पुष्प-गक्षविरेय, भीड़, 

यूथनाथ, | घुः बन्यदस्वि-समूहेधर । जंगली 

यूथ-प, + हाथियों कै शचेडका सदर । 

शः | सी. जूटीकीवेर! 

यूनि(नी), ली. मिण, यहतयीवना घी । मि" 
खाना, जवान अरत । 

यूप, पु. न. यक्ञ--प्च वन्धनार्थकाष्र, (घ) जयम, 
स्तम्भ, यागस्तम्म ! यद्चकां संवा । 

यूप-करटक, पु" न. यूपके आगेकी च्कट़ी । 

युपदु(म), घ. खदिर दृद । सैरेका दरस्त् † 

योक्र, न. देया दण्ड वद्ध-रज्जः जके साय दठ 
वांधनेकी रस्सी। " 

योग, पु. सत्रदन; सामाभि चतुर्भिष; उपाचध्यान, 


सोग-कम,) ति 


(8 र ) 


निं 


[योबन-कण्टक्‌, - 





सहति, युक्ति, भेपज, षिघन्धघातक, द्रव्य, 
कम्मण, धन, चार, सूत्र, पेक्य, जीवात्म आर 
परमात्मकाएेक्य, सम्बन्ध, सद्धाब, चित्तगृत्तिका 
निरोध, चिष्कम्भादि सप्तर्विदा संस्यक, काल- 
विलेप, लाभ, पतत्नरिग्रभीत दाह्विरोषं । 
जोड़, मन लगाना, मेल, चीज, दौलत, जादू, 
द्वार, पिरत, दोखी, समाधि, दिक्का एक 
तरफ लगाना 1 [ कीरक्षा। 
योगक्षेम, न. मलब्े वस्तु का लाभ, भौर रम्ध 
योगज, पृ. अगुरु, (्नि.) योगजात, (घु) अरी- 
किक सश्निकपैविरोप । भूम, मे से उत्पन्न, 
योगविदा 1 [सेजाना हुआ । 
योग-निद्धा, ली. दुर्ग, पार्वती । योग की निदा 
योग-पर, न. योपिधार््यपटसत्रविशेय, योगाभ्या 
सकेलिये स्र । 
योगपद कः, न. पूजादिस्मये धाथ्यं उत्तरीय पट- 
विप । पूजा कौर फे घक्त्‌ परिरनेके यक्‌ 
कपड़ा ॥ 
योम, नि. समाभिच्युत; ध्यानसे गिराहुभा 1 
योग-माया, ची. दुगौ, भगवती, सेसारकी माया 1 
योग-रूढ, घु. योगयुक्त; इन्द्ियोके विषयों से 
इटा इभा, ध्यानमे लागा हुआ । 
योगवान्‌, नि. योगद्वारा उडनैवाला (पु) पारा । 
योगा-चार, पु. वौद्ध पंडितविशेष । 
योगा-सन, न. योगाथे स्थिति; योगके विये यैरक। 
योगिन्‌, त्रि. तपखी, बद्यवेत्ता, छी. (नी)योगयुक्ता 
नारी; भगवती सखी, चलुःपप्य्यात्मकदेवता 1 
यथा । नारायणी, गौरी, शाकम्भरी आदि ६४ 
ठ, जन्मपन्नीमे जो दन्च प्रकारकी दक्षा ऊ्गती 
है उनसे एक 1 


योगीद्य, } पु. योगि, याक्चवल्कयसुनि, कृष्ण, 
योगीश्वर, { (छी) ी) पावती ! योगि्यमिं वडा 1 


योगेदचा(भ्वर), पु. या्ञवव्यय सुनि, श्रीकृष्ण, ! 

योग्य, ननि. उचित, योगा, समर्थ, पवित्र, (न) 
' ऋदधिनामोपध, (घु) पुष्यनकषत्र, (ली) (ग्या) सू- 
प्थेषन्नी । लायक, योगके यक्‌; ताकृतवर, 
पाक, नाम द्वारका, नक्ष, सूर््य॑देवताकी 
जोक, कृवायद्‌ । . 


[१ 


योवन-कण्टेके; स. जनानी, गोद्‌ । '.* 


योग्यता, घी. क्षमता, पथित्रता, शाव्दयोय 


णविरोप । लियाकत पाकीजमी, पदावीके परस्पर 


सम्बन्ध चिपयमें वाधाका ने दोना! `. - 
योजक, चि. योगकारक; चटकं । दखल 1 


योजन, न. परमातमा, चुःफोशी, योग, (ती. न) : 





ी 





(न) (नं) संयोग 1 खदा, चार कोच, मिल ।. 


योजन-गन्धा-(न्धिका), सी. ` सगमद, सीता, 
संयवती । कस्तूरी, राजा जनक्की वेटी, या 
सदेवजीफी मां । 

योजनीय, त्रि, योग्य; जोडनेके स्मयक्र्‌ । 

योतु, पु. परिमाण । माप । 

योत्र, न. यक्ष, सम्पत्ति ! जोत्तर, दशमत । 

योध, धु. योद्धा । वदादुर । 

योधन, न. युद, रण, न्न। लडाई, मेदान,दथियार 

योध-संराय) पु, युद्धे परस्यराहान; जंगीयोका 
आपस मे लखकारना 1 

योधय, घु. सद्धाम कत्ता । सूरमा । 

योनल, पु. शस्ययिदो; यवनाल 1 


योनि(नी); पु. ली, आकर, उत्पतति स्थान, कारण, 


जल, भग । कान, जाय पेदायज्ञ, सवय, पानी, 

छख । । 
योनि-ज, चि. योनिनिटत शरीर । बह जिसमजो 

"योनि से निकला दो । [नक्षत्र । 
योनि-्देवता, चर. पूर्वाफाल्युभी नक्षत्र 1 ११ वा 


योनि-सुद्धा, स्री. योन्याकारसुद्रा, भगवतीकी , 


पूजाके वक्त दिखानेके लायक अंगुलियोसे 

यनी हुई ९४ सुद्राओभं से एकः मगाकीसी शाकल । 
योपा (पिता, त्‌), ली. नारी । भौरत 1 
योक्तिक, चि. युक्तिसिद्धं । वादी । 


योगिक, चि. योगजात, योगसम्बन्धीय । भुरकव, 


योगका, परकृतिप्रययसे बना हुआ । 
योत(तु)कः पु. योौर्ठुक । ददे 4 
यौधेय) पु. सद्वामकारी । जंगी । 
योन, न. योनिम्पकंज--पाप, (ठ) पेषाहिक स- 
म्बन्ध । जनादकारीका गुनाह, व्याह 1 


१ 


यौवल, न, युवतीसमूह 1 जवान जरतो ऋ दंड }, 


यौवन, न. युवतीसमूद्‌, परिमाण 1 जवान भौ. 
रतोँका दुड, चैमाना,. जवानी.1 


८ 


यौवन-वक्चण,] 


यौचन-लक्षण, न. लावण्य, खन, तारप्ययिह, 

हि सूवसूरती, पिस्तान, जवानीका नदयान ¦ 

योवनाश्व, पु. मान्धाता राजा । 

` यौव-राञ्य, न. यित्रस्ये राजपद प्राप्ति; बापके 
जीते जी वेटेकौ राजगहीका मिलना । 

व | नि. युष्मत्सम्बन्धीयः; आपका ! 

र 

र शु. भाग, (नि) तेज । शहवतकी आग, शरातं 1 

रहस; न, येग, शीघ्रता, । तेजी, जल्दीपन । . 

र्त(कः), न. स्थिर, केसर, तामा, पुराना, आ- 
मला, संधूर, खन (पु) सुरख रंग, आदक (त्रि) 
रख, रत्ती, खख, मजीठ । [याज्‌, मोगा । 

रक्त-कन्द्‌ (ल), घु. राजपलण्डु, वाल; वडापि- 

स्क्त-कमट, न. सरल कमल एल । 

रक्तजिष्द, पु. तिदह, (त्रि) रक्तवर्णं जिद्ग जन्तु; 
शर, सुरख जुवानवाठे जानवर । 

स्क्त-सिण्डी, सरी. कुरवक पदा 1 

रक्तःतुण्ड, पु. श्॒क, त्रि. रकूचज्युक्त । तोता, 
जिसकी खल चौचहो। 

स्कद्न्ती (न्तिका), स्री. भगवती का स्मविरोष । 

रक्त-प, पु. राक्षस (च्नि.) रक्तपान-कत्ती (घ्री) (पा) 
जलौका । खून पीनेवाह्य । 

रक्तपदे, पु. छ॒क-पक्षी, (त्रि) खोदित-चणं, चरण 
(छली) (दी) द्रक्षविशेष । तोता, खाल पैरवाला। 

रक्त-पाफी, खी. वदती; वेगनका पोदा 

रक्त-पात,. न. रोपित पतन, (ल्री) (ता) जले 
का (चनि) खपिर~फता । खून गिरना, जोक, 
सून-पीनेवाला 1 

सक्त.पायिन्‌, चरि. रकपानशील, (घी) (नी) 
जीका । सूनपीनेवाखा, जोक, खून पीनेवालै 
आरत । 

रक्त-पिण्ड) न, जवापुष्प । जवाफूल । 

रक्तपित्त, न. रोगविषेष । एरु यीमारी । 

रक्तःपुनमेवा, खी. खनामदयात याकविरोप ! 

रक्त-ु्ि, स्री. उत्पातविशेष, । सून ी वारिश । 

रक्त-मरस्य, पु. मत्दविरोष, तपस्या, मठी 1 

रक्त-रेणु, पु. विन्द्र, पलाश्कछिका, पुन्नाग, सि- 
धूर, पलयशकागुच्, तए । रखद्ा! 

स्क्त-खोयन, इ. कवूततर (नि) जिसकी आच सु- 
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\ 


[रुपति, 


रक्त-चातः पु. रोगविरोप। नाम एक वीमारी का 1 

सक्त-वीज, पु. दाडिम, अरवि० 1 अनार । शचँ- 
मनिश्येमदेयकी फौजक्ा पिपाह सालार 1 

रक्त-शालि, पु. रकवणे-धान्यवि० । सुरख रंग. ` 
के धान। 

रक्त-हिथयु, उ.र्तदोभाजन वृक्ष, ! सुर्खघुदंजना । 

रक्त-सञ्क, न. ऊुङ्कम; केसर । 

रक्त-खन्द्रिका, घ्री. जटीका; जोक । 

रक्ता-कार, पु. प्रवा 1 पला)! 

रक्ताक्ष, पु, महिष, पारावत, चकोरपक्षी, कोकिल, 
सारिक पक्षी (त्न) रक्ताक्ष वरिष । भसा, 

रक्ताङ्गः, न. विम, ऊंक्म, (धु) मेगलग्रह, कम्पित, 
प्रवाल, मल्छुण, पला, केसर, खटमट । 

रक्तातिसार, पु, रोगविरोप । पेचशकी वीभारी 1 

रक्तालु, पु. रवण कंदवि० 1 शाकरकन्द 1 

रक्तिका, ली. य॒ता, राजिका, रिका परिमाणः 
रत्ती, राई, रत्तीमर तोल 1 

रक्तिमन्‌, पु. युरख रंग । 

रक्तोत्पट, न. रकतपग्म, (धु) शात्मरीदरक्च । स॒रख 
कमलपफूक, सिवलका द्रस॒त । 

रकोत्पल, न. रिकः गेरी मद्री । 

रष, त्रि. रक्षाकत्ता, (पु) स्री. (क्षा) हिफ़्ञत । 

रष्क, चरि. रक्षाकत्ता । दिष़ाज॒त, राख, लख, 
दिफाज्‌त कुनिन्दह 1 

र्षण, न. त्राणः; रक्षा करनेवाया । [मारी । 

रद्लणारकः, पु. मूकरदूरोण; पेशाव वैद बी- 

रक्षणि(णी), स्री. चायमाणा रता; सजवंती वेक । 

रक्षणीय, चरि. रक्षणोपयुक्त; हिफाजत के लयक । 

रक्षाकाण्डपालित, पु. रक्ाके व्यि दूरा युच्छ। 

रक्षित, त्रि. चात । हिफ़जत करियाहुजा । 

रसित, चरि. रक्षा किया हभ । 

रश्चिम्‌, त्रि. रक्षा करनेवाला । 

रक्षोटन्‌, न. काञ्जी, ही, सुपेद सरसो, (त्रि) सा- 
क्षसंकि नाच करनेवाटी वस्तु 1 

रक्षोघ्न, न. ऋज्ञिक, दिह (ए) शेतसर्षप । 

सु, पु सूष्थरवरीय राजादिलीप्र वेदा । 


रघुनन्दन, ¢ पु. प्रीरामजी, दशरथका धुत 
व स्प्तिकार पण्डित । ` "” 


, योगक्षेमः} - . 
सङ्गति, युक्ति, मेपज, विच्न्धघातक, द्रव्य, 
काम्मेण, धन, चार, सूत्र, एेक्य, जीवात्म ओर 
परमात्मकाेकय, सम्बन्ध, सद्धाव, चिनत्तवृत्तिका 
निसेध, विष्कम्भादि सप्तविंश संख्यक, काल- 
चिरेष, लाभ, पतञ्जरिभ्रणीत शाघ्नविरेप 1 
जोड, मन लगाना, मेल, चीज, दौलत, जासूस, 
द्वाद, रित, दोस्ती, समाधि, दिल्का एक 
तरफ़ ख्गाना । [की रक्षा। 

योग-्षेम, न. अलन्ध वस्तु का लभ, सौर रव्य 
योगज, पु. जगुर, (चि.) योगजात, (पु) अरलौ- 
करिक सभ्निकपैविशेप । गगर, मेल से उत्पन्न, 
योगनिया } [ सजना इञा) 
योग-निद्धा, ली. दुग्गी, पार्यत 1 योग की निदा 
योग-पट, न. योगिधा्यैपसूत्रनिशेष, योगाभ्या 
सकेलिये चच । 
योग-पद्क, न. पूजादिसमये धार्यं उत्तरीय पट 
यिश्ेप । पूजा वंगृरह के वक्त परिरनेके यक्‌ 
कपट । 
योगप, रि. समाधिच्युत; ध्यानसे गिराहुभा । 
योग-माया, स्री. दुगा, भगवती, संसारकी माया । 
योगरूढ), षु. योगलुक्त; इन्दियोके विपयों से 
इ हुभा, ध्यानमे लगा हुआ 1 
योग.वाहिन्‌, चि. योगद्वारा उडनेवारा (पु) पारा। 
योगा-चारः पु. वौद्ध पंडितविरेष । 

योगा-सन, न, योगाथे स्थिति; योगके छियि वैठक। 

योगिन्‌, रि. तपखी, व्रह्मवे्ता, खी. (नी)योगयुक्ता 
नारी; भगवती सखी, चतुःपष्य्यात्मकदेवता 1 
यथा । नारायणी, मौरी, राकम्मरी आदि ६४ 
ठ, जन्मपत्रीमे जो दज ्रकारकी ददा लगती 
ह उनमेसे एक । 

योगी | पु. योगिघरे्ठ,याज्ञयल्क्यसुनि, कृष्ण, 

योगीश्वर, { (@ी)(री) पावती । योगि्योमें वडा 1 

योभेदा(भ्वर), पु. याज्ञवल्क्य सुनि, शरीकृण्ण, 

योग्य, तनि. उचित, योगार, समर्थ, पवित्र, (न) 
इदृद्धिनामीपव; (प) पुप्यनक्षत्र, (ल्ली) (या) सू- 

प्येपत्री 1 खायकृ, योगके लायक्‌; ताकतवर, 
पाक, नाम द्वारका, नक्षत्र, सूर्यं देवताकी 
जोरू, कृवायंद्‌ । ६4. 
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` , [यीवन-कषटक्‌,, , . 











योग्यता, खी. क्षमता, पवित्रता, शाब्दयोधं कौर. 
विशेष । छियाकृत पाकीज॒मी, पदार्थोके परस्पर 
सम्बन्धं विषयमे वाधाका नं होना 1 

योजकः, नि. योगकारक; घटक । दखल । 

योजन, न. परमात्मा, चदुःकोशी, योग, (घरी, न.) 
(ना) (न) संयोग 1 खुदा, चार कोष, ' मिरापे । . 

योजन-गन्धा-(न्धिका), घी. ` सरगमद, सीता, ` 
संलयवती । कस्तूरी, राजा जनककी वैरी, व्या- ` 
सदेवजीकी मां 1 

योजनीय, चि. योग्य; जोडनेके व्यरयक्‌ । . 

योतु; पु. परिमाण । माप । 

योत्र, न. योक, सम्पत्ति । जोत्तर, हदामतं । 

योध, पु. योद्धा ! वदहादुर । 

योधन, न.युद्ध, रण, मल्। लडाई, भेदान, हथियार "` 

योध-संराव, "पु. युद्धे परस्परद्वान; जंगीर्योका ` 
आपस मे ललकारना । 

योधेय, पु. सद्धाम क्तौ । सूरमा । 

योनल;, धु. शविशेय; यवनाल 1 

योनि(नी), षु. ची, आकर, उत्पत्ति स्थान, कारण, . 
जल, भग । कान, जाय पैदायदा, सवच पानी 
कुस । 

योनि-ज, नि. योनिनिखत शरीर । वह्‌ जिसमजो 
“योनि” से निकला दो । [नक्षत्र । 

योनि-देवत्ता, सखी. पूर्वाफाल्युणी नक्षत्र । ११ 

योनि-सुद्धा, खी. योन्याकारसुद्रा, भगवतीफी ` 
पूजाके चक्त॒दिखनिके कायक अंगुलियों 
यनी हुई ९४ सुद्राओमे से एक भगाकीी द्राकल। 

योपा (पिता, त्‌) स्री. नारी 1 जीरत । 

योक्तिक, चि. य॒क्तिषिद्ध । वाद्टील । 

योगिकः, त्रि. योगजात, योगसम्बन्धीय। सुरकुव, , 
योगका, अ्रकृतिप्रययते वना हुम । 

यौत(त)क पु. योर्ुक । ददेत्‌ । 

यौधेय; पु. सद्ामकारी । जंगी । 

योनः, न. योनिसम्पर्क्ज--पाप, (पु) वैवाहिक स~ 
म्वबन्ध । जनाहकारीका गुनाह, व्याह 1 

योवत, न. युवतीस्मूह 1 जवान. जीरतों का द । 
यौवन, न. युवतीसमूद, परिमाण ।, जवान ओ 
र्तोका छमौड, पैमाना, जवानी 1 

योवन-कण्टक+ न. जवानी, गोद ! ` 





रति-पति,) । 





( ३५५ ) (रशना, 
रति-पति, पु. छाम । रन्ध, न. दोप, छिद, ऊक्षि । देव, राख, ख । 
रत्ति(का), खी. परिमाणविशेष; एक माप रभ, पु- वेग दय, आत्सुक्य, । तेजी, खुशी, 

जोभर। [विष्ठु। सुयाल । ियुन । सांबिद, शीर । 


` रल, न. सदम जाति, सुक्ादि, खर, जाति-धषठ 


रल-गभ, धु. ङवैर, समुद, (ती) (भी) एथिवी 1 

रल-चितय, न. सुदृ्टि, ञान, ओर चरित्र । 

रल-पारसायण, न. रनाघारः पेटी । 

र्लमयः त्रि, मगिमय । जवादरातसे भराहुभ, 
जवाहर का। 

रल-राज, न. माणिक्य, रतनघ्रे्ठ; मानक, दीरा ! 


` स्सा, ए. मेय पर्वत । 


रसू, स्री. धरणी, । जमीन 1 

रल्ला-कर, पु. समुद्र, समुद्र । र्नोकी कान । 

रल्लि, पु. स्री. यद्धमुधिदसत, सृष्टी, कोदनी सेखेकर 

, स्॒टितक दाथ । सुक । 

रथ, पु. देद, चरण, पाद, वेतस रल, युद्ध यान- 
वि० ।जिसम, पांव, चेत काद्रखतत, जंगकी सवारी। 

रथक-स्व (ख्या); स्री. रयसमूह । बहुतसीरथे । 

रथक(का)र, पु. महिष्य से उत्पन्न जाति, । त- 
खान, रथ-युप्ति, रथमे दुपनेकी जगह । 

रथन्तर, ननि. रथद्वारा तरणकत्तौ (न) सामवेद 1 

स्थयाचा, घ्री. आपाढ छठ २ या को श्रीजगतरा- 
जीका रयारोदृणषूप उरसय्‌ । 

स्थ-युज, ए. सारथि; गाडीवान्‌.। 

स्थाः, न. चक्र, (ध) क्ष्निव वि ०, पहिया, चकवा । 


, शस्थाङ्गपाणि, | पु. चिष्णु, चेतस शक्त; चेत्ता 


स्थाद्धिन्‌, द्रखत । 
सिकः 
रथिन्‌, ( पु. रथका खामी; रथका सवार, रथपर- 
थतः का योधा। 
रथिरः | 


सथ्य) पु. रथवादकाश्च, (न) चक; रथगमनयोग्य 
स्थान, (त्री) (ध्या) रथ-समृद, पंया, चत्वर ! घो. 
डा, पिया, रथचलनेके लायक रासा, वहुत रथ, 
रास्ता, वेतद । ^ 

स्द्‌(न), पु. दन्त । दांत । 

स्द्‌(न)-च्छद्‌, पु. भोष्ट; आठ 1 [क्षर 

स्द्निन्‌, पु. दसी (त्रि) दन्तविरिषट; दाधी, दन्~ 

रन्तिदेवः धु. विप्णु, चद्रवंसीयश्पति वि० कुदुर! 

र्थन, न. पाक; रीना, प्मना 


रम(क) पु. कान्त, कामदेव, रक्त अयोक पृक्ष, 

स्म, पु. दिकः ग । 

रमण, न. पयोलमूख, जघन, सुम्भण, क्रीडन, (षु) 
पति, भक्ती, कामदेव, गर्दमष्पण, महारि्, (नि) 
त्रिय (घी) (णा) (णी) नारी, उमा, सृम्द्री स्री। 

रमणीय, | त्रि. सुन्दर । खूवपूरत । 

रमएय, { न. 

रमाः; खी, रक्ष्मी, शोभा, दादिध्वज-राजकन्या } 
वि्णुकी दकि, चमक, राजा दाशिध्वेजगी वैरी । 

रमा-नाध(पति), घु. शीकृप्य, विष्य । 

रमा-पति, पु. विष्ण 1 

रमा-प्रिय, पु. कमल, श्रीकृष्ण । 

रम्भ, पु. रेण, वंदर, भसुरवि ०९) (म्भा) कदी, 
अप्छरापि०, देवीपि०, वेद्या, धान्यवि०, गीकी 
आवास । 

रम्य, न. चम्पक, यकगृक्ष, (त्रि) मनोत्त, यलकर, 
(ल्ली) (या) रात्रि 1 चम्येक्रा पल, वकपेड़, दिए. 
चसप्‌, शव । 

रम्यक, न. अम्बुद्रीपका एक खण्ड यिप । 

स्य, पु. वेग, प्रवाह, । ते्नी, पानीका बहाव । 

रण्टी, स्री. ठलाट; माधा । 

रक, धु. कम्बल, परम, शगविरो; भूरा, परक, 
खस किसम दिरणकी 1 

रव, पु. शब्द्‌ । आवाज़ 1 

रयणः, न. र (ठ) दष्रु, कोकिल, (त्रि) शब्दन, 
तीक्ष्ण, भण्डक, चश्क । भावाज्‌, ॐ, कोद, 
गुनगुनी आवाज, तीखा, मांड, सुत्तखच्विन । 

रवथः, पु. कोरि; ग्ोरेठ ! 

रवि, पु. स्यं, अकंडक्त, । भाफताव । 

रवि-पिय, पु. कनेर, (न) शुरख, कैयट, तान्या । 

रवि ज, पु. श्वर प्रद, यम, वैवखत मतु । 

रयि-खुते, पु. धनि, सुग्रोय, यम ! 

रचि.रलक, न. साथिक्रय; मानक । 

रंवि-खोह, न. ताघ्न; ताम्बर 1 

रदाना, सी. जिद, काद, चनदरद्यार्‌ । खयान, 
उपररतोदी तागदी, एक दिरिम का हार ॥ 


र ट ५ 


(२४४ ) 









(रतिर, 





रङ्, पु. कञूख, वली, कगार, 1 
रद्ध, न. धाठुविशेष, चप्‌ (पु) टय, रणमूमि, ना- 
य्यस्थान, र्ण । रागा, दीन, नाच, जगका मै. 
दान, खेखकी जगह, सोहाया । 
रद्धद, पु. रद्भणः सोदागा 1 
श्द्र-पनी, ची. नीर्टक्त; नीलका पैदा 1 
रङ्ग-भूमि, सी. मछमूमि,नाय्यभूमि । पटिलवारनोका 
अखाड़ा, नर्ोका अखाडा । 
रङ्मह्धी, खी. वीणा; वंसतरी । 
रुङ्धरस, पु. कीडा; खेल । 
रद्-शाखा, खी. नाय्यगरह 1 नाचघर 1 
रद्धा.जीव, पु. रित्पविशेय, चिचकार, नट । 
रङ्गारि, पु. करवीरपुष्प 1 
रङ्घाचतार(क,) } पु. नट, (ली) एवै) (रकि) 
रुङ्ावतारिन्‌ (रिणी) नटी । 
रङ्धिन; रि. रकारक, चिघ्रकार, कुकी, नत्तैक। 
रे करनेवाला, सुस्विर, मसखरा, नाचा । 
रद्घस्‌, न. (इ) वेग 1 तेजी 1 (मिल्नी। 
स्वकः, त्रि. रचना-कत्तौ, निम्मीपक । सुसन्निफ्‌, 
रयन, न. निम्मीण, (ली) (ना) तिकतिख्वार च- 
नाना, यांटना 1 [चनानेवाक । 
स्ययिनच्तृ, तनि. निम्मीता, मन्थन कारक। मुसनिर्‌, 
रचित, तरि. कृत, निर्मित, अवित; क्रिया हुआ, 
र्चा हुआ, गढा हुमा 1 
रज (ख); न. स्री, कुम (घु.) पराग रेणु.गुणवि०॥ 
दैज, एल तिरी, धूल, दिलकी खसलत ! 
सकः पु. य्णेखद्भर जाति (घी) की) धोवी, घो. 
यन, रैगनेवाका । 
रजत), न, रौप्य, खण, दस्िदन्त.धवर, शोणित, 
रक्तय्ण, हाट, हद रट, (त्रि) श्वं वरिष्ठ 1 
चांदी, सोना, दायीदांत, सयेद, सन, सरख, 
हार, खील, पदाद्‌, सुपेद 1 
रजतगिरि, | ॥ ध 
रज्नता-चल, › पु. कैलारा प्त । 
रतादधि 
स्खलन, न. रञ्जन (ल्ली) (नि) (नी) रात्रि, दरदा, 
जतुका, । रेगना+यव, दठदी, ख, नीलका पोदा 
रजनि(री)करः, पु. चद्रमा 1 मादताव 1 
स्ननी-चर, पु.राक्षस, चर, मदरी। चोर, चौकीदार 
ई 


रजनी (नि)ुख, पु. सोकषका समय ।-दाम्‌ 1 । 

रजसासु, पु. मेघ, चित्त; यादल, दिल । 

रजस्वलः, पु. मदिष (घी) (ल) रजोयुक्वा खं 
भसा, हेजवारी ओरते 1 

रञज्खु, पु. वन्धन साधन वस्तु; रस्सी 1 

रञ्जक त्रि. भ्ीतिजनक्र, वघ्नादिराग क्तौ 1 रस, 
करनेवाला । कपद्ारेगनेवाखा, 

रञ्जन, न. रक्तचेद्न, सन्तुष्टकरण, मुञ्जतृण 
(ली) (नी) खण्डा, रोचनिका, नीदी, मृञ्िष्टा, 


स्रा 1 रख संद्र, खुशकरना, मूज पाः 
नील, दटदी, मजी \ 
रञ्जित, तरि. रंगाहुभा । 
रटन, न. घोपण, कथन । वार २ कटिना, कट्ना 
रटन्ती, खी. माधवदी चतुर्दशी । 


रदित, त्रि. भाषित, कथित । का हुमा । 

रण, न. युद्ध, (घु) शब्द, कण, गति । जंग, अ 
वाज, वेसीकी आवाज़ रफ़तार । 

रणत्‌, चि. शब्दायमान । भूजता हुमा । 

रण-रण, न. उदाहरण (ठु.) मदाके 1 शादीकरन 
मच्छर ॥ 

रण-रणकः, पु. (खी.) (भिका) उदाम, उत्कण्डा । 

रणसद्धट, न. वसुलः वदी जडां । 

रणा्धि, न. युद्ध-षेत्र ! जंग । 

रण्ड, चरि. धूर्त, निष्फल (सखी) (ण्डा) निधवा। दा 
रीर, वेफ़ायदा, वेवा । 

रत, न. मधुन, गुष्य, (चनि) आसक्त । सोयत, भंड 
भारक 1 

रत-कील, पु. उड्रः; छत्ता, सुग । 

रत-करूजित, न. मेयुन कारीन वाक्य । भैथुनवे 
समय स्री पुरुपफी आवाज्ञ । 

रत-नारीच, पु. नारीचीत्कार शब्द, 
सम्प्र, । कुत्ता, श्वेत, भयाश्च । 

रत-निधि, पु, रञन पक्षी; ममोरप 1 

रतान्दुकः, पु. ऊट, कत्ता, सु \ 

स्तान्धी, खी. कु्षरिका; कुदासरा । 

रतापनी, खी वेद्या; कंचनी । [बाल 

रताधिन्‌, पु. मेधुनामभिरापी, ! , सोदयत-चादने 

रति, खी, कामदेव जो, सु्टव्वत, सोदयत 

रति-कुदर, न, योनि ! कुस । =.“ , 


इकुट, सर 


रदि-पतिः] 


( २५५ } 


स्ना, 





रति-पति, पु. कम 1 
रत्ति(का), छी. परिमाणविशेप; एक माम 
अभर । + विल्ु1 


रल, न. अद्म जाति, मुक्तादि, खर, जातिमेष 
र्त-गर्म, घु. फेर, समुद, (तरी) (मौ) एथिवी 1 
रल-यितय, न. सदि, ज्ञान, ओर चरित 
रल-पारायणः, न. रत्नाघारः पेटी } 
रलमय, चि. मणिमय । जवादरातसे भराहुभा, 
जवाहर का 1 
` श्ल-राज; न. मागिक्य, रनेधेषट; मानक, हीरा । 
स्ल-सासु, पु. उमेर पयत 1 
रल-सू, सखी. धरणी, । जमीन । 
रल-कर, पु. सुद्र, समुंदर 1 रलोंकी कान 1 
रल्लि, पु. घी. यद्धसु्टिदस्त, युष, कोदनी सेठेकर 
सुष्टितक दाथ । सुक । 
रथ, पु. देद, चरण, पाद, चेतस पृक्ष, युद्ध यान- 
बि०।जिसम, पांच, येत काद्रखत्त, जंगफी सवारी 
रथव (ख्या) खी. रथसमूह । वहुतसीरथे । 
रथक(फा)र, पु. मदिष्य से उत्पन्न जाति, 1 त~ 
खान, रथ-गुपि, रथमे दुपनैदी जगह 
स्थ-न्तर, नि, सथद्रारा तरणकक्ती (न) सामयेद्‌ । 
स्थयाचा, स्री. भाषाढ शठ २ या को श्रीजगनरा- 
थजीका रथासोदणरूप उत्सवे 1 
र्थःयुज, पु. सारथि; गाडीवान्‌ । 
स्था, न. चक्र, (९) क्षत्रिय वि०, परिया, चकवा 
स्थाद्भपाणि, | पु. विष्य, वेतस वक्ष; वतका 


द्धिन+ द्रत । 
स्थिक 
स्थिन्‌, ( पु. रथका खामी; रथका सवार, रथपर- 
स्थित, का योधा। 
रेथिर 


` रथ्य, घु. रथवाहकाश्च, (न) चच रथगमनयोस्य- 

स्थान, (ली) (ध्या) रथ.-समूद, पा, चत्वर 1 घो- 

डा, पिया, रथचरनेफे स्यरयक रास्वा, हुत र, 

रासा, चता । 
रद्‌(न), षु. दन्त 1 दात 1 ८ 
रद्‌ (न)-च्छद्‌, घु. सोष्ठः ओंठ । क्षरा 
रद्निच्‌., पु. दस्ती {रि दन्तविशिष्ट; दायी, दन्य - 
सन्तिदेव, पु. विष्णु, चेदवंशीयदपति बि कुद्ुर। 
रन्धन, न. पाकः रीना, पकाना 


रन्ध, न. दोय, चिद, क्षि । एेव, खराख, कख । , 


रभस, पु. वेग दष, ओतसुक्य, । तेजी, खुशी, 
खयार । मिथुन ! खांविद, दर । 

रम(क) पु. कान्त, कामदेव, रक्त खअदोक दक्ष, 

रमठ, पु. दिङ्ध; शग । 

रमण, न. पटोलमूल, जघन, ज॒म्भण।, श्ीठन, (पु) 
पत्ति, मतो, कामदेव, गभग्रपण, महारिष्ट, (नि) 
श्रिय (ल्री) (णा) (णी) नारी, उमा, सन्द घी। 

रमणीय, } नरि. सुन्दर + खवसूरत । 

रम्य, न. 

रमा, छी. ठक्ष्मी, रोमा, शरिष्वज-राजकन्या । 
विष्णुकी शक्ति, चमक, राजा रादिध्वजकी यरी । 

रमा-नाथ(पति); षु. शरीदप्ण, विष्णु । 

रमापति, घ. विष्य 

रमा-पिय, पु. कमल, श्रीकृष्ण 1 

रस्भ, पु. रेण, वद्र, असुरवि ०, (स्री) (म्मा) कदली, 
अप्सरावि०, देवीवि०, चेदया, घान्यवि ०, मीकी 
आवा । 

रम्य, न, चम्पक, वरकगृक्ष, (त्रि) मनोज्ञ, वलकर, 
(छी) (म्या) रात्रि । चम्बेका फूल, वक्पेड, दिल- 
चसप, शव 1 

रम्यक, न. जम्बुद्रीपका एक खण्ड विदरोप । 

स्य, पु. वेग, प्रवाद, 1 तेज़ी, पानीका हाव । 

रण्टी, घी. ललाट; माधा! 

रक, पु. कम्बल, पकम, रगविरेष; भूरा, पलक, 
सास किसम दिरणकी । 

रव, पु. ब्द ) आवाङ्‌ 1 

रवण, न. रव (प) खष्रू, कोकिल, (त्रि) शब्दन, 
तीक्ष्ण, भण्डके, चल 1 भावाज्‌, ऊठ, कोदल, 
गुनयुनी आवाज, तीखा, भंड, सुतठव्विन । 

रथ, पु. कोकिल; कोल ! 

रयि, पु. सूर्य, अरकशक्ष, । माफताव । 

रवि-प्रिय, पु. कनेर, (न) सर, कंवल, ताम्बा । 

रवि ज, पु. समैशवर मद, यम, वैवसत मयु । 

स्वि-सुत, पु. शनि, सुग्रीव, यम 1 

रवि-रलक, न. माभिक्य; मानक ! , 

रंचि-टोर्‌, न. ताग्र; ताम्बा । 

रद्यना, घी. जिह्वा, काची, चन्दरहार्‌ 1 छुवानः, 
अओस्तोकी तागडी, एक दिम का दार! - 


५ 


रङग] 


`, (४४) 


` (एति 





सुः पु. कडू, घलीर, कमार, । 

रु, न. धातुवियेय, चष (पु) देय, रणभूमि, ना- 
व्यस्थान, रूण । संग, दीन, नाच, जयका मै- 
दान, सैलकी जगह, सोद 1 

रङ्गद्‌, पु, रद्ण; सोदाया । 

स्ड-पनी, खी. नीटृक्ष; नीलकं पीदा । 

रद्क-भूमि, खी. मलभूमि, नाय्यमूमि। पिरवानो ख 
अखाडा, न्टोका अखादा । 

रङ्गमष्टी, खी. वीणा; वंसरी ! 

रङ्धरख, यु. फीडा; खे । 

रङ्ग-शारा, छी. नाय्यगृरदे । नाचघर । 

राजीव, पु. शिस्पविरोप, चित्रकार, भट । 

रद्धारि, यु. करवीरपुष्प ! 

रद्वतार(कः) } यु" नर, (घी) (ती) (रिका) 

शद्धावतारिन्‌ (रिणी) नटी । 

रङ्गिन्‌, धि. रक्कारक, चित्रकार, कौठुकी, नर्तक । 
रग करनेवाला, मुसच्विर, मसखुरा, नाचा । 

र्द्व, न. (द) वेग । तेजी । (सिखी 1 

रकः त्रि, रचना~कत्ती, निम्मापक । मुसन्निष्‌, 

रयन, न. निम्मौण, (ली) (ना) पिरतिल्वार च- 
नाना, गठिना 1 [ बनानेवाला । 


स्ययिन्तु, त्रि. निम्मता, भ्न्यन कारक । सुसनिष्‌, 


रचित, चि. कृत, निभ्मित, म्रथित; किया हुआ, 
रचा इजा, गढा इञा । 

रज(सख्‌), न. खी. इम (षु) प्राग रेणु.णवि०। 
दैन, लकी तिरी, धूल, दिख्की खसलत्र । 

र्जकः पु. बणसद्कर जाति (ल्ली) की) धोवी, घो- 
वन, रंगनैवाला । 

रजत, न. रौप्य, खण, दसिदन्तःधषल, शोणित, 
रक्तवर्णे, हाट, हद शैल, (त्रि) शु्कवणं वरिष । 
वदी, सोना, हायीदीत, सेद, खन, सुरख, 
हार, श्लीर, पदाद्‌, सेद । 

रजतगिरि, 

रजता-यरः 

रजता-दधि, 

रजेन, न. रजन (व्री) (नि) (नी) रात्रि, दयि, 
जठुका, । रेगनाश्ाय, हरदी, खख, नीठका पोदा 


र्जनि(नी)करः; पु. चद्रमा 1 माता 1 
(स क न न अय 


पु, कैलादा पर्वत । 





स्ञजनी(नि)घुख; षु. संका समय । शाः 

रजसा, पु. मेष, चित्त; वाद, दिख । 

रजस्वलः, पु. मदिप (ल्ली) (ली) रजोगु 
भसा, देरवादी भौरत । । 

रञ्जु, पु. वन्यन साधन चस्ु; रस्मी } 

रञ्जक) चि. ग्रीतिजनक, वघ्लादिराग कत्ता | 
करनेवासा } कप्रडारेगनेबाला, 

रञ्जन, न. रक्तचंदन, सन्दु्टकरंण, युः 
(छी) (नी) दण्डा, रोचनिका, नीलो, मदि 
र्द्रा! खर्र संदल, युशकरना, मूः 
नील, दछदी, मजीटे 1 

रञ्जित, चि. रेगाहुभा । 

रखने, न. धोपण, कथन । चार २ किना, 

रखन्ती, ची, माधवदी चवुदैदी । 

रटित्त, चि. भापित, कथित । का हुमा । 

रण, न. युद्ध, तु.) शब्द्‌, कण, गति । जंग 
चाज, वेसीक़ी सावाज़ रफृतार । 

रणत्‌, नि. रब्दायसान । यूजता हुजा । 

रण~रण, न. उदाहरण (.) मशक । शाद 
मच्छर 1 

रण-रणक्त, पु, (घी) (णिका) उद्राम, उत्का 

रणसङ्कख, न. उल; वदी जडा 1 

रणा्ि, च. युदध-के् । जेय । 

रण्ड, चनि, धू, निष्फल (स्री) (ण्डा) विधम 
रीर, वेफ़ायदा, चेवा 1 

रत, न. मेथुन, गुह्य, (त्रि) आसित 1 सौहनत, 
आङाक । 

स्त-कीख, पु. कं; उत्ता, सुगे । 

सत-कूजित, न, मेथुन फाटीन वाक्य 1"; 
समय घ्री पुरुपकी आवाज्ञ । 

रत-नारीच, पु. नारीचीत्कार शब्द, नु. 
सम्पट, । ऊत्ता, श्रवत, थया 1 

रत-मिधि, पु. रञ्जन पक्षी; समोखा । 

रतान्दुकः पु. डटः, छत्ता, सुरी 1 

रतान्धी, ली. कुन्लटिका; कृदासा 

रतापनी, स्री वेद्या; केवनी । , ` | 

रतार्थिद्‌, पु. मेथुनाभित्मपी, । , सोहवतत-- 

रति, सखी, कामदेवी जोरू, सुदव्यत, सोः 


, राजकीय,} ' 


(९५) 


(पति), । 





साजकीय, नि. राजघम्बधीयः; राजाका 1 
, सज-कोपातकी, खी, दस्तिपर्थिका, घीयातोरी । 
राजश्च, चनि. राजदन्ता । राजाके मारनेवाला ` 1 
राज-जम्बू स्री, पिण्डयगखर; पिण्डखजूर, राय जा- 
मन्‌! 
राजत, चि. रजित.निर्मित, सुप्य (घरी) (ता) 
` (न) (च) राजाक्रा धम्म, राजार्थो जमात 1 
राज-ताट, पु, खपारी का पे, ताल कापिड्‌ 1 
साजा-दन्तः पु. सृए दात । 
राजदेद्ीय, पु. राज के तुल्य । [सित्यफ़ह 1 
राजधानी, छी. राजाका वासस्थान । दारेल- 
राजनीति, घी, राजनियम, ! कृनून । 
रज -नीर) न. रतरवि ०, मरकतमणि; पत्रा 1 
खजन्य) पु. क्षत्रिय, राजपुत्र, मभि, क्षीरकाृक्ष 
राजन्यकः, न. क्षत्रियखमूद । बहुततसे क्षत्रिय । 
राजन्वत्‌ त्रि. जिसदेरमें वडा धर्म्म राजा हो 
ाज-पथ, पु. घ्ेष्टपय, ४० हाय चीदी सडक । 
राजपद, पु. राजधिहासन । त्ते । 
राज-पुज, घु, उधग्रदे, कायस्य कन्याते क्षत्रिय 
जात जातिविशेष, राजकुमार, (घ्री) (भी) 
राजकन्या, मालती, कटुतुम्बी, रेणुका । 
राज-व्छभ, पु. नारायणदास कविराजछत भ्रन्य- 
, विरेप, त्रि. राजभ्रिय  राजाका प्या । 
राज-भद, पु. राजकीय सैन्य ! पाद्दाही फौज । 
राज-भद्वकः पु. कष्ट, निम्ब, पारिभ्रद्रक श्रक्ष, 
नीम, एकपेड । 
राज-भूय) न. त्व । वादशा, राजा होकर । 
राज-युध्वन्‌ , पु. राजवेरी । पाद्लादी दुदमन । 
शज-रद्ध, न. रजत; रुप्पा । ५ 
राज-यज, पु. इवेर, सम्रार, चन्द, दौलतका 
देवता, शाहनदाद, मादताच । [षि 1 
यजर्धि,-ु- उत्तम-कषत्रिय, राजशरेष्ठ । राजा ओमि 
णज-छक्ष्मन्‌ , पु. युधिष्टिर, पम्मेपुत्र । 
रज-लक्मी, घी. राजसघम्पत्ति, बादशादी दमत 1 
सज-चख, न, राजाका चलन, तारीख, न्याये 
धनोपार्जन करना, रक्षा, षृद्धि, मर खपात्ररे दान । 
साज-वंदयः चि. राजाके धरानेका (न) जातिवि०। 
सज-ग्ेग, न, राजचछन्र, (क) मदर मद, राजाक्रा- 
छता । मागुरमच्छ। ` 


रावि(नी), सी. ददी, रात । ^ 


राज-सद्न, न. राज-एह । बादेशादी महल । 
साज-सप्पै, पु. सप वि । अजुदहा स्प । 
राज-सर्षपः, पु. सर्थप विं; राड सरसां । 
सजस्‌, त्रि. रजोुणी (न) नेकनामीदा काम्‌, 
छी) (सी) रजोशुणवाटी, इयौ 1 
राज-सूय, पु. राजकर्तैव्य यज्ञविरैप । 
राज-स्कन्ध, पु. घोटकः; घोडा 1 
स्जस्य) म. राजपाथ, धन, कर ! सिराज । 
राजहंस, पु. रक्तवर्णं चश्चुचरण यिश्चि्ट हंस, क~ 
देव, कलेस, दरपोत्तम, यक्ष, इन्द्र, देपति 1 
राजा-दान, पु. न. दूष कटोरा, किंशक-दक्ष, 
(छी) (मी) पिंडखनूर, केसा पेद 1 
राजा.धिराज्ञ, पु. सप्रार, शाहानशाद्‌ । 
राजा, न. अणुर्‌, वेदन त्रि.) राजयीग्य (घी) 
(छ) जम्बू संदल; प्रादशाहके लायक, जामन्‌ 1 
राजादि, पु. दविसुख स्म; सखा सा१। 
राजि(का), ची. प्रेणी, रेखा, जमात, करीर, 
कतार, राई । 
राजीव, न. पद्म, (घु) हरणवि०, वृहन्मीनवि ०, 
इस्तीवि०, सारसपक्षी, (ननि) राजौपजीवी । 
राजीव-ठोचन, ची. पद्मलोचन; कमलेकेसमान 
जिसकी अविदो, पु. विष्णु । 
राजेन्द्र, पु. परष्ट-राजा, राजाधिराज । पादाद्‌ । 
रानी, स्री, राजपत्सी, सूर्यपत्नी, कांस्य, नीटी । 
रानी, सुरज देवताकी त्री; कासा, नील । 
सज्य, न. राजत्व, राजकरा््यं । पादाहत, राजा- 
काकाम। ण्डिदि; रायता । 
साज्यक्ता, ती. देथिखवणमिभिते सुक््मालादुख- 
राञ्य-नीति, ली. राज्यनियम । कानून । 
राज्याद्ध, न. राज्यके सातं अंग 1 खामी, भामाय, 
मि, कोद, दुग, सेना, देश 1 (पसे । 
रादि, खी, युद्ध, (षु) शारारि पश्षी । जंग, दारा 
राट, पु. (छरी) (ड) वेगदेशामें गेगाके परिम नि. 
नारेपरक्रा सुल्क । 
राटीय, त्रि. राढ देश निवासी 1 
सत्रक,न. पद्वराचक (पु)एकवर्पान्त-नेर्याष्रटवापी । 


रदिम) 


( २४६ 
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दिम, पु. फिरण, पसम, अद्व-रज्यु। च्चमा, परक, 

तलग्रम, वागडोरी । ^ 

रस, न. जाल (पु) रसना ग्राह्य युण-- तच्‌ प्प 
यथा ।-- १ मधुर २आम्ल ३ ल्वणय्कटु 
५ तिक्त £ कपाय 1 शष्रारादि दशविध स्थायी 
भवि, यथा 1-¶ -रद्ार २ पीर ३ करुण ४ अदधत 
५ हाय ९ भयानक, ७ वीभत्स ८ रद्र ९ श्रान्त, 
मनःपरीतिविशेष, त्रिप, वी्यै, गुण,९ गन्धरस, 
जल, पारद्‌, सुवे, छक्रधाठु, अभिप्राय, भोग्य 
चसु, दुरा, दक्स ) प्रानी, स्ायकृष, 
मीय, तुर, सलोना, कड़वा, तीखा, करैला, 
खुशी, जुदर, मनी, सिपतत, पारा, जर, अर्क, 
अव्वत । 

रस-करपुर, न. कर्पूररस, पारद; रसकाएूल, पारा) 

रस-घ्च, न. उदकन; सुदागा । 

रस-जः, न. रक्तं पु.) यड, मद । वल, गुड, सराव } 

रसज्ञ, त्रि. रसिक (नी) ज्ञा) जिह्वा 1 र्सके 
जननेचाला, जवान । 

रस-धातु, पु, पारद; पारा । 

रसनः, न. भाखादन, ध्वनि छी) जिह्मा (छी) 
(ना) (शना) रज्ज, कांची । 

रसना-छिह, पु- उक्छरः; ङत्ता 1 

रसने-न्दियः न. जिह्वा । जुवान । 

रसमञ्जरी, ली, नायक नायिका भेदक जल्डारङ्ग- 
मन्थ विके । 

रसे-राज, ९. पारद, रसाञ्जन; पास 1 

स्स-खेह, प. पारदः; पारा । 

रस-शोधन, न. रद्कण; सु्ागा 1 

रसा, ची, पृथिवी । 

रसाञ्धन, न. कज्जल्वि०; सम्म । 

रसातल, न. पात्ताल; ७ सातवां प्रतार 1. 

रसाद्‌ान, न. शोपणः; सुकाना । 

रसाभास, पु. रस्वुल्य ! 

रसायन, न. कटि, मेखला, तक्र, विप, जरा व्या- 
धिनाकौपयि, गरुद, विखद्नामकीषधि । कमर 
तमद, छा, जृदर, बटापा दृद करनेकी 

, द्व 1 । 

र्सायनफखा, खी, दरीतकी; दरीड 1 

` रसार, पु, दष, आप्र, प्रनत, - गोधूम, (न) सि 


ल्हक (छी) (ख) `स्समा, -दूषी, द्राक्षा । ईव, . 
आम, गेहूं, एक खुशवृदार. चीम्‌, जवान, पूव, 


दाख, किस्त 1 


रसा-स्वादिन्‌; धु. भ्रमर, (तरि) रखाखाद्मिशि- 
 । भौरा, रस चखने वाखा { 


रसिकः, घु. सारसपक्षी, ठस, दसी, नी) (क) 


जिह्वा, इष्ठरस, काष्ठी, चन्दहार, रसक्ना स्री, 
(त्रि) सरस, रसज्ञ । (याह, हवा ! 
रसित, वादख्कौ गजना, आबाज्ञ। ज्ञेवादश दि- 
रसेन्द्र, ए. षरदः; पारा । [कह । दवार । 
रसोत्तम, पु. सुद, शरष्टरस; मूगीं । उमदह जाय. 


रस्ते, न. द्व्य, सामग्री । चीज, सामान । किदार । 


रस्या, स्री. राज्ञा, रसविरि्टा । गृवगव, 

रहस, न. वेग ! तेजी । 

रहस्‌, न. गिजैन, तत्व, रति, गुह्य (व्य) विजन । 
तनदाई, सोहवत, गांड, तनदाईभ 1 


1 जाय. 


रहस्य, त्रि. गोपनीय (ली) (खा) नदीनिरेष, , 


ठताविहेप ! छिषनेके लायक, सास दयौ, सास 
वेक । ` 

रदित, रि. वर्जित, यक्त; छोड दियाहुभा 1 

स, सी. दान, धन ! कैरात, दौलत । 


राका, खी, नदीविशेप, नूतन तुमत खी, पृथिमा। 


राक्षस, पु. प्राणि्ंखक जाति; रास 1 
राक्षा, सी, लक्षा; लख । 


साग, पु. रक्तवरण,सात्सर्य्य, कोध, गान्धारादि, एप्‌, 


चन्द्र, सुर्यं,  भ्रीति, गान यथा 1--१ भरव 


२ कौरिकं ३ दण्डो ४ दीपक ५ श्रीराप, 


६ मेध, इच्छा । जलग 1 
“चू, ध. अनीर, कंद । 
सगाख्या) ली. मलिता; मजीठ ! 
रागान्धः, चरि. अतिक्रोधी । गजुघनाक । 
रागिन्‌, नि. रागनयुक्त (ल्ली) (णी) विदग्धानायी, 
मेनिकाकन्या, रागपत्नी, खरविरेष, अनुरागवती, 
मेनका की वेवी, रार्गोकी जोड, ख गु- 
स्सेवादी 1 [मिख्ली, सुंदर । 
राघव, पु. रामचन्द्र, .मत्यविदोय, सयुर; एक 
सद्व; वि. खग सेम जात, (न) ऊनी सार हु- 
खर वेगृरह्‌ 1 


| मित्र, शत्रुभित्रका भ्र । . 
सज-मंडल, चिरत, भित्र, सत्रुक पित्र, सिच्रका 


॥ 


राजकय.] 


५ 


(८९४७ ) 


[पविल्ली), 





राजकीय, चरि. राजसम्यधीय; राजाका 1 
राज-कोपातकी, स्री. हत्तिपर्णिका, धीयातोरी' 
राजप्न, नि. राजदन्ता । रजके मारनेवाक 1 
राज-जम्बू › सरी, पिण्डसश्रः पिण्डखजूर, राय जा- 
मन। 
राजत, तरि, रजित-निर्भित, सपरेका (घी) (ता) 
` (न) (ख) राजाका धर्म्म, राजार्ओकी जमात । 
राज-ताखछ, पु. सुपारी का पेड़, ताल कापेड्‌ 1 
शज-दन्त, पु. सृए दांत ! 
-सजदेद्रीय) पु. राज के वुव्य ! [सिलफ़ट्‌ 1 
राजधानी, ची, सजाका वासस्थान । दाल 
राज-नीति, स्री. राजनियम, 1 कानून । 
राज-नीख) न. रत्रवि०, मरकतमणि; पन्ना । 
राजन्य, पु. कषत्रिय, राजपुत्र, अन्न, क्षीरका्रक्ष 
याजन्यक, न. कषत्रियसमू्‌ । वहुतचे क्षत्रिय । 
राजन्वत्‌, त्रि. जिस्देरा्मे वदा धम्म राजा हो 
राज-पथ, पु, धेष्टपय, ४० दाय चीड़ी सड़क । 
णज-पद्‌, पु, राजसिंदासन । तख्त । 
राज-पुच पु, बुषग्रद, कायस्थ कन्यास प्रिय 
जात जातिविशेष, राज-कमार, (घी) (री) 
राजकन्या, मालती, कटुतुम्बी, रेणुका । 
राज-वद्भ, पु. नारायणदासर कविराजछृत भरन्य- 
विशे, त्रि. राजभ्रिय । राजाका प्यारा । 
राज-भर, पु. राजकीय सैन्य । पाददादी फौज । 
राजभद्रकः पु. शट, निम्ब, पारिभरद्रक पृक्ष, 
कु, नीम, एक पेड । 
राज-भूयः न. एप । वादादी, राजा होकर । 
साज-युध्वम्‌; मु. राजवरी ! पादशयाही दुर्मन । 
राज-रङ्ग, न. रजतः; रप्पा । 
साज-राज, पु. ुपेर, सम्राट, चन्द्र, दीलतका 
देवता, शाहनसाह, मादताव । [कपि 
खाजर्पि,.पु. उत्तम-कषत्रिय, राजधेष्ठ । राजा ओमि 
रज-खक्ष्मन्‌; पु. युधिष्टिर, भर्म्मपुत्र 1 
रज-लक्ष्मी, ची. राजघम्पत्ति, यादशादी ददामत । 
रज-तुत्त, न, राजाका चलन, तारीख, न्यायसे 
भनोपाजन करना, रक्षा, दधि, भौर सुपात्रमे दान । 
राज-वंदय, त्रि. रजाके घरानेका (न) जातिवि०। 
राज-श्ुग, नर राजच्तर, (वु) मद्वर मच्छ, राजाका- 
` छाती } मागुर्मच्ट 1 


राज-सखद्नः न. राज-णृह । वादशाी महर ।, 
राज-सप्ै, पु. सरपं वि° । अजृददा सांप । 
सज-खयेप, पु. सर्पप वि०; राई सरसों । 
राजस्‌, त्रि. रजोगुणी (न) नेकनामीका काम, 
(छी) (सी) रजोगुणवारी, इग । 
राजसूय, पु. राजकर्तव्य यत्रविद्रप । 
राज-स्कन्ध, पु. घोटक; घोडा । 
रजस्व, न. राजपाय, धन, कर । ियज । 
राज-देस, पु. रक्तवणं चज्चचरण विकषि्ट हंस, क~ 
दंव, फरदेस, सृपोत्तम, यज्ञ, इन्द्र, दपि । 
राजा-दान, पु. न. दूध केरा, किट्क-क्ष, 
(छी) (नी) पिडखजूर, केषूका वेह 1 
राजा.धिराज, पु. सम्राट, शाहानश्ाद्‌ । 
जार, न. अधुर, चंदन (नरि) राजयोम्य (त्री) 
(ही) जम्बू। संदल; पादशराहके लायक, जामन्‌.। 
राजादि, पु. द्विमुख सर; दुसखा साप । 
रज्ञि(का), द्वी. श्रेणी, रेखा, जमात, लकीर, 
कतार, राई । 
राजीव, न, पद्म, () दरणवि०, वृहन्मीनवि०» 
दस्तीवि०, सारसपक्षी, (त्रि) राजोपजीवौ । 
राजीव-छोचन, त्री. पद्मलोचनः. कमलोकिसमान 
जिसकी आंडे हो, पु. विष्णु । 
राजेनद्र, पु. शरेष्ठ-राजा, राजाधिराज । पाददाह 1 
रक्षी, ली. राजपत्नी, सुपय॑पत्नी, कांड, नीलौ । 
रानी, सूरज देवताकी स्री; कंसा, नील । 
राज्य, न. राजत्व, राजकार्यं । पादशादत, राजा- 
काकाम्‌ 1 (ण्डादि; रायता । 
राज्यक्ता, खी. दधिलवणमिधित सुक्ष्मालइप- 
राज्य-नीति, खी. राज्यनियम 1 कानून । 
सज्या्ग, न. राज्यके सात अंग । खामी, आमा, 
मित्र, कोश, दुर, सेना, देश । [पंेह 1 
रारि, खी. युद्ध, (घु) शरारि पक्षी 1 जंग, शरा 
राट, पु- (वी) (ढा) वेगदेशमं गंगाके पश्चिम भिः 
नारेपरकां मुस्क 1 
रादीय, त्रि, राढ देद्य निबाघी । 
राक, न. प्रात्रक (पु)एकवरपोन्त-येरयाश्हवापर। 
रावि), व्री. हल्दी, रात! - 


रद्ध] 


(२४६ ) 


विज, 





रदिम, षु. फरण, पक्षम, अद्व-रज्ज। छमा, प्के, 
समाम, पागडोरी 1 
रस, न, आख (यु) रखना ग्राह्य गुण-- तत्‌ पडि 
यथा ।-- १ मधुर २ आम्ल ३ खवणथ्कटु 
विक्त & कृपाय 1 श्गारादि ददाविध स्थायी 
भाव, यथा -१ -द्रार २ वीर ३ क्ण ४ अद्धत 
५ हाल ६ भयानक, ४ वीमत्छ < रीद्र ९ दान्त, 
मनेःप्रीपतिमिरोप, निप, वीय, गुण,” गन्धरस, 
जर, पारद, सुवर्ण, शक्रात्‌, अभिप्राय, मोग्य- 
वस्तु, अनुराग, द्रववस्ु 1 पानी, जायकृट्‌, 
मीठा, ठर, सोना, फडया, तीया, फरल, 
खुशी, जर, मनी, पिपत, पारा, क्र, अर्क, 
सुभ्व । 
रस-कपूर, न. कषूररख, पारदः रसकारः, पारा 
स्स, न. रङ्कः; स॒ागा } 
रस-ज, न. रक्त धु.) गड, मदय । सूल, गुड, राराव्‌। 
रसज्ञ) त्रि. रतिक (ली) (क) जिदहा।रसके 
जामनेवाला, जुषाने 1 
रस-धातु, पु. पारद; पारा । 
रसन, म" आखादन, ध्वनि (भी) जिह (खरी) 
(नो) (रना) रज्य, कांची । 
स्सना-खिह्‌, पु. क्छृरः; त्ता 1 
रसने-न्दरियः न, जिह्व । जवान । 
रस-मञ्चरी, सी, नायक नायिका भेदक भला 
ग्रन्थ चिरेप । 
रस-राज, पु. परप, रमाज्ञनः; पारा } 
रख-ले्, पु. पारदः; पारा । 
र्स-दोधनः, न. रङ्ग; खुदाय । 
रसा, घी. एथिवी । 
रसाञ्धन, न. कज्जल्वि०; भुम्मा 1 
रसत, न. पाता; ७ सातवां पताक ।. 
रसादान, न. शोपणः; खुकाना । 
रसाभास, पु. रसतुल्य 1 
रसायन, न. कटि, मेखला, तक्र, विष, जरा व्या- 
भिनाशकौपधि, गष, चि द्रनामद्धीपधि । कृमर 
तागढ़ी, छ, जहर, बुटापा दूर्‌ करनेकी 
द्बाई । 
रसायनफला, ची. द्रीती; दरीड } 
* रसा, पु, इष्ठ, आच्, पनस, "गोधूम, (न) चि- 


स्क (ली) (ख) रसना, दूर्वा, ग्राक्षा 1 इख 
आम, गेह, एक सुदावृूदार चीज्‌, जयान, दू, 
दाख, फिसमिस । 
रसा-स्वादिन्‌, ष. ४ 
ट । भौरा, रस चखनै वासर । 
रसिक, पु. सारसपक्षी, त॒, दसी, (त्री) (पन) 
जिह, सरस, शआक्ी, चन्दार, रसा घ्री, 
(चि) सर्त, रसत्ते [याहुभा, हवा 1 
रसित, यादख्की गर्जना, आगाज 1 जेवाद्य दि- 
रसेन्द्र, पु. पारद; पारा । [कह । द्वा । 
रसोत्तम, षु. यदध, भेष्टरय; मृगीं । उमदद्‌ जाय- 
रस, न. द्रव्य, सामग्री ! चीज, सामान । [केदार । 
रस्या, घी. रघा, रसदिशिष्टा 3 गृवगव, । जाय- 
रंटस, न. वेग । तेज़ी । 
रहस्‌, न. निर्जन, त्व, रति, गुद (व्य) मिजन । 
तनहारै, सोदवत, गांड, तनदा्मे 1 


. भमर, (नरि) रस्राखादविधि- ` 


॥ 


रहस्य, चि. गोपनीय (घी) (स्या) ` नदीविरोष, - 


तापिशेप 1 छिपानेके कायकृ, खास दयौ, खास 
येल । 
रदित, त्रि. वर्जित, सक्त; ड्‌ दियाहुभा } ' 
रा, स्री. दान, धन । सैरात, दौलत! 
सका, स्री, नदीविदोष, चूतन ऋतुमती चरी, पूर्णिमा। 
रासः, पु. श्रापिर्दिसक जाति; राछस । 
साक्षा, घी. लाक्षा; खख । 


राग, यु, रक्तवर्ण, मात्स्य, कोध, गान्धारादि, एप, 


चन्द्र, सूर्य, ग्रीत्ति, यान यथा ।--१ भरव 
२ कौशिक ३ रिण्डोर ४ दीपफ ५ श्रीरगे 
६ मेष, इच्छा । जलरंग 1 
रागनूणे, घु. जमीर, कदु } 
रागाद्या, जी. मशषिष्टा-लता; सजीठ । 
रागान्ध, चरि, अतिकरोधी 1 गजुबनाके । 
रागिन्‌, त्रि. रागयुक्त (री) (णी) विदग्धा नारी, 
मेनिकाकन्या, रागपत्नी, खरविशेथ, असुरागवती, 
मेनका की वेरी, रार्गोकी जो, खरे; मु- 
स्सेवाटी । 
यथव, पु. रामचन्द्र, 
राङ्कव, नि. शग लोम जात, (न) ऊमी शाख सु- 
शाव करह } मित्र, शलुमिघ्रका मित । 


[मख्लै, सदर । : 
मत्स्यविरोष, सुद्र; एक 


राज-मरंडछ, चि. दु, मित्र, दुका पिच, भेचका : - 


राजकरय,) 


( २५७ † 


[सविद्ली), 





राजकीय, चि. राजघम्बधीय; राजाका 1 
साज-फोपातकी, श्री. दसििपर्थिंका, घीयातोरी । 
राजश्च, त्रि. राजदन्ता । राजाकर मारनेवाला 1 
राज-जम्बू, न्नी, पिण्डसङ्गर) पिण्डखूर, राय जा- 
मन। 
सजत, चि. रजित-निरमित, सप्येका (घी) (त) 
` (न) (ल) यजाका धम्म, राजाभश् जमात । 
णज.ताल, पु. सुपारी का पेड, ताल कोपेड , 
राजदन्त, पु. सृए दात । 
राजदेद्पियः पु. राज के तुष्य ! [दिलाफुद्‌ ! 
राजधानी, घी. राजाका वासस्थान । दाप्ल- 
राज-नीति, स्री. राजनियम, । कानून । 
राज-नी, न. रत्रनि ०, मरकतमणि; पत्ना । 
खजन्य, पु. क्षत्रिय, राजपुत्र, अभि, कीरकाश्क्च 
राजन्यकः, न. श्रियसमृह्‌ । यहुतखे क्षत्निय । 
राजन्यत्‌, त्रि. जितदेदामें यडा धम्मीं राजा हो 
सा-पथ, पु. मर्पय, ४० हाय यदी सडक । 
सज-पद्‌, $. राजिद्ासन । तस्त । 
रज-पुत्र, र. बुधम्रद, कायस्य कन्यास भूत्रिय 
जात जातिविशेष, राज-कुमार, (घी) (री) 
राजकन्या, मालती, कटुतुम्बी, रेणुका । 
राज-वद्यभः पु. नारायणदास कविराजघ़ते श्रन्थ- 
विशेष, त्रि. राजग्रिय । राजाका प्यारा । 
यज-भर, पु. राजकीय सैन्य 1 पद्शचाही फञ्‌ 1 
साज-भद्रकः पु. फुट, निम्व, पारिभरद्रक प्क्ष, 
कु, नीम, एक पेड । 
साज-भूय, न, ठेपत्व । वाददादी, राजा दोकर । 
साज-युध्वन , पु. राज्ैरी । पाद्शादी इुदमन । 
राज.रङ्, न. रजत; रुप्पा । . 
राज-राज पु. छवेर, सम्राट, चन्द्र, दौरतका 
देवता, दाहनद्याह, मादताव । [ पि) 
सजर्पि,-पु, उत्तम-सत्रिय, राजधरष् । राजा यमि 
साञ-लक्षमरन्‌; पु. युधिष्टिर, घम्मेपुत्र । 
राज-खक्ष्मी, खी. राजसम्पत्ति, बादशाही दशमत। 
` रज-वुम्ठ, न. राजाका चलन, तारीख, ्यायसे 
धनोपार्जन करना, रक्षा, द्धि, अर खपात्रमे दान । 
सज-चंद्यः चरि. राजाके घरानेका (न) जात्तिवि ०1 
सलग, म, राजख्र, @) मद्र मतल, राजाग्न- 
छातां ‡ मागुरमच्छ। ` ॥ 


राज-सदन, न. राज-एद ! वादश्ादी मदक । 
साज-सप्य, पु. सथं बि 1 अजुदद्य सांप । 
राज-सपैप, पु, सपैप वि०; राई सरसों । 
राजस्‌, धरि. रजोगुणी (न) नेकनामीा बाप, 
(द्री) (सी) र्जोगणवाटी, दुय । 
राज-सूय, पु. राजकरतन्य यज्ञविरेप 1 
राज-स्कन्ध, पु. घोटकः; घोड़ा । 
रजस्व, न. राजपाय, धन, कर ! विराज । 
राज-टंस, पु. रक्तवर्णं व्चरण विशिष्ट हंस, क~ 
देव, कले, टृपोत्तम, यज्ञ, इन्दर, पति 1 
राजा-दान, पु. न. दूध कटोरा, किंक-ृक्षः 
(ली) (नी) पिडखजुर, कैसूका पेड । 
राजा-धिसज, ए, सम्राट, शादानशाद । 
राजार्ह, न. अणुर्‌, चंदन (त्रि) राजयोग्य (छी) 
(द) जम्ू। संदल; पादच्ताहके छायकृ, जामन्‌ । 
राजादि, षु. द्िुख स्य; इसुखा सौप । 
राजि(का), घी. धरेणी, रेखा, जमात, लकीर, 
कतार, रार । 
राजीव, न. पद्म, (ध) दरणवि०, वृहन्मीनवि०, 
दस्तीवि०, सारसपक्षी, (नि) राजोपजीवी 1 
राजीव-कोचन, चरी. पद्मलोचनः. कमलोफेसमान 
जिसकी आंखे हों, धु. विष्णु! 
राजेन्द्र, पु. म्रेएट-राजा, यजाथिराज । पाददाह । 
साक्षी, सखी. राजपत्नी, सुय्यैपत्नी, कांस, नीखीः । 
रानी, सूरज देवताकी चरी; कासा, नील । 
राज्य; न. राजत्व, राजकाय्यै । पादृ्लाहत, राजा- 
कोाकाम। णडादि; रायता । 
राञ्यक्ता, द्री. द्धिखवणमिभ्नित सुष््मालाइख- 
राज्य-नीति, सरी. राज्यनियम । कानून । 
राज्याङ्ग, न. राज्यके सात अंग । खामी, जामाल, 
मिन्र, कोश, दुग, सेना, देश । {पेखेष । 
राटि, ल्री. युद्ध, ट) चरारि पक्षी । जंग, गराल 
राद, पु. (ती) (ढा) वेग्देरमें गंगाके पथिम शि. 
नारेपरका सुर्क 1 
रादीय,-चि. राढ देदा निवासी । 
सचक,न-यव्ररानक (दु)एकवयोन्त-वेरयागदवाषी 
राजि), खी. दल्दी, रात । ` ^ ५ 


रात्रिचरः] 





राच्नि(जी)चर, पु. राक्षस, चोर, तरि. रात्रिको च- 
रमेफिरनेवाला (ल्वी) (री) राक्षसी 1 
राननि-मणि, ए. निशाकर; चान्द ! 
राच्निदास, पु. भेतोत्यलः; सपेद कमलः; एूल । 
रा्चि-दिण्डकः, पु.जन्तः पुर रक्षक, खाज्ञा सरा! 
राच्यन्ध, नि. काक, शुक, यक, कोक आदि ! 
साद्ध, ननि. पका हा, रधा हुभा ) 
राद्धान्त, पु. सिद्धान्त; ठीक। नतीजा । 
राध, पु. वैराखमास, (घी) (धां) वि्ापा-नक्ष्र, 
श्रीकृष्ण सखी; विदत्‌ (घी) (धी) धैदाली पूथिमा । 
राध, न. साधन, प्रति, तोपन्‌ (स्री) (ना) माषण। 
पूजन, सवव, जरीया, तकरीर, खुदाकरना 1 
सधरङ्क, पु. खंगूल, घनदरृष्टि, वपौपल, पू, दल, 
यड़ी वारि, जख । 
सधा-कान्त), पु. कृष्णदेव । 
राधाछुतः पु. महाविराट, कर्ण, कन्तीगभें सूर्य्य 
जात पुत्रविरेय। ~ [कर्णं 1 
राधेयः पु. राधानामिका सूत्रथारीका पाटितं पुत्र, 
राध्यः, चनि! फथनीय । कदनेके लायक । 
राम, न, वास्तूकदाक, कष्ट, तमालपत्र, (च्रि.) म~ 
मोक्ल, सित, असित, (पु) पर्चराम, राघव, चल- 
राम, (घ्री) (रमा) उष्टा खी, दिग, नदी, दि. 
छं, शेत कण्टकारी, गोरोचना । एक तरकारी, 
बुद्ध, तमालका पत्ता, दिलचल, सुपेद, स्याद, 
रामचन्द्र, बलमद्र, दिल्के खुरा करनेवासा, यौ- 
रत, ह, सपेद कंडयारी, गोरोचन, गेरी 
रोमकरी(ङी), घी. रागिनीविशेष 1 
समचंद्र, पु, ददरथयुत्र, सीताकापति 
रोमगिरि, पु. चित्रकूट । पदाड 1 
रामर, पु, दि (छी) (ठी) नाडी, । रग्‌ 1 
रामण, पु. गिरिनिम्व; तिन्दुक शरक्ष, पदाडी नीम। 
समणीयक, न. सैौन्दय्यै । खुयसूरती । 
म-दूत, पु, दनूमान, (खी) (ती) तुरेसीवि०। द 
नमाम, रामदुलसी 1 
रम-नवमी, सी. चेतसदी गीमी 1 
„ शम-भद्ध, पु. श्रीराम; दशरथका वेरा । 
म-श्चरः, पु. शर शृक्षविलेष, रामेषु 1 खास पेड, 
रामचेप्रका तीर ॥ 
रामायण, न. भविद्ध महाकाव्यविशेष । 


(२८ ) 


1 
॥ 


रायण, न. पीडा, रोग } दर, चीमारौ । 
राचः पु. शब्द, आवाज 1 । 
राचण, पु, खद्भाधिपति राक्षसविशेष । 
सावणि, पु. रावणपुर, रावणकेपुत्र 1 


सादि, घु. घान्यादि चमू, मेधादि द्वादशा रारि ! ' 


धनादि का ठेर, वार्‌ बुर्ज, भिदार \ 


राष्ट, पु. च. विषय, राज्य, उपद्रव । मुल्क, सल्तनत। ` 


राष्टि, पु. नाय्ोक्तौ राजे.दयाखक,। नाटकर्ममे 
राजाका साला । 

रस, पु. कोलाद्ल, भाषा, , श्रीकृणण-ठीलावि° 
गोग, बोली, श्रीकृष्ण मगवानूकी लीला । 


रासन, न. रसनेद्रियजन्य ज्ञान, नि. जिन्दास- 


वधीय । सायका जुवानका । 
रासम, पु. गर्दै; गया 1 ४ 
रासेश्वरी, खी. राधिका 1 [ल । 
सस्रा, सी. खनामद्यात लताविनिदोष; .रास- 
राहु, पु. याग, िदिकापुतर, रहविरोप । तके, ८ 
वां श्रह 1 
राहु-पराह, धु. सूप्यैचेदका भ्रदण ! 
राह्ु-रल्र, न. रलवि° । गोमेद जबादर । 
व ¦ पु. लनः; ठस्सन } 
रिक, न. श्ूल्य-यन, (चरि) निर्धन (घ्री) (क्ता) 


~" (ष, 1 ध 


खारी, जंगल, गरीय, गयौय नभौ जीर चोदस । ` 


रिक्थ, न, घन, रेश््यं । दौकत, हदमत 1. 
सिविःथ-दारिन्‌, घु. दायाद्‌ । वारिस, माया, व- 
डका तुखूम 1 [दीरुतमद्‌ । 
रिक्थिन्‌, नि. उत्तराधिकारी, धनी । वारिस, 
रिङ्गण, न. स्वटन, घर्मविरुहन । फिसलना, गिर- 
पड़ना । निजर्मते किखलना । 
रिपु, घु. दमन, सप्से ६ ठी, रादि । 
रिपु, न. ल्नसे १२ दवीं रादि ! 
रिप, तरि. अधम 1 कमीनद्‌ 1 
रि रिरैसा, खी. रमणेच्छा। सेलनेकर सरसी । 
रर, पु. रमणेच्छु; सेलना चा्टनेवाका । 
› सी. पित्तल, अव्यक्त-कष्द्‌; पीतल, गुम 
आवाज + , 
स्दियि(ष्य), पु. गग, हरिण 1 , , 
रिट, न. देम, महल, अद्यम्‌, नाश, पपि, (नि) 





, रीढः]- 


( २५९ ) 


ह्पिण, 





` पापी, (ठ) सप्त, खल । मस, दुर, वाही, य॒- 
माह, गुनादमार, रवार, राक्षस । 

रीद(क); ए. परशः; पीठ की ददी; कंययेड, घी. 
(ढा) अवद्य, धृणा । नाफरसानी, नफरत । 

रीण, चि. शरुत, क्षरित । वहा हुमा, किरा हुमा । 

सीति, स्री. पीतल, रिवाज, चूना, दद्‌, रप्तृार, 
सिल्सिल" तरीक 1 

सरम, न. सोना, धतरा, लोहा, नागकेसर 1 

सक्मवती, स्री. २० अक्षरका छन्द्विदोप । 

सर्यमाद्गद्‌, ए. रजाविशेप । 

रूधिमन्‌, पु. राजाविशेप, (त्रि) खणेखामी (ली) 
(णी) श्रीक्ृप्णमहिपी । 

- सविमभिद्‌, पु. बलराम, श्रीकृण-धाता । 
स(स्योश्त; ननि. निजे; सूखा ! 
रूग्ण, त्रि, रोगादिद्वारा कृटिलीकृत; येगी, बीमार । 


` रुचक, न. सर्जिवाङार, अद्वामरण, साद्य, सी- 


५ 


, । सज्‌(जा), घी, व्यभि, पीड़ा, रोग, 


वर्चैल, माद्व्यद्रन्य, उत्कट, खाय--रस, रो- 

' 4 चना, विडङ्ग, खण, (ष.) बीजपूर, दन्त, कपोत, 
राल, सन्नी, धोका जवर, माटा, वागा, 
सोच, निमक, नीबू , दांत, कनत्तर । 

सच्‌ } घी.दीप्ति, शोमा, च्छा, सारियकवाक्य । 

रुचा, { चमक, खूवसूरती, स्ाहिरा, मयना आर्‌ 

तोतोकी बोठी । 

सचि(ची), ली. अतुराग, स्णदा, गभस्ति, शोभा, 
घुसेक्षा, गोरोचना, (पु) प्रजापतिविक्ेप 1 सुट 
स्वत, ख्वाहिश, क्रिरण, भूख, गोतेचन, रौच्य, 
मुका वेय 1 

सचिर, (ननि) खन्दर, मिष्ट, उज्वल (ल्ली) (रए) 
मनोन्ना, गोरोचना, ११ अक्षर काद । 

रुचिसा-भ्व, धु. राजाविशेप, युन्दर घोटक 1 

शचिष्य, वि. मिट वसतु, -अभिग्रेत; मीटी चीज, 
दविर पसन्द 1 

च्य, न. लवणव्िदेप, (षु) साी--धान्य, पति, 
(नि) न्दर, मनोत । सोचकर निमक, धान, खा- 
विद, खूवसूरत, दिख्चस 1 

भङ्ग, मेपरी। 
वीमारी, दर्द, भांग, मेदी ! । 

रूण्ड; पु. कवन्ध; षड्‌ ॥ 

२२ र 


खत, न. पर्दों जर दरिदो की आवार, वोट 1 

खदित, न. करन्दन, (वि.) रोदनविदिष्ट; रोना, 
रेनेवासा ! [धिरा हुआ, स्का हुवा 1 

रुद्धः, चरि. आरत; नदी वा कोट आदिके अद्र ! 

सद्र, पु. शिव, गणदेवताविशेष, एकाददा ख ना- 
मानि यथा । १ अज २ एकपात्‌ २ अरिर्ुघ्य, 
ॐ पिनाकी ५ अपराजित, ६ श्यम्बक, ७ महेश्वर, 
< दाम्भु, ९ धृषाकपि, १० हरण, ११ ईश्वर, टर। 

सद्र-जसा, छी. सताविशञेप; दंकरजटा वेल 

सुद्र-प्रिया, खी. हरीतकी, पार्वती; दरीड 1 

सुद्र-विश्वति, पु. प्रभवादिपषठिवर्पान्तगेत दीप 
विरति; प्रभव आदि साट बरसोंमे से जन्तकी 
वीसी । 

रुद्राश्च, पु. खनामख्यात इक्षवीज। 

सुट्राणी, खी, पार्वती, इुगौ । 

खधिर, न. शरीरस्य रसभव धातु 1 सून, केसर, 
मंगल, (ननि) सुरख 1 

समा, स्री. सुम्रीव-भार््या; सुम्रीवफी जोरू । 

सुप्र, पु. अर्ण । आफृताव । 

खस, पु. सूगविशेप, दैखविशेष; काठा हरिण । 

स्वथु, पु. शब्द, कुक्कुट । आवाङ, सुभे । 

स्यु (क), षु. एरण्ड पृक्ष; एरण्डीका द्रसत 1 

ख्भेरि, घी. धूमः; धृञां 1 

ख्पू ; पु. शोष (द्ली.) (षा) । युस्ह्‌ ! 

सुपित, त्रि. फोधयुक्त । गजुयनाक । 

र्ट, चि. कुद (घ्री.) (ि) कोप 1 गृजवनाक, गज॒व। 

शु, तरि. जात, आरूढ, पैदा हभा २, चढ़ा हुमा, : 
शब्दके अन्ते हो तो पैदा हमा । 

रूक्ष, त्रि. कडा, ख्खा) 

रूट, तरि. जति, प्रविद्ध, धरवृद, प्रकृति प्रययके 
अर्थको छोड अन्यार्थोधक शाब्द । 

रूप, न. खभाव, नाम, भञ्यु, शब्द, नाटकादि 
सैन्दर््य, आकार, छ्षोक, चादि वणे, विनक्ति- 
युक्त ब्द वा धावु, धार, (त्रि) सटदा । खस. 
लत, नाम, ईैवोन, जावा, खेल या ठी, ख. 
वसूरती, शक्छ, शेर, र॑य, तीर्‌, सुखाफिक । 

रूपक, न. नाटक, मूते, बाक्याठद्ारविद्धेप, मुद्रा, 
संख्याविशेष । 

रूपण, न, वणेन, अभिनय, निस्यण । यचान । 


रात्ि(्री)चर,] 


( २४८.) - 


[च्छि 


४ 





साभि(ली)चरः पु.राक्षस, चोर, धि. शानिको च- 
खनेफिरमेवाय (लखी) (री) राक्षसी 1 
सात्चि-मेणि, पु. निराकरः चन्द्‌ । 
रानि-हास, पु. भतोल; सपेद कमलः; फूल 1 
राि.हिण्डकः, पु.भन्तः पुर रक्षक, खाञा सरा। 
राध्यन्ध, तनि. काक, छक, वक, कोकिर आदि । 
रद्ध, चरि. पका हुमा, रथा हुभा 1 
राद्धान्त; पु. सिद्धान्त; दीक । नतीजा । 
राध, ए. वैशाखमास, (घी) (था) वि्ापा-नकषत्र, 
शरीकृष्ण सखी; विदत्‌ (घ्री) (धी) वैशाखी पूणिमा । 
यधन, न. साधन, प्राप्ति, तोपन (ली) (ना) भापण। 
पूजन, सवव, जरीया, तकरीर, सुदाकरना 1 
सधरद्ध, पु, लंगूल, घतवृष्टि, वर्पोपल, पू, हल, 
बडी वारिश, भोला 1 
राधा-कान्त, पु. कृष्णदेव 1 
राधा-सुत, पु. मदाविरार, कणे, ऊन्तीगर्म सूर्य्य- 
जात पुप्रविशेप। . [किणं । 
सधेय, पु. राधानामिका सू्रधारीका पाठित पुत्र, 
सथ्य, चनि. कपनीय 1 कटनेके लायक \ 
राम, न. वास्तूकदाक, कुष्ट, तमाख्पत्र, (चनि) म~ 
नोन्न, तित, अदित, (पु) परराम, राघव, वल- 
राम, (घरी) (रमा) उक्छणा खी, दिग, नदी, दि- 
उल, शेत कण्टकारी, गोयेचंना । एक तर्कारी, 
अष्ट, तमालक पत्ता, धिख्चस्य, रुदेद, स्यार, 
रामचन्द्र, चटमद्र दिलके णुदा करनेवाला, थ- 
रत, दंग, सुपेद्‌ कडयारी, गोरोचन, गेरी 1 
मकरी(खी), ची. रागिनीविरोप । 
रामचंद्र, पु, दशरथपुत्र, सीताकापति । 
पमगिरि, पु. चिचकूट । पहाड । 
मठ, पु. दिङ् (ली) (ढी) नादी, । र्‌ । 
सामण, पु. गिरिनिम्ब; तिन्दुक वृक्ष, पदाडी नीम । 
मणीयक, न. सौन्दर्यं । खुमूरती ! 
साम-दूतः, पु. दनूमान, (ली) (ती) तरसीवि०। द्‌ 
नूमान, रामतुलसी । 
सम-नयमी, खी. चेतसुदी नौभी । 
राम्‌-सद्भ्‌, पु. श्रीराम; दशरथका वेया । 
म-श्लर, पु. शर्‌ शृषषयिरेष, रामेषु. 1 साच्च पेड 
रामचंद्रका तीर । 
रामायण, न. धसिद् मदाकाव्यविदेय 1 


रायण,-न. पीटा, रोग । दद, वीमारी 1 , 

राव, पु. दाच, आबाज्ञ) 

रायण, दु. दद्राधिपति राक्षसविदेष 1 

रावणि, पु. रावणपुत्र, रावणकेपु्र 1 , ` 

रादि पु. धान्यादि समूह, मेपादि द्वादक्च रारि । - . ' 
धनादि का ठेर, वार वरज, भिकदार । < 

राष्ट्र, ए. न- विपरय, राज्य, उपद्रव । मुल्क, स्तनत। . ` 

राष्ट्रिय, पु. नाय्योक्तौ राज-यालक | नारकर्ममे 
राजाका साला । 

राख, पु. फोखदल, भापा, 
मीगा, चोटी, श्रीकृष्ण भगवानूकी खीला 1 


रासन, न. रसनेद्रियजन्य ज्ञान, त्रि. जिन्दासं- `. . 


धीय । खायका जुवानका । 


रासभ, पु. ग्म; गधा । 

रासेश्वरी, ली, राधिका । [नेल । 

रास्ना, घ्री. खनामख्यात ठताविविशेष; राष- 

शाहु, पु. लाग, सिहिकापुत्र, गरविरोप । तके, ८ 
वाँ श्रह। 

रादु-आाद, पु. सूम्यचेद्रका प्रदण 

राहुर, न. रत्रवि° ! गोमेद जबाद्र । 

स शः | पु. ठान; कस्सन। 

सिक्त, न. शल्य-वन, (त्रि) निधेन (ल्ली) (क्ता) 
खारी, जमल; ग्रीव, चौथ नचमी जीर चोदस ।“ 

रिक्थ, न. धन, रेश््यं । दौरत, हद्मत । 

र्कि्थ-हारिन्‌, पु. दायाद । वारिष, माया, न- 
डका तसम [दीरतमैद । 

रिपिथन्‌, त्रि. उत्तराधिकारी, थनी । बार्सि, 

रिङ्गण, न. स्न, धरमेनिलक्घन । फिसलना, गिर 
पड़ना 1 निजपर्मसे फिसलना 1 

रिपु, पु. दुदमन, रघसे ६ टी, राशि 1 

सिपूफ, न. मते १२ दवीं रक्षि । 

रिप्र, वि. अधम । कमीनद्‌ 1 

रिरंसा, द्धी. रमणेच्छा। सलनेकी मरजी । 
रिरि, पु. रमणेच्छु; सेलना चा्टनेवाला । , 

पिसी, सी. पित्तल, अन्यक्तशण्द्‌; पीतल, गुम 
आवाज़ 1 

सिद्यि(ष्य), घु. खग, हरिण । 


, न. कषेम, मद्र, अयम्‌, नाश, पराप, (ननि) 


श्रकृण-ठीलावि 1, , ' ह 





रोधित,] | 


{ २५१ ) 


[वक्षण, 





सेधित, धि.ष््, (इ) सोघ्र । सेकाहुभा, सोधर- 
का द्रख्त । 

रोधिन्‌, (चि.) योद्धा । रोकनेवा । 

रोध, न. अपराध, या लेदर । 

सोप, उ. वाण, (नः) षटि; तीर, वोना, खरास॒ । 

सोपण, न. यीज-वपन, अरप्पेण; वीजवोना, करम 
लगाना, उल्या समय ठेना । 

सोपणीय, नि. वना; वोनेके कायक्‌ ! [हुमा ! 

रोपित, त्रि. बोया इभ, चदाया हुभा, लगाया | 

रोमक, स. लवण, अयस्कान्त मणि; कठरी 
निमक्‌, चुवकपत्थर्‌ । | 

रोमन्‌, न. जल, योम; पानी, रमं । 

रोम-छरूप, षु. खोमविवर; रोका सुराघ । 

रोमन्थ, पु. उद्रीणै, चवण; जुगाली । | 

धम | धु. रोकरयोकी कतार । 

सोम-भूमि, घी. चम्मै, तवच; चमडा, खाल 1 

रोमद्ध, घु. मेप, चन्ध, पिण्डल, छम्भी, शकर, 
(नि) अतिदाय लोमवििष्टः मेंढा, चांद, सूभ्र, 
रोनेवाल । 

समन्द, | णु. समाव; रोओां टुव्ना , 

सोम-हधण, { न. रोमांच, (वु) सूत, बिभीतक 

श्ृक्ष । रंभा एूटना, सूतजी । 

शोमा(व)(दि)छी, सी. नाभेर्ष्वैरोमराजी । नार्‌, 
के ऊषरं पिस्तानत्तक रीओं -कृतार्‌ 1 

सुमोकमः | मु. रोमाच । 

सोखदा, ली. सतिरोदन; बहुत सेन! । 

रोख्दयमाण, ननि. बहुत रोनेवाला । 

रोलग्व, पु. भ्रमर; मैदा । 

रोप, घु. कोप । गुस्वह ! 

रोपण, पु. पारद, हेमधरपणोपल, ऊपर-भूमि, (नि.) 
कधन । पारा, कसोटी, वञ्नर-जमीन, गज्य 
नाक + 

सोद, पु. अङ्कुर; अंगूर, चटना । 

रोण, न. चद्ना, पैदायन्च धु.) पर्वत । 

सट्क, पु. प्रतविशेप, (चरि.) वदहन-कक्ती । 

सोहि, घु. वीज, ब्त, धार्मिक 1 तुस्म, पेड, 
दैमान्दार 1 , 

यो(सै)हिण, न. दिवस्तीय नवम सुतै, (ठ) भू- 


चण, टद, रोहितक-रक्ष 1 दिनकां नावा 
सहतं री.) (णी) रोहिणी नक्षच, खीयवी, त- 
डित्‌, कटुम्मरा, सोमवरक, कादमरी, हरीतकी, 
मजिष्ठा रता, वल्देव माता, सुरमिकन्या, नववर्व 
वयस्का कन्या । ४८ था नक्षत्र, माय, वरै, पथरी, 
हरीड, मजीठ, वरुदेवजीकी सां 1 

सोदित(क), न. मत्खवि०, हिरण वि०, वृक्ष वि०, 
रक्तवर्णं (न) रुधिर, छंुम, धनु (चि) 
लारर्णका।॥ 

रोम, त्रि. खर्णमयः; सोने का 1 

रोक्ष, म. खखापन । 

रोद्र, न. प्रादि अष्टरसान्तर्पत्त रस मिण, (षु) 
सृप्येतेजः, देमन्तच्छतु, यम, (नरि) तीन, 
भीषण, स्सम्बन्धीय (ल्ी.) (दी) चण्डी, सजटा, 
महारौद्री नान्गी चामुण्डा । धूप, आढ रसोमिसे 
एक, धूप, सदं मौपिम, मचकुलमैल तेन्‌, 
खोपुनाक, सद्रका 

रौप्य, न. स्प्यः; र्प्या । सेम । 

सौख, पु. नरकविद्ोप्‌, भयानक, (त्रि,) धूर्तं, च. 
श्ल, घोर । स्ोफूनाक, दारीर, सुतलव्विन, वद्‌ 
दाकल । 

रोहिणेय, पु. वदेव, वुयग्रट्‌, (ल.) मरकततमणि 
(न्नि.) मोवह्स । पत्ना, गाय का वरुड । 

सैहिप), न. कत्तृण, (पु.) खगविरेप, रोदितमत्य 
नी.) पी) समी, दुव । एक किस्म का घास, 
खास हरण, रोह मच्छी, हिरनी, दूच 1 

छ. 

ख, पु. इन्द्र, (छी) (ख) दान, महण, (खी) आशेव । 

छक, न. ठछट, धान्यशी्षक; माथा, धानका सिर, 
ञुद्य। 

खक (कुः)च, पु. शकषवरियीप । 

छक्त, गु. अलक्त, जीर्णवच्र खण्ड, सलप्न; अरुत, 
य कपड़ा, रगा हुजा ¦ 

दष्(स्य), न. (्ी.) (का) व्याज, ज्य, (न) दश 
अयुत संख्या ! एएरेव, तीरभआदिका नशामा, सु" 
दा, १००००० 1 एक स्यस, कखे । माम 
कृरठेनेवाल 1 [निवाय । 

खश्चक, नि. लक्षण द्वारा अथं.बोधक रब्द्‌ का. 

लक्षण, न. चिन्ह, सम, ददन (पु) सुमित्रा पुत्र, 


सपचत्‌] 
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सेधःवका,) 





रूपवत्‌, ति. साकार, सौन्द्यश्ारी, (ती.) (ती) 
खन्दरी । वावजूद्‌, सखूवमूरत, खूबसूरत ओरत 1 

रूपा-जीवा, खी. वेदया } केचनी 1 

रूपिन्‌» भि. स्मविशि्ट । बावजूद, सूवसूरत 1 

रुप्य, न. रजित, खणे, (त्रि.) सन्दर । सेम, 

' वहिर्त, षूवपूरत 1 

रूपणं, न, ठेपन । 

रूपितः त्रि. ठेपन किया हुआ, पिसा हआ 1 

रे व्य. सम्बोघनविशेय । कृमीने आदमीके चु- 
यनेभें । 

रेकः पु. शङ, नीच, विरेचन, भेक, ¦ 
(ल्री.) (का) सन्देह । शक, कमीनद, ईइसदाल, 
भेंडक, धान भाषनेका पैमाना । 

रेकनसख्‌, न. काश्चन; सोना । जर । 

रेखा, छी. अल्पक, छ्च, आभोग, दण्डाकार लि. 
परिविरेष; थोड़ा, फरेव, लकीर, खत । 

रेखा-गणित, पु. पुस्कयिशेय । उकरिदस 1 

रेचकः नि. कड्टृततिका, (षु) ाणायामाहविरप, 
यवक्षार, जयपाछ वृक्ष, क्रीडार्थं जल निक्षिपनयन्र। 
कैकरवाली मद्री, नासिकाते लागी हुई हवा 
जाखार्‌, जयपाख्का द्रसत, पिचकारी । 

रेचन, न. मक्मेदन (ब्रि.) भेदक (ली) (ना) का. 
म्पि देगाविशेप । मुसल । 

रेचित, त्रि. यक्त, परिवर्जित, तकंफि° छोडदिया। 

रेणु, पु. सी. धूलि, (षु) परपद, रेणका । पां । 
धू, पापड़ खुशबू । [राममाता । 

रेणुका, स्री. मरिचाकृति-सुगन्धि-द्रव्यविशेष, पर- 

रेणुकासुतः, पु. परराम । 

रतन, न. शुक्र, पारद । मनी, धारा । 

रेस्य, न. पित्तढ; पीत 1 

रेतख, न. “तन” देखो । 

स्प, न. शकर, पीयूप, पटवारा, त्रि.) निन्दित, कूर, 
कृपण । मनी, सख्त, समा, वदनाम्‌, यैरहम, 
पमस 1 [कृपण 1 

रेफः घु. “रण्व, राग, (त्रि) ऊत्पित्त, दुष्ट, कूर, 


यु- यकर, रण्ड; उन्मत्त, विषवैदय, (न.) द्‌- ' 


णातत । सूञर्‌, धृड, मस्त, " जृह्रका 
“तवीय, सासदाख । 
स्वत, पु. जम्बीर, राजाविज्ेपः 


देवपली, वच्रामपल्नी, मक्त्रविदरोप, गाय, दुगा, 
स्वत मयुकी माता ¦ ष 

रेवती-जानि (रेवतीरमण), घु. वठराम, चेदमा 1 ` 

रेचन्त, पु. सू््यपुज्रविरेप, गुद्यकोका राजा । - 

रवा, ली. नम्मेदा-नदी, रति, नीटीवृक्ष, दुम, ' 
नीलका पदा) । 

रारेहान, पु. दिव ! [ने को बुखना 

रेरे, व्य. अलयन्त नीच सम्बोधन । निहायत कमी 

रेषण, न. शब्द्‌, गवादिशष्द; आवाज, टैवानों `, 
बोली । † ४ 

रेट, पु. क्रोधी । गजृव नाक । 

हे, पु. धन, खणे । दौरत, सोना । 

शरस्य, (त्रि) पित्तल्का । [मबः। 

रेवत, पु. दिव, पर्वत, त्रि° दैयवि०, ५ म. , 

रोकः नौका, (घु) दीक्ति, फरो, 
सुरास, नावे, चमक, गुस्सह 1 

सोग, पु. कुषटोपथि, देदभद्वकारक । वीमारी । 

सेगिन्‌, धि. रोगयुक्त । बीमार 1 

रोम्य, त्रि. अपथ्य । बीमार करनेवाठी वी, 

रोचक, चि. रुचिकारक । पररदीदह्‌ 1 

सेचनम्‌, घु. खी (ना) वर्णदरवयविेप, (ननि) सुचि. 
कारक । गोरचन, पसन्द । 

रोचनक, पु. जम्बीर, नीच 

रोचन-फर, पु. यीजपूरक 1 अनार । 

रोचना, खी. रक्तकम्बल, दरिदा, वेदेया । 

रोचनिका, खी. वेशसोचना । तवाक्षीर्‌ 1 

सोचनी, सखी. आमख्की, मोरोचना, . मनःशिला, 
शेत तरिरा; आंवला, मंखल, तिरवी, चिल । , 

रोचिष्णु, चि. कान्तियुत । चमकदार्‌ । 

सोचिस्‌ , न. प्रभा । चमक । 

सोटिका, खी. पिष्टकविदष; रोटी, कचरी । 

सोद(न), पु. न. चिघ्रक; रोना । । 

सोदक, पु. रोदनकारी, खुखानेवाया । [जमीन । 

सेदस्‌» न. खगे, भूमि (तरी.) (सी) (दि), बदिर्त, 

रोद्ध, खी, सोधकारकः; रोकनेवास 1 

रोध, घु. नदीतीर । फिनारा, रोक । 

रोधक, (त्रि) निवारकः; रौकनेवास । 

रोधन, न. सेकना (त्रि.) रोकनैवाला 


खद 


स्र. (ती) काम- । रोध-वक्ता, खी. तटिनी । दयौ ! . 


` ठतायष्टिः] 
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छता.यष्टि, घी. मजि । मंजीड । 

छता, षु. हस्त्पकाण्डु 1 दरा प्या । 

छतिक्षा, स्री, गोधा; मोह सपि ! 

छपनः, न" सुख, मापण; सुह, प्ता । 

छपित, न. वाक्य, (नि.) कयित । कलाम, कदाहुजा 

छम्तिका, त्री. खाय द्रवयवि०; खापसी । 

छष्ध, तरि. प्राप्त, उपार्जित, गृहीत, (घी.) (ल्वा) 
(च्धि) नायिका वि० । पायाहुभा, इका किया 
इभा, छया हुआ, हसूल, एक खासकिसमकी 
सीरत । 

छन्ध-चर्ण, पु. विचक्षण । होरियार 1 

टब्धा-वसर, नि. जिस्को मौका मिटा है। 

ठकभस, पु. घोडा वांधनेकी रस्सी, दौरत, म॑गता, 
द्रखास्ते ुनिन्दद्‌ । [सरु करनेके साधक 1 

भ्य, चि, न्याय्य, ठन्व्य, पराप्य । लायक, हा- 

छम्पट, घु. काुक(वि.)चुर। प्यार, चालक । 

छम्फ, पु. छाल, फलांग, 

छखमक पु, ठम्पर । यार, भभ्यशि । 

लम्ब, चनि. नैक, अङ्ग, दोदायमान, दीषे, कान्त, 
(न) उत्कोच, त्रि्चुजपर सीधी रेखा, (घ्री) 
(बा) सक््मी, गौरी । नवार, दोस, संवा, चूस, 
अमूद, विष्णुफी शक्ति, हिमाख्यकी पुत्री । 

छम्बन, न. दोख, म. र्स्य चि० । द्ूलना । 

ठस्व-कर्ण, पु. अद्गोट श्क्ष, छाग, राक्षस, दसी, 
दयेनपक्षी, गणेश, रहम (चनि.) लम्बकर्णं युक्त 1 

ठम्विका, चरी. षष्टिका; धड्ी 1 

ठम्वित, तरि. दोटित, आभिते। ्टकता हभ, 
पनाहल्यि हए । 

छम्बोदर) पु. गणेद, (नरि.) ओदरिकः; गोगदिया। 

छम्बोषठ, इ. उष्र (चिः) दीय मो्टविरिष्ट; छट, 
जिस्केओंष्व्वेरदो। ॥ 

खय, पु, श्रय, गीत, धर, वगृलगीरी, कयामत ! 


` छटत्‌, चि. काँपता हुआ, चाटता इसा । 


छन, चलन, केटि. (घी.) (न) जिन्दा, मारी 1 
खरन्तिक्ता, छी. नामित्तक लटकती हुईं । 
छार, म. मस्तक, } पेशानी । 


ˆ छटारतप, चि. साधात्तपानेगास, । 


खलाटिका, ची. त्रि, दीका, यैयना । 


खखाम, पु. न. भूपण, चिन्द, मायै परफा चिन्द, 
ध्वजा, द्र अश्व, प्रधान, अभाव । 

लासक, न. मायेपर धघरनेकी माल 1 

रुखित, धु. न. विलस, घ्रिर्योका भाच विगरेष । 
(घरी) उच, क्रीडा, दार वि०, सीषद, (पु) खर 
विदष, (त्रि.) सदर, प्रिय, चंच, (ली) (ता) 
गोपी विरोप । 

छाधव, न. ल्घुत्व, अपमान, छैव्य, स्यास्य । ह~ 
त्कापन, वेइजृती, बजदिली, तनदर्सती । 

छाङ्गट, न, खनामद्यात मूमि कर्षण य॑, दल । 

खाद्ूछ्रहः पु. इशक । किसान 1 

खाङ्गलिक, तनि. ल्चलानेवाला (घी.) (का) कि- 
सानकी, मोरी पछ । [दाङ्गद्ाकरार पप्य 1 

लाद्भुखिन्‌, पु. बलराम, नारकेक वृक्ष, सपं (ती.) 

खाडममूक, न. एच्छः पू । [ट्मदार । 

खाङ्भलिन्‌, पु. वैदर, नाम एक दवा (न्न) 

खाज, न. उदीर, पु. आद्रैतण्डुल (स्री) (जा) खस, 
भजे चावल, खील 1 

छाङ्छ, न. नाम, चिन्द, ध्वज (बु) निन्दा । तिर" 
स्कार (घी.) (ना मत्ठैना, यच्नणा । 

खान्छित, चरि. चिन्दित, निरस्त । मदान ल. 
गाया हुमा, मलामत किया हमा । 

लार, घु. देश बि, जीर्णेभूषणादि, दोप, 
(त्रि.) पुरातन, मलिनि । पुरानेजेषर बगेरह, वे, 
पुराना, मयला । 

छाराचुभरास, इ. राव्दालुपास विकेष । 

खाप्य) त्रि. कथनीयः; कदनेके लायक । 

खाभ, पु. फव्गरद्धि, व्याज । सूदे 1 

लाम्पस्य, न. काञुकता । अप्या । 

छान; न. भदन्त से करना; रडाना । 

सारसा द्वी. चिन्द, चेचल, लोम, आद्या । बडी 
खादिश, मांग, मले निदान, हिर, उमीद । 

खाटा, जी. सुखजात जल; लाल, धृक ! 

खालिकः, पु. मदिः भसा । 

खाडित, चि. भरतिषाछिति; पालय हुआ, ख्डाया ' 
हज । [पन, दीरीं ! 

खालित्य, न. कोमलता, रसता ! सुस्परथमी, मीटा- 

छाटिन्‌, वरि, चाटकछि कारक (घु) रोमक, प्री. 
सुयरी । चापर, उुदामदी, छिनार ौरत । 


रक्षित] 


, (२५२ ). 


(सताम 





सारस पक्षी, आकार, व्याकरण सूत्र, (खी.) (गा) 
हसी, शक्य संयंध, (चि) श्रीमान्‌ । नश्ान, इसम, 
छकछठमन, सरफ़ फा कायदाह, वयान । 

खक्षित, ननि. आलोचित, टट, अङ्कित, लक्षणाधय । 
माद्म किया हुओ, देखाहआ, नञ्ञान क्रिया 
इआ, लक्षणा का आश्रय । [विडानेक । 

छक्ष्म, न. चिन्ह, प्रधाने, प्रष्ठ 1 नदान, मुखिया, 

छक्ष्मण) ने. चिन्द, नाम, (त्रिधीयुक्त, (पु.) सारस, 
श्रीराम भ्राता, (ल्ली) (गा) श्वेत कंटकारी, दुर्प्यो- 
धन कन्या, । निशान, ईइसम, इकवालमंद्‌, सेद्‌ 
कंड्यारी, दुर्योधन कौ वैरी । 

क्षमी, सरी. विप्णु-पत्नी, दुगा, संपत्ति.शोभा, सीता, 
रुक्षिमिणी, स्थल पश्निनी, हरदा, दामी ृक्ष,सुक्ता 1 
भगवान्‌ की शक्ति, देवी, दशमत, हल्दी, जंखी, 
मोती । 

खक्ष्मीकान्त, पु. नारायण, चिष्णु । 

लक्ष्मी-गह) न. रकोत्पल । मुरख कौठ षक । 

लक्ष्मी-दरसिह, पु. शर्पराम मरि वि०। दो 
चक्र चृडा संहे बनमाला पहिरेहुए एफ शिख ! 

टक्ष्मी-पति, प. वादेव, नरपति, गुवाक, महा- 
धनी । भगवन्‌, पादच्ाद.रीग. सुपारी, दौलतमेद, 

सक्ष्मीवान्‌, न. दौलत मंद, सन्दर । 

लक्ष्मीडा, न. बिष्णु । [मेय 1 

ठ्यः न. शक्य, चिन्ट, लक्षण, योध, जेय, अनु- 

टक्ष्यार्थ, पु. वक्षणा राकतिका अथै, । 

छंगड्, ननि. चा । सूय सूरत । 

कगनीय, नि. लटकाने योग्य 1 

खणड, धु, दण्ड, सुद्र; खी, सेकड़ी । 

प्म, न. मेपादि राद्युदय काल, (पु) स्वति पाठक, 
भि) सक्त, चित । भाट, (त्नि.) खगाहुआ, श्र. 
्भिदा। 

ठ्मकः धु. प्रतिभू \ जृमिन । 

कधिमन्‌, सु. उधुत्व, देशवम्यं विरोषं । इलकापन, 
आर एेश्वयेमिंसे एक 1 र 

लधिष्ठ, त्रि. अत्तिच्खु; बहुत दलका । 

क्ीयसू, रि. लतरः यडा हका 1 

कषु, न. शीघ्र, एृष्णागुरु, (खी.) प्न्कानामक्रौपपि 
(नि) अयुह, सन्दर, असार, इख, मारदीन, 
बिके, छष्क, श्र," अत्य संचि, । ज्दी, 


आवनूस, एक दवाई,- केसर, सूतूरत, छोय 
हक्का फुल्का, छोटा, थोडा सुख्तसर 1 " ": . 
छघ्ुता, खी. खधवे, अल्पता, तुच्छता, दलका, `, 
दुटाई, कमीनगी । ई 
खधु-चेतस्‌.› पु. इजदिर । 
रुद्राक्षा, त्री. काकटी द्राक्षा; क्रिस्‌ 1 
छृधु-दस्त, नि. ¶ुर्तीला, ! 
खछष्वी, त्री. दरी, जनाना रथ । ^ 
छक्षण्यत्‌, पु. चिदित (त्रिगेजिषमे धम लक्षण । 
छक्चणीय, त्रि. विद्र करनेके योग्य । । 
छक्षण्य, चरि. छभयिषटटवाला, । 
छक्षवेधिन्‌, त्रि. नाना वीपिनेवारा + 
छक्षान्तर, पु. सौ योजनकां पृक 1 
लङ्का, खी. रक्षा पुरी, कुच्टा, वैद्या । ` 
खङ्गा-धिपति, पु. छेकाका राजा, रावण ॥ 
स ¦ सी. क्ास्तागः पिंडी साग । 
छङ्केश, षु. रवणराक्षसः; रंकाका राजा 1 
खु(खा)ङ्क, न. लमू; पुछ 1 दुम । 
खेघन, न. उपवास, अतिक्रम, अभिवादन, अभिः 
धात । फाकद, कूदजामा, उछटना, पोडेफी चाल। 
खमा, त्रि. लजायुत्‌.। शर्मिन्दह्‌ 1 
खजा, स्री. अंतःकरण त्ति वि०, वनद लता, 
शरम, लाजवंसीवेल। “ 
खजा, पु, खनावान्‌ । शमेसार । 
खलित, चरि. ज्नायुष्क । प्रारमिन्दह 1 
क्यौ, सी. त्रपा; दाज । दारम, । ` ~ 
ठ्न, पु. पद, कच्छ, पुच्छ, (द्री) वैदया, निद्रा । 
पांव, कादा, पूष, कंचनी, नीद्‌ । 
छल्ञिका, खी. वेदया । सानगी, कुचनी । 
छदः पु, जाति वि०, राग वि०. तुरदम (ली) क्वा) 
वाय वि०, पक्षी वि०, भामचेटक, ऊुदुम्म वृक्ष, 
अमरक । नट, रागकी किस्म, एक किसमका 
वाजा, चिदया, कुुम्भेका पेदु, भौरा 1 
खड, चि. सन्दर । लाडखा, खूबसूरत । . , 
ख्डुक(कण), पु. पिष्टक बिदेप । ठडआा । 
न. खी. विष्ठा 1 गहुका ठंडा ५ 
छता, खी. वेल, शाखा, जौरा, मोतिर्योकः दार 1 
उता~मृग, पु. कपि; वदद । वूजना - ~ ¦ . ~." 


ठता-यष्टिः] 


( २५३) 


` [सचिच्‌, 





लता.यरि, घी. मश्ञिष्ठा । मंजीठ 1 

छता, पु. दरितगाण्डु । दरा प्याज ! 

टतिका, छी. गोधा; गोद संम । 

खपन्‌, न. सुख, भापणः सुह, युफतार । 

पित, न. याक्य, (त्रि.) कथित । कलाम, कदाहुभा। 

छष्सिका, सरी. खाय द्रव्यवि०; लापसी 1 

ङन्ध, चरि. प्रप्त, उपार्जित, गृहीत, (चघी.) (न्या) 
(न्धि) नायिका वि० । पायाहुजा, इकटरा किया 
हुआ, छया हुमा, इस्ूठ, एक सासकिसमकी 
आरत । 

कन्ध-वर्ण, पु. बिचक्षण । दोशियार । 

छन्धा-वसरः तनि. जिस्को मौका मिसा है । 

कभ, पु. धड़ा वाधनेकी रस्सी, दीरत, मेगता, 
द्रखास् ऊुनिन्दह । [सल करमेके यक । 

छभ्य; नि. न्यासय, लब्धन्य, प्राप्य । जयक, दा- 

छम्पट, घु. कायुक,(ननि)चठर। भय्याश, चारकः 1 

सर्फ, पु. छार, फलाग, 

दमक, पु, खम्पट 1 यार, अग्याद्रा । 

छम्ब) ननि. नर्तक, अङ्ग, दोलायमान, दीर्ध, कान्त, 
(न) उत्कोच, व्रिुजपर सीषी रेखा, (घ्री.) 
(स्या) रक्ष्मी, मौरी । नचार, दोस, लंवा, घूस, 
समूद, विष्णु शक्ति, हिमालयकी पुत्री । 

छम्ब, न. दोल, न. त्य चि० ! स्ूलना 1 

छम्ब-क्णौ, घु. अङ्कोट प्रक्ष, छाग, राक्षस, इसी, 
इथेनपक्षी, गणेश, गर्हम (त्रि.) लम्बकर्ण युक्त 1 

छस्विका, स्री. घण्टिका; घड़ी । 


` लम्बित, चि. दोलित, जाधित । च्टकता हुआ, 


पनाद्ये हुए । 
छम्योदर भु. गणेश, त्रि.) जीदरिकः; गोगदिया। 
खम्योष्ठः घु. णर्‌ (नि) दीं जीवि; छट, 
जिस्केओरन्िष्ो। 
छ्य, पु. रख, गीत, धर, वगरलगीयी, कयामत ॥ 
छुखद्‌, चनि. काँपता हुजा, चारता हुमा 1 
कन, चलन, केद्रि, (घी) (न) जिन्दा, नारी । 
खछन्तिकाः, ची. नाभितक र्टकती हुई । 
छार! न. मस्तक, । पेशानी । 


ˆ रखादतप, चि. साथातपानेदाला, 1 


ठलारिका, द्वी. त्रि. टीका, वैयना । 


खखाम, पु. न. भूधण, चिन्द, माये परका चिन्ह, 
घ्वजा, र, अश्व, प्रधान, भ्रमाव । 

उलटामक, न. मायेषर धरनेकी माला । 

छ्चित, पु. न. विलास, घिर्योका भाव विरेष 1 
(ली) शय, की, दार बि, चीण्द, (पु) खर 
विरोप, (त्नि.) सुंदर, प्रिय, चंचल, (छ्ी.) (ता) 
गोपी विशे । 

छाघव, न. टघुत्व, अपमान, व्य, स्थस्य 1 ह- 
त्कापन, वेदजृती, बजदिली, तनदश्स्ती । 

छाङ्कक, न. खनामल्यात भूमि कर्येण यंत्र, दल 1 

छाङ्दग्रह, पु. छदाक । किसान । 

छाद्छिक, वरि. दल्वलनेवाला (घ्ी.) (का) फ 
सानकी, मोरदी पू । [लाद्रसकार पुष्य । 

ठलाद्ुखिम्‌ पु. वरराम, नारकेठ इल, सपं (घ्ी.) 

राङ्-गृल, न. पुच्छः; पढ । [दमदार । 

खाङ्गदिन्‌, पु. बदर, नाम एक दवारंका (त्र) 

खाज, न. उदीर,पु, आ््र॑तण्ड़ल (घी.) (जा) सस, 
भजे चावल, खील । 

खार्छ, न. नाम, चिन्ह) ध्वज (घु) निन्दा ! तिर 
स्कार (वी.) (ना) भत्सेना, यच्रणा । 

छार्छित, नि. चिन्दित, तिरस्छत । नदान ल. 
गाया हभ, मलामत किया हुमा 1 

खाट, घु. देश वि०, जीर्णमूषणादि, दोप, 
(ननि.) पुरातन, मलिन । पुरानेजेवर वगैरह, एव, 
पुराना, मयय 1 

काराञचुभास, प. रब्दायुप्रास विदो । 

खाप्य, नि. कथनीयः; कटनेके लायक । 

लाभ, पु. फक्दधि, याजं । सूद । 

लास्पस्य, न. कामुकता । अ्याङ्ी । 

छान, न. मलन्त चेह फरना; ठडाना । 

खास सरी. चिन्द्‌, चेचल, लोम, जा । वदी 
खादिरा, माय, दमलके निशान, हिर, उगीद 1 

खाट, श्री. सुखजात्त जख; लाट, थूक । 

खलिक, घु. मिप; भेखा । 

खात, चि. प्रतिपालित; पत्य हमा, च्डाया ` 
हुआ ! पिन, सीरी 

कालिय, न. फोमर्तरा, युरवता । सुल, मीटा- 


खाटिन्‌, चि. चादकति कारक (घु) रलो, खी, 


श्वस । चापल, उदामदी, दिनाक आरत । 


1 


शद्धका,) 


{ रथ) 


(सिक. , ` 





काद्धुका, स्री. कण्टभूपण वि० 1 हार 1 

लाच, पु. खी. छेदन, (सखी) (वा) पक्षि वि०। खास 
परिदद्‌ । 

खावण, { चि. ल्वणयुक्त, लवणरसंवेधीय, पु. 

छाचणिक, ५ लवण पिरत, (न.) ट्वणमात्र । नि~ 
मकीन, - निमकका, निमकनेचनेवाल, निमक, 
ठंकाआदिदेक् 1 

खछा्वण्य, न. निसकीन । नजाकत 1 

खाचू(वू ), पु. खी. अख; कट्‌, तू वा । 

ठास, पु. चृयमान्न, स्रीदरयः यूष । नाच, आर्तो 
काना, मयका काडा। 

खास्िक, (ध) नर्तक, मयूर, घी.) (छ) नर्तकी 1 

छास्य, न. टय, घ्री, तौव्येच्रिक, इ.) नच्तक, 
(ली) (खा) नतकी । 

छिकता, खी. यूकाण्ड, टीस 1 

लिखित, न. लिपि, (वि.) ठिखितपत्रादि, (पु) स- 
निविशेष । दस्तख॒त, लिखि इआ, नाम एक 
सतकोा। [हिरण ॥ 

लिगु, न. मन (घु) मृखै, खग । दिल, जाहिल, 

जिद्ध, न. चिन्ह, दिवमूरिविेष, व्यक्त, पुस्लादि, 
सामथ्यै, कारण, रोफ । नशान, यास, शिव~ 
चग, अखामत, जाहिर, ताकृत, खवव, केर । 

लिद्धिन्‌., पु. दसी, षरमध्वजी । हाथी, गुजारे के 
छिथ जात वंगृरह नशान रखनेवाला तपस्वी । 

छिपि, खी. ठित 1 दस्तखत 1 [सचिर । 

किपिकर(कारः), खक, चित्रकार । कातिव, सु- 

हि, चि. भक्षित, छृत-टेपन, विपदिग्ध \ खाघा 
हुआ, टिपा हुमा, जहर से मिल हुआ । 

किप्ला, स्री. इच्छा । खदिदाः ठेनेकी मरी ।, 

छिप्सित्त, चि. वाञ्छित; चादा हुआ 1 [विशनी 

लिष्छु, चि. सभिच्छु; ठेना चाहनेवाटा, लभी । 

लिस्पाक, न. निम्बुक्ूविरेष, (वु) जम्बीर, सर्देप 1 
कागक्ती नीव, गलगल, गघा । 

खीट, त्रि. आसादित; बाया हुआ । , 

ङीन, त्रि. छयप्राप्त, मिभित, अन्तर्हित । छिपा 
हुजा, मिल इया, गुम । 

रीखा, ची. केडी, खीडा, दोभा; चेल, तमाशा । 

ठीरखा-वती, खी. चिव्यसवती, मास्कराचार्यकन्या 
मगितप्नन्धविज्ञेप, म्यायमन्यविननेष 1 


ङीक्षा, ची. युकाण्ड; ीख } 1 
लीरखा-चेट, पु.-१५ अक्षरका एक छन्द }` 
लुकायित, घि. अन्तर्हितः छिपाया हुमा! = 
युञ्चित, त्रि. दरीकृत, जपसारित । निकासा हुजा । ` , 
छुखन, न. घोडेका ठेटना, ठेटना + +“ , 
छित) त्रि. ठेरता हज । देया हया 1 ` , 
छुण्ठक, पु. दाविदोप 1 एक किचमका साग 1 
ण्डाकः पु. चीर (लली.) क) चोर्र जोरू। 
सण्टक, चि. वल्द्रारा अपहारक; कटरा, धाड्वी। _ 
प्त, न. अपहत-~धन, (चि.) नष्ट † गायच, युम 1 
द्यन्धः पु. व्याध, लम्पट, (त्रि) शेमी । शिकारी 
अमी, अयाञ्च, नाम नक्षन्नका, रीस 1 । 
लुब्धक, घु. व्याध, चाण्डाल, कामुक । फंदक, ज~ , " 
याश्च, रीष 1 
दुखाय, पु. महिषः भसा 1 [खूचतूरते । 
लखि, त्रि. आन्दौछित, रम्य । दिलाया हुमा, , 
ल्यूता(निका), ची. कीटविशेष्‌, रोगविशेष ! एक 
खास कीड़ा, खुस बीमारी । [टना1 
ल्टून, कतित, स्री. (नि) येदन; कटा इभा, का 
ल्म, न. खाद्रूल, एक रागिनी । [(खा) स्कीर 1 
छेख, पु. देवता, ठेखन, (त्रि) टेष्य, टिपि (घ्री) 
केखकक) पु. टेखनकत्तौ; किलास । कात्तिव ! 
लेखन, न. अक्षर विन्यास; छिखना (ल्ली) नी) 
करम (च्नि.) (नक) लिखा, कातिव \ ` 
चण्ड, न. मृध; गृह । ठेडना 1 [चधा ।. ` 
खेप, पु. डेपन, भोजन, (न.) लेपनसाधन वस्तु, 
छेएकः पु, जात्तिविद्ेप; राज, मिस्वरौ 1 
छेपमुल्‌(भाज्‌); ४ थ, ५म ओर पष्ठ पुरुष । 
यी, ५ मी, आर € ठी पीदी। 
ठेलिदान, पु. शिव, सै, (चि.) बारम्बार टेन 
कत्तौ । सांव, चाटना, चारनेवाला । 
लेश, पु- चिन्दु; वृद \ जरा 1 
टेष्ट, पु. ठेला 1 
सेह, २ न. जिन्दाद्रारा रसग्रहणः; चाटना 1 जाय . 
छेदन, ¦ खेना। । 
ठेद्य, न. अम्रुत, (त्रि.) उेटनीय 1 चारनेके जायक्छ। 
के, न. पुराण विररेप - 
लोक, पु. वन, खरं भं पाताल, जन, दि, 
समूहं 1 शख॒स, गज्र्‌, मजम्‌ ।' ` ~ 


३ ५) 
ल्योकनचछ्ुस्‌.) , 


, ` ( २५५ ) 


[षङ्(छेल, 


-------_-___-___--[---________-~-~-- 


सोकनचक्चस्‌; प. सुर्यं । जाफताय } 
स्कन्‌, न. दैन; देखना । दीदार । " 
टोक-नाथ, पु. युद्ध, वद्मा, रिवर, विष्य, राजा । 


“लोकपाल, घु. राजा, दिग्याल, यथा १ इन्द २ 


समि ३ यम ४ निशि ५यृस्ण ६ वायु ५ इवेर 

" < दाकर । 

सोकमातु, दी. नारावणपती, सक्षमी । 

खोका~न्तर, न. असुव्र, सत्यु, अन्यव्यत्ति । आकि- 
यत, मात, दूसरा शस । 

टौक्रायत, न, नासिकमतरी धुस्रक 1 

लोकायतिक), पु. वारवाक मत, नासिक मत, (नि.) 
नासिक मतक 1 

खोका-रण्य, न. जनता, भीड्‌ । 

टलोक-ाह्य, (नि.) जदानसे बाहर 1 

छोकालोकः, पु. सूर्यं किरण पर्यत परिधि विरेष। 

खोकेदया, पु. मद्या, बुद्ध बि०, राजा, पारद; पारा ! 

लोचकः, पु. मांच पिण्ड, अधिन्तारा, कजल, स्री. 
लकल भूपण, कदली, नीलव, कर्णपूर, नि- 
मोक, । गोदतका ठकठा, आंख पुतली, धना, 
कटा, नीला कपा (घख्री.) (चिका) ठच्च । सां- 
पद कैचली (धु) सथ्य । 

खोचन, न. चश्रु । चशम । 

खोऽन, न. लोठना 1 देना 

छो, न. चोरीका माल, आंसू, नशान । 

खो(धौोध, षु. शेतवणे दरक विसेप । रोष 

, द्रखत । [पतनी । रुम । 

छोप, इ. अद्ैन, (घ्ी.) (षा) शोषामुद्रा, अगस्य- 

सोपाकः, पु. *याल, (सखी.)(पिक) गाही । गोदड्‌, 
गीदड़ी 1 


` खो, पु. लल्च, ॥ दिरस 1 


खोभिन्‌, चरि. स्येमी । खाल्चौ 1 
छोम्यमानं, चि” रोपिता । लाज्ची 1 
खोमन, न. रोम 1 रोगदा। 


` छोम-पाद, घु. राजा विदोप 


न 
~ 


खोमद्य, चरि. - सेमवाल, (घ) सुनि विशेष (चि) 
याश्वा करनेचाला । [निन, चाख्ची, यान! 

ख, रि. चच, खाखची (ला) जिन्दा 1 सुत 

खोखित, तनि. दिल्नेवाख । दिखाया हु 1 


‰ लोधपू(भर्‌ ); ति लोमी । बहुत लाची । - 


खोट), ए. टेल 1 

खोह, पु. न. लेह्य धावु । 

लोदःकार, पु. खार । 

ोदःपृष्ठ, पु. कंकपष्षी। 

खोहमय, रि. खोदसे यना हुभा । 

खदित, चि. तलररगका, (ु.) सुरख, मंगल । 

खोदितक, पु. पता, क्व, (न.) पित्तर । 

दि ¦ पु. मंगल भ्रह्‌ । 

छोहितायस्‌ (ख), न. ताश; तंमा 1 

छोदिनी, द्री. टाक रंगङी 1 

छोकिक, त्रि. लोक मषिदध ! आम, मगहर । 

छोल्य, नि. चाच, पन, तलव्वन, लोम 1 

ङो, षु. न. जदा धुम्यको दावकैव कपे भ्रा. 

„ मकतया त्रि.) लोहेका । 
छौहिव्य, न. खाली, (घु) ब्रह्मपुत्र नद्‌, वालससुदर । 
व. 

च) पु. वायु, वरण, सान्त्वन, कल्याण, समुत्र, 
व्यात्र, वसन, शाटक, (न) वस्र (्य) सादय । 

यदा, पु. पुत्र पत्रादि । खान्दान, पीठकी हृदी 1 

येश्यक, पु. मछ्टी (्री.) (च्ञ) वांसरी 1 

ंदा-कपूर-लोचना, सरी. वंद परयेतस्थित ओषधि 
विशेष; चैसलोवन, तथारीर । 

वरोचन, वंस्टोचना । तवाशीर । 

वंश-स्थविर, न. १२ अक्ष्‌ छेदो विरोप, वैश 
चिद्र; सका छरा) 

वंशावटि(ली), खी. वंदाभेणी 1 कुरसीनामा । 

दिकः, न. खुदाई, (त्रि) सान्दानी; वांसका। 

वंशी, सी. सुरखी ६४ चौसठ मासे 1 

वंशीधर(धारिय), पु. शीष, सुरणीधर । 

वंद्यीय), तधि. गोत्रज; गोरी, जातभाईं + 

चंदय, तरि, वेश्षका । खान्दानी । 

यंहि, 

वंदीयध्‌, 1 धि, अतिशय बहुल । ज्यादहतर ¦ । 

चकः पु. कुवेर, वयव्य; ल्दमीका भंडारी, राक्षसं, 
जिसे शी्ृष्णजीने माराया । [पच दिन। 

वक-पन्चक, न. कार्तिक खरि एकादशे पनोतक 

वङ्कू), इ. खनामख्यात पुष्पठरप् (ली.) (ली) 
काकडी, नामौपयि विश्चेप 1 ध 
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यकेसको, खी. वक भरेणी । वगखोकी कतार 1 यद्ध; यु. न. इन्द्रात्र विदेय, रत्र विशय, श्रीकृष्ण 
वक्तव्य; त्रि. निन्द्नीय, कथन योग्य (न.) वचन, | पौत्र, पञ्चदश योय, (न) वाल्क, {छी.) धात्री, ' 


निदाके लायक, कमेके लायक, कलाम 1 काञ्ञिक, बञ्रपुष्प, खोद विशेष, अघर विरोष ¦ 
वक्तु, पु. वक्ता । सुतकटटम । वज्र-चम्मय्‌., पु. सत्री; गेडा। 
वक्र, न. सुख, तगर मूल, वच विरोप, छंदो बि०। | वञ्न-जित्‌, पु. गर्द्पक्षी । 

सुह, तगरका मूल, खसकपडा. खाघबरहर । वच्र-दृन्त, पु. अकर, मूलक, रावणका सेनानी । „ 
वक्रखुरः, पु. दन्त । दात । मुखर, मूषा, राबेनसाघिपह्‌ सात्र + , 
यक्रःतुण्ड, पु. गणेश, य॒, तोता । यञ्ज-धरः, पु. इन्द्र, जिने विक्षेप । ^ 
घक्र-पक्ष, घु. अश्वादि मोजन पात्र; तोवरा ॥ . | वच्ननिर्घोप(निष्पेप)(निःखन्‌), पु. बज्ञभनिते ` ` 


चक्र; न. नदीवक्र (षु) शनैश्चर, खर, चिपुराखर, प- । शाब्द स्छर्जथु 1 चज्जकी आवाज, गर्थेन । , - त 
प्प, कूर, खल। नदीकी टेद, सतवा प्रह, रिव, । वज्ज-रद, पु. शकर, वअजठुत्य दंत । तूमर, वन्न , 


ऊवडा, वैरम, कमना । तुल्य दांतवाला । 
चक्रवक, पु. शकर, चराद, (नि.) कुच्लि-सुख । | वज्निन्‌, षु. नर (ती) (जी) तदी शरक विशेष ! 
सूर, तिरछे युहवाला । यश्चक, ए. "गाठ, खट, धूते, प्रतारक । गीदड़ 
वक्रम(न्‌.); यु. पलायन; भागजाना 1 कमीना, खीर, ठग । 
चक्रि, त्रि. मिथ्यावादी; श्चुडा । य्न, न. र्गी, (त्री) (ना) ठगी, फृरेव । 
चक्भिन्‌ , पु. बुद्ध (चि.) वक्रताविरिष्ट; टेदा । व ध इति ॥ क व 
र ५ 9 ॥। ॥ वि 
, वकोक्ति, स्री. काव्याठंकार्‌ 6 ] ४५ समक) | पृ तए, सह क चर, महर ¶ी। 
भ 1. चट, पु. वटका पेद, काड़ी, जटा, दायरा, युराक 
\ | घु, सन । पिस्तान । सनकी रस्सी, (घी.) (टि) काकठी । [पैमाना । 
यकष", वटक, पु. बड़ा, सी. (डी) (टिका) बड़ी, < मासेका 
वक्ष्यमाण, त्रि जगे कदने योग्य, कटनेकी वात त कथं ४ 
अवगाहन । आवूरकरन । [योलनेवासा 1 वरर पु. कुषटुर, राठ, चौर, चश्च । युर्ग, चा, 
चरगाह, 9. अवगादः वूरक चोर, सुततन्विन 1 
वग्लु, धु भक्ता, पावदूक । सुतकषटिम, परदद | वडु(क), घ. माणवक, बाह्मण, बहमचारी, वायक 
यङ्क, ु* नदीव 1 द्योकी ठेद्‌, काठीका मोदा । | वटर, घ, मू, अम्बष्ठ, शब्द्कार्‌, वक, (नरि) इट । 
चद्किम, पु. वक्र; टेदा । [यन, कपास । | जादिल, वैय, कौम, टेदा, छचा । 
यङ्क, पु. घातु विशेष, धपु; रंग, सीसा, नद्गार, वे- | घडवा, सखी. घोदी, पिला नक्षत्र, सुंदरी आग 
यद्ध, न. चिन्द्र ननि.) वग देश जात; संधूर, वं- | कनीञ्‌ 1 ध 
गाडेका मुल्क । वडवा(ि)(नर) (दख); पु. ति माम! 
यद्भन, न. वार्तीकः; वेगन । वडा, सी. पिटक बिरेप । 
द्कारि, ए. दरिताल 1 वड़ाभ(भी), भि, खी, चौबारा, जपरकी छत । , 
चचंडी, सखी. शारिका, वच विशेष । वडिश, न. सी. मत्छधारणार्थं॑वक्र "खोदकैटके ` 
चचने, न, वाक्य, कयन, कपिप्रणीत प्च । वि- | विरेप; (ल्ी.) शी) मच्छी पकड़नेकी छंडी 1 . 
मक्तिका एकत्व आदि. 1 चङ्क तनि. वृत्‌, परेष्ट; वड़ा, अच्छा॥ 
चचनीय, चि. कयनीय, निन्द्नीय, (न.) निंदा । | वेष्ट, षु. वाटना, वार त्रि.) कंवारा + 
वचनीयता, स्री. भिदा । हजो 1 ` वणिज्‌ (ज); घु. वािव्यकारकः, करंणवि०, वैरय- , 
चचल्ु पु. शद, दोष । दुर्मन, ठेव । जाति; वनियां, ६ ट, करण । न्यिपार्‌ + , 


वची, स्री, वचन, वाक्य । कलाम । वणिज्य, न. वागिञ्य (ली) ` (स्वा) वभिग्टृत्ति । '; ८ 


वण्ट,]; 
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चण्ट, ध. दिस्सा, दातीकी सुद, कारा । नेवाठा । | चरिवस्या, स्री. यधप, उपासना, पूजा, सेवा 1 


घण्टक्‌, भु. भाग (त्रि) भागकक्तौ ¡ दिस्सा वांट- 
वण्टन, न. भागकरणः; वाखा । 
, चेण्टः, पु. कारा, पाहुना, वरी । 
चण्ठरः घु. उ्ुर-लद्गूल, मेष; उत्तकी प, 
बादल 1 दाल 1 
वण्ठाछः पु. श्ररयुद्ध, नीका, खनित्र । जंग, नाव, 
घत, व्य. खेद्‌, अनुकम्पा, सन्तोप, विसय, मामे- 
चण (ल्‌) तुल्य । तष्कीफु,मेदरवानी, सवर, तञ्‌- 
ज्युव, दावत, मा्मिद, कानएूल । 
सेर्वणिनी, घी. अल्यु्तमाघ्री । नेक जरत । 
लाख, हल्दी, रोचन!, पार्वती, सरखंती, ल्मी । 
वरवारण, ए. उत्तम दस्ती । उमदह हाथी । 
वरम्‌, वय. न. ईैप्मिच, अपक्षाङृत उक्छट । थोदा 
, प्यारा, क्रिसीसे भच्छ । [पत्नी । 
चर्यित, पु. भर्ता, वरण कारयिता (ली) (तरी) 
.खर-खचि, पु. विक्रमकी समाक ८ कविराजोमिसे १ 
क्‌, काट्यायन । [विरनीं । 
वरण्टः पु. खनी. वरट, (ली) @ी) हंसी । हंस 
वरण, न. निरोग, पूजा, भराधना, इच्छा, वेन, 
पु. प्राकर, खष्, (गा) काशीस्यनदी. [विचारा । 
चरक, पु. शिव, बुद्ध, नीच, (त्रि) शोचनीय 1 
वराद्भ भ. मस्वक, गु, योनी, श्रि) शरेएटावयव 
(ध) दसी, विष्णु (सी) की) ददा, भेषत्रयुक्ता । 
चराः षु, कूपदेक, रज्जु, पद्मवीज (ली) (यी) 
कदी, रस्सी, कीलगद्य 
-वराटकः त्रि. (सी) (टिकरा) कोटी 1 
घराणसी, ली, काशी; वमारस 1 
यरि, पु. स्थूल वलन; मोटा कपा । 
वरासन, न. बदुपुष्प, उत्तमासन, पु. रम्परट, द्वा. 
रपा 1 जवाक्रा एल, उमदह आसन, आयान 
दरवान । 
वसि, यु. स्थूल भत्र (छी) (सी) मछिन वल्ल, 
मोदा कपड़ा, मयसा कपड़ा । 
वराह, ए. सुञर, खास एक पाद, मूंथा, घड्‌- 
याल, खास एक टापू, हरएक किस्मकी सुया । 
धरिवस्‌, न्य. पूजा, सेवा 1 इवादत । 


धरििसि, पु. सेवित, पूजित । [बाया । 


वरिवसिद, ि..पूजकः . सेवक ! इवादत छरमे- “ 
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चरिष्ट, न. तान्न, सस्वि, (नि) भेष्ठतम, वत्स, (ए) 
तित्तरी पक्षी । तांवा, मिर्च, बहुत उमदद, 
वच्छ, तीतर, योगनिन्नेष । 

चरी(ली)वरद धु. दपः वैल । 

चरीयुः पु. काम 1 

चरूट (ड), पर. म्टेच्छ जातिविशेष । यरडकौम । 

चरूणः पु. देवता बिशेष । जल, सूर्य, पानीका 
देवता पानी, सूरज । 

वरुण-पली, सी. यद्णानी । वदणकी घी 1 

वर्णा-त्मजा, सखी. वाणी, मदिरा । 

चर्त, न. उत्तरीय व्र; दुपद्य । 

चरुणानी, दी. वदणपत्री । 

वरूथ, न. तजुघाण, चर्म्म, (घी) (घी) सेना, 
संजोद, चमडा, धर, फौज । 

वरूथिनर्‌ षु. रथ, (नी) सेना । 

चर्य; तरि. भधान (न) ककम । [अरीफ फरना । 

वणेन, न. (घी) (गी) स्ति, विवरण, ययान । त~ 

चर्णी-खकर, पु. अलुलोम, वा. विरम, ! दोगृखा । 

र्व, पु युव पञ, मेशावक, छाग, परिहास । ज. 
वान, हैवान, मेटेका वचा, धकरा, ट्टा । 

वरेण्य, न. भेट, आर्थनीय, कुंङम । [धानी । 

वरेन्द्र, पु. राजा, इन्द, (न्द्री) गौड देशी राज- 
वकैद्‌, पु. तरूण पञ्च । [मजमद्‌, वाव, कोदिश । 
वर्मे, पु. सजातीय समूद, प्रथ परिच्छद्‌, कृति । 

धर्म-मरूल, न. पूरित समाना द्रव धातकादग 1 
जजर । 

र्भीय, नि. वर्मगगितः; वमेका । [मक । 

वयैस्‌, न. स्प, विष्ठा, दीति । सन, मर, च~ 

वस्कः पु. न. विष्ट; गृह । 


वर्चस्विन्‌, पु. चद (चि) सेजखी । चोद, 
कीला, शने्ाकतवाद्य 1 


चज्जन, न. दसा, याग । कतल तकं करनामारना, 

चर्ण, न. कड. पु, ब्राह्मणादि जाति, गज-चि्- 
कंयल, (न) छक कृष्यादि रंय, यदा, युण स्तुति, 
खणे, नत, सूप, शक्षर, भद, चिन्न, तालविरेय, 
(ठु. न) चिचेपन, ककारादि, 1 केसर्‌, ब्राह्मण 
क्रिय वेदय श । दाधीदधी शचुल, रग, नामवरी, 
फ़त, ताए, सोनाण्याद्ट, दर्फः चछया । 


चम 


वणक] 
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वर्णकः, पु. न. हरिताल, चदन, न. उवटन, विरे- 
पन द्रव्य, (पु.) चारण, स्तुत्िपाठक, मण्डल 1 

व्णै-तुलि(का), सी. ठेलनी 1 कृरम । [फ । 

वर्ण॑-घम्प, पु. न. जात्तिधम्मे । ब्राह्मण आदिका 

वर्णन, न. सवन, विखरण, दीपन (घ्री) (ना) गु- 
णकयन । तञुरीफ्‌, वयान 1 


वर्ण-वृत्त, न. छन्दोक्षरविन्यासविशेप । वहरर्म 
दरूफ्रेका छमार 1 

वर्णमाला, स्री. अक्षर श्रेणी । हरूफतदनी । 

वर्णरे(े)खा, सी. करनी; खडिया मदी । 

वर्ण-सङ्करः, पु. मिधित जाति; दोगला 1 

वणेसि, पु, जल; पानी । 

वर्णा, द्री. आद्की; पैमाना । 

वर्ण, न. खण; सोना! 

य्णिक, पु. रेखक (घ्री) (का) कठिनी, मति । 
कातिव, सदया, स्यादी 1 

वर्णिन्‌, घु. ठेखक, चित्र कर (त्रि) वणं सम्बन्धीय 
(जी) (नी) हरदा, वनिता 1 कातिव, नकार, 
ज़ातका, हल्दी, जोर । 

वर्णिलिङ्गिन्‌., पु. मह्मचारी ! ५ 

वैण्यै, त्रि, वभेनीय । वयान के लायक । 

यतैकः पु. पक्षीविरोप, (का) वटेर (पु) अश्वमुख । 

यतेन, न. स्यापन, प्रेपण, रत्ति, जीविका, पय. 
(ली) (नी) पय, तूलनाव्य (यु) वामन, (त्रि) 
पृत्तियुक्त, वर्तमान । रोजी, गोल, पस्तकद्‌ । 

चसतैमान, पु. प्रयोग्राधिकरणीभूतकाल (त्रि) त- 
तकाल गतत, । हाक, मौय । 

वर्तिंक, पु. पक्षीविरेप (ली) (का) वटेर, वत्ती । 

वर्तित, चि. निप्पादितः; बनाया हुभा । 

वरसिन्‌, चि. वर्तनरील, स्थितिगील 1 

वात्तण्णु | पु. भविष्यत्काल, (त्रि) तदृत्ति । 

वात्तिप्यमाणः; + मुसखकविल, होनदार । 

वर्तुल, चि. गोलाकार (ली) (त) यजपीपल 1 

वर्मन्‌, न. पध, आचार 1 रास्ता, चलन,। 
यद्ध, पु. पूणे, छेदन । 

वद्धफ? चि. पूरक । बढ़नेवाख । 

वद्धकि(किन्‌), घु. सथ; बद्ई । , , : 

पदनः च. छेदन, श्रदधि (नि) वर्हि . (जली) (नी) 


धरी, सम्माजैनी । काटना, * वदाना, वढुनेवाख ' ` ' 

घडी याट्‌ । [वि०, (त्रि द्धिसीर वदनेवाय } 
वद्धमान, पु. देशविं०, विष्णु, पंडितवि०, जिन- ` 
वदध॑.मानक, पु. शराव । * 
वद्धित, चनि. पंडित, पोषित; वदाया हुभा । 


वणै, घु, नदविशेप, सूर्यं । खास दयौ, माफृताव 1, ` ` 
वरद्धिष्णु, चरि. वर्दनशीलः यद्नेवाा । [तसमा 1 . ` 
वद्ध, न. चर्म्म, (घी) (द्धौ) चर्म्मरज्ज । चमु, . , 
वर्मन्‌, न. (मम) संजोह, कवच, (वु) (भमौ) क्ष- : . 


त्रिय पदवी । िदिरे हए, जवान । `` , 
चर्मधार, त्रि, कवचधारी-(घु) तरण । ऊ॒रावक्तर. `" 
वभि, पु. मत्यविशेप; मचली । ` । 
वर्मित; त्रि. बणयुक्त । रंगीला । 
वर््मिन्‌, पु. कवची; संजोहधारी ) 
चर्य, त्रि. प्रधान, शरेष्ठ (घु) कामदेव (ली) (ध्य). 


कन्या, प्तीवरा ! सक्र, नेक, कवारी व्ट्की॥ ." ` 


च्चैट पु. राज-माप (द्वी) (दी) प्ण्ययोपा, बरी. ` 
दिविशेप । पादी माप, केचनी, एक किम के “ 
धान । † 

वर्वणा, चरी. नील मक्षिका 1 स्याह मक्खी। 


वर्वर, न. दिङ्ल, पीत चन्दन, (घु) पामर, बीच , ` 


जाति, केदा, देशविशेष, दृक्ष निरोष, (घी) (रा) ` ` 
पुष्पविशेप, शकविदोप, मक्षिका विदरेप, षर 
गक्ष विरो । संदल, कमीना, वाल, सात सुल्क, 


वदप, | स्री, शुद्र श्क्षवबि ०; न्याजवृका पोदा । 


चप, पु. न. वृष्टि, वत्सर, जम्बूद्रीप, जंबू द्वीपके ९ 
खण्ड । भारत, किंपुख्प, , दरि, शुमण्वक,. हिर 
ण्य, कुद, इराढृत, भद्राश्व, केतुमाल, (ल्ली) ` 
(षौ) बारिश्। 

वर्षेण, न. वृष्टि, (क्षी) (णौ) कृति । बारिश । 

वषे-पर्व॑त, पु. वधेविभाजक गिरि, यथा। हिमालय, 
हेमकूट आदिशीतपहाड, हिमवान्‌ हिमकूटश्च निप- 
धोमिहरेवच शवेतो नीलश्च श्री च सप्ते वर्प 
्वताः1 

वर्षवर, पु. खण्ड; हिजड़ा । 

वर्ष-वृद्धि, घी. जन्यात्िथि।  - 

वर्प, इ. भेक (सरी) भेकी, पुनर्मवा, त्रि. रपा जाते। 
मंडक, मेँदकी, यारदकी पदाय ? 


` वपोमद(मोद) 
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व्ामद(मोद), इ. मूः मोर। 
~ वप्‌ | त्रि, अतिकृ; बदा बरा 1 
` घरक, तरि. वरेण शीट; बरसनेवाला । 
वर्पोपछ, पु. करका; सोल । शकल, पैमाना । 
चर्मन्‌, न, देह, आकार, परिमाण । मिखम्‌, 
वर्ह, न. मनर च्छ, अभि-दीपि, यज्ञ, । मोरी 
पृछ, आग, चमक, य्न । 
र्हण, न. पत्र; पत्ता । 
चर्हिस्‌, ए. भि, दीप्ति, यत्त, चित्क, (पु. न) 
कुश, वृण (न) मन्थिपरणै; आग, चमक, चित्रा 
का धीदा, कुदा का तिनका, खास पीदा । 
वर्दिः्युप्मन, पु. भमन; माग । 
वर्दिण(न्‌), $. मयूर; मोर । 
वर्दिसुख, पु. देवता। [विद्ध । 
वलक्ष पु, शछवणे (तरि) यष्ट, खेद रंग, पेद, 
यल-ज, न. कषतर, सुरद्ार, शख, युद्ध, त्रिवलजात, 
सेत, शहरका दरवाजा, अनाज, जृग । 
वलय, पु. सरेगविोप, (ध. न.) दायका कड़ा । 
वयित, चि, वेटि; सपेदा हुभा । 
वला(स), इ, शप्मा । करुः । 
वलासक, पु. कोकिल, भक; कोदल, मेंढक । 
वाद, न. वाः पानी । 
` धाकः घु. मेध, पुखक, पवत, दैलबिशेष, नाग 
विशेष्‌, श्रीकृष्ण घोटकविशेष । 
यित, चरि. वेष्टित; स्ये हज । 
अटीक) न. वीक देसल । 
घल्युक; न. पञ्मसमूह्‌ 1 बहुत कमल । 
धच्यूक, चि, वल्कल, शल्क, खण्ड, (षु) लोध, छि- 
, र्का, मच्छीकां कांटा, दिचडा, सेय, दालचीनी । 
घटक, न. पेदका छिलका 1 
यस्ग, त्रि. छन्दर ! स्वपुरत । 
यस्या, घी. ररसी । लगाम । ` 
वसिति, न. अश्वमतिनि०,पु. घोडेकी खासचार 1 
यद्ग, पु. छाग, (भि) सन्दर । वकरा, खूघूरत। 
वद्सुक, न. नन्दन, विपिन, चान्द, पण, व्रि.) 
सचि, सन्दर, जगद, कीमत, खवपुर्‌त । 
चद्मि(्मी)क) शु. वर्मी; वादमीक । 
घल्ल, द. यञ्जनत्रयपरिमाण १ तीन रत्तीभर 1 


चह्की, ती. वीया, गृक्षतिलेप 1 यीनवाजा 1 

च्म, पु. अध्यक्ष, यमलक्षण कान्त घोटक घी) 
(भा) जाया, (चरि) प्रिय । मालक, उमदा घोडा, 
जोरू, प्यारा, दिलयसंद्‌ । 

यद्वः पु. गोप, (रि) सूपकार, (घी) (वी) गोष- 
पती; ग्वाला, पावरची, ग्वालन । 

वद्धम-जन, पु. प्यारा । अजीन्‌ 1 [लता ) 

वष्र, (घी) (रि) (री) मज्ञरीमे धिका, चित्रमूल 

विछ), ली. कता, ध्थिवी; येल, जुमीन ! 

यलुरः धि. रीदरदवारा छयप्क मांस, शूकर यास, 
वनकषे्र, वाहन, ऊपरभूमि, । धूप यगैरहये चूका 
हमा गोत, सूममरका गोदत, जंगल, सेत, स- 
वारी, कटी जमीन } 

घल्या, स्री. पाच्िृक्ष; भामटेका द्रखत । 

घव, पु. (द्वि) करण विदे । 

यद्या, न. इच्छ, पयुत, जयत (त्रि) अयत्त (पु) 
वे्याण्द, जन्म, । घ्वाहिश, वाड, हकूमत, 
केचनीका धर, पैदायदय । 

धराम्बद्‌, तरि. अपक्षकर वाक्यवक्ता, वश्नीभूत । 
दकूमतते बोठमेवाला, शीरीकलां, अधीन । 

यद्रा-ग, तनि. वदीभूत, (ली) वशीभूता, ताव्दार । 

यश्चता, खी. भधीनता । ताबहदारी । 

अश-वर्तिय्‌; वरि. वेशीमूत । तावेदार । 

यशा, स्री. वन्ध्या स्री, योपा, कन्या, गवी दनी, 
बन्ध्या गवी; वांक्ष ओौरत, ठ्डकी, 
गाय, यनी, वान्नं गाय । 

वदा-लुग, चि तावहदयार. अधीन ॥ 

विक, तरि. ल्य (तरी) (का) सूना । खले । 

यदिव, न. अपने आपको वसम रना । 

अरिर) न. समुद, रवण, (घु) गजपिप्पली, अपाः 
मार्ग, वचा; समुन्द्री निमक, गजपीपल, अपुठ 
कांटा, वच + 

वद्धिष्ट, ? पर. खनामख्यत सुनि, मित्राबर्णीन्न 

यरि, | वेय, अरंषतीका खारविद्‌ । 

वसिष्ट, 

सदयः, न. लवंग, (ए) वश (खी) (दयां) चदाग, ता- 
वदार, फरमानरदार ओरतं । 

यदू-कारः व्य. देवोदेश्य दविस्सागमव; देव- 

` वाके उैदय दवि देनेका मेव! . 


यपेक,] 
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चणीक, पुः न. हरिताल, चंदन, न. उवटन, विरे- 
पन द्रव्य, (यु) चारण, स्तुत्तिपाठक, मण्टल । 
वर्ण-तुलि(का), ची. ठेतनी । कुलम । [फर्ज । 
वर्णी-धम्मै, पु. न. जातिधम्म । ब्राहमण आदिका 
यणैन, न. स्तवन, विस्वरण, दीपन (ली) (ना) युः 
णकथन 1 तथुरी, बयान । 
वर्ण-वु्त, न. दन्दोक्षरविन्यासयिशेप । बहर भँ 
दरूफ़का शुमार । 
वर्ण-माला, द्री. अक्षर श्रेणी । दरूफृतदजी । 
वर्णरे(खे)खा, खी. कठिनी; खदिया मदी 1 
वर्ण-सङ्करः, पु. मिभित जाति; दोगा 1 
वेर्णसि, पु. जलः; पानी । 
वर्णी, स्री. आदृकी; पैमाना । 
अणि, न. खण; सोना। 
वर्णिक, पु. ठेखक (सी) (का) कठिनी, मि । 
कात्तिव, खडिया, स्याही । 
चणन्‌, पु. ठेखक, चित्रकर (नि) वणै सम्बन्धीय 
(छी) (नी) दण्डा, वनिता । कातिच, नकार, 
ज़ातका, दलदी, जोरू । 
खणिटलिद्धिन्‌ , पु. ब्रह्मचारी । \ 
चणय, नि. वर्णनीय । वयान क लायक । 
यकः पु. पक्षीविरेष, (का) बेर (पु) भश्रसुवं 
चेत्तेन, न. स्थापन, पेपण, पत्ति, जीविका, पय. 
(ली) (नी) प्च, तूलनाला (पु) बामन, त्रि) 
गृ्तियुक्त, वसमान । रोजी, गोल, पस्लकद्‌ । 
वसमान, पु. प्रयोगाधिकरणीभूतकाल (त्रि) त- 
त्काल कत्त, ! हाल, मौजूद । 
वार्तिक पु. पक्षविक्षेप (छी) (का) वेर, वत्ती ! 
चत्तिते, त्रि. निष्पादित; बनाया हुभा । ` 
चरनन, नि. वर्तंनशील, स्थितिशीठ 1 
वात्तष्णु | पु. भविष्य्ताल, (त्रि) तदत्ति । 
अखत्तिष्यमाणः, 4 सुखकविल, दोनदार 1 
चट, नि. गोलाकार (तरी) (ख) गजपीपल 1 - 
» म, पथ, आचार । रासा, चलन। 
` बद्ध, घु. पूणे, छेदन । ९ 
चद्धक; चरि. पूरक 1 वद़ामवाला ! 
वर्धंकि(किन्‌), षु. त्वणः; यदृ । , , 
वर्धनः न. छदन, वृद्धि (तनि) वदिष्य . (सी). (नी) 


घटी, सम्मार्जनी । काटना, यदना, बदुनेवाला ~. 
घडी शद्र 1" [वि०, (चरि)धद्धिशील वदुनेवाया ।- 


` व्पौमू, ; 


चर्धमान, पु- देदवि०, विष्णु, पेडितवि०, जिन 


वद्धेःमानकः, भु. शराव । 
चर्दधित, चरि. पंडित, पोपितः; दाया हुभा । 


वर्ण, पु. नदविशषेप, सूर्यं । लात दयौ, सफृताव 1 . 


वर्द्धिष्णु, वि. यद्धेनश्षील; वद्मेवाया । , [तसमा । 
चद्ध, न. चम्मै, (ली) (द्धो) चम्मरज्छु । चमदा, 


वर्मन्‌, न. (म्मे) संजोद, कवच, (घु) (ममी) क्ष . 


चरिय पदवी । 


यस्मि, पु. मत्सयविरोप; मख्टी । 
वर्मित, नि. वणेयुक्त । रंगोला 1 
वरसिमिन्‌, पु. फवची; संजोदधारी 


चर्य्य, चरि. अरघान, श्रेष्ठ (घु) कामदेव (त्री) (व्यौ). 


कन्या, परतीवरा ! सहर, मेक, कवारी लडकी । 


चर्वैट, पु. राज-~माप (छी) (दी) पण्ययोपा, नरी. ' 


हिविशेप । पहाड़ी माप, कचनी, एक किम के 
धान । 
घ्वेणा, स्री. नील मक्षिकां । स्याह मकेखी । 


[पदिरे हए, जवान । , 
वर्मेधारः त्रि. कवचधारी -(ु) तरण । उ्राष्रषृतर ` 


वर्वर, न. दिल, पीत चन्दन, (धु) प्रामर, बीच . 


जाति, केदा, देशविरेष, पृक्ष विरे, (ली) (रा) 
पुष्पविशेप, शाकविरोप, मक्षिका विशेष, छुद्र. 
वृक्ष बिदोप । संदल, कमीना, वाल, खातर सुत्के। 


ववर, ¦ द्री. शुद्र शक्षवि०; न्याजवृका पोदा । 
चप, पु. न. वृष्टि, वत्सर, जम्बूद्रीप, जंबू द्रीपके ९ 
खण्ड । भारत, किपुख्प, , दरि, रुमण्वक, दिर 


ण्मय, कुर, शलाटृ्त, भद्राश्व, केतुमाल, (घ्वी) ` 


(प) बारिश। , 
ण, न. वृष्टि, (ली) (गी) कृति । वारि । 


वर्ष-पर्वत, घु. वथैविमाजक गिरि, यया । दिमाल्य, ` 
हेमकूट आदिरीतपहाड्‌, हिमवान्‌ हिमकूटश्च निष ,: 


धोमिदरेवच श्वेतो नीलश्च -ही च सप्तैते वर्पेप- 
यताः । 

वपैयट, पु. खण्ड; रिजडा 1 

वर्ष-ठृद्धि, घी. जन्या तिथि 1 


च्यु ु.मेक (त्री) भेको, पुननैवा, ति, वर्पौजति। 


डक, मंडकी, वारदा पैदायश् । ` 


यपोमद(गोद),] 
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स्पामद(मोद्‌), घु. मयूर; मोर ! 

वपि, ति, भवि 

रपय बद्ध; चड़ वृूढा 1 

वैकः, तनि. पर्धण शीलः वरसनेवाखा ! ` 

पापल, पु. करका; ओला । [शकल, पैमाना । 

वष्मेन्‌, न. देद, आकार, परिमाण । निसम्‌, 

वहै, न. मयूर पुच्छ, अभि-दीप्ति, यज्ञ, । मोरकी 
पृ, आग, चमक, यज्ञ । 

वरणः, न. पतन; पत्ता । 

र्दिस्‌, पु. अनि, दीधि, यज्ञ, चित्रक, (वु. न.) 
कुश, तेण (न) प्रन्थिपणै; आग, चमक, चित्रा 
का पीदा, कुशा का तिनका, खास पौदा । 

वर्िशद्ुप्मन्‌) षु. अमि; साग 1 

वर्दिण(म्‌), धु. मयूर; मोर । 

विख, यु, देवता । [बद 1 

लक्षः पु, श्कवणे (त्रि) श॒, खपेद रेग, शपेद, 

प्ख-ज, न. कषेत्र, पुरद्वार, रस, युद्ध, त्रिंवल्जात, 
खेत, शा््रका द्रषाजा, अनाज, जग । 

ख्य, धु. रोगविहेप, (घु. न.) दायका कंडा । 

यरयित, त्रि, येत; र्पेदा हुमा 

चला(स), पु. शप्मा । फर्‌ 1 

लासक, घु. कोकिल, भेक; कोदल, मेंडक । 

वलादि, न. वारि; पानीं । 

चटाहक, पु. मेध, पुस्तक, पर्वत, दैयविशेष, नाग 
विरोष, श्रीकृष्ण धोरकविदोप । 

यित त्रि. वेष्टित; ल्पे हुमा ! 

वीकः, न. मीक देसो । 

घट्टकः, न. पदमसमूद † बहुत कमल । 

घटय, त्रि, बल्कल, शल्क, खण्ड, (घु) लोध, छि- 
लक्रा, मच्छीका कांटा, हिजडा, लोध, दाल्चीनी । 

टकर, न. पेड्का छिलका । 

यट्ग, नि. इन्द्र 1 सूसरूरत । 

चत्गा, सी. ददसी 1 ठमाम । 

वल्गित, न. अश्वगतिवि०, धु. पोडेकी खासचाल 1 

यद्यु, पु, छाग, (तरि) सन्दर । वकरा, खवघूरत 

यद्युक+ न. मन्दन, विपिन, चान्द, पण, पत्रि) 
स्थिर, खन्दर, जंगल, ठीमत, स्वपुरत । 

चदिमि(द्मी)कः घु. वर्मी; बारमीक । 

यष्टु, पु. शङ्जत्रयपरिमाण । तीन रत्तीभर ! 





व्छकी, ल्ली. वीणा, बृक्षविरेप । यीमबाजा । 

चटम, पु. अध्यक्ष, छमलक्षण कान्त धोरफ (घी) 
(भा) जाया, (चि) श्रिय । मालक, उमद्‌ा घो, 
जोर, प्यारा, दिरपसंद्‌ । 

व्व, पु. गो, (नि) सूपकार, (घी) (वी) मोप- 
पत्नी; ग्वाला, वावरच्री, ग्वालन । 

वलभ-जन, पु. प्यारा । अजीन्‌ । [क्ता । 

व्र, (ली) (२) (री) मञ्नरीमे धिका, चितरमूल 

बलि(द्धी), सी. लता, थिवी; वेल, जुमीन 1 

वलुरः भि. रीष्रदारा शप्क मांस, शकर मास, 
वनक्षत्र, वादन, ऊपरमूमि, । धुप वरगरदसे सूका 
हज गोरत, सूम्रका गोदत, जंगल, सेत, स 
वारी, काटी जमीन । 

बल्या स्री. धाचिग्ृक्ष; जामटेका द्रसृत । 

चच, पु. द्रि) करण विप । 

वद्या, न. इच्छा, अथुत्व, मयत त्रि) अयत्त (षु) 
वेया, जन्म, । श्वाहिर, वडा, दद्मत, 
कंचनीका धर, पेदायदा । 

वदहा-म्वद्‌, तनि. अपक्षकर वाक्यवक्ता, वशीभूत ! 
हकूमतसे बलनेवाद्य, शीरीकला, भधीन । 

वश्च-ग, चि. वशीभूत, (ल्ली) वशीभूता, तावददार । 

वश्तता, घी. अधीनता । ताबहदारी 1 

घदा-वर्तिन्‌, वि. षरीभूत । तवेदार्‌ । 

वशा, द्री. वन्ध्या सी, योषा, कन्या, गवी स्तनी, 
वन्ध्या गवी; वाज्ष भौरत, छडफी, 
गाय, हयनी, वांच गाय! 

वदा-सुग, तरि तावहदार. अधीम । 

यिकः तनि. शल्य (ली) (का) सूना । खाली । 

चदित्व, न. अपने मापको वस्मे रखना । 

विर, न. समुद्र, उवण, (पु) गजपिप्पली, भषाः 
मार्ग, वचा; समुन्दरी निमक, गजपीपल, भपुट 
कांटा, वच ! 

चश्चिष्ट, } पु खनामस्यात सुनि, मित्रायष्णीका 

वदि, | वेदा, अदहेधतीका सारवद्‌ ॥ 

वसिष्ट, 

वद्य; न. उव॑ग, (पु) वेश (क्ली) दया) वदाग, ता- 
वहदार, फएरमाभरदार भौरत 1 

वपद्र-फार, व्य. देषोदेश्य दविस्ागमत्र; देव- 
ताके उद्य दवि देनेका मंत्र 1 - 


क 


^ क्कस्क)(चि)गी] 
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चप्क(स्क)(थि)णी, खी. चिरपरसूता.गी । 
वसद्‌, वरि. वाखकारी (ल्ली) (ती) भावादी ! 
वसन, न. वस्र (घ्री) (ना) कटिभूपण; कपड़ा, भीर- 
तोकी तड़ामी 1 
वसन्त, पु. अतिसार, छतुवि०, द्वितीय राग, रो- 
गवि० । दसा, मौसम चेत वैशाख २ महीने, 
२ रा, राग, सीतलाकी वीमारी । , 
पसेन्तक, पु. नाम किसी पुरुपका । [ वहिर । 
वसन्त-तिखक, न. १४ दरूफोके मिसरेवाला एक 
यसन्त'दूत, पु. आत्रगृक्ष, कोकिल, पश्चम राग, 
छी.) (ती) माधवीलता, पिकी; आमका वेड, 
कोडदल, ५ यां, राग, एक येल; ! 
यसन्त-सख, पु. कन्दर्पं । कामदेव । [ चरवी । 
चसा, त्री. मांसोद्धव धातुवि०, भिक्षा, मेदा 
वसान) न. परिधानकत्ती । पदिरानेवासा । 
यस्धिर, न. समुद्रलवण, गजपिप्यली, समुंदरी नि- 
मक, गजपिप्पली । 
वु न. रल, धन, स्याम, खणे, जल, (घ) सथ, 
उबर, वक्वरक्ष, अनि, धनिष्ठा नक्षत्र, रदिम, ग~ 
णदेवता वि०, यथा; भव >ष्रुव सोम ४ 
विष्णु ५ सावित्र ६ भनि, अनल, अरयूष, प्रभव, 
राजा, धनाधिप, साघु, वृक्ष, पुष्करणी, 
दिव, (त्रि) मधुर, छष्क, उपाधिविशेप । 
यट्ुक, घु. न. आकका पीदा, (न) साभिर मि- 
भक, धूड, एक साग, खास एक पएूल । 
चटुकीर, घु. याचक, लोभी; मगता, लाख्ची । 
चसुता, स्री. धन, उदारता । कैयाजी 1 
वसुत्व(न), न. धन दौलत । 
वस्ु-दत्त, पु. (त्री) (तता) नाम एक व्यक्तिका । 
चसु-देय, न. उदारता ! एूयाज्ञी । 
वसुदेव, पु. ्रीकृष्णपिता, । श्रीकृष्णजीका याप । 
सस्युधा, धि. उदार, चरी. यवी । जमीन 1 
वुधा-धिपः पु. राजा ! पादाद्‌ ! 
वसुधा-भरत्‌, पु. पर्वेत, राजा । शाह्‌ । 
= ¦ खरी. एयवी । जमीन । 
वञ्ु-भूति, प. एक मदष्यको नाम ! 
घञ्ुमन्त, ध, धनी, ८ वसुभो्मेसे एक । 
वञु-मिन्न, पु. सरुष्य विशेष । 


वलुर, त्रि. कीमती, (छली) (रा) वेद्या, कैचनी } ' “7 

वस्क, घु. अध्यवसाय । मेदनत । द 

चस्य) षु. छान, (न) षह; ककरा, घर । ` , 

चस्तक, न. छत्रिम क्वण; वनावरी निमक } ` 

वस्तयः, षु. ची. वदा; कपड़की दस्सी । 

चस्तन्य, चि. वरनेयोग्य । वसनेखायक । ` 

यस्ति, यु. खी. नाभेरधो भाग, बलतदशा, नाफृका ` 
निचला हिस्सा, कपडेकी दस्सी । “ 

चस्तिमल, न. मूतर ! पेलाब । 1 

चस्तु, न. व्य, चीजे, जगह, भासन । 

वस्तुतस्‌» व्य, वास्तविक, असलम । 

वस्तूपमा, स्री. अलंकार विशेष । 

चस्य, न. गृहः घर । 

वख, न. कपड़ा । र 

वसन, न. वेतन, मूल्य, यसन, द्व्य, घन 1 मज्दूरी, 
मोल, कपड़ा, चीज्‌, दौलत । । 

वह, पु, श्यस्कन्य देश, घोटक, वायु, पन्थ, (घी) : 
(हा) नदी; वैलका कंधा, घोडा, हवा, वाट, द्यौ ` ` 

वहति, पु- वादु, गामी, मन्री, (घी) नदी। हवा, ` 
गाय, वजीर, दयौ । ध 

वहतु, पु. पथिक, दषम । मुसाफिर, साड } 

वहनीयः, तरि. उठाने योग्य । - 

चट, न. पोत, नौका, (त्रि) दढ, शक्त (स्री)(ख) 
स्थूलला 1 जद्याज, नाव, मजबूत, रस्त, मोदी 
इखयची । 

वहिच(क); न..ोत । जदा । 

वहि-रङ्, धु. व्याकरणमें प्रयय घटित काय 1 

चहिरिन्दरिय, य. त्ानेन्धिय । दवासखृमसटह । 

यदिमखः त्रि. विपयासक्त । अप्याक्च । 
वदिष्ृत, त्रि. दृदीकृत । निकाला हुवा । 

दिस, व्य. वाष्य; बाहर 1 

चन्डि, यु. अमि ! भति ! [ जंदीका द्रत । 

चन्हि-गभे, पु. वंश, (ली) (भौ) चमीषृक्ष, वांस, , , - 

यन्दि-वधु, स्री. खाहा । 

चन्द्-मित) पु. वायु, । दवा । 

वन्डि-मुख, पु. देवता । ` 5. £ 

वद्य, न. वाहन, शकट (ली) या सुनिप्नी + ` 
गादी, छकड़ा, मुनि की ली 1 

चब्ट-पल्यः पु. शकर, मूषिक (त्रि) बहुसन्तानयुक 


वन्दारिन्‌] ५ 
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(ली) (या) । सश्र, चृही, जिसकी बहुत 
ओौलाद्‌ दो! 
वन्हाशिन्‌, नि. वहु-मोजनशील, वन्दास्ावि- 
रिष्ट । पेड, दिरसी । 
चा, व्य. उपमा, विकल्प, वितर्क, पादपूरण, समु" 
श्वय, एवार्थं (न) जल । जता, या, आया, 
जीर, भी [गटेका, कलाम 1 
चाक, ननि, वकसम्यन्धीय; (वु) वचन, वाक्य । च~ 
वाङ्कची, श्षविशेष । एक वटी । 
याको-वाक्य, न. रटयुत्तर । वैदभं सवाल जवाय । 
वाक, ग. वाक्य विवाद; क्षग्डा ! 
वाक्पति; पु. वृदस्यति (त्रि) उदाम वचन । देव 
तारों का गुरू, खुरा कलम । 
वा-क्पारुष्य, न. कदृक्ति। स्राव केटाम यागाटी। 
वाय, न. पद्‌ समुदाय, तिटन्तचय, सुवन्तचय; 
कारकान्विता क्रिया 1 फिकर 1 
घागरः, पु. वारक, श्चाण, निर्णय, वाड, वकर, 
सुस्व, पण्डित, निर्भय 1 
चागीद्ा पु. वृदस्पति, ब्रह्मा, वक्ता, (त्रि) खष्टु- 
वक्ता, (ली) (श) सरसी । [दाम । 
वागुरा, खी. श्गयन्धनार्थ-जाठविरोष; जाल, 
वागुरिक, र. व्याध ) फंदक । 
वाग्शुलि(क), षु. ताम्बूटी; तंबोरी । 
वाग्दण्ड, पु. वाक्यसंयभा । 
घाग्दत्तः त्रि. बक्यद्वारा छत दान (घी) (त्ता) 
वाक्यद्रारा पात्रदत्ता कन्या ! जुचानी-यैरात, 
सगाई की. हुड वेदी । [सगाई । 
` घा-ग्दाने, न. वाक्यद्रार विवाह निथयकरण । 
चाग्देवता, स्री. स्रखती ! कलाम का देवता 1 
प्राम्मिन्‌, त्रि. वक्ता (षु) सराचा्यं । सुतक्ठम, 
देवतार्भोका गुर । उम्दद योखनेवाला । 
चाम्यत, ननि. मौनी । खामोश 1 
वाद्भूः पु. समुद्र; संदर 1 वर । 
धाती, सी. मदीवि्षेष । एक दुर्या । 
वाढ््रय, ननि. वाक्यखष्प, श्चाल्र (ली) (ची) 
सरखती । फृसाहत । 
वाखप्र) पु. न. कडवाक्य । सराव लाम्‌ 1 
वाख, न. उपन्या, आरम्म । 
याचकः {ननि) कथक, ` पुराणादिषाठक, गोपक ! 


पुराण वरह पदुनैवाला, जतानेवाल अभिधा 
शाक्तिसे अ्प्रकादाक शब्द । 

चाच्‌ (चा), ची वचन ! कलाम 

वाचयम, नि. भीनी, मितमापी । खामोश, कमगो । 

याचन, न. पठन, कथन, वाक्य । पद्ना, छदना, 
कलम करना 1 

चाचनक, न. प्रहैटिका; पेटी । [का, जुयानी । 

वाचनिक, नि. श्वाव-परविद्ध, सीपिक । शाघ्रमे 

वाचस्पति, खरग; देवताजों का गुर } [गृप्पी । 

चाचार(ल), चरि. षुकुत्सितभापी । वक्वासी, 

वाचिक) तनि, वाक्यतिष्पादित प्रापादि । जवानसै 
क्रिये हए पाप गारी वरह । 

वाचस्पति, पु. यृदस्यति । देवतार्भको गु ! 

वाचस्पत्य, न. वक्तृता, वाग्मिता । तकरीर । 

याच्य, न. निंदा (घरि) दूष्य, प्रतिषाय, अभिपेय, 
व्याकरणसंतताविशेप  इदजो, एेवदार, जादर 
करने के लायक । 

चास्यमान, त्रि, निय, निंदायोग्य । जोक लायक। 

चाज, न. भन्न, पृते, जल, यज्ञ, (पु) वेग, 
शर यज्ञ, शाथ्द्‌ । अनाज, धी, पानी, तीरकापर, 
आवाज्‌ } 

वाज-पेय, पु. न. सामवेदविदित यागभेद्‌; नाम 
एक जन्नक्रा । 

वाञ्पेयिन्‌, पु, याजपेय यत्त फे करनेवाला । 

चाजसनेयिन्‌ , यजुर्वेद शे एक सरार शा के “ 
पदुनेवाठे ब्राह्मण आदि, उसी रीतसे काम 
करनेवाटे ब्राह्मण । 

वाजिन्‌» पु. घोटक, वाण (नि) वेगवान्‌ (छी) 
अश्वगन्या । धोड़ा, तीर, तेद री, एकपीधा । 

वाजिन, न. सभिक्षा से निकला हुभा पानी 1 

चाजि-भक्ष, पु. चनक; चना । 

चाजी-करण, न. वी्वदरदधि-कारक-भीपधिभेद । 
एक द्वाई वा केर सिस्के सानेवाकस्नेसे मनुष्य 
धोड़े की भांत मधुन र सक्ता हे । 

वाञ्छा, सी. इच्छा । खादिक्च 1 

वाञ्छित, नि. अभिटपित ! मनशा । 

चाट, पु. पय, स्यान, वृतिस्यान, (दी) (दीका) गा- 
स्तुभूमि 1 सदक, जा, गुजारे श जग्रह, धर 
कै जमीन! 


वावा, 


(२६२ } 


„ˆ -िमन, , - 





चाटवा, घी. गृकषविश्ेय । परियाय पीदा । 

वाटवाल(क), ९. गक्षविशेय (त्री) (€) ! 

चाडवेय, पु. समुदरस्याश्वी सुखजानल । समुद्र॒ मे 
क़ घोदी के सुह से निकठी हुदै आग । 

चाट, न. अतिशय, सदय (त्रि) तदुक्त ल्य) @) 
प्रतित्ना, खीकार 1 ज्यादह, वादा, मनजूर्‌ । 

चाण; पु. दार, मोस्तन, देदमेद, केवल, बन्द, 
काण्डावयव्‌, भद्र-सुञ्ज, कादम्बरीप्रन्थकार । 
तीर, गाय का पिसतान, नाम एक दैखका, सि- 
रफ, भाग, मूज, खास शायर जिसने कादम्बरी 
मरन्थ वनया है । 

चाण-वार, पु. कवच । वरूतर 1 

चाणि, सखी. वपन; वनने फी नली, दूती, नर्तकी, 
मत्ता घ्री, विदग्धा छी, १६ अक्षरका छन्दोवि° 
(बाणी) सरखती । & 

वात, पु. पवन, रोग, (त्रि) गन्ता, जार । इवा, 
यीमारी, जानेवाख, यार । [विमारी दै । 

चात-किन्‌, वातरोगयुक्त; जिस फो वाई की 

चात-केतु, पु. धूलि, रजः । धूड 1 

वातघ्नी, चरी. द्ापर्णी क्ष, अश्वगन्धा 1 

वात-ध्वज, पु. मेध ! वाद्ल । 

वातप्रमी, 

वात-गज, 

चात्त-गरग, 

वात-रक्त, पु. रोगभेद । गया की वीमारी 1 

वात; पु. चच्ल, (त्रि) वायुकारक-दन्य । वा 
हकत, ाई पैदा करनेवाली चीज । 

चाताद्‌, पु. वादाम का द्रस्त । 

जातापि, षु. अघरविशेष; जिसको अगस्यजीने 
मार्डाख था} 

घाता-मोद्‌ा, सरी. कस्तूरी । 

भाता-यन्‌, न. सिडकी, ज्चरोखा, (पु) घोडा । . 

चातायु, षु. हरिण \ 

वातार, पु. एरण्डडक्ष, शतमूखी, सेफाटिका, 
यवानी, भार्गी, स्तुहि, बिड, शरण, भद्टातक 
जमुका 1 

चाति, पु. वायु । दवा । 

वातिक, नि. वातजगितदूोगविशेप । 

चात्ति-ङ्ण, पु. वातो; दैगन । `" 


| पु. शीघ्रगामी शग । तेज़ री हिरण । 


चातीय न. काञ्जिक; कांजी । ` 

वातु(त)छ, यु. वात-समूह (नरि) बातयुक्त ।.्ञ- . ,, 
क्खड्‌, वासे वीमार । ~ ‡ 

वाया, घी. वातसमूट्‌ । आंधी । 

वात्सक; न. वत्सर्सषः; वचछ्डों का गह्य । 

वात्सल्य, न. मेद, भेद ! मुदव्वत । =... 

वात्स्यायनः, पु. वात्छसुनिका पुत्र 1 । 

वादन, न खदहादि वाद । यजेक्री आवाज । 

वादृर, न. कार्पास, सूत्तनिर्मित, चल्लादि (घी) , 
(रा) कार्पपासी । कपास, सूती कपा । 

वाद्रायण, (णि) पु. वेदव्यास पु. छ्यकदेव । 

यादिज, न. खदद्गादि वाद्य । वाजा । 

+ त्रि. बादकत्ती; बाद करनेवाला । 

चाद्य) न. वादनीय खदङादि; याजा 1 

वान, न. उप्कफल, (त्रि) शष्क, वनसम्वन्धीय, 
यनसमूट । सूकाफल, सका, जंग का, वड़ा 
जगङ । 

वानप्रस्थ, पु. ३य, आधम। ३ रा, मधम । 

वानरः) पु. खनामद्यात पश्च, (खी) (री) श्रक- 
रिम्वी, वानरयोपित्‌। वंदर, एक बूट, यंदरी ।, 

वानरेन्द्र, पु. सम्रीव, हनूमान । . 

वानायुः, पु. वनायु देश । भरवदेक । 

वानायुः, घु. वनायुदेशका घोड़ा । 

धानीर, पु. वेत्तस, व्लग्रक्ष; वैत । 

चानेय, न, कैवर्ती सुक, चि, जरुसम्बन्धीय } ` 

वान्त, त्रि. उद्गीणे । $ क्रिया हुआ । 

वाप-दण्ड) पु. तन्तु वपन दण्ड; तांती का चूहा । 

वापि(पी), तरी. जलाशयः; वावदी । 

वापी, पु. चातक † पपीदा । ९ 

याप्यः त. ऊुष्टीपथि, (चरि) वापीभव, वपरनीय । 
द्वाईं छु, वावड़ी का, युननेके लायक्‌ । 

वामदेव, पु. महा-देव; शिव, सुनिविशेप । 

चाम, ति. सव्य, दक्षिणेतर, अरतिकूल, विरद, ' 
श्रेष्ठ (ल) धन (षु) कामदेव, महादेव, स्री. (मा) 
नासी, लक्ष्मी ! वायां, चरञक्त, वरखिलाफु, 
उत्तम, दौलत । 

चामन, खी. दक्षिण दिग्गज, अद्भोरबृक्ष,, अवतार 
विद्येष, पण्डितविशेप, (त्रि) इख, । दक्खम- 
दिद्याका हावी, अह्टोटका दरखत्, राजा वल के 
छने के छिये बिष्णु का जवतार,.पसतकट्‌ 1- 








बमदर - 


(२६३) 


[बद्धक 


~~~ ------------------~- न ~~ 


यामलुरः, पु. वस्मीक; वत्मी । 

याम-लोचना, स्री. घीभेद । खूवसूरत भरत 1 

वामा-चार, धु. तन्नो मयमांसादि सेवन रपा- 
चार, पीलशृक्ष । तंत्रदाघ्मे किखाहुमा आ- 
चर, जिस्मे मांस श्राव मच्ी सुद्र ओर 
मेधुनदी ऊच्छ सुमानियत् नहि । 

वामी, स्री, लभरी, चटगाटी, रासभी । घोडी, 
गिदडी, गधी । [ सूरत दै । 

वामोरू, सी. भक्षस्लोरमती । मिस्के पाट सूव- 

चदे, पु. यथार्थं विचार, वितकै, वाक्य । रगडा, 
सुवादसा, दटील जमल 1 

घाय, पु. वयन } बुमना 1 

वायवी, स्री. ायुसम्बन्धिनी, उत्तर पथिम 1 
हया की, उत्तर भौर पच्छम के वीच का कोना। 

वयवीय } चि, वायुदेवताश्न, (न) गोरजः स्ञान। 

वायव्य हवा का, गोधूौ सेन्दाना 1 

वायस्त, त्रि. काक, अयुस्ठरक्ष, ओवास; कौभा । 

चायसा-याति, ध. पेचक; उदू । 

ययु, प. पर्रभतेन्तर्गतभूतविरोप, उत्तर पिम 
विदिशाधिपति देवभद, देहस्थ धातुबिशेष । 
द्वा, मोदाह जनूवौ मगर 1 

वयु-पुन्न, पु हनूमान्‌, भीम । 

वायु-वाहः पु. धूम; धूंञां 1 

चायु-सख, पु. अरि; भाग । आतिदा । 

चार्‌) न. जलः 1 पानी 1 

वार, पु. समृ, अवसर, द्वार, शिव, दिन, क्षण, 
(न) नल, यज्ञपात्र (चि) निवारण योग्य 1 

वारक, त्रि. रोकनेवाय, (ठु) धोडे की चाल 1 

घारण, न. हटाना, नियेध, (धु) गज, (@.न.) कवच । 

वारणावत, पु. मदाभारतोक्त नगरविरोय 1 

वार-नारी, खी. येदया । कंचनी । 


वारणायुषा(सा 
व ) | घ्री. कदली 1 केला । 
वारमुख्या, घी. बेद्याशृन्द ख्या ! कंचनीअमिसे 
ˆ बड़ी कंचनी । ॥ 
वारंवासम्‌ › व्य. पौनःपुन्य; वार २। 
घारयिद्‌, धु. एतं (चरि) वारणकक्तौ । खाविद, 
हटनेवाला । [वभू आदि भी । 
चारयोपा, खी. यैरया । कंचनी -देरेदि “वार- 


वास्वाण, घु. न. कवच, छी (णी)। जय वल्लूर । ` 

वासंनिधि, घी. सुद्र । वदिर्‌ । 

वायणसी, खी. काशी नगर । वनारस 1 

वाराह? पु. महापिण्डीतक दृक्ष (व्रि) वराहं सम्ब- 
न्यीय (ली) (ही) वरादृशक्ति, वराहयोपित्‌ । 
सूभरका, वराह अवतारी शक्ति, सूअर 1 

चारि, न. जल, हीवेर, (त्री) दस्तिबन्धन, सरखती 
पानी, हाथी को संगल । 

चारिकण्टकः, घु. न. ररक । सिष्ाड़ा । 

वारिचर, षु. मत्छ, (त्रि) जल्चर जन्तुमात्र; 
मछरी, आवी जानवर । 

वारि-ज, न. पदम, ववद, घु. चह, पगा 1 

चारि-वा, ची. छत्र; राता । 

वारिद, न. वादल, सुया, (न्नि.) जकदाता । 

वारिथि, प. सशरः ्छुदर “वारिनिषि? 
आदिमी। 

चारिसुच्‌, घु. भेष । बादल ।1 

वारि-राि, घु. समुद्र । बहर । 

वारि.ख्ट, घु. प्म; फमल शूल । 

वारिवाह) पु. मेष । बादल । 

वारीश्च, पु. विष्ण, समुद, व्ण, एसटी “वारि- 
माथ" अदिभी) 

चाख्ण, न. जख, जल्हे न्दाना (नि) वर्ण (री) 
(भि) पश्चिमदिशरा, मदिरा, शतभिया, द्वो, शत 
भिपानक्षत्रयुक्त चैत्र कृष्ण १२ दी, वरुण ी घी! 

वार्त, न. आरोग्य, पाटव (बनि) वृत्तिशील, रोग- 
रदित, पड, मनोहर, (जी) (त्ती) इमी, छषि- 
कर्म, एत्ति, जनश्रुति, इततान्त ) तनद्ष्ी, दो- 
दियारी, य॒जारेवाला, तनदशुस्त । 

वासैक, वात्तीकु; वैगन 1 

वासिक, न. सूत्रदिक्ताथविष्छारकप्रंयविशेप 
(तनि) उत्तिजीवी, वार्ताभद, (घी) (की) उततिका 
सूम जो वात नदरीक्ी उसको पूरा करने. 
वाली इवारत 1 

वा्जे्न; पु. अर्जुन । 

वारर, न. दक्षिणावत्त्त्यीज, का तिचा 
शाक, भारती, मिज, जय, आश्रवीज । - 

वाद्धक, न. दसमूदः; वृढ कामनमह । 


` बद्धस्य] 


वार्ईदक्य, न. गृदधावस्थाः बुढापा । 

वाद्धि, घु. समुद्रः चंद्र 1 

वा्पि(क); पु. दद्याजीची । सूदखोर । 

वर्टुपिन्‌, चरि. गृद्धिजीवी । सूदवोर ! 

यादप्य, न. धान्यवद्धंन छणदान ५ कर्जदेना 1 

न, (घी) (द्धी) (द्धि) चरम्मर्च । तसमा । 

वार्टीणस, पु. नयेख हा प; डा, वृदा 
चकरा, खास 1 

यार्पिक, चरि. वत्सरभव, वर्पोकालमव (ली) (की) 
चरखका, वरस्रातका, वरस पीठे की पूजा 1 

चाहत; न. वृहतीफल ! वेंचन । 

वाद्व थ(थि), पु. वृद्दथ राजाका पुत्र, जरासंध । 

वास्क(स), तरि वकुटे का (घु) दैयविरोष । 

वादिम(द्मी)कि(क), पु. रामायणग्रथक्ता । 

वावदूकः, तनि. बहुत बोखनेवाला 1 

घान्रूल्यमान, त्रि. अभिलापी । सािदामन्द्‌ 1 

वाशित, न. पक्षिदाब्द, आद्वान (खी) (ता) करिणी, 
सत्रीमात्न । परिरन्दोकी आवाज, बुलाना, हथिनी, 
आओरत । 

वारि(क्सि)ठ, न. वलष्टमणीत पुराण, योग- 
शा्नविरेप, वसिष्ठ का 1 [रास्रा, रोज्‌ । 

चाथ, न. गृह, चतुष्पथ, (पु) दिवस । घर, चौ- 

चाप्र, चि. योद्धा (‰) असरविशेय । सिपाही 1 

वाप्प(स्य), पु. ऊष्मा, लोट, अश्रु 1 मा्‌, आंसु । 

वास, पु. गद, वल्ल, सुगंध, ने्नजल । धर, कपड़ा 
सुदाक, आंसू । 

वासकः, पु. खनामख्यात पृक्ष । वासा द्रखत । 

चासक-सजा, सखी. नायिकाविरेप । खव उमदह्‌ 
छिवास पदिनकर “नायक” फी इन्तिनार अरत! 

वास-गरृह, न. दयनागार, रणवासा । 

चासत्‌, पु. ग्धप; गधा । खर्‌ ! 

चासतः, त्रि. यास्योग्य (ली) (ती) रात 1 

वासन, न. धूपन, जलपात्न, च्ल, स्नान, ज्रि) 
य्नसम्बन्धीय (ल्नी) (ना) प्रादा, देदात्म- 
युद्धिजन्य मिथ्यासंस्कारकट्पना ! खुदाबूदार्‌ 
करना, पामीका वरतन, कपड़ा, इलम, कपडे 
फा भसेसा, जहासत 1 


वासन्त, पु. उष्ट्‌, कोकिल, (चरि) वदन्तकीठीन - 


(खरी) (न्वी) माधवी ठता, ननदेवतादि> १८ 
अक्षर छंदोविशेष 1 ध 
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विस्हि्दी)) . 


चासर, पु. न. दिन, (ए) नागविरेष, विवारानि , ` 
दायनष ! रोज्ञ, नाम एक सांप का, ५, व्याद्‌ 
की रातको सोनेष्र घर्‌ । थ 

वाखवः पु. इन्द (घी) (वी) व्यासमाता । ` ` 

वासवदत्ता, खी. काव्यप्ंयविशेय । 

वासा, ची. वासक-्रक्ष, 
वासरा द्रख॒त्, जा रिदायश, धोंसला । . 

वासस्‌ न. वद्र । कपड़ा । ५ 

वासित, न. सगंयिङृत, भाषित, व्याख्यातं च्छा “ : 


हत, ज्ञान-मात्र, खररव नि) सुरभीं गन्ध, ,. `, 


संघा हृभा (ल्ली) (ता) चीमा, दसिनी 1 
वासिन्‌, चि. वसने वाल, यरिन्दा । 
वा(शि)सिष्ठ) न. रुभिर, । खन, तिष्ठ का । 
चासु, पु. नारायण, पुनर्वश नक्ष्र 1 
बाकि, पु. अहिपति, सांपों का राजा । , 
वासदेव, पु. श्रीकृष्ण, विष्णु 1 
वास्तव, न, ययारथभूत, ठीक > । 
चास्तवोपा, सखी. रात्रि \ शव । 4 
चास्तव्य, त्रि. वासयोम्य । रहने के लायक । 
चास्तु, न. वास्तूकंशाक (घु. न) गरहकरणयोग्य 

भूमि । एक साग, धर वनाने के सायक जूमीन। 
बास्तोप्पति, पु. इन्दर; देवतार्थो का राजा । 
वाख) चि. वघात । कपडेचे ठांपर हुभा । , 
चापप) पु. ऊष्मा, अश्रु, लोह "1 भाक्‌, आंसू, 

लोदा । “ 
चाह, पु. अश्व, परिमाणमेद । घोड़ा, एक पैमाना । 
यादन, न, रथादियान । सवारी । । 
याहस, पु. अजगर स्प । अजूदहा साँप । 
वादिन्‌, नि. वाहक (घु) (न) वादक । लद्‌ । वा-~ 

हनंवाला ॥ 
वाहिनी; घी. सेना, नदी । फौज, द्या 1 
वाहीकः पु. जातिभेद, देशविशेष । जार, पंजाब, 

(त्रि) वारवरदार, बाहर का । 
वाहु, पु. युज, रेखमिद । बाज्‌.+ खेत 1 
वाद्ु-मूकः न. कक्ष; कस्च ! 
वाद्य; न. अश्वादियान, वानर, (्रि) वदिर्भव। 

चोढा वगैरह सारी, षंद्र, खाद्‌ , वाहरका । `` 
वाल्टि{ल्दी)क, घु. देशविदेय, तदेदाजात ›(म):." ` 

छम । वलख, उस देश कर, केसरं . „` 


वसति-स्थान, ' नीड 1 ` 


वि] ध = 


चि, व्य. नियोगविशेष, निय, असहन, 


हतु, ईषद, परिमव, शुद्धि, अवठम्बन, ज्ञान, 
गति, भाक, पाठन्‌, -(दु) विहग 1 ज्याद्, 
यफीन, वेवरदारतमी, सवय, थोडा, मलामत, 
पक़ीजृगी, पनाह, दलम, रफृतार, सुरती पर- 
वसिथि, प्रिद । 

चि, त्रि. वीसतवां । [दी वीस सूद । 

विदाक, न. प्रतिदात धिंशयधिक भादि । फी 

विद्लति, स्री. द्विदशकं सेख्या; वीस । 

विशति-तम, त्रि, वीतां । 

विकच, पु. केतु, क्षपणक, ध्वज, (त्रि) केश्य । 
मुखुहिद, नशान, गेना । 

विकट, पु. विस्फोटक, (त्रि) विशाल, विकृत, 
सन्दर, दन्तुर । फोडा, फैलहुज, वद्शकल, 
सुव्रत, ऊेचेदार्तोवाला । 

विकष्टक, पु. यवास, (नि) शरदुदीन, सास 
योधा, वैदुद्मन । [ संदी । खुदपसद । 

धिक्रस्थन, न, मात्मश्ाधा, (त्रि) तत्कक्ती । णुद्प. 

विक्रन, पु. सूर्य, अर्वदृक्ष । भाफुताव्‌, भाक का 
योदा । 

विकल, चि, विष्डल, खभावदीन, कटादीन । 
येचेन, निकम्मा 1 [शक । 

विकट, पु. विविध कल्पन, पक्षतः प्रात्ति । या, 

विकश्व (सख) व्रि.-मकाशशील । चमकनेवाला । 

विकपा, (घी.) मंमिषटा; मजीर 1 

पिकदि(सि)त, त्रि, प्रकरु्; सिच्ाहुभा । 

विकार, पु. अकरृतोन्यरूप, प्ररिणाम । तवदीढी, 
यीमारी 

विकार्य, त्रि, विक्रारयोग्य । तवदीरीके लायक 1 

विकीाद्च, न. रहः, माकाश, अकार, खग । तनदाई 
रौशनी, आसमान, व दिशत । 

चिकाि(सि)्‌५ नि. प्रकाश्चशीस। चमकनेवाटा! 

विकिर, पु. फुश, विघ्नोपरमके अर्थं उस्कषप् श्रेत. 


सर्पपादि 1 परिदह्‌, कुस, विप्तद्रकरनेके चि 
स्पेद सरर्घोका उद्छालना । 
चिकिरण, न. क्षेपण, दिन. क्न (घु) अर्वढरक्ष 
' . (तरि) किरण इत्य । वखेरना, मारना, जानना 1 
विकीणै, चि. विक्षिप्त, विस्तृतः; बेरा हमा, 
' फैलया हुजा 1-` [तवदीखी ¡1 
चितः चि. यीभत्स, रोग, {्ली) (ति) विकार, 
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निप्र 


विक्रम, पु. विष्य, बिकमादिद्यराजा, चरण, शम्य 

: तिदाय, सामर्थ्ये, पक्षिगति 1 जोर, ताकत । ' 

विकि | भु, उयैनका राजा । [कतवर । 

विक्रमिन्‌, 9. सिद विष्य, (नि) विक्रमयुक्तं । ता. 

विक्रयाय, पु. पथात्ताप; वेचकर पी 
परतावा । 

विक्रयिक््‌ | पु. पिकरेता; वेचनेवाला । 

विक्रयिक 

विक्रान्त, धु. सिद, श्र (न) यल त्रि) जयवाला । 

प्विक्रीत, नि. वेचाहुजा । 

विक्रेय, चि. विक्रय योग्य पदार्थं । पैचनेकेरायक । 

विष्छि्ति, खी. अन्चका पाक । [हुभा, पुराना । , 

विद्धिक्न, चि. सप्र, शीण, जीणे, । गीला, शड़ा 

विक्षत, त्रि. जुखमी । वेवम । [हटाना 1 

विक्षप, पु. साग, प्रण, दूरीकरण । छो , रवानूगी, 

विक्षावः, पु. ब्द,ध्वनि । भावाज्‌, वमअनी कलाम । 

विक्षाच, पु. दन्द, कासादि रोग कृत शब्द । 
आवाज्‌ खांसीकी आवाज । 

विक्षिप्त, त्रि. छीडा हमा, वेरा हुमा । 

विक्षेप, पु. क्षेप । खरावी । 

विख, ननि. गतनासिक; नककया । 

विख्यात, त्रि. प्रसिद्ध । मशदर । 

विख्यापन, न. विज्ञापन, विवरण 1 इरितदहार । 

विगत, त्रि. गया हुआ, खोया इभा । 

विगायः पु. अवगथ, नादा ! तवाह्‌ । 

विगर्हणः, न. चरी, निन्दा ! हजो, सलामत 1 

चिगार्दित, त्रि. निदित । मसरमत क्रिया हुभा । 

विगलित, त्रि. गिरा हुभा (न. निदा 1 

विगाढ, चि. स्नात, कतावगाहन; न्दाया हआ 
पार्‌ उत्ता हुआ 1 

विगान, न. मदा, 1 हज ) {िजो। 

विगीतः, लि. नदित । बदनाम (ल्ली) (तति) निदा 1 

विग्युण, तनि. विकृत; विगडां हुषा । वेपिक्त 

विगूढ, चरि. यपत, गर्हित । दिषाहुभा, बदनाम 
इ २। 

विग्र) व्रि. वित्तनासिक । नकका । । 

विग्रह; ऽ. देह, विभाग, युद्ध, वपिरषतरान । 
जिघ्रम, फक, जंग, ज्यादहे जनना ! 


विदयमानः) 





विद्यमान, पु. वमान कार, (त्रि) तदरत्ति-पदा् । 

ˆ हाल, मौजूद चीजे 1 

विदयः, ल्ली. तत्व ज्ञान, दुग, गथिठारका रक्ष, 
तैव्रोक्त देवीमत 1 इठम 1 

विद्या-चन(ण) ] (नरि) विचयाद्यात । द्लमसे 

विया-चुञ मशहूर हुआ २1 

विद्या-धरः पु. देवयोनिविरोप। देवता्ोकी जात 1 

चिद्ा-धन, न. वरियाद्वारा एकनितधन । 

विद्यालय, पु, स्कल, काकिज। 

विद्या-वत्‌, चि. विद्वान्‌, पेडित 1 आदिम 1 

विद्युत्‌; स्री. तडित, संध्या । वर्क, शाम । 

विद्युन्माला, खी.अणाक्षरपाद छंदोविरेष । आठ २ 
दरूफोफे मिसरहवाला ददर । 

चिद्र(द्वा), घु. पलायन, करण, युद्ध; भागना, 
खिरना, जंग विघलना । 

विद्रुत, ननि, पिषलाया हुञा, मागां ुभा । 

विद्ुम, ए. बैड; मोगा, रग । 

विद्ध-त्कद्प, त्रि. योदा पदा हुभा पंडित । 

विद्ध-ततम, षु. अतिषण्डित । निदायत दाना 

चिद्धत्तर, भि. दोनोमसे पेडित । [जादनिषसे 1 

विद्धेष } यु. तं्नोक अभिचार कर्म, यैर ! 

विद्धेपण { न, वैर वं दुदमनी । 

विद्धेषिन्‌, पु. शु । दुदमन । 

विधवा, घी. तपतिका नारी । वेवा ओंरत । 

विधवायेद्न, न, विधवा विवाह । येवा फ़ नकृद्‌। 

विधाल्‌, पु. पजापति, प्रया, कामदेव, दिग, 
श्रु मुनिपुत्र । 

विधान, न. करण, विधि, निमौण, जनन, उपाय, 
गजमक्ष्या, जरीया, आईन, कायदा, दाथी- 
काट्कमा, तदवीर । [वाकरिफ, कानूनदान । 

चिधान-कष, घु. पंडित, (व्रि) विधिज्ञ, आईने 


विधि, पु. ब्रह्मा, मान्य, कम, कथ; गजभक्ष्यान्न, ` 


वैय, अग्राप्त भापक सूत्चविरेप, वेदवाक्य, उपाय, 
व्यापार, आचार, यन्न । [म्रजी । 
विधिच्ला, घ्री पिधानेच्छा । वधान या करनेकी 
विधित, ननि. चिकी, करना जो चाहे । 
विधि-दैश्चकः तनि. उपदेशक । हादी । ` ^. 
विधितत्‌, व्य, यवाव्रिधि; यके टीक्‌ । 
विशु, ए. चेद, कपूर, विष्णु, ब्रह्मा, द्ंकर्‌ ५ 
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विधु(धू)त, त्रि... कम्पित, दक्त। कापहुभा, ` | 
॥ [कंपाना । - 


त्ककफिया हुभा । ' 


` विनिमय, , - 


विधु(घू)नन,. न. कंपन, चालन, । दिना} ` 


चिधुन्तुद्‌, षु. राहु, ६ 2, प्रद । । 
विधुवन, न. कंपन, सना । कांपमा, रण 1 ` 


विधेय, चरि. विघान-योग्य । विधान करने 


खायक 1 । 
रिषि | चनि. विनाश; नाशकरमेबाला । 
विध्वंस (पु. तयादी,- खरावी । | 


विधत, त्रि° अवलम्बित । पनाह दिया ्ुा 1 


विनत, रि. मरणत, भुम, शिक्षित, (त्री) (ता) ' 


गदड़मात्रा, कदयपसरी, द्युकाहुभा 1 
विनता-सन, पु. अयण, ग्ड । । 
चिनय, पु. रिक्षा, रणाम, अनुनय; तालीम, ता- 

जीम, दटीमी । ॥ 
विनयन, न. िक्षामोचन । दरीमी 1 


विनशन, न. विनाश, डरसेतरस्य तीर्थविरोप । वर. ` 


यादी, फुक्षेत्रमे एक पाक जा । 
चिना, च. वर्जन, ररखती नदीके मध्यका देष 
सिवाय । [क्रिया। 


विना, नि. व्यक्त, वियोजित । ज्ञादिर, जुदा ` 


विनायकः, पु. गणे, गढ, विद्र, ग॒, (भनि,) 1 
विनययुक्त, (छ्ी.) (का) गरड पनी ! 

चिना, पु, ध्वंस, अदन । तवाद । 

विनाशक, चरि. संहारफ़ । तबाह करमेवा । 

चिनादिन्‌, नि. नश्वर, बिनासी । फ़ानी। [गया । 

चिनाधित, चि. नादा कियागया } त्वाह किया 

यिना, पु. कूपके सुखका टकना 1 

पिनिगमक, चि. व्यवच्छेदक, संशयनिवारक । 

चिनिगमना, स्री. निश्वयोपाय 1 जाननेकी तद्धीर्‌ । 
दोनेमिंसे एक पक्ष पद्ध करनेवाटी युक्ति । 

चि(वी)नादहः पु. कूषञुखपियाने;  कूएका ठकना। 

चिनिद्र, भि. भ्रकारित, निद्रादीन । रौरान, खुला 
हुजा, जागा हा । 

विनिपात, पु. अपमान, दैवशुःत ! वेदहमती, 
मौत, गिरना 1 रिट्न । 

विनिमय, पु. "परिव ठल्य उव्य दानेन दन्या- 


न्त्मह्ण, परतन, . बन्धक - } वदत्स,. भमरानत, .--- 


विनिमय, पु. परिवर्तः पलटा, . दनक्नरां 1 निपेध । 


} 


विनियुक्तः] १ 


\( २६९ ) 


विधन्खम्भ, 





विनियुक्त, त्रि. अर्प, भेरि । लगाया हु० । : 


विनियोग, पु, नियोग, ग्रेषण । णमो ॥' 
विनियोजितः, चि. भपित ! लगाया हज । - 
विनिर्गतः तनि. वित । निकला हुभा ! 
विनिर्णयः, पु. रिवय । यन, फैसला । 
चिनिश्वसत्‌, चि. सवेसांसटेनेवाला । 
विनिप्येष, पु. पीसन 1 हिमा 1 
विनिवेरित, नि. दासक किया दुभा, वयया 
विनीत, नि. पिनययुक्त, क्षिप्त, अपनीत, निग्रत, 
(छ) इशिष्षिताथ, दमन, वृक्ष 1 दटीम, पका 
हभ, दूर किया हआ, तना, सीखा हुभा- 
धोड़ा, खास एक दरखुत । 
विनीयः, पु. कल्क, पाप । भैर, गुनाद्‌ 1 {हिभा 1 
चिनीयमान, तरि. परिखाया हुआ । दटीम किया 
विनेय, तरि. शिक्षणीय, प्राप्य । सीखानेफे यायक, 
लेनेके लायक, दमन करनेके सायक ! 
`चिनोक्ति, सी. अर्थालङ्कारविशेष। पास इदत आरद्‌ । 
विनोद पु, कीट, क्रीदा, लण्डन 1 ट्र । दिल 
खमी, खेल । 
-चिनोदन, न. खेल, तोडन । रद्‌ करन, खुदा फरन। 
विन्द; चनि. ऊभवान्‌ । हाच कुनिन्दह्‌ । 
चिन्डु, पु. जलकण, भूमध्य, चिन्हविरौष, अनु- 
खार, त्रि) ज्ञाता, दाता, वेदितव्य । पानी का 
कतरह, भगं का द्रमियान, तिफ़र, (~) दरूफ, 
, जाननेषाला, फयान्‌, जानने के लायक । 
चिन्द्ुजारखाखका, पु, दायीकी सड पके नशन ॥ 
चिन्दु-पत भु. भूरजएज । मोजपत्ता 1 
चिन्दुखरस्‌, न. सरोरविरशेप । लाख तला । 
विन्ध्यः पु. कुल्पर्वैतविदोप । विन्ध्याचल पद्याड । 


` चिन्ध्य-वासिनी, स्री. इग वि° । 


विन्न, त्रि. तात, आप्त, स्थित । जानाहु, दासल- 
„ कियाह०, ठहिरायाहु ° । 

विन्यास, पु. स्थापन, रचन, मन्रोच्चारणपूरैक 
हृदयादिष्वङ्कल्वर्पण । रखना, यनाना, मनर पट 
कर्‌, हृद्य आदि पर अंगुले रसना 1 -“ 

विपक्रिम, चनि. पका हु ¦ 

चिपश्च, घु. शाञ्च । दमन (नि) पक्षरदित ।चेपर 1 

विपञ्ची, सी. वीणा; वीन । + 

विपणः घ. विपणन (न) विक्रय 1 फएरोसृतनी । 


विपणि(्णी), घु. सरी. प्व विक्रयशाला। दुकान । 

विपत्ति, स्री. आपद, नाश, यातना । सुसीयत, 
वरवादी, दह 1 

विपद्‌ (दा), ची. विपत्ति । सुसीबत । 

विपन्न, त्रि. विपयुक्त, नष्ट, (यु) सर्पं । युसीवत 
जदह, तवाह, साप । 

विपरीत, चरि. रतिकूल ! यरखकस 1 

चिपर्णक, पु. पत्र वरक्च 1 पददा का द्रखत्‌ । 

विपर्यय, पु. व्यतिक्रम । सिलाफ्‌ । 

विपथस्त, भि. व्यतिकान्त, पराृत्त\ वरदधिखापूः । 

विपर्यास, न.यैपरील, व्यतिक्रम, उलप । सिलाफ़ । 

विपश्चित्‌, सु. विप्रहृ्टचेतः । दाना । 

विपाक, पु. पाक, वेद, करमेफढ परिणाम । प- 
काना, तक्रीफ्‌, भमाल का नतीजा, हासम 1 

चिपादा(शा), ली. नदीविरोप । व्यासद्यो । 

विपिनं, न. वन । जंगल । 

विपुर, विस्तीर्ण, अगाथ, (घ) मरू दिमाचल (घ्र 
क) छन्दोबिरेष । कैला हमा, भाद, सुमे 
पाड, दिमाछ्य । (पदा । 

विपुखास्लवः खी. धूत मारी वृक्त ! षीकुवारणा 

विप्र; पु. ब्राह्मण १ म, वर्णं । [मत, शरारत । 

विप्रकार) पु. अपकार, तिरस्कार । बुराई, मला- 

विग्र-कर्म, पु. दूर्व । दूरी । 

विप्र-त, चि. उपद्रुत, तिप््छृत । सुसीवत जुदह, 
मखामत करिया हुञा । 

चि्रद्ृ्ट, त्रि. दूरस्थ । दूर का 1 

चि-भचिति, इ. दानय विशेष ॥ एक रक्षस । 

विप्रतिपत्ति, च्री. बिरोध, संदाय, विकार । दु- 
दमनी, दाक, तवदीी । [इरमन ॥ 

चि-परतिपच्च, चरि. सन्देह थुक्त, इृतविरोध। शती, 

विभ्रति(ती)खार, पु. अयुताप, अनुशय, रोय । 
पताव, वसीटी, गुस्सदह । हिमा ॥ 

विप्रयुक्त, तरि. वियुक्त, विरदित । अट्ग किया 

विप्रयोगः पु. यिग्ररम्म, बिरोध, विसाद । ठगी 
या फरेव, दुर्मनी, क्षगडा 1 

चिग्र-ङग्धे, तनि. यथित (ल्ली) (व्या) नायिकायि- 
ष्‌ । पुरेव दिया हभ, वद्‌ भरत जिस्का 
दोस्त वादा करके फ्रि मा मावे। 

विग्र-खम्भ, यु. विसंवाद, वचन, विरद, भंगरा- 
. वस्था मेद । क्षगड।, फरेष, जुदाई । 


) 


पियमान.) 


विद्यमान,ु. यतैमान काल, (त्न) तदत्ति-पदाय । 

' दयाल, मौजूद चीज्‌ ) 

चिदया, सी. तत्व न्ञान, दुगा, गचिारका पृक्ष, 
तैत्रोक्त देवीमत । इकम्‌ 1 

विय्या-चन(ण) ] (त्रि) विययाद्यात । दलमसे 

विया-चुख मरार हुआ २। 

चिद्या-धरः पु. देवयोनिविरेप । देवतार्भोकी जात 1 

चिद्या-धन, न. विदयाद्वारा एकन्रितथन । 

विद्या-लय, पु. स्वूरल, कालिज। 

चि्या-वत्‌, भि. बिद्रान्‌ , पंडित । आलम । 

विद्युत्‌, सखी. तडित, संध्या } व, दाम । 

विद्युन्माला, छ्ी.अाक्षरपाद छैदोचिशचेप । आट २ 
दरूफोके मिसरहवाजा बद्र । 

विद्र्धा), पु. पलायन, क्षरण, युद्ध; भागना, 
सिरना, जंग विधलना । 

विद्रुतः, चि. पिलाया हुमा, भागा हुजा 1 

चिद्रुम, पु. वैडयै; मोग, शागूफद 1 

विद्ध-त्कटप, त्रि. थोदा पदा हुआ पंडित । 

विद्ध-ततम, पु. अतिपण्डित् । निदायत दाना । 

विद्धत्तर, चि. दोनेमिसे पंडित । [जाइनिखते 1 

विद्धेप ? ष. तं्नोक अभिचार कम, पैर 1 

विद्धेषण | मे, वेर व दुदमनी । 

विद्वेषिन्‌, पु. । दुदमन 1 

विधवा, स्री. शतपतिका नारी । चेवा रत 1 

विधचावेद्‌म, न. विधवा चिवाद्‌ । येवा का नकाद। 

विधाठ्, पु. अजापति, बया, कामदेव, मदिरा, 
यु सुनिुत्र 1 

विधान, न. करण, बिधि, निमाण, जनन, उपाय, 
गजमस््ा, जरीया, आईन, कायदा, दाधी- 
ककमा, तदवीर । (वाकरिफ, ख्नूनदान 1 

विधान-शष) पु. पंडित, (त्रि) बिधि्त, आदईैनसे 





चिधि, पु. जह्या, मान्य, छम, कर्य, गजमक्यान्न, 


वैय, अप्राप्त प्रापक सूत्नविरेष, वेदवाक्य, उपाय, 
व्यापार, आचार, यज्ञ 1 [मर्जी । 
चिधित्सा, खी विधानेच्छा । वधान या करनेकी 
विधित्छु, चि. चिकी, करना जो चाहे । 
विधिदेदाक, नि. उपदेशक 1 दादी । = - '“. 
विधिचत्‌, व्य. ययामिधि; ठीक टीक 1 
विधुः ए. च, कषर, पिष्यु, ब्रह्मा, इकर ॥ - 


( २६८ ) 


विम, | 


चिधु(धु)त, चि. कम्पित, खक्त । करौपाहुभा, ° ` 
८ [पाना ।, ' 


तर्ककिया हुभा । 
चिघु(शू)नन,.न. कंषन, चालन, । , हिलाना 1 
विधुन्तुदः, पु. राहु, ९ ग, भरद । 
चिघुवनः, न. फंपन, ठा । पना, धारण } 


विधेय, चरि. विधानयोग्य } विधान करनेके ¦ 


लायक 1 

विध्वंसिन्‌ | त्रि. विनाशः नाशकरनेपाय 1 

विध्वंस (पु. तवाद, खरावी । 

विध्रूत, न° मवरम्बितत 1 पनाद दिया हुमा 1 

विनत, त्रि. रणत, युपर, धिित, (प्री) (त) 
गष्ट्माता, कश्यपल्नी, श्ुकाहुभा । 

यिनता-सन, ए. अदण, गष्ड्‌ ! , 

विनय, पु. दिक्षा, प्रणाम, अमुनय; ताठीम, ता- 
जीम, इटीमी । 

विनयन, न. रिक्षामोचन । दलीमी । 

विनदन, न. विनार+कुरकैत्रस्य तीर्थनिदरोप । वर्‌- 
वादी, कुकर्म एक पाक जा । 


विना, वय. वर्जन, सरखती नदीके मध्यका देदा ` 


सिवाय । . [किया ॥' 
विनारछृत, चरि. च्यक्त, वियोजित । जाहिर, . जदा 
चिनायक, पु. गणेश, गरुड, विप्र, गुह, (नि.) 1 
चिनययुक्त, (खी (का) गण्ड पनी । 
चिना, पु. ध्वंस, अद्चन 1 तयादी । 
विनादाक, तनि. खंदारक । तवाह कटनेबाखा । 
विनारििन्‌, चि. नश्वर, विना । फ़ानी। [गया । 
चिनाशित; त्रि, नाञ्च फरियागया । त्वाह किया 
विनाह, घु. कूपके सुखका कना । 
चिनिगमक; चि. व्यवच्छेदक, संश्मयनियारक । 
विनिगमनः, खी. निश्वयोपाय 1 जाननेकी तद्धौर । , 
दोनेिंसे एक पक्च षिद्ध करनेवाटी युक्ति । ˆ ` 
वि(वी)नाह, पु. कूषसुखपिधान; पूएका उकना 
चिनिद्ध, त्रि. भकारित, निदरादीन । रीरान, लृटा 
इभा, जामा हुमा । 
विनिपात, पु. अपमान, दैवन्ुःत । वेदजृती, 
मोत, गिरना 1 रहन । 
विनिमय, पु. परिवसं दुष्य द्रव्य दानेन द्रव्याः 
न्तम्रहण, पतन, यन्धक ! .यदला,. मानते, 


विनिमय, पु. परिवर्तः प्रकटा, इनद्धारा । निषेध 1. ._ 





1 





विनिद्रः] 





 षिनियुक्त) त्रि. जपित, भरित ! लगाया हु । ` ¦ 


विनियोग, पु. नियोग, मरेपण । रगाभो । 


` ` विनियोजितः, त्रि. भवित । लगाया हुजा 1 


निर्गत त्रि. विष्टत । निकला हुभा । 
चिनि्णैय, घु. निथय १ यन, फैसला । 
 विनिश्वसत्‌, वरि. सवेषोसदेनेवाखा । 
विनिप्येषः पु. पीसन । इमा 1 
विनिवेद्धित, चरि. दाखल श्या दुभा, वैयया 
पिनीत, त्रि. विनययुक्त, क्षिप्त, अपनीत, निरत, 
© खिक्षिताश, दमन, दृक्त 1 दीम, पषा 
हमा, दूर किया इभा, तना, सीखा इुआ- 
घोड़ा, यास एक दर्खत । 
विनीय), पु. कल्क, पराप । भरैल, नाद । [हुआ । 
चिनीयमान, तरि. सिखाया हुभा । ददीम किया 
विनेय, नि. दिक्षणीय, प्राप्य 1 सीखानेके लायक, 
। ठेनेफे खयक, दमन करनेके सायक । 
'चिनोक्ति, ली. अ्थरद्वारविकेप। लास ददत भरट 1 
चिनेोद्‌, पुः कतृर, ्रीडा, खण्डन 1 द्रा । दिल 
लमी, खेल । 
चिनोदन, न. खेल, तोडन । रद्‌ करन, सुदा करन। 
चिन्द्‌, तनि. लामवान्‌ । हासल ऊुनिन्दद 1 
चिन्यु, षु. जलकण, भ्रूमध्य, चिन्दविरोष, अनु. 
खार, (तरि) ्ञाता, दाता, वेदितव्य । पानी का 
' कतरद्‌, भवो का दरमियान, सिफ़र, (~) रूफ, 
जाननेवाला, फएयान्‌, जानने के लयक्‌ । 
चिन्दुजाखारका, पु. हाथी सू येके नशन 1 
विन्डु-पचे, पु. भूर्जपएत्र । भोजपत्ता 1 
चिन्डुसरस्‌+ न. सरोवरविशेप । लाख तलव । 
विन्ध्यः पु. कुरपर्वेतविदोप । विन्ध्याचल पहाड्‌ । 
चिन्ध्य-चासिनी, छली. दमौ वि° । 
चिन्न, भि. जात, आप्त, स्थित ! जानाहुज, दासल- 
क्रियाहु०, ठदिरायाहु° 1 
विन्यास, पु. स्थापन, रचनं, मनच्रोचचारणपूरवंक 
इद्यादिष्वहव्यर्षैण 1 रखना, वनाना, मंन षद्‌. 
कर, हृद्य आदि पर अंगुले रखना । 
विषकरिम, तनि. पका हज 1 , 
चिपष्ष, घु. दातु । इुदमन (चरि) पक्षररित। येपर 1 
विपञ्ची, सखी. वीणा; बीन । 
~ चिषण्‌, इ. विपणन (न) विक्रय । फरोखृतनी 1 


"(*र६९ ) 


िप्रन्लम्म, ` 





विपणि(णी), इ. खी. पप्य यिकरयशचाखा । दुकान । 

चिपत्ति, स्री. आपद्‌, नाश, यातना + सुसीवत 
वरवादी, द्द । 

यिपदू(दा), ची. निपत्ति । सुसीवत । 


विपच्न, नि. विपयुक्त, नष्ट, (पु) सर्पं । सुसीयत 
जदद, तवाद, साप । 


विपरीत, चि. भतिकूर । वरथकत । 

विपणेक, पु. पलादा वृक्ष । पद्यशच का दरखत्‌ । 

विपर्यय, पु. व्यतिकम । िलाफु । 

चिपयैस्त, त्रि. व्यतिक्रान्त, परावृत्त । बरख । 

विपर्यास, न. पैपरील, व्यतिक्रम, उत्प । सिलापूः। 

विपश्चित्‌, पु. बिभृष्टचेतः । दाना । 

विपाक, पु. पाक, खेद, कमफल परिणाम । भ~ 
काना, तक्कीफ्‌, अमा का नतीजा, द्ाजमद्‌ । 

विपा(्ण), खी. नदीनिदेय ! व्यासदर्यो । 

विपिन, न. वन । जगल ! 

चिपुल, बिसीणं, अगाध, (षु) मरू हिमाचल (ली) 
(ल) छन्दोविशेष । फैला हुआ, अथाद, सुमेर 
पहाड़, दिमालय । (पीदा। 

विपुखास्लच, खी, धृत मारी दृष । पीङुवारका 

विभ) दु. ब्राह्मण १ म्‌, वर्णं । [मत, शरारत । 

विश्र-कार, पु. अपकार, तिरस्कार । बुराई, मल~ 

विध-कर्म, घु. दूर्व । दूरी । 

विप्रकृत, तरि. उपद्रुत, तिरस्कृत । सुसीबत जृदद, 
मसामत क्रिया हुआ । 

विररृ्ट, तरि. दूरस्य ! दूर का । 

वि-मचिति, षु. दानव विदेप । एफ राक्षस ! 

चिग्रतिपक्ति, स्री. विरोध, संशय, विकार । दु" 
दमनी, शक, तवबदीटी । [इुदमने 1 

वि-रतिपन्च) व्रि. सन्देह युक्तः कृतविरोध ! दी, 

चिप्रति(ती)सार, पु. अनुताप, अदुदाय, रोप ! 
पदत्राव, वखीटी, गुस्सह । ह्िजा। 

चिग्रनयुक्त, नि, बियुक्त, बिरहित ! अलग क्रिया 

विप्रयोग, पु. विप्रलम्भ, विरोध, विरस॑वाद्र । ठगी 
या फुरेव्‌, दुदमनी, सगडा ॥ 

विध-लब्ध, त्रि. बबित (त्री) (न्या) माविकानि- 
शेप ! एरेव दिया हया, वद आरत जिस्य 
दोस वादा करके फ्रि ना जवि । 

विप्र-लस्म, शु. विवाद, वंचन, विरद, गरा 
चसा भेद 1 त्रयडा, फरेव, जुदाई 1, . 


न 


विप्ररप,) 


.( ९७) 
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धिभ्रलाप पु. विरोधोक्ति, परस्परविष्द्धार्थकथन । | चिभा-कर, घु. सूये, शर, सभि ! सूरज, पेड 


इगडा, सुवादसद 1 ; 
विभ्र्निका, सी. दैवज्ञा घी । नजूमन ! 
विध्रसात्‌, च. ब्राह्मणं टश । बाद्मणकी सार्निद । 
पिपिय) पु. अपराध, (त्रि) अग्रिय, मन्द्‌ ! कसूर, 
दुदमन, कमीनह । 
विधु, खरी. बिन्दु, वेदपाठकाटे सुख निस्छत चिन्दु 
जल । वृंद्‌, वेद पट्ते वक्त सुख से निकली 
हुई भूक 1 
विरोपित, नि. भवित; जलावतन किया हुआ 1 
विष्व, पु. विवाद, बिना, उपद्रव, मयप्रप्ति। बि- 
पद्‌, रेज, तादी, आफत, खोफ़खाना, मुसीवत । 
चिष्धाच, पु. अश्वगतिविेप, ज्रवन । धोडे- 
की दुल्फी, पनीमे इयना ) 
विटुत्‌, त्रि. व्यसनातते, उष्टरत (न) ध्वे, हानि, 
जलघ्वन । अम्यादा, सुसीचत जदह, तवाही, 
मुक्सान्‌, पानीभं धिरजाना । 
विपषल) त्रि. निष्फल, पिरर्थक (घ्री) (ल) केतन! 
वेफ़ायदद, केतकी का पौदा । 
चिफुह्, तनि. विकषित; खिला हा 1 
विवध) पु. सत्दीत; धान्य तण्डुलादि; भार ! 
विबन्ध, पु. रोगभेद 1 सास बीमारी! [चांद । 
विद्ध) पु. पण्डित, देव, चन्दर । दाना, देवता, 
विबुध-वनिता, ची, अपसरा । हूर 1 
विबोधन, न उद्वोध, जागरण; समश्चना, जगाना । 
विवक्वु, त्रि. मौनी, विषुद्र वक्ता! खामोश, खि 
खाफ़गो 1 
विभक्त, चनि. एथकृत, छृतचिभाग, (नं) विभाग ! 
जदा किया हुजा, वाय इभा, जुदाई, तक्सीम 
विभेक्तन, पु. विभागे परे उतत पुत्र ¦ रचना, 
भगी 1 [दाद, अलामवे सीगृह । 
विभक्ति, ली. विभाग, व्याकरणोक्त सुपति भ्रयय, 
विद्ध पु- विन्यास, खण्ड । वनाव, कदा । 
विमजनीय, चरि. विभागयोग्य 1 वांरनेखायक्‌ 1 
विभव, षु. घन, मो, रशवं, पष्टिसंवत्वयान्तय॑त 
वत्सरविदेष । दवत, नजात्‌, द्दमत, सठ 
संमतिमे से एक चरसं का नाम! 
विभा, सी. विण, दोभा, अका ! शआ, `ख्च- 
सूरती; चमक । ` 


आग। 
चिभाग, धु. माग, अंश, पाथ॑क्य, नुति ` 
यणान्तयेत गुणविरेय । हिस्सा, वाट, फक, 
न्याय.के २४ वीस गुणोरमेसे एक । , . 
विभास्य, चि. विभाग योग्य । वाँरनेके सयक । , ` 
विभाण्डक, पु. सुगिविरेय करष्यश्ङ्का पिता । ` 
विभात, न. श्रभात । युबह 1 


विभाव, पु. पस्विय, रसोदीपनादिमाव, मुखकात। , - 


विभावनः, न. अवधारण, विवेचन, ददन 1 यकीन, 
गर, दीदार? 

विभावना, खी. अलङ्कारविरशेप । अनुभय; भ्रसिद्र 
कारण के अभाव से कायै की उत्पत्ति । , 

विभाचनीय, तरि. विवेचनीय । बिचार खयक। 

विभ्नावरी, ली. रात्रि, दस्रा, कुष्नी, अनुरक. . 
योपित । राव्‌, हल्दी, कुटनी, छिना ओरत 1 

विमाचसु) पु. सूरय, अरगग्क्ष, वन्दि, मिवक प्रक्ष। 
आफृताब, आक्का पीदा, अतिन, चित्रा । , 

विभाषा, व्य. निपेध, विकल्प 1 चक्क, या । 

विभिन्न, ति. अकादित, मिभक्त, यिदलित । 
ज्ञादिर किया हभ, अलग किया हुमा, . तोड़ा 
हआ, पिस हुभा । 

विभीतकः पु. गृक्षविशेष । वेदे का द्रत । ` 

विभीपण, पु. रावण-भराता राक्षस, जलवृण, घोर। 
रावण का भाई, सौफ़नाक 1 , 

विभीषिका, सरी. सफ, सखफकी जगह । 

विभु, पु. भ्रु, सर्वेगत, दद्व, ब्रह्मा, प्रजापति, 
श्वय, विष्णु, व्यापक, निय दद, (त्रि) सर्व 
मूर्त-संयोगी । मालक, युरीत्त, नौकर, मजवूत । 

चि-भूति, न्नी. अभिमाआादिजट देश्येमिं से २रा, 
भस, स्मत, यख । 

विभूषण } [चमक, जेमादो । 

विभूषा + स्री. शोभा, भूषण । सखूवसूरती, जेवर, 

विभूषित, त्रि. अरृत । आराद्‌ । 


विम, इ. घीमावविशेष, भांति, ` गोमा, संशय, 


रमण (छी) (भा) वार्दैक्य । जल्दीसे जेव का . 
उल्टा पख्टा पहिरना, भूल, ' खूबसूरती, दाक, 
घूमना, बुदा ! 

विचा, चि. शोममान, दीप्षिमान, भक्द्वारादि- 


विभ्रान्तः) 


( २७१ ) 
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` ` दवार्दीपति शीर । भवर करसे सजाया हुभा, 
चमकीला, श्ान्दार्‌ । हा । 
चिभ्रान्त) नि. विभ्रमवाखा, भूत हभा, धवराया 
विमत, त्रि. िरुद्व-मति-ुक्त  गैरमतवाला, दुरम । 
विमर्दित, चि. दडित, मधिल, धृष्ट, पूर्णित । 
मला हु%, मयाहुभा, धिसा हुमा, धूमा हभ 1 
चिमनस्‌(स्क), चि, चिन्ताव्याकुल-चित्त। गृमगीन। 
विमनी-कृत, तरि, दुमेनाः, अग्र \ नाजा, भु- 
क्या हुमा । 
विमर्द, षु. श्षमिशेय, मर्दन । एक खास 
दरत्‌, मलन, रगड़ । [धना 
विमर्दन, न. भेण, पेण, मम्यन; धिसना, पिसना, 
चिमदयन } न. पराम, वितकं 1 सोच, दरील, 
विमद सुबादसह । [हसद्‌ । 
विमर्ष, पु. विचार, नारकाङ्गविरेय । सोच, युवा 
विमर्पण, न. असन्तोप, नाटक का एक्‌ जंग 1 
विमल, त्रि. खच्छ, निम्मैल, (घरी) (ला) जगन्नाथ 
्षतरस्थदेवीविदेप 1 साप्‌, येदाग्‌, सास देवी । 
विमा, सी. (त) माद्रसपती; सीतेटी मां 1 
विमातर-ज, तरि. सीतेलाभाईं ) 
विमान, पु. न. देवयान, रथ, (यु) जग, लि) 
“ यान, परिमाण । देवतां की सवारी, घोडा, 
सवारी, माप, वेदजती । 
विमानना, घी. अपमान । वेदजती । 
विमार्ग, पु, कुपथ, कदाचरण; खोटीराद 1 
धिसुख, तरि. बहिम्धुल, निशत । दुदमन, र~ 
“ खिलाफ । [खि्हुभो 1 
चिमुद्र, नि. विकसित; सुद्रारदित । धिल्य॒इआ, 
चिमृषठ, भरि. भिवेचितः विचारा हुमा 1 (हुये 1 
विभक्त, तरि. युक्ति प्राप्त । न जात दासल क्य 
चिमोष्चण, न. युक्ति \ त जत, युटक्ासा \ 
विमोक्ष ? पु. उद्धार 1 म जात, छुटकारा } 
विन त ॥ 
विमोद, पु. जडता । वेदोरी ॥ 
विमोदन, न. भूल; भूलाना 1 
पिमोदित, चि. मोदको भाप । वेदयो, करेपतद्‌ । 
विम्य, पु-. न. अतिविम्ब, कमण्ड्‌, जसयुदद्‌, 
भूर्चादिमण्डल, (पु) छृकला ती (म्वा) (व्व) 
"म्नि । साया^ छोरा, पानी का यथूला, चद 
~ - भौर सूरज करा दायरा {. 


विम्ब, घुः सपेष 1 सरमों का पोदा । 

वियत्‌, न, आकाश. आसमान । . 

वियत, तरि. धृष्ट, निठैन । वेदारम 1 

वियद्वङ्, जी. मन्दाकिनी; खरीकी गंगा । 

वियात, तरि. धृष ! येशरम, गु्ताय॒ । 

वियुक्त (न); त्रि. षियोय पराप्त । जखगकरिया हुमा । 

वियोग, 9. विच्छेद, त्रि) पक्षियोग । जदाई, 
प्रिदो का मेल । 

वियोगिनः, $. चकवाक पी त्रि) विवान्‌ । 
चक्वा पदाद्‌, जुदा किया हुजा 1 

वियोलित, त्रि. पिरदित; भलगकिया इभा 1 

विरक्त, चि. विचठिन्न, निरत (घी) (कि) वैराग्य, 
अनिच्छा; जदा हभ २ वे सुहत । 

विर्वन, न, निम्मांण; यभाना, रचना 1 

विरचित, चरि. कृत, निन्भित, प्रथित, वणित ! 

विरजा, सखी. दृव, राधा सखीवि ०, नदीबि ०, । दू} 

विर(रि)ख(ची), षु. बरह्मा, जगत्वश 

विरतः तरि. नित, मि्रान्त, उपरत, (शी) (ति) 
निग्रृत्ति, विराग । इराहु्ा नाराज्‌, पराया । 

चिर, चि. अवकाश, भमिविड । फुरद्‌, विरला । 

चिर, पु.विच्छेद्‌, अभाव, विप्ररम्भाद्यरसविरेप । 
जुदाई, सोना, गाररसकी एक हास्त । 

विरद्ित, त्रि” सक्त, विघ्युक्त, हीन । तक कियाः 
हआ, अकेला, जुदाकरिया हु° । 

विरहिन्‌, त्रि. विरद्युक्त । ज॒दादईंबाला 

विराग पु. रागभाव, (रि) रागदूल्य, । नाुह- 
यत, वेमु्दवत । 

विसयञ(ज), पु. क्षत्रिय, व्रद्मण्डात्मक, स्थूल 
देहाभिमानी पुरुप, छंदोषि° } 

विराजित, (त्रि) सम्यक्‌ शोभित । सजा हुभा \ 

विराट, पु. देशवि०, तदीयराजा । 

विसद्धः व्रि. कोपित । स्ते किया हृभा 1 

चिंसधन, न. पीड़ा } दर्द \ 

विराम, पु, अवान्‌, पिरि, निष्तति, ! आसरीर, 
अनाम्‌, उहराय 1 

विरा, पु. विडाल (ली) (खी) विहटी । 

विराव, पु. शब्द, (चरि) विगत र । . यवाञ्न, 
चुपयाप \ „. मि) 

विरूढ, चि. जात-भह्ृपतति । पैदा हभ २, फट 


वरिम] 





विरूप, चि. दुटस्प, निन्दित, (खी) (षा) यम | विरास, 


स्री 1 बद्राकल, सराय, यमकी अरत । 
विरूपाक्ष, पु, दिव. महादेव, (चरि) निकट नेत्र । 
मदचदम । 
विक, पु. मलदिरथोनिस्सारण । मुसल । [दद 
विरेक, त्रि. मलाधो निम्सारक । जुलाव दहि 
विरे्वन, न. मखादिनिस्सारण, (त्रि) भेदक 
(ु,) पीरग््ष 1 मुसल, जदा करनेवाख, पी- 
छका पेड । [सखरप, सूप्ये की किरण । 
विसेक; घु. चर, (घु सूप्यिरण, खरास्। गूढा- 
विरोचन, पु. सूर्य, अमि, यलिपिता, चद, (त्रि) 
सेचिकर, आश्रव । आक का पेड, अ्द्दाद का 
चेटा, चान्द, पसंदीदा । 
विध, पु. पैर, पिरुद्रता, साध्येनासमानाधिकरण 
हेत दोप । दुरमनी । [डुरमन } 
विरोधिन, न. विरोघ (त्न) विरोधकारक, दुदमनी, 
विसोधन्‌, पु. रिपु, यष्टिसेवरसरान्तर्मत वत्सर 
वि० । बुदमन, साठ संमतीमेसे एक, मुखालिफु। 
वि्ेधोक्ति, खी. काव्यालेकार बि०, विप्रलाप 1 
दुदानाम । 
चि, न. चिद, गुहा, धौटकोत्तम (घु) वेतस । 
सुरास, गार, उमदषह घोडा, वैत । 
विलक्ष, पु. सुतअनव, रान । 
विलक्षण, चि. विभिन्न, विशेषण युक्त, न.) 
निष्परयोजनस्थिति (ती) शय्यावि० । सुदा, 
अजीव, उमदद, वेप्यदद उदराव ! 
चिच, न. कटिदेरालमन, त्रि.) कद । देरी 1 
विल, नि. निन, । बेशरम । 
विध | न. रोना । गिरयोजासी 1 
विम्ब, पु. देरी (त्रि) बहुत ठंमा 1 
विरचितं, त्रि. अशीघ्र, मध्यम शरेय । देरी का, 
एक किसम का नाच । 
पिय, पु. अख्य, बिनाश, ! आकृत, बरवादी } 
विरोचनः, घु. सर्प, मूषिक, गोधा, । सांप, 
मूसा, मोद 
घिलसन्‌, ननि. शोमायमानः; चमकता हुआ । “ 
विखसन, न. विरास, खेल, चमकम । 
धिखाप, पु. परिदिवनोक्ति ! गिरयो जारी । --; 


( २५२ ) 








पु. व्रीश्ेगारचेशवि०, 
खुदी हरकत, टटा मसरी, चमक । 
चिरासिनू तनि. विषयी, (षु) शिव, विष्णु काम 
अश्रि, सपं (घी.) नारी, वेद्या । दादयत्ती, 
सुदा, मादताव, आतिश्च, साप, जौरत, -कंचनी । . 
वििखन, न. खोदना, छिखना, फुरेद्ना । 
विखीन; त्रि. अन्तर्हैत, चिषा, हुआं । 
चिद्धु्त, रि. नष्ट; छिपा हुमा । 
चिदुभितः, ननि. चंचल । सुतरव्वि। 
चिदधुकित, चि. चंचल, कंपित; हिलाहुभा, कापा 
विेपन, न. गात्रातुटेपन द्रव्य (ल्ी.) (नी) घयेशा 


स्री, यवागू. (त्रि) ठेपनीय । उवटन, माण्ड ' 


चिपने के छायक । 4 
चिखोकन, न, दर्शन, नेत्र । दीदार, चशम । 
विलोचन, न. नेत्र, दरण । आंख, दीदार 1 
विखोडित, न. तक्र, (ति) लोटि 1 छ, 

बिलोया हुभा । 
विलोम, तनि. विपरीत, (न) अररक, पु. सूर्य, 

फुर, वैश्ण, ! उल्य, एकी धिरनी, या 

वावा, सोप, युर्ग, पानीका देवता 1 
विलोल, ननि. चेच, विशेयैेतृष्ण । सुतलविन, 

जयी 1 हित चानेवाला 1 
विह, न. आटवाल, चट धाम्ना, सुरास 1 


विस्व, धु. धीफव्यृक्ष, (न.) परिमाणा, नरयेलका- 
वृक्ष, पैमाना 1 . 
चिवक्षा, खी. वोलनेकी इच्छा 1 [हना दै! . . 


विचस्सित, त्रि. वोलनेको च्छित । जो फुच्छ क 
वियष्छु, प बोरनेकी इच्छावाला 1 
विवक्षमान, चि. कटनेषाया, कलहकारी ! (नदीं । 
चिवत्सा, घी. योजनेकी इच्छा, जिसका वछड 
विवर, न, चदि, दोप॒ 1 राख, एेव। [तर्जमा । 
विवरण, न. व्याद्यात, प्रकाश, रक्रा । ररा, 
विवर्ण, चि. अघम, नीच । वदरेग ! 
चिचत, पु. य, -ससुदाय, अपवत्तमे, परिणाम, 
कारेणविक्षेप + ^ ॥ 
चिचर्च॑न, च. मण; घूमना, रीटना, नाच 4 
विवर्सित, तरि. लोयाया हुमा, घुमाया हुभा । ` 
विवद, त्रि; अबाध्य, विचि ।वेकावू, जदा किया 
हुभा। . 1 


“ (विवश, ॥ 


दति 1 शुधी. ` 


~ हआ] ˆ. 


दि 


विवस्र(घ)त्‌] 


( २७३ ) 


[विक्र्धौणन, ` 


विवस्व(स)त्‌, इ. सूय, अरकक्ष, अदण देव । | विद्धारद, घु. बल गृ, शद रावम (नि) 


विवाद, पु. व्यवहार, कल्‌ । मुकदमा, हंगामा 1 
विवास, ए. निवीसनः; निकास । 
चिवाद पु. दार परिग्रह, विवाद । बाह्म, दैव, 
आर्षं प्राजापदय, आसर, यधरवै, राक्षस, पैशाच । 
चिवादित तनि. जत विवाद; व्याद्य इमा । 
, विवाह्य तरि. निर्जन, पवित्र, असंयुक्त, बिवदाहू 1 
चिधिञ्न) चरि, मीत; उरा हुमा । 
पिविदिषु, त्रि. अभिवादनेच्छु; अभिवादन या 
प्षगदेकीड्च्छावाला 1 ध 
विविध, व्य. मानाभ्रकारेण 1 करैतरह, मूनागून 1 
विविधा-गम, पु. घनेकेराघ । [गाह । 
चिवीत, पु. प्रचुर दण, धासादियुक्त देदा । चरा- 
विषृत्त, तरि. विस्तृत, वर्भित, व्याख्यात (त्री) (ति) 
फैलाया हभ, मार्‌, सुतशरद्‌ । 
चिचरुद्धि, व्री, वढना 1 तरष्षी, सवाई । 
विवेक) पु. यायार्य्येन बस्व॒खरूपावधारण, गरकृति- 
' पु्पयोर्भदज्ञान । वस्ुके खल्प्को ठीक २ जा- 
नना, श्रकृति जीर बह्मकी अलग २ पहिचान 1 
विचेक-द्‌श्यन्‌, ननि. विवेकवान्‌ । दाना 1 
विवेकिन्‌, त्रि. विरागी । दाना । 
चिवेचक्र, चनि. विचक्षण, चतुर; सोचनेवाला 1 
यिवेचने, न. (ल्ली) (नां) विचार । सोच, दरील 1 
` विचेचनीय, नि. विवेचित । विचारक लायक, 
सोचने के काव्रिल । 
चिवोटु, धु, जामाता; जमाई, दायाद्‌ । 
चिन्वोकः, पु. प्रिय वस्ुमेमी अनाद्र 1 [वनियां। 
` विक्च(दा) पु. मलन, वैदय । इनसानञ्य, वणे, 
चिश्श(स)क्धट, व्रि. विशाल । ठेवा, चौडा 1 
` चिष्यदः, पु. छत्र, निमे, ` स्प, (त्रि) ददन्‌, 
पिमल, व्यक्त 1 सफेद्‌ रग, सकेद, साफृ, जाहिर, 
सुफल 1 
चिदाय; पु. सदाय 1. शक्‌ 1 
धिकार, ए. वघ, । कतल 1, । 
1 | पु. खद्ग (न) मारण। तलवार, कतक । 
चिदादय ननि, शल्य दीन, गतव्यथ । 
विशस्त, नि. इत, नादितः; माराहुमा, वरबाद 1. 
विद्ाख, पु.-कार्तिेय, (घी) (खा) नक्ष्नवि° 
कखिछकः। शिवजीका वेया, सोन्टवा नकत्र.1* * 
ष 


पंडित, प्रमल्म, शरेष्ठ (घी) (दा) देवी दो्यार, 
नेक 1 ९ ~ 


विश्यालः, त्रि, विखीण, वृत्‌, (क परग, दप) 


(ला) उनेननगरी । फैला हमा, बड खात हिरण, 
एक पादसाट्‌, खास वटी । 
विशाकता, खी. पाश्वविसार 1 फैलावट । 


विशालाक्ष, ष॒. महादेव, गरड, बिष्णु, (न). 


वभे, (जी) पार्त, नागदन्ती । 

चिद्िख, पु. तोयवल्र (त्रि) शिखारहित (की) 
(खा) (ल्या) 1 ~ 

विशिष्ट, नि. युक्त, विलक्षण, विशेषण-युक्त । 
सुरव, जीव, मौपू्‌ । 

विदि्ठद्धित, न. रामालजायुक्तः शरकृतिविरि- 
ष्ट ब्रद्मणोऽद्रयत्व । रामाच्॒ज जी का मत ह 
जिसे प्रकृति ब्रह्मे अलग नहीं मानी । - 

विङ्ीणै, तरि. स्क, जरावस्थापत्न । सूखा, बूटा, 
फा इञा † 

विदयद्ध, त्रि. दोपरित, विशद (ष) दवि) दोप. 
रादि । वे एेव, फैवाहुम, वे एेवी । 

विश्शङ्घछ त्रि. परिपारीद्य्य । येकायदह । 

विन्लेप, पु. मेद, प्रकार, व्यक्त, तिलक, परोपि. 
कोक पदार्थविशोप, अथौलद्भारविशेप । ज्या- 
दती, तरह, जाहिर, टीका । # 

चिद्धोपक, पु. न. तिलक, तमालपत्र, (त्रिः) विष 
कर्ता, (न.) एक वाक्रयतापत्रश्रोकेत्रय । माये 
पै का टीका, ज्यादद फरनेवाखा, एक वाक्य 
यने हए तीन शेक । 

विद्योपण, न. भेद्क धमे । सित । 

विरोपित, ननि. भदित, विशेपण.युक्ती-कृत । फकं 
क्रिया इभा, विपत्‌ किया हुञा । 

विक्षेप्य, व्रि. यणादिमिभेच । मौसुफ्‌ । 

वि-शतेक, षु. अशोक गृक्ष (त्रि) शोकरदित, (घी) 
चित्तरृत्ति भेद (ती) (का) 1 चेगृम, दिल्की 
हयलत्त । ॥ 

विशोधन, रि. रोपन-कारक (ल) (नी) नाग- 
दन्ती । सप्र या सदी करमेवाल्य, ' एक साप्त 

` पौदा। ` ० =“ 

विध्{श्रा)णन, न. दान । वैरा । 


= 


विध्र(्ौग्य,).. ` 





विश्र(सोन्धः चरि, विश्व, शान्त, अनुद्धतः 
माद । मोतविर, आराम, दीममे, मजबूत 1 

विध(स)म्म, पु. विश्वास, अ्रल्य, केठिकलह, 
वथ } यकीन या मरोता, ्षगडा, कतठ 1 

विश्रवस, पु. सनिविशेष 1 

विश्राणन, न. दान । सिरा 1 

चिभ्राणित, तनि. दिया हमा, बसश हुमा । 

विश्रान्त, भि. छान्त, बैड इु०, हरा हया, (ची) 
(न्ति) माराम । 

विश्चम्भिन्‌., चि. विश्वासवान्‌ । मोतकिद्‌ 

चिश्नाव, ए. प्रसिद्धि, ख्याति 1 मशूरी, शोदरत। 

विश्रुत पु. विद्यात (ली. (ति) प्रसिद्धि । मशद्र, 
पिघला हुआ, मद्री । 

विच्छ, त्रि, शिथिल; दला । 

वि-श्छि्ट तनि. शिथिल; दील । 

विश्व, न, जगत्‌. (धु) तदभिमानी जीव (पु) (शर) 
श्राद्ध देवता, त्रि. सकल 1 

विश्व-कर्मन्‌, पु. सूर्य, देवदित्पी, सुनि, परमेश्वर। 

विश्वकेतु) घु, अनिरुद्र । 

चिभ्व(प्व)किन, पु, विष्णु (री) पिय दृ 1 

विश्व(ष्च)च्‌, य. सर्वतः, निश्वगामी । 

विश्वजित्‌, पु. स्खदक्षिणयज्ञ विरोष । 

यिण्वन्देव, पु. अनि, (4) (बहु) गणदेवतावरिशेपः। 

विभ्व-धारिणी, सरी. थिवी । जमीन । “ 

चिश्व(ष्व)प्सन्‌ पु. अत्रि, चन्द, देव, विश्च. 
कम्मी, भूमि । 

विश्वपद्‌, पु. सूष्य॑, चान्द्‌, आग 1 

विश्व-मेषज्ञ, न. चण्डी; सड ! 

विश्व-स्मर, पु. इन्द, विष्णु (ज्ञी) (र) प्रथिवी । 

चिश्व-यज, पु. परमेश्वर । तमाम इुनियाका राजा । 

विश्व-रेतस्‌, पु, चतु्ैख, अद्या । 

विश्व-चेद्‌स्‌, पु. इन्द्रादि देवता, सर्वज्ञ युनि 1 

विभ्व-ध्रवस्‌, पु. सुनिमिोप । 

विश्वखञ्‌, षु. चतुदुख, नद्या 

विभ्व-सित, धरि. जात-विश्वाख, (घी) (ता) .वि- 
धवा । मोतचिर, वेवा 1 1 

पिश्वाची, सखी. अष्राभेद, । हूर । 


चिभ्वा-तमन्‌, पु. विष्य, हमा ` [सुनिविरेष ! 


विश्वाभि, पुः अरहपििशषे, गाधिराजाा सत, | चिषु 
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विश्वास, पु. बचित्तषत्तिभेद, अत्यय, श्रद्धा + 
यकीन, एतवार्‌ । 

विश्वास्य, 

विप्‌, ली. विशः गृह्‌, जहर । 

विष, न. जल, पद्य केदार, सृणाल 

विश्व-कण्ट, पु. महादेव ¡ दिव 


[गर्ल 1 


विप-घातिन्‌, पु. वि्ेषदर्ष, चि. विषनाराक, . 


शरीहकायेड, ज॒हरफे दूर करनेवाला । 
विपःञ्च, पु. शरीप वृक्ष, यवास, विभीतक, चम्पक, 


दिलमोचिका, इन्द्वारणि, वर्वैरा, भूम्यामलकी ` 


रक्तपुनर्नवा हरिद्रा (त्रि) विषनादाक । ` 
चिपज्वर, पु. महिष; भेसा । ~ 
चिषण्ड, सरणाल, कमलपरूलकीदंडी, भिस । ` 
विषण्ण, ननि. सेद्-युक्त । आदौ । ` 
चिपण्णता, ह्ली. आुर्दमी । 
चिपःद्‌, न. पुप्पकासीस, (प) छछवरण, (ननि) तद्वान, 
हीराकसीष, खपेदरंग, सेद्‌, ज्र देनेव्राल । 


विपदृन्त, घु ५ 
चिप-श्रत्‌, पु. ^ जहरीला सांप । ॥ि 
विष-धत, ए. + जहरीला सांप । 


विषम, घु. असम, दारुण संकट, न, मयविरे.. : 


भ्थालकारवि० । व्रहमवार, मुशकिल, तंग 
मुसीवत । 

विषम, पु. ज्वरभेद } तप्रदिक । 

चिपमस्थ, चनि ° सुसीवतत जदह । 


दिषमा-युघ, 


विषमे" | पु. परंचवान 1 काम 1 


विषय, घु. इन्दरियप््यवस्वु, जेयवस्त, ' धन, .` 


स्थान, पाच्च, व्णेनीय पदार्थं । क्प आदि, जानने 
के जायक्र वष्ठु, दौलत, जा, वर्वेन, वणेन 
करमेके गायक । 


विपयिन्‌, न. ज्ञान, इदि, (नि) विपयासक्त, " 


4) राजा, कामदेवध्वनि 1 [मिनसादिवी । 
विपये; यु. विप्र, त्रि. विषघ्न, (घी) `(या) 


विषाण, न, पञ्च, ®, दस्तिदन्त, वरद्‌, , 


सगु; हाथीदांत 1 
चिपा-सति, पु. कृष्णधूस्र । स्यादधतूरा । ' 
चिपाख्य, घु. सप्, सहतक, । सांप, भिलाबा । 
पु, व्य. साम्य, नानास्पता । वैग्राहि 1. ,. ` . 


1 


4 


विश्वा्योग्य, । एतवार के तयक । 


. धु. न.) `, | । 


विषुव) 


विषुव(यत्‌); न. समराचिदिनस्नल । मेष मौर 
तुला संकांति । र 

`चिष्ुम्भ(क), घु. मयम योग, विस्तार, पतिर्य 
ग्यास, कीलक } १ ला योग, फैलाव, रोक, 
चटकगी, कुतर 1 

विप्किर, पु. विहग । परिदह्‌ । 

- विटप, न. भवन । दुनिया 1 

- विष्रग्ध, त्रि. प्रतिबद्ध । शका हुमा । 

विष्टर त्रि. दभा-पन, आसन, ऊरासुषटि, धृक्ष 1 
कुश्चाका आसन, कदकी सुद्र 1 

विष्टसथवस्‌, पु. विष्ण मगवान्‌ । 

विष्टि, खरी. वेतन, आसन यिनाकर्मेकरण व प्रेषण, 

, सप्तमकरण, विगार का काम, वारिदा, भेजना, 
१ कारण) 

विष्ठा, (ननि) एुरीप; गह । 

चिप्णु, षु. व्यापक-देव, परमेश्वर, वद्धि, जद 
धर्मशाछ्कारक सुनिविशेष; भगवान्‌, आग, 

^ सफ, एक सुनि जिसने धर्मशालर यनाया दै । 

चिष्णु-क्रान्ता, (न्ि.) भपराजिता । एक वटी । 

चिष्णु-गुप्त, पु. न्यायमाष्यकत्ती, चाणिक्य पण्डित । 

चिष्णु-परद्‌, न. आकार, (क्ली) (दी) गा, वरप 

“` पि, वृधिक, कम्म रादि । आसमान, दयौ गेगा। 

विभ्णु-स्थ, पु. गच्ड़ । विष्ण का रथ । 

विष्णु-सत, पु. परीक्षित राजा । 

विष्कार, पु. धलुर्युणाकरपण-शब्द । कमान के 
चिष्टा खीचने की आवाज । 

विष्य; नि. विपवध्य । जहर से मारनेके ठायक । 

विष्वक्सेन; पु. निष्णु, विष्णु निम्मल्य भक्षक, 
(ली) (ना) भियङ्घ । मगबान्‌, विष्णु की चद्त 
खाने वाला 1 

चिष्वाण, घु. मोजन । खुराक । 

विस) न, श्रणाख; कमल एल की उंडी ! 

वि-संचाद्‌, पु. विग्रलम्भ, वंच॑न, करट, विरोध 1 

^ ठगी, ज्षगड्ा, दुश्मनी । 

विसंष्डुल, भि. विश््रल । येतरपीव । 

विस-कण्ठिका, | ली, बरकविशेप । खाप किस्म 

विसकण्टी, कावगुख। - 

विस-छुसुम, प. पद कमर फूल 1 [का दरखत 1 

` चिसरद्भ, ध. सिह, ददी पृक्त । , यैर, दिगोट 
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दिसापन, 


विस-नाभि, सीः पिनी, पद्मसमूह; कम्मी, 
काठ एखो का मजमह । 

विस-प्रसून, न. गय ) कौलष्ूल 

विसर, पु. समूह, पिसार 1 मजमा, पै खव । 
चिसर्म, पु. दान, साग, जल्लाग, विष्जनीया- 
ख्यबणं विदेय, मोक्ष, भज्य । सरात, तर्क, 
पानी देना, €) यह दरफृ, नजात, तुफ़ान 1 

चिसजन, न. दान, दाग, प्रेरण । वक्शा, 
तर्क, कनी, भेजना । 

विसजनीय, नि. खान्य (घ) : मिसगे अक्षर । 

विसार, पु. मत्य, (न) अरण्य । मची, जहल । 

विसारित, व्रि, फैलाया हुभा । 

विसारिन्‌, ननि. भरसरणशील, (पु) मत्य 1 फैल+ 
नेवाल, मछटी । 

विसीनी, री. पद्मस्ता, प्दमसमूद । वहुत कमल । 

चिसू(ची)चिका, त्री. रोगविरोप । देना । 

विखत, त्रि. व्याप्त, विसीणै । फैला हुआ, सुदीतं । 

विखत्वर, नि. असरण शील; फल जानेवाग । 

विख, तनि. अरित, बिकषिप्त, शित्त, सक्ता । भेजा 
हुभा, कैका हआ, छोड़ा हुआ । 

चिस्त, पु. न. खर्ण कर्थ; खस्सी रत्ती भर! १ तोला; 

चिस्तर, पु. शब्दसमूह, वाक्यदरह, विवार । 
फैलाव, द्राजी, बहुतायत । 

विरुतारित, त्रि. भघारित; कैलया हुआ । 

विस्तीर्ण, त्रि. विपुट, विस्वारयुक; फैला हुभा । 

विस्त, नि. विल्लारयुक्त (घी) (ति) । फैला 
हुमा, वसी ॥ 

विस्पष्ट, भि. जादर, प्रकट । [की वान्‌ । 

विस्फार, पु. ंकार ध्वनि, स्फूर्ति । भिद्यचदाने 

चिरुफरित, | नि. फेपित, ध्वनित, निकाप्ित । 

विस्फारित) 

विस्फुटिङ्ग, पु. बन्दिकण, विषविशेष । चंगारा 
जहर की किम ! 

विस्पूजै (घुः), षु. उद्रेक, वेजनिर्षोप । ° निज- 
कोकी कडक्‌ 1 [सी । चेचक, दुबल 1 

विस्फोट, (न) पु. स्फोटकविशेय; फोड, फिन~ 

विस्मय, पुः आधये, भदधत, रसभेद, संशय ! 
तथज्छुव, शकं 1 , 

विस्मरण, न. भूक । ` [र । एर्व 1 

विस्मापन, ए. इद, कामदेव, (न) गन्पर्- 


दिसित,} 
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विस्मित, त्रि. पिसयथयुक्त 1 हैरान ¦ - 

बिस्पत, त्रि. सरणाविषय, भान्त (ल्ली) (ति) 
भूखा इभा, भूल । 

विख, न. आमगन्धि । क्च मास्कीवू 1 ` 

विन्लं स, पु. पतन, क्षरण 1 गिरना, खिरना । 

विक्ंसिन्‌, चि. पतनशीकः गिरनेवाया । 

विल-गंधा, स्री, च्रपुपा । लख, देर । 

विसख-गन्धि, पु. दरिताल । हडताल । 

विखम्भ, धु. विश्वास, भ्रयय, परिचय । यकीन, 
वाकफ़ी ) तिविर, सुर्हिम्ब । 

पिखरम्मिन्‌, चि. विश्वासयुक्त, प्रणयी । मो- 

चिखरसा, घी. जरा; बुदापा । 

पिस्यन(स्वा)न, न. ध्वनि, दन्द । आवाज्‌ । 

विह-ग, ! पु. पक्षी, मेष, दार, चन्द्र॒ सूर्य रह । 
विहंग, परिदह, वादल, तीर, सस्यारद 1 

चिह.द्म, पु, पक्षी । परिदह 1 

विहगराज, पु. गड्‌ । परिन्दो का राजा । 

विहद्धिका, स्री, भारयषटि 1 

विहर } पु. वियोग । विहार ! जुदाई । 

चिहरण, { न. खेऽ। 

पिदस्तित, न. मध्यम दाख; दसी । 

यिदसन, न. मधुरदंसी । युसकराना, [पांडा । 

विहस्त, चरि. ज्याकुल, (पु) पण्डित, हैरान दाना, 

चिहारित, न. दान, लाग 1 सैरात । [परदद्‌। 

चिहायस, मु. न. आकादा, (पु) पक्षी । मास्मान, 

चिदार, पु. गमन, मण, स्कन्ध, टीला, वीद्ध 
देवाय, वैजयन्त । जाना, धूमना, कंधा, खेल, 
बद्धस मंदिर, खास चिदिया । 

चिदारिन्‌ , तरि. बिदारकारी 1 खिलाड़ी । [हुआ 1 

चिदीन, चि. यक्त, यजित । खाली, मदल्म किया 


विन्हल, भि. व्याल, विटीन । हैरान, छुपा |` 


इआ 1 (शनी, नृहूरद । 
ची(वि)फाङा, घु. रदः, अकाश । तनदाई, री- 


सीश्षणः, न. नेतर, ददान, (खी) टष्टि ! वचदम,- 


दीदार, नर । ~ 
यीकषितः चरि. च्छ 1 देखाहुभा1 , ॥ 
यीद्धा, री. अकसिम्बी, यतिविशेष, त्रय, सन्धि, 
मद्वगति, कपि कच्छ । रफुतार, नाच, ' मेख, 
पो चाल । ! 


वीचि(ची), पुती. तरद्‌, अत्रक, खख, जल्प, 
किरण । कहर, फुरसत, योडासरा, भा ^ 
दीचि-मा्टिन्‌, ए. समुद्र समंदर,' सूरज । 
वीजः, न. कारण, शुक्र, अह्र, अव्यक्त-गपित- 
वरिरेप, मच्रविरेप, धान्य-फरादि 1 सवव; चुत- 
फट, अंगूरी, जवर सुकावल्द । 
चीज-कोरा, पु. बीजाधार 1 फली । 
चीजन, न. व्यजन, चामर; पंखा, चौरी । 
वीज-पूर, पु. जम्बीरभेद; सेब । 
वीजारत, चरि. वीज बोनेके पे छट 1 , - 
वौज-फलक, घु. जम्बीर; निम्बू, अनारभी 1 
चीज-वपन, न. क्षेत्र, वीजक्षिपण; सेत, वीज, 
योना । ॥ 
वीज-ख्‌, पु, ध्रथिवी । जमीन । + आ - 
चीजिन्‌, पु. उत्पादी, (ननि) वीजविशिष्ट 1 -वाप, 
दुलमदार 1 
वीज्य, नरि. कुीन । खान्दानी 1 । 
वीटि(दी)का, ¦ खी. सजितताप्बूल; पान. का 
चीरिका, 4 यीड़ा। 


चीणा, त्नीरत बायविजञेष; बीन धाजा । 

चीणावती, स्री. अप्सराविरेष । 

चीत, न. युद्धासमर्थ दस्त्यदवादि सैन्य, अङ्कदाक्म, 
(चनि) शन्त, गत (छी) (ति) गति, दीप्ति, रजन, 
अदानधावन । जग मे नालायक दाधथी घोडा, 
वगैरह, फौज, आंकदाका काम, इटीम, ग॒जरा 
हुआ, रफ्तार, चमक, खाना, दौडना 4 

चीतंस, पु. खगपकषिणां बन्धनोपकरण, विश्वसेत ` 
भ्रावरण । फंदद, जाल । ` † 

चीत-कटमयः, पु. निष्पाप ! वेयुनाद ! 


“चीत-्ोक, चि. शोकरहित, (घु) अशोकवृक्ष । 


वेगम, अशोक दरखत 1 

चीति-दोत्, घु. अभि, अनल, सूर्य ¦ आतिद 
हा, आफृताव । ४ 

चीथि(थी)(का), ली. प्रणी, वतम, णदं, ना- 
टकाहविदष ¦! कृतार, वाट, धरका कोना, 
नाटक का दिस्स॒द्-1 . , [दिवा; सफ! , 

चीघ, पु. नमस; वायु, (त्रि) निर्मल । -भसमान, ¦ 

ची(वि)नादः पु. - कूषादि- खुखयन्यन साधन । ` 
कूटुका ठंकना । ‹ 4 


वेप्ठा] । 
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स्वि, 


~~~ 


` धीप्सा, स्री. युगपद्व्याप्तीच्छा । 

वीर न. मरिच, पद्म-मूल, काञिक, उदयीर; (तनि) 
वेगवान्‌, दीधय, (लर) (रा) श्री, सरानाम 
गंधदरन्य, आमलकी, पतिपुत्रवती ची, रम्भा, 

~ विदारी, दुग्धिका । भिस, काजी, तेज्‌, बहादुर 1 
, वीरण, न. उशीर (ल्ली) निम्नस्यान । खस्स्‌, 

नीची जगह । 
घीर-पल्नी, ती, वीरभायो । वद्ादुर फी जोर 1 

` वीरपघ्रा, खी. विजया; मांग 1 

चीर-पाण(न), न. युद्धारथ-खरापान, युद्ध॒खेद्‌ 
दूरीकरणां सुरापान 1 जग के व्यि शराव 
पीना, जंगी तद्कीफ्‌ दूर्‌ करनेके वास्ते शा. 
राव का पीमा। 

वीरभद्र, पु. अश्वमेधीयाश्च, गणविरोष । अश्व 
मेधका घोडा, रिवजी का गण 1 

सीररजस्‌., न, तिन्दुर । सिधूर्‌ । 

वीर-छू, सरी. वीरजननी । यदाद्रों की मां 1 

वीरसेन, पु. नकराजा का पिता । 

. वीख-भ्वसनः, न. अति विपाक युद्ध । 
यीर-सन. नः उपवेशन विरोष । खासनश्चसत ! 
वीरहन्‌, ए. नमि विप्र; जिस अम्निदयोत्री की 

आग्‌ वठ्डीद्योगयीदै। [जंग का सदान । 
वीरासन, न. भयङ्र युदक्ेत्र, । खौफनाक 

, घीखुध८(धा), स्री. विस्टरता रता; वे } 
चीरे -्यर पु. वीरम 1 दिवगण । 
ची्य, न. देदस्य चरम धातु, पराकम, भमाव 1 

चता, जोर, इक्याल । 
चीय्पै.वत्‌, तनि. वलवान्‌ । जोरावर } 
सीवधिकः, पु. मारवादक । वारवरदार 1 
वीह्र, घु. बुदधमन्दिरविरोप, विदार । 
शुक, पु. स. (की) वाघ, काक, जटरामि । 
शुकदंश्त, यु. ऊर; त्ता । 
सृक-पुी, पु. ग्धमाल; गीदड्‌ 1 
शुको-द्‌र, पु..भीम, बरदा (नि) परपेदय । 
चरुकणः, पु. चिन्न.! कय, हुआ । 
चृत, पु. हम; पेड । द्रख । 
चुक्षकः यु..छोय पेद्‌ । 
चश्ष-चर, पु. वानरः वंद्र, चि. शकषोपर रदनेवाखा । 
चप्त-च्छायं, न. पेोा साया । 


वक्ष-धूप, पु. सरल हम ! तारपीन 1 ` - 

चुक्ष.नाथ, पु. वर वृक्ष । बड़ का दरस्त । 

चृ्ष-पाक, पु. वर वृक्ष । बड़ का पेड। 

चक्ष-वारिका, स्री. घर के नजदीक का वगीचा । 

चुजन, न, पाप, काश्च, (पु) केस (चि) कुटिल । 
गुनाह, भासमान, वाल, पिरद 1 

चजिन, न. पाप, चम्मं (त्रि) युर, (घ) देदा। 
गुनाद, चमडा, तिरच्ट, सत्क 1 

चृत, त्रि. प्रार्थित, (खी) (ति) वैन । चुना हुभा, 
मनजूर किया हुभा, ठप हुआ, पददा । 

चत्त, न. चरित्र, अक्षर, परयवि०, ¶त्ति, (त्रि) 
अतीव वर्तुल, ट्‌, अधीत, मरुत, जात, अभ्यस्त, 
(षु) कम्म (न) परय । चालचखन, रोर, गारा । 
माज्ञी, गोठ, मजवूत, पदा हुआ, मरा हुमा, 
पैदा हुभा २, कटुभा, नज्ञम, दायरा । 

चूत-गन्धन्‌, न. गयविशेष । स्ासनघर । 

चुत्तस्थः त्रि. सचरित्र । नेक चाल चलन । 

चृत्तान्त, पु. संवाद, संदेदा, वातौ, वर्णन, । वादीत, 
गाम, चयान । 

धत्ति, खी. वर्तन, स्थिति, विवरण, जीविका, 
अंतःकरण, परिणाम, विवर्ण, रचना, व्याल्यान । 

चृत, पु. अन्धकार, रिपु, लाटरयुत्र, दानवपि०» 
मेष, पर्व॑तवि, मंत्र, शब्द, । अथेरा दुदमन, . 
नाम एक्‌ देवका वादल, पदाड, भावाज्‌ 1 

इ | पु. इन्द; देवताभोंका राजा । 

चथा, वय. व्यर्थ, निरर्थक । वे फायदद्‌ । 

चुद्ध+ न. दैखज नाम गंष द्रव्य, पु. ृक्षवि०, चि 
रदधियुक्त, ग्य, पण्डिते, पुराना । “ 

चृद्धस्व, न. वाद्धक्य;बुदापा, (घ्र) (द्धि) आधिक्य, 
विततार, योगविरदोप । 

वृद्ध-मपितामह, पु. पड़दादा (खी) (दी) पडदादी । 

बद्धभावः, पु. उढापा । 

चुद्ध-धवस्‌ › पु. इन्द्र । [श्राद्ध 1 

चद्धि-धाद्धः न. आम्भुद्यिक ध्राद्व, नांदी सुख 

चृदधोक्ष, प, बूल सड । : 
स्थाजीव, तरि. सूदखोर । । 

चन्द्‌, न. समूद (पु, न.) संख्यावि° (न्नी) (न्दा) 
राधा, उसी ! 


गृन्दारछ] =“ , 


वृन्दारक, पु. देवता, (ति) प्रष्ठ, सन्दर । नेक, 
सूवसूरते । 

ध्रस्दाचन न. शरीङृष्णवन । मघुपुरीका चन । 

घरन्दि्ट, त्रि. भविघुन्दर । खवसूरत । 

घृश्चिक, पु. विच्छ, < म, राशि, मार्गरिर मास 1 

घुष, पु. २ य;रारि, धम्मे, इन्दर, मूल, क, जल । 

चयण) पु. सुष्क, अण्ड । आंडा 1 वैजा 1 

चपध्वज, पु. शिव 1 महादेव 1 

चृपन्द्‌, पु. इन्द्र, वरण, वृष्‌, अश्च 1 

चप-पर्वन्‌; पु. दैयविरेप, रिव । 

चुप, पु. वैर । साड । 

चपा, पु, राधिकाजीका पिता 1 

वृपः, पु. शद, चन्द्रगुप्त राजा, धम्म (घ्री) 
@ी) अविवाहिता छतुमती, शद्रा । 

, ध्ुपाकपायी, पु. दवि. दरविष्ण्‌। स्री, सक्षम, गीरी, 

खाहा, प्राची ! 

सपादक, पु. शिच, महादेव । 

सृपि(पी), इदासनविशेष । 

चपोत्से, पु. द्पलागरूप शराद्धमिदोष । 

चुट, त्रि, सिक्त (ली) (ि) घपौ । 

वृष्णि, पु, यदु, कृष्ण, 

शृष्य, त्रि. वकर । जोरावर । 

चुहत्‌, त्रि, बिपुल, मदत्‌, आच्छादित न. घी 
(ती) (तिकाणवाक्य, बरिया, वस्तु, यीणा, छन्दोवि° 
उत्तरीय वख, शुद्र वार्तीकी 1 

गदती-पति, पु. वृहस्पति, देवतां क यु । 

चृदद्धाजु, पु. अमन, सूर्यं 1 

घरदरस्पति, पु. देवगु । छदल । 

वेग, षु. शीप्रतारूपस्कारवि०, मलमूत्नादिनि- 
स्सरण, अत्ति, प्रवाहं । तेजी कादली । ` 

वेजित, त्रि. कौपत्ता हुभा । 

चेण, पु. प्धुराजपिता संकरजतिनियेप । 

येणि(णिका), छी. केशपाश ! शुत्त 1 

वेणु, घु. वाससी, दपविशेष । 

येणुक, न. तोत्र, अदा; डी, ङु । 

पेणुनः न. कटुरसयुक्त द्व्यविदोप, मिर्च । 

„ वेतन, न. मज्ञद्री, युज्ञारा मोल ! 
सेतनिकः ननि, वैत्तनोपजीवी मञ्ञदूर्‌ 1 + 
चेतस, पु. येन्न 1 वेतां द्रत । 
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वेतस्यत्‌, जदांपर वासकी वहुती वेर दौ ! .` 


वेताल, पु. द्वारपाल, भूताधिष्ठित छव, महविरेष, 
सिवगणाधिषवि्चेषप 1 


वेन; पु, खनामख्यात द्रखृत । वांसरी (न.) चेतकी 


छड़ी वां पिटारी । 
वेज-धर, पु. द्वारपाल । दरवान । 


वेत्रवती, खी. माल्वेकी नदीबिरेष, वेना, खरमाता। ॥ “ 


येचिन्‌, षु. “वित्रधर” देखो । 
येजासन, न, वेतकी करूरसी । 


विष, ` ~. 


चेद्‌, पु. विष्ण, वृत्त, वित्त, यज्ञाद्‌, अपौरपेव ` 


वाक्य, श्चुति । गोल, दौकत यञ्काहिस्सा, . 
कलाम इलाही, १ छक २ यजुपू ३.सम... 


ॐ अयव ! 
चेद-ग्भै, पु. रह्मा, बराह्मण । 


वेद-क्ष, घु. वेदात; बेद्के जाननेबास ।  " 


वेदन, न. अजुमव, ज्ञान, दुःख, विवाद, (ल) (ना) ` ¦ 


ज्ञान, चमौ व्यथा । [युलदिद । 


वेद्‌-निन्द्क, पु- नास्तिक, शद्ध, बेदरनिदाकारी, । 


वेदनीय, चि. जेय । जानने के सयक ! 


येद्‌-वत्त, न. वेदोक्ताचरण । वेद्फे सुतामिक ,' 


चलन | [वाला । 


वेदविद्‌, घ. विष्य (त्रि) वेदन । वेदे जानते ` " 


वेदव्यास, पु. सनिविशेष, सलवती का पुत्र 1 


वेदत्‌, त्रि. वेत्ता । जाननेवाला । 
वदा 


विप, ६ छन्द 1 
चेदादि, पु. प्रणव, ओंकारः । । 
वेदान्त, पु. उपनिषद, उत्तर मीमांसा ! 
चेदान्तिन्‌› पु. वेदान्तके जानेनेवाख + ` 
येदा-भ्यास, ए. जघ्ययन, विचार, जप्‌, अध्यापन । 


वेदि५+ न. मम्ब (ली) (री) (दिका) मापिषठृत्‌ , । 


भूमि, मंत्र, पु. पंडित । 
वेदिजः, खी. दरीपदीः राजा पाण्डुी जोरू । 


वेदित, नि. ज्ञापित,. रित । जताया हभा 1. 


दिखाया हुभा। ६ 
वेदितव्य, चि. वेय जाननेके लायक । - 
चेदोदयः षु. सूष्थ 1 चफूताव 1 -- - .““ ..' , 
वेद्य, त्रि. वेदितव्य; जाननेकर लय 1... ` ` 


ध्ुखवयव पट्रकार शाल्न यथा ¶ , 
शिक्षा, २ कल्प, ३ व्याकरण, ४ निरुक, ५ज्यो. ` 


। ४ न. धन्याक (धु) कूर आम्ट्वेतस (त्रि) 


* वेधिन्‌, नि. वेधक, (ी.) हसतीकर्ण, वेधनाल्र, 


` धरन, 


# वेध,] -; 


, वेर, न. घु, शरीर, वाततोकु, ककम्‌, । जिसम्‌, 





वैध, ˆ पु, वेधन नक्षत्रादि भदित योगविदो ! 
गहराई, सुरास 1 


वैधकत्तौ । धनिया, कार, वीधनेवाल ! 


पौथने वाला, हाथीका कान, बींयनेकी सूरे । 
वेध-घुख्य, षु, कर्चूर, (घरी) (घ्या) कस्तूरी । 
यधस, न, ब्रह्मतीर्थ; अगुठेकामूल 
धस्‌, धु. बरह्मा, विष्ण, सूय्यै, पंडित, भेता 
धर्ष, अनन्तपुच्र । सूध्य, दाना, अक, सपद । 
बोधतः; वरि. छेदित; विधाहुा 1 [ सायक । 


येध्य, न. लक्षय (त्रि) वेधनीय, । नशाना, यधनेके | चैकतकः, 


वेपथुः } 
येषत, | त. कम्प्‌, लडुनं 1 कोपना, छ्डना 1 


धेम (ग्‌), ५. वापर द्राड; तांती नाल ! 


वेगुन, केसर । 

धेल) म. उपवन, भील, विल्वफल, (जी) (ल) 

, काल, मध्यादा समुद्र क, रोग, वाक्य, 
बुध स्री, । कीचा, नारयेख, विट, वकर, दद्‌, 
समुदरका कफिनारा, बीमारी, कलाम । 

येल, } न. अश्रद्ठन, रोटिका, निम्मोणाये 

स्थूलबर्वुल । घोटेका लटना वलन । 

चेहर, पु. लम्पट, । अय्यार, उचा । 

वेद्धित, चि. वकरदोलिति (न) दोलन, दण्डन । 

धेचिजः त्रि. शीघ्र जल्द, 

येक्रा(प), पु. अलंकार रचनादि कृतशोभा, वे- 
शयाणट, ग्दमाच्नप्रवेदा व्वा, कंचनीका घर्‌, 
धर, खान (ली) (सी) पिनि । [ करनेवाद्य । 

वेशकः घ. शद (त्रि) वेशकारक, 1 धर्‌, दाखल 1 

धे्ठान, न. ग्ट, पुद्रादिचण; घर, मुंणी यपिरहका 
भाय, दाक होना । 

वेश्च-ासः पु. वेर्ाएह । कंचमीका घर 1 

येद्ाख, पु. पडीसी । हमसायद । 

येच्च(ख), पु. खच्चर वेर । , 

वेशा, खी. फच्चाताल । पोखरा, जौहड । 

येदमन, न. गह्‌ घर, महद । 

यैदयकाखदुः यु. चटकः; चिदिया 1 

धेय, न. वे्यालय्‌, (सी) (दया) वैद्या, । कंचनी- 
श्र प्रफवनी 1, - 


॥ 
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[वैणविक, 





वेषण, ने. दत्त जार, (छी) (णा) नौकरी, हाजरी ! 
चेष्ट, पु, अदक्षिण, परिधि, स्पेट पग । 
वैषटित, वि. नदी, आचीरादि द्वारकत वैन, न. 
युद्ध, जारत्त, दयौ या फोरठेधिरा हुमा, र 
इमा, ढपा हुमा 1 
वेष्ट, ति. वेष्टनीयः; स्पैदनेके लायक ! 
वेखग, न. द्विदलचूर्णं । दाल, खिचड़ी 1 
चेसचारः पु. उपस्कार वसार, मसाला । 
५ व्य. पादपूरण, संबोधन, अजनय । 
चैक्ष(क), गल स्यकपरं तिरी पहिरीहुश्मोक, 
उत्तरीय 1 भाखा, यगोच्छा । 
५ घु. मगिकार, रक्तवगिकः; जौहरी । 
चेकट्य, न. विकर, विङृतमाव, । कंगडार्पन, 
दैरानी। ` {[ स्थाननिदोष } 
चेकण्ठ, पु. श्रीकृ, इन्र, (न) नारायणवास 
चेकृति, न. विकार 1 तवरदीरी। 
घेकरान्त, म. मणिविञेष, मिकनातीष्‌, चुम्यक । 
धेक्रव्य, न. बिश्चवता, क्षोभ, विकलत्व ! घवरादट । 
वैखरी, घी. इद्धद्रारा उत्थित कंठगत नादरूप 
वणेन, भापावि० । [पात्रविशेष । 
वैखानस, पु. वानप्रस्थ, ब्रह्मपुत्र, (घी) (सी) 
धेजयन्त षु. इनदरप्ासाद, इृद्रध्वज, युद 1 शन्द्रका 
धर, शन्द्का नशान, दिवजीका पुत्र 1 
चेजयन्विक, तनि. पताकाधारी, (ती) (का) पताका 
यृक्षविकेष, । नशानवरदार, खी, जयन्ती 
पोदा। 
धैयि, धु. मघवा, जिनचक्रवरतीं चिरोप 1 
वैजात्य, य. जातिच्युति, यैलकषण्य । जातिवे 
निका देना । दारारत । 
यैजिकः, पु. परमात्मा (ननि) वीजका । 
ेजनिक, तनि. निषुण, देश्यार, कारीयर । 
यैडाङव्त, न. दिखाकर धम्मे छना शौर भी- 
तर दु्टाचार 1 मकर ! 
चैडाखयति(क)(तिन्‌), मां, मार्‌ । 
यणः, पु. प्रयुराजा, वेणजीवी, । वासो काम 
करनेवा 1 
वेणव, न. वास्य फल, (त्रि) वां, (पु) उप- 
मयनदते समय गुद्दारा दायें दौ हई सक्टी- 
(खी) (वी) तवारीर । 
धेणविफ, तरि. वीदजानेवात । 


वैणिकः] .. 


वैणिकः, त्रि. वीणवाद्क । वीण वजानेवा्य 1 
चेण्य, पु. पृथुराजा, यदुवंशीय ५ म, राजा 1 
वैतसिक, षु. बां वेचनेवाला । 
धेतथ्य, पु. अरीकता; मूढपन । 
वेतरणि(णी), सरी. नरककी नदी, पितृफन्या 
वैतस, पु. वेतका पेड़ छडी आदि । 
धैतान(निक), पु. येदविदित होम, (भि) वेतान- 
सं्वधीय । वेद्की रीतिसे दम, दोमका, 
शिन का] 
येताल(छिक) पु. बोधकर, सुतिपाठक, खदटि- 
ताल (त्रि) वेमालकरा, (ची) (@ी) वियावि° 1 
वेताटी, न. माव्राछृन्दोविशेप 1 खास वदिर 1 
चैतरक, पु. वेत्रसंवंधीयः छड़ीका । 
यैदग्ध, न. पाण्डि्, चाद्ये, (वी) (धा) भह, 
चातुम्यै, रघिकता । दानाई हेदयारी, मजाख । 
चेदम, न. व्यद्गथ वाक्य, (व्रि) विदर्मसंधीय, 
(द) बिद देशीय राजा, रकरिमनीपिता, (घी) 
(भी) कान्यरीतिवि०, अगस्यपद्री; दमयन्ती, 
रेकरिमणी ) 
घेदिफ, पु. ेदत् बराह्मण, (वि) वेदोक्त, । वेदक 
जननेवाला, वेदम कहा हुआ ! 
येदुष्य, न. पाण्डिय, विजता । दानाई 1 
वैद्य, न. मणिविरेष; पन्ना । 
चेदेह, धु. वणिक, निमीराजयुत्र, (ल्ली) (दी) 
सेचना, हरिद्रा, सीता वणिकच्ली, ! निमीराजा- 
का वेया, यनिया, दख्दी, रामचद्रजीकी घी, 
यनिये की जोरू । 
वैय, घु. पण्डित, वासकडप॒, आयुर्ेदयेत्त, 
(त्रि) वेदसंर्वधीय, (छी) (या) काकोी । दाना, 
वांसाद्रख, तवीव, वेदका, दवाईका, खासवरूटी 1 
येद्यक, न, आयुर्वेद, । इक्मतिब्ब । 
वेद्यसाथ, पु. भररिद्धरिब 1 
दध, म, वरिभितिद््‌, बिधिकोधित ! वेदी हिदायत। 
वेर्म्य, न. विष््धम्मे; पाप, नाह । 
येधव्य, न. विधवात्व; रंडेपा 1 
वेध(धा्र), वु. सम्कृमार आदि सुनिविसे०, 
(ल्ली) (री) ब्राह्मी 1 
धरति; स्री. विष्कुम्भादि सप्तविंशति योगान्तर्मत 
योयविसे। ˆ `. ६ 0 
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चेधेय) नि. मूख, विधिसंवंयीय, । बेवकूफ, विधि). - 


चेनतेय, पु. गरुद, अरण । 
नायक, त्रि. गगेश ख । 


५५ येनपुत्र 1 राजा पृधु 1 


2. 


वभय) न. रेश्चस्यै । दश्मत, ज्ञान । 
भ्राज; न. देवोयान, देवतार्भका वाग्‌ । ` 

चेमा, 
सौतेखाभाई सौतेरी वहिन । 

चेयथ(ध्यै), न. निरधकता, शरथात्व । वेमनी, 
वेफ़ायदगी 1 


वैयाकरण, पु. व्याकरणवेत्ता, व्याकरणाध्येता, 
(खी) (णौ) ज्याकरणवेवल्ी, त्रि) भ्याकरणः . 


सम्बधीय 1 
शैयाघ्रपद्‌, पु. गोत्नकारक मुनिविरेष । 
वैयामा, न. नि्कनिता ¡ वेशरमी । 


(विलक्ष्य, ˆ. ` 


चेपरीत्य, न. विपरीतत्व, उल्टापन, युखाटिर्त । 


विमावृपुव्र, (घी) त्रा, विमातृकन्या,। ` 


4 


धैयासकी, पु. यक्देव, (ली) @ी) व्यासदेवकृतते | 


संहिता) प्रिय । 
दैयासिकः, त्रि, वयासका, (घी) की) व्यास्त 
चेर, न. बिरोय । दुदमनी, वदादरी ! | 
चैरनिपातन, न. दुश्मनी का यदला ठेना । 
यैरप्रतिकार, @ पु. बेरका पल्य । 
चैेरयद्धिः 

वैरस्य, न. बिरसखता 1 वजायक््‌ 1 
चैरसेनि, पु. नलराजा 1 वीरसेनका बेटा 1 


वैराग्य, न. सांसारिकटुख वैवृणता, ` (पु) (गिन्‌) 


विपयेच्छा राहि । इुनयावी खाहशो सेषेपर- , 


वादे या येवदरा । 
चैराट, पु. हद गोपकी, त्रि) विराटसं्वधौय, 


द्ली) (व्वा) जिन पोडस् बियान्तर्गत देवी 


विरेष 1 
चैरायमाण, वरि. विरोधी । इुदमन । 
वैरायोद, षु. यदध; जंग 1 
घेरूप्य, न. विचित्रता -फृक, यदशकटी 1 


वैरोचन, (नरि) विरोचनका (वु) युद्ध, यरिराजा, । 


अभिपुत्र सूय्येयुत्र सिद्धगण ! 


चेट्व, न. विल्वफर, (ति.) वित्वंसेवेधीय, । -विः । 


ल्वकाफल, विल्करा । ` 


वैलश्चण्य, न. भिन्नभिघनता । तवदीली । “  ,. 


५ 
बलस्य] 
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व्यिति(ती)दार, 





यैटक्ष्य, न. धवरादट, व्याकृता । हैरानी । 
वेव्यं, न. वद्रंमी 1 
चैचस्वत्त, चरि. सू््यका (ए) पदिटा मलु 1 


यैवा, चिः | चिवाहका । दादीका । 
घेवाहिक, न. { विवादका । 
, धेशम्पायनः, पु. सुनिविेप । [ येफायदह्‌ । 


येद्रास, न. विपक्ष, कलह, अनर्थं 1 दुदमन, लाई 
वैशाख, न. धलु्बिद संख्यान वि०, (ष) मन्यान 
दण्ड, १म, मास, (घ्री) (खी) वैशाखी पूभिमा 
ओर संकांति, वीरन्दाज़का पैतदा, मथानी ! 
यंदि, न. अभिकाई, बडाई 1 
. वेशेपिकः, त्रि. कनादगुनि कृत दर्दान शार वेत्ता, 
(न) तक्कत दर्शन, न्यायविदोप । 
दोप्य, न. विेपता; वडाई 1 फरक । 
यैदय, पु. तृतीयबणे, वाणीयां आदिकः दवीपविरोप, 
(घी) (या) वैदयजाति स्री । 
वैश्रवण, पु. चेर । 
` वेभ्यदेव, त्रि. विश्वदेवके उदेदय दिया हुभा जन्न। 
, वैशभ्रवणा(खय)(वास)(णोदय), घ. वयग्र । 
घटका द्रत } 
वैश्वानर, घु. मि, वेदादवि०, िव्रक वृक्ष, (ती) 
यज्ञविशेप, (चनि) अगिसम्बन्धीय । आतिश, 
चित्रा द्रत, नाम एक यज्ञका, आग का 1 
येश्वी, खी. उत्तरापादा नक्षत्र; २१ सवां, नक्षत्र । 
' यैपम्य, न. साम्याभाव, विपमत्व, आतिगस्य, 
दाय, उत्पात । जुदाई, त्फदारी 1 
वेपयिक, चि, विपय सम्बन्धीय । 
वेष्टुत, न. दोम भस्म; दोम की राख। [हवा 
चेष्टन्‌, न. बिष्टप, खरे, वायु, विष्णु । विदत, 
" वेष्णव, न. होम भस त्रि) विष्णु सम्बन्धीय, 
यु. विप्णमक्त (घ्री) (वी) विष्णुभक्ति, भपरा- 
जिता, वटी, दुगा, गद्गा, वष्णवघ्री । 
संसारिणः, पु. सत्य; मच्टी । 
चेख्चन, न. नारके पुद्प का सवेष धारण । 
वेदाकिकः पु, भण्ड; भांड । ६ 
योद, पु. एवाक्‌; सारी । ४ 
वोड, पु. गोन सपय, मत्यविशेय (घरी) (वी) 
पणचतुर्याश । गोह साप, एकः खास मठी, 
पच गड कोडीं ! ध 
६ 


योढव्य, त्रि. वहनीय । उठने कै लायक, मार । 

घोढु, पु सुनिविसेप ॥ 

चोरू, पु. भारिक, वहनकत्ती, मूढ, मूख, परि. 
येत, सूत, अनङ्ान्‌, यम । वोक्षा यरदार, 
गाड़ीवान, वेवकूफ, दूला, यैल, नेक । 

घोद्‌, नि. गीला, काले रंगकी पतदटी मद्री 1 

योरट, पु. छन्दुष्प; दृद पूर । 
योहित्थ, न. नौका, अणेवयान । नाव, जहास 1 

चौपट, व्य. देवता फे ल्यि हवि चदाने का मनर ! 

व्यसक, पु. धूर्ते, वव्रक । वाजीगर, दारीर, 
वैश्वदेव 1 

व्यंसित, नि. भ्रतारित 1 फरेव दिया हुआ । 

व्यक्त, तनि. स्फुट, भरकृट, स्थूल (घ) विष्ण (तर) 
(क्ति) प्रकाश, जीव, वस्तु, पदार्थ, जन । 

व्यङ्कः मँडक, अंगदीन, सुदकी बीमारी, 
मस्खरी, टद्रा । 

व्यधित, तरि. व्याकुल हुभा २। 

व्यज्लेक्ति, सरी. परिदासवाक्य, %पोकि । तानह, 
तज्‌, मसखरी, इुमअनी कजम । 

व्यद्ग्य, त्रि. गुढततात्प््येक वाक्य, छेष वाक्य 1 
मज्ञाख की कलाम 1 

व्यजन, पु. न. व्यजन; पंखा ! इवा करना । 

व्यञ्जक, पु. अविनय, (त्रि) प्रकाशक, सूचक; 
शेोक्ति \ जाहिर युर्निदह्‌ 1 

व्यञ्जन, न. सुप॒शाकादि, चिन्ह, देमधू, अवयव, 
दिन, उपस्थ, हच्वणे, कखभादि, (क्ली) (ना) , 
इब्ददृत्तिविरोप, शप । 

व्यति-फर, पु. व्यसन, दुःख, परस्पर -संद्रेय । 

व्यतिक्रम, पु. कमनिपर्वाच, उद्टद्यन । वेतरतीवी, 
उल्टा उल्टा, उटींघनां ¦ 

व्यतिक्रमन्‌, चरि. अन्यधाचायै, प्रतिकूल 1 
विरफ्त, वेतरपीव करनेवाला । 

व्यतिव्यस्त, ति. व्याकुल, उत्कण्ठित । दैरान । 

उ्यतिरेक, पु, मेद, रभाव, काव्यालङ्कारविरोष । 

व्यतिरेकिम्‌, त्रि. भद्‌, प्रमाव, बृद्धि, विभेद्क । 
फु दुर्मिदहं । ६ 

व्यतिपक्त त्रि. आसक्त, मिरित, अयित 1 

व्यति-खद्ग, ए. परस्परमिटन; आपस मे मेल । 

व्यति(ती)हार, शर. एक जातीय. क्रियाकरण, 
विनिमय । वद । 


व्यतीत] 
ध्यतीत्त, धि. अतीत । गुजरा हुमा । 
व्यतीपातः, पु. महोत्पात, अपमान; विष्ठुम्मादि 
सप्तविंदति योगान्तर्गेत योगवि्येष, पारिमापिक 
योगविशेष ¦ दादसद, वेदनती.। गगनेदिमकयाकै 
युगपतस्यातां यदैक मारमष्धौ । षगनेद्धेक्च यदा 
शशी समवेत व्यतीपातः । 
व्यद्यय, } पु. व्यतिक्रम, भन्यया । तवदीरी, 
व्यत्यास, 4 उल्टापन । 
, व्यथकः पु. वेदनाकारक । तष्कीप्‌ दर्दिदह 1 
व्यथनीय, तरि. वेदनीय, पीडनीय ! तङ्कीप्‌ देनेके 
लायक । 
व्यथा, (्नी.) दुःख, पीडा शोक, भय, कष्ट } 
व्यथित, तनि, पीडित, दुःखित । तकटीफ्‌ जदह 1 
व्यध, पु. वेध.मेदन, प्रहार, व्यथा 1 
व्यध्व पु. कुपथ । खराव रास्ता। 
व्यलुनाद्‌, पु. अत्तिध्वनि । मूं । 
व्यपदिषट, त्रि. कथित, छलितं 1 
व्यपदेशा, षु. कपर, नाम, वाक्यविरशेष । 
च्यपनयन, न. भरलयाख्यान, याग । इनकार, त्फै। 
च्यपरोचने) न. छेदन, अवतारण । काटना । 
व्यपरोपित्त, चि. छेदित, अवततारित । 
न्यपवर्जन , न. स्याग, दान, निवारण । 
चयपवजित, त्रि. त्यक्त, दत्त, निषिद्ध । 
व्याकृत, चि. अपनीत, अश्वीकृत (री) (ति) 
मानना, छिपाना । 
व्यपाश्रय, घु. आश्रय ¡ पनाद्‌ 1 
व्यपेक्ष, त्रि. अतीक्षक (ली) (क्षा) अतीक्षासंर्वव, च्या- 
करणमते सत्तद्रय मिलन । इन्तजरार, इन्तजायी, 
व्यपेत, त्रि. अल्प करिया हभ ! | वेदन्ाफ़ी । 
व्यभिचार, कदाचार, अन्यथाचरण । वद्चखनी, 
व्यभिचारितः पु, (त्रि) इुःष्कियासक्त । 
व्यय, पु. खस्व । नादा । 
प्ययित, त्रि. खर किया हुमा 1 
व्यण) त्रि. पीडित । दुखिया । 
व्यर्थ, नि. निकम्मा । येमने । | 
व्यीक, न. मनोदुःख, अपराध (रि) अधरिय, 
मिष्या । फिश्र, कसूर, न प्यारा, यृढु ! 
. व्ययकटनः न. चरिग्रोग । खुद्द तफरीक । 
प्ययकखित, त्रि. एृतव्यवकलन, 1 तफ्रीक, किया 
हया, जदा किया हुमा 1 


( ३८२३ ) 


` (वयवहास्मातृक्‌, . ': 





व्यवक्रोदन, न, तिरस्कार, परिभाषण \ मचप्नत, , ` 
्षगड़ा । ¡ -. हबा। 
उ्यवच्छिन्न, त्रि. भिन्न, अन्तर । जदा, एक करिया, ,. 
व्यवच्छेद्‌, पु. प्रथक्त्व, मोचन, निषीरण,, घ्नः 
चिकित्सा । जुदाई, अलददगी, सवमेसे एक फो 
अलग करके दिखाना । जरा । # 
व्यवधा, चरी, व्यवधान, पिधान । पद, पौशीदगी ! 
उ्ययधान, न. आच्छादन, पदी । दर्भियानी । ..“. 
व्यवधि, पु. व्यवधान, तिरोधान, आछादन; प- ˆ 
इदा, ठकनां । 
व्यवधापकः, ननि. अच्छादक । ईदपनेवासा । ॥ 
व्यवसाय, पु, उपजीवका, अनुष्ठान, निय, वा. , 
गिज्यचेष्टा, विष्णु । चेक्रा, यकीन, तजारतका 
तरदुद, नामविष्णुका । 
व्यवसायिन्‌, तरि. व्यवसायविदिष्ट, वाणिज्य 
कारक, अनुष्ठाता, । मेदनती, व्योपारी । 
व्यचसित, चरि. उयत, मतारित, ' मनुष्टित, चेः 
षति, निरि । चैष्यार, छठा हुजा, काम, मत- 
खव, ्रयोजन । 
व्यवस्था, स्री. शास्रनिरूपित विधि, मत ।फैसल। 
व्यवस्थानः, पु. विच (न) स्थान, स्थापन ) जगद, 
रखना । , . 
व्यवस्थानीय, चि. विचेय । करनेलयफ 1 
व्यचस्थापक, त्रि. विधानकत्ती, ज्यवस्थाकर्ता । 
फसा देनेवाला, फतवा देनेवाया 1 
व्यवस्थापन, न. विधिस्यापन । फैतकदेना, 
फतवा देना । यैटना 1 ` [ला 1 
उ्यचस्था-प्न, न, विधान, लपि । तदरीरी.$- ` 
व्यवस्थापित, धि. स्थिर फयाहुजा । कायम 
कियाहुभा, हराया हुभा 1 
व्यवस्थित, चि. विभिपू्वक स्थित, वियिनि- 
दि -धूथक्कत, सम्यक्स्थित । [ सुन्धिफ़। 
व्यवदर्ठु, तनि. व्यवहारकत्ती, विचारक । वनिया; 
व्यवदरणीय, चि. -स्यवदर्तन्य, आद्य । 'इस्तद- 
मालमे लनेके चयक, { दानादि १४ चिवाद। 
व्यवहारः, पु. मुकदमा, रिवाल, व्यापार । ट्ण. ' 
च्यवहारः-पाद्‌, . पु. व्यवदप्संदा, सुकदमेका . एक 
दिस्त । छिसित, कवज्ना वभर । 
व्यवदार-मा्रका, चछी- बिनार क्रिया । मिसल ॥ 


व्यव्हारविपय,) 


(३८३ ) 


व्ालु(भ्यु्षी, 





व्यवहारविषय, पु. ज्ययदारपद, तदध्विष 
यथा 1 --टुणादान, २ विक्षेप, ३ भखामि- 
विच्य, वेतनादान, सम्बिदोय्यतिक्षम, क्यचि. 
कयातुराय, खामिपाल्योविगाद्‌ सीमाविवादधमे, 
याक्पाष्य, दण्डपाश्ष्य, स्तेय, सास, स्री संप्र- 
दण, सी पुषे, पिमाग, दूत । 
व्यवद्दारिकः भि. व्यवहारी । वर्मा, सौदागर 1 
ययघदारिम्‌, पु. व्यषहारकत्तं, व्योपारी; श्वग. 
खाद्‌ 
उयवहित, ननि. आच्छादित; दंपा दुभा । 
व्यवाय, न. तेज, @ मधन; भन्वद्धीन, शद्ध । 
रौशनी, जमा, उका, पाकील॒मी । 
व्यण्णुवान, वरि. व्यापक, व्यापनशील । 
` व्यष्टि, घी, भिन्न भिन्न । 
व्यसन, न. विपदा, भं, अय्यम, पाप, वायु । 
निष्फल उयम, व्यधेचेटा, विपयासक्ति । अष्ट 
दश व्यसन यथा । --9 गया, २ यूतक्रीढा, 
३ दिवानिद्रा, ४ असूया, ५ वेद्यागमन, ६ दय 
७ गीत्त, < क्रीडा, ९ मिस्यापर्यटन, १० मदि- 
रापान, ११ शठता, १९ भपकार, १६ दिप, 
१४ द्ण्डपारुष्य, १५ वाक्पारुष्य, १६ भक्रमण 
१५ अनिष्टेच्छा, १८ प्रववना । सुसीवत, बुराई 
“गुनाह, इवा, अशरह व्यसन जपै । १ शिकार, 
२ जूआ, ३ दिन में सोना, ४ दसद, ५ अय्या 
द्री, & चाच, ७ राग, < खेल, वेफायदह्‌ 
घूमना, १० दारय पीना, ११ दारारत १२ वदी 
१३ रखा प्ुभाना, सजा देना, गाडी देना । 
व्यसनिन्‌, चि, व्यसनविदिष्ट; व्यसनाय 1 
एेवदार 1 
व्यसु, तरि. खत । मरा हुभा 1 
व्यस्त; चि. व्याकृक, व्याप्त, भरस्येक, विपरीत 1 
` दयन्‌, चैतमहुभा, उल्टा 1 
व्यस्त, तरि. व्याकुल, व्याघ्च, प्रत्येक, विपरीत, 
व्यय । देरान, फ हु, दरएक, उल्टा, । 
'च्यन्द, चरि. दो दिनो भेजो कामदो । 
व्याकरण, न. ग्याष्यान, वेदाङ्विरोप । सरफु 
नदद 1 ।. 
व्याकार, पु. वक्ता, वैकत्य, व्याख्या । तिर 
पन, सद्दाक्रल, शर । 


व्याफुख, त्रि. सोकादिदवारा इति कर्तव्यता श्ान्य 1 
हैरान हुमा २, घवराया हुआ । 

व्यारूत, त्रि. परकारित, व्याख्यात (ति) विशद 
आहति ! जाहिर क्रिया हुथा, तदारीद किया 
हुआ, वदराकल । ॥ 

व्याकोश(प), त्रि. बिकषित । चिदा हुभा 1 

व्याक्रोदा, षु. कटि, विरस्कार (ली) (दी) 
परष्पर कड मापण । दुशनाम, मलामत, गास 
मगाल 1 


व्याख्या, घ्नी. शरद विषान। ` 
व्याख्यान, न. | विवरण । शरद, तररीद, विधान । 


व्यास्यात, तरि. विशत, वर्णित, कथित । दारद 
करियाहुआ, कदाहुभा, वयान किया हुभा । 
व्याख्यातव्य तरि. विनेरणके योग्य । तरारीहयेः 
लायक 1 [वाला । 
ध्याख्यादठ्, षु. व्याख्यान कती । तदारीद करे. 
व्याख्यान, न. विचरण । तरारी । 
व्याख्येय, ति. बिवरणीय ! खायक शरह करनेफै 1 
व्याघात, पु. योगविरोप, विघ्न, प्रहार, काव्याल- 
हरविरेष ! १३ चां योग, सेकः चोट, टकर ¦ 
व्याघातिन्‌, चि. परतिवन्धक । विघ्न करनेवाला । 
व्याघ्रच्मन्‌, न. शेरका चमे । 
उयाघ्र, पु. जन्डविदोष, खी (धरी) । वाघ, एरण्डी- 
का द्रत, करज कां द्रख॒त । [कि द्रखत्‌ । 
व्याघ्र-दलक, पु. रत, एरण्ड वृक्ष । सुरख पुरं 
व्यान्र-पात्‌(द्‌), पु. षिक्ड्ूत ट्क्ष, यनिनिशेप, 
(त्रि) व्याप्र तुस्य चरण ॥ 
व्याच्रार, पु. भरदराज पक्षी । च्ल । 
व्याघ्रास्य) पु. विडाल, (न) व्याप्र-सुख । विष्टीः 
वाघ का सुह (नि) बाधकी भांतजिस का मुख है । 
व्याज, पु. कपट । देरी, वाना । [रेप ! तनज्ञ । 
व्याज-्निद्‌ा, स्री. दूपटनिन्दा, काव्यालद्भारवि- 
व्याज-स्तुति, ची. ऋषर-अ्रासा, काव्यारद्कारवि- 
शेप; जहां निदामें अर्स प्रतीत दवी दै। त्नम्‌ । 
व्याडः पु. सर्प्प, पञ्च, दि, इनदर, ठग । 
व्याडि, पु. कोय जीर व्याकरणकार्‌ सुनिविरेप 1 
व्या्त, चरि. विस्तृत 1 फैव्य हुमा । 
व्यव्यु(म्यु)क्षी, ली. जल्कीडाविशेष, ए दसरे 
| प्र पानी डालने खेल। 


, व्यादान,] 


( २८४ ) 


[वयुद्यान, , . 





च्यादान, न. उदप्ाटन; खोख्देना, फलान 1 
व्यादि, पु. विष्ण, नारायण 1 
व्याध, पु. गगर्दिसक-जाप्नि । शिकारी 1 
व्याधामः, पु. वज्ञ । 
व्याधि, पु. कटयेग, रोय, पीडा, काम-ज्यया, 
सन्तापजन्य-कृशता ! कोटडकी वीमासै, वीमारी, 
द, द्ई फरक से पैदा हुभा २ इुवलापन 
व्याधित, चि. व्याधियुक्त । वीमार 1 
व्याघु(धूुमेत, नरि. कम्पित, चायुवेग चिति । 
कापा हुआ, दवा से दिख हुआ । 
व्यान, पु. सवं दारीरगत चायु 1 
व्यापक, वि. व्यापनकारी, आच्छादक ! कैरने- 
बाला, ठांपनेवादा 1 
व्यापत्ति, | खी. बिपद्‌, सल्यु । सुसीवत, मौत । 
व्यापद, ` { स्री. गयु, आपत्‌। 
उयापन, न. जाच्छाद्न, व्याप्ति; डापना, कफैठना 1 
व्यापन्न, नि. खतः, मराहुजा । सुसीवत जदह, 
मारा हभ । 
व्यापद्‌; पु. 4 हिसा 1 किसीकी 
वयापाद्न, न. 4 घुराईं सोचना, ईजा । 
व्यापादित, चरि. द्रोहचिन्तत, भारित, हत । 
माराहुभा। 
व्यापार, पु. करम, व्यवसाय, लाभजनक कमे, 
आइम्वर । काम, मेहनत, नफेवालाकाम, 
दिखल्यवा 1 , 
व्यापारिय्‌, चि. व्यवसाई, व्योपारी । सौदागर 1 
व्यापिन्‌, पु. विष्णु त्रि) ढाप्नैवाला, मुष्टी । 
व्याप्त, त्रि. व्यापारनियुक्त । कामम मशमू । 
उयाप्त) चि. पूर्ण अच्छन्न, वेष्टित । पूराहुमा, 
पिराहुभ, खपे हुभा 1 
स्या, स्री. सवजगद होना, अषैशरयेमिंसे एक, 
न्यायम साध्य बद्विन्नमे असेवद् । 
घ्याप्य, नि. व्याप्ति विशिष्ट, व्यापनीय 1 आतत, 
निषत्त, निराकृत । क्पे हुमा, पिराहुसा, 
दा हुआ 1 [मिन । 
, व्याप्य-वृत्ति, चि. अत्पदेशष्त्ति पदार्थे वर्त- 
व्याम, पु. प्रसारित वाहय । फैखये हुए दोनों याञ्‌। 
स्याभिश्च, न, सेमिङित । मिखाहुभा 1 
` व्यामुग्ध, न. दुःखित ! दृद द्द्‌ । 
च्याष्ट, त्रि. प्र्लालित; धोया हुभा 1 


व्यामो, पु. पीदा, व्याधि, भ्रम । द, बीमारी, ` 
भूल, गुम 1 [नाजा । 
व्यामोहक(र), चि. पीडाजनक, । तषटीफ्‌ देने 
व्यायत, तरि. व्याएत, दीष, दृ, अतिशय फैला ' 
हुआ, कंवा, मनजुवूत, निदायत ! ५ 
व्यायाम, पु. पारप, श्रम, विषम न्याम, मकीडा। 
मेहनत, ज्वांमरदी, पदिरवार्नोकी जिसमानी 
हकत । 
व्यायोगः, पु. दर्यकाव्यविरेष । . 
व्याटे, पु. सै, श्वापद, दुटगज, चित्रक, व्याघ्र, 
राजा (नि) शट, व्याध । सांप, गीदड, स्रावः 
दाथी, चीता, वाधः वादाद्‌, शरीर, फंद्क 1 
व्याख-क, एए, दुष्ट-ग्ज; मसदाथी । 
व्याख-ग्राह, ( हिन्‌.) पु. सपेव्रादी । सपादा । .' 
व्याख-शुग, पु. चित्रव्याप्र; चीता, वाघ । 
व्यारम्व, पु. रररण्डवरक्ष, घुरखषएरंडीका पेड़ । ' 
व्यावक्रोरी, जी. परस्पर आक्रोरा, वियोग; ख्येट - 
परा! । 
ग्यावर्दन, न सुदफेरना । ठीटना । 
व्यावित, तरि. फराह 1 पीट द्यि हुए । 
उयावहारिक, वरि. अदालती, (ठु) मत्री, जज्ञ । 
वज्ञीर । [करना । 
व्यावहासी, खी. परस्पर दसन; आपसे दासी 
व्यादृत्त त्रि. दयाहुभा, (घ्नी ) (ति) निषेध 1. 
व्यास, पु. विस्तार, मान बिरेष; पारक ब्राह्मण, 
गोलमध्य रेखा । फैलाव, एक माना, पुराणोके च+ , 
नानेवाला षि, खत 1 [कसमृद्‌ ! 
व्याख-कूट, पु. महाभारत आदिमे , कठिन शी- 
व्यासक्त, त्रि. हैरान हु २० मसषूफ, साहु 1 
व्यासङ्ग, पु आ्क्ति । मशगूीयत । , 
उ्यास्रपीर पु. पुराण पाटास्तन, व्यासकीगदी 1 
व्यासिद्ध नि, विपि ।रोकाहुआ, मनदकियाहुञा 1 
उयादत, चि. निपिद्ध, विरेपेणदत । घष्राया हुआ, 
( खी ) (ति) खलल, रिकस्त 1 
व्याहार, पु. वाक्य, युक्ति 1 कलाम, द्रील्‌ । 
व्यातं, तरि. उक्त (घ्री) (क्ति) म्॑विशेष, भूरादि 
चय । कसम, भूः मुवः स्वः येह तीन मत्र । ' 
व्युत्क्रम; पु. फमविपयीघ'। उस्टी तरह 1 
व्युत्थाने, न. स्वातच्यछृत्य, प्रतिरोधग, समाधि 


॥ 


॥ 


युस्ति, 





` पारण, दत्यविशेष, विशैयेणोत्थान } बेतभायुक, 
ˆ कामे क्षामना ध्याने उठना, खासनाच, उठना । 
व्युर्पत्ति, सी. सच्छी पैदायय, इस्तिहदाद, इ- 
स्मीयत, शच्दफी अछत खीर प्रव्ययकोएयन्ह्‌ २ 
, करये सेमक्षना 1 [वाियाकत, । 
ययुतपन्न, भि. रस्त, ध्युखत्तियुक ! आमि 
व्युरपाद्‌क\ त्रि. अ्युत्पत्ति-जनेक 1 इस्भदाद 
` जिससे धैदाद्यो। 
च्थु, (यू) त, त्रि. व्यूत, की ( ति) तन्तुसतति 1 
सीया हु, बुनाहु °, नेना । 
व्युदासः पु. निराकरण । 
व्युष्ट, न, जल. दिन, प्रमति, प्युपित (त्न) द्य, 
उपित (घ्री) (षि) विन्यसि. संहति, पृधुलता । 
जा, चासी, जरा हुआ, तरतीव, मज मह्‌ 1 
व्यूत, तनि. इनाहुभा, (जी) (ति) उनावर 1 
जथ) पु. समूह, निम्भोण, तर, दे, सैन्य, यु- 
दां सेन्यस्यना। भजमह, वनाना, दील, 
जिस्म, फाज, फीजकी किलवदी 1 
व्यूदनः, न. दैन्यसेस्यान । फौजको कतार बांधकर 
खदा करना 1 [सिये कवायद्‌ 1 
थूह-स्चना, दी. यदधर्थ सेना संस्थापन । जंगके 


. व्योमन्‌, न. आकाश, ज खर्म, सूरयार्चनामदिर। 


व्योमकेदा(शिम्‌); पु. मदादेष ! 

व्यौम-चरिन्‌, १, देव्ता, पकी, त्विरजीव \ 

व्थोम-ूप, घु. मेष; बादर, अंबर । 

व्योम-यान, म. मिमान 1 बरजेदेदामी, वैदल 1 , 

वोप, न. निकट; तिका । स्यादमस्व दण्डी, मघ। 

ज्ज, घु. समूद, गोष्ठ, पय, गोकुलगोव्‌ । ८४ कोस 
धरती जिखां सथुराके गिदे 1 

ना, {इक 

य्मज्या, स्री. पम्यैरन, गमन । सफ़र । 

द्रण, न. धाओ 1 खम} 

रणित, नि. जखमी, धायस 

यणिय्‌, ननि. जखमी, घायल । 

व्रत, न. नियम्‌, पुण्यकर्म ! कायद्ह, वरते 1 

अंत्तति(सी), खी. रता निस्पर \ 

तिन्‌, तनि. यजमान, तपश्च, ब्रतथारी । 

छश्चन न. छेदन, छेदनाच्च . (चरि) देदक । काना 
कामका हथियार. कारनैवासा } 


( २८५ }) 


पिकुनि, 





चात, पु. समूह, दल, मजमह । 
्रातीत, चि. मज्ञद्र । मेहनती । 
नादः, वि. संस्कारहीन, सावितरी्रष्ट । 
यीड, पु. ] (छी) (अ) शम्ये! देवा । 
चीडन, न. 
भ्रीडित, नि. सरित ! शामन्द्द 
श्रीदि, पु. धान्य; धान । 
विदय, व्रि, धाम्य उत्मादक सेत । 
श. 
दरा, न. धम्मे, शभ, (पु) शिव, दघ, सीमा । 
श्षम्‌, य. कल्याण, श्ुमशाच्न । 
श्रोवर, न. जठ, । पानी । 
शसन, न. | कथन, सूचने, प्रशंसा, इच्छा । येधान, 
शंसा, खी, $ इदारट, तभरीफृ, ख्वाहिश । 
शंसित, त्रि. कथित; कदाहुभा । 
रस्त, पु. स्नोत, दोता । चापद, तदरीपुः दुनिदा। 
होसिन्‌, नि. सूचक, ज्ञापक, कयक्‌ । वतानेवाला, 
पयानकरने वाला \ 
श्षस्, त्रि. दिख, स्तु, अर्शसिनीय, कथनीय । 
दाक, पु. म्टेच्छजातिवि, देशवि ०, एेपवि° शादि" 
वाहमशजा, शव्द, शकदेशीय । 
श्यकट, धु. न, यनवि०, असुरवि ०, द्विखदसख पलप 
पमण ०, विनिशद्रक्ष । छकडा, दैयकानाम नि. 
सको कृष्णकद्रजीने माराथा, दोदज्ञार प्रलभर 
यजन { 
कया, पु. दात्युदपक्षी, । पपीदा ! 
श्यकटिकः, स्री. द्र शक्टवि°; छोदी गाड़ी । 
शकलः, पु, खण्ड, न. वकल शङ, कडा चि- 
स्का, कांटा । † 
शकटिम्‌, पु, मीन; मच्छी । 


| पु. राजा साठिवादनकासाल । 


छ्ाका-न्तक, | पु. विक्रमादिदय राजा, । राजायचि- 

दष्क, ` (कम.्क जातके म्ठेच्छोका दुदमन। 

शकुन, न. छमच्चिमपूचक यिन्द, निमित्त (षु) 
पती, श्र, चिद, चित्रवि०, गीतवि°, छमरदासी । 
मून, परिदद, गिद्ध, चील, एक खास ब्राह्मण, 
अच्छी खवरदेनेवाखा । र 

हयकुनि, षु. पक्षी, एध, चि, कौरव, मतल, 
(ली) (नी) शयामापक्षी, चर्य, गधी करण । 
प्रिद, गिद्ध, चीख, मामा, चिद्धिया } 


५ 


रफुन्त 


{ २८६ > 


[रिक 





कषषुल्त, इ, पक्षी, कीटवि०, भासपक्षी 1 परिन्द्ह । 
सेवा, मामा, दयामाचिदिया 1 

शकुन्तका, खी. मेनक्प्सरा के 'ग्ममे विश्वा- 
मिचके विदुस उत्पन्न हुई २ येटी, राजा दुप्यन्त- 
की रानी। 

छा(स)कट) पु. मत्स्य । मच्छ 1 

श्वकर(रि); पु. गक्ष, खण्ड, मैट । चीनी । 
स्री. (8) छन्दोवि०, नदीवि०, मेखला; च॑. 
रहार, २६ मसे १२ वा, नामदयौका, तडागी, 
एक किसमका हार । 

श्रत्‌, न. व्य, विष्ठा । गूह्‌ । 

्रा्रत्करि, पु. सरी. (री) गी मादिका वछदा । 

शक्त, पु. समर्थ, दढ, परिभमी, । ताकतवर, मज्‌- 
बूत, मेहनती 1 

श्रक्तता, स्री. कठिनता 1 सदती । 

धाक्ति, सी. साम्य, गोरी, रकष्मी, (धु) वतिष्ट- 
ज्येष्टुत्र । ताकत, ओर, यरी, वतिष्ठजीका 
यडा वेदा । 

शक्ति-परह्‌, पु. शिव, काक्तिकेय, दाब्दशक्तित्तान, 
स्वामिकार्तिक, जिस अर्थम राव्द्फी शक्ति 
है उस्का जानना 1 

द्राक्तिधर(पाणि) (श्रत्‌), पु. कातिकेय, (त्रि) 
दाक्रिधारी । रिवजीका चेय, नेजावरदार । 

शक्तिमत्‌, नि. शक्षिपिदि्ट । ऊोरावर । 

शाक्त, पु. न. भरजितयवादि चे; सत्‌ । 

शक्त(कु); चि. प्रियम्बदः; मीय बोलनेवाला 1 

द्राक्य, त्रि. समर्थनीय, दा्याघ्रय, वाच्य ! जो 
कर्‌ सका जाय, जो हयोस्रके । 

श्वक्यता-वच्छेदक, चि. दाक्यधर्मं । 

श्यक्र, पु. इन्द्र, कटज-गृक्ष, अज्ञेन-ढक्ष, ज्ये 
मक्षघ्र  द्रखंत भिस्को इन्दरजं ख्गते टै, १८ 

` वाँ; नक्षत्र 1. 

दाक्र-गोप, पु. रकतब्ण-कीरविरेप । चीचयहूटी 1 

तक्र-ज(जात); पु. काक, (नि) इनदरजात, जयन्त । 

श्वक्र-जिच्‌, पु. रावणपुर, मेषनाद्‌, .(चि.) 
इन्दरजेता 1 इन्द्रको जीतने वास । 

श्क्र-धलुष्य, न. इ्द्रधयुप ! कौस कञ्ञा. 

श्क्र-ध्वजञ, पु. न. मद्रश् द्रादसी् पूज्य ध्वजा- 
:कारचस्नु। , ध 


ह््ाणी, सी. इ्ाणी । इकोत्ती 





` [षी 1. 


श्ाक्रि) पु. मेष, वज्ज, दसी, परवैत ! पादल, प्रदा, ` 


शर्क, पु. प्रियम्बद; 'मीटा बोलनेवाखा । सुद : 


कलाम 1 


तक । गाड़ीका पैल, सफु, श्षक 1 
शङ्कनीय, धि. सन्देह स्थर ! दाछकी जगह । 
शङ्कर, ए. दिव, शद्गराचाय्यै, (चि) महल्कोरफ, 
(ल्ली) (री) शिवानी, मञिष्ठा रता, समी ! 
द्ाङ्का, क्षी. भय ! खाक, शक्‌ 1 


| शङ्क, इ. कटादि वादक, (खी) (दा) सच, 


शद्धित, वि. घसत, सन्दिग्ध, विश्वत, (द). , 


रोचक्‌ नामक गन्धदरव्य । उराहुभा, शकदार, . 


न यकीन किया हुआ 1 
शु, पु. स्थाण, मत्सविशेप, अल्तविरेषप, संद्या- 
विचेय, ईद, कप, मेद्‌, राक्षस, कीटक, क- 


न्दप्पं । सूका दरलत, खास मठी, ' हथियार, ˆ 
द्से लाख फिरोड्‌, गुनाह, केर, राच्छप, सूरज 


की छाया मिलनेके व्यि लकी यीरहद से वमी 


रई सृक्ष्माग्र यार अंगुटी की लकड़ी, कामदेव । , 


शद्कु-कणै, घु. गदभ; गधा । 
शङ्क-तर, पु. शार्दक्ष; साख्का पेद्‌ 1 


श्राङखा, खी. उत्यल्पत्रिका, पूगक्रत्तैनी । कमल - 


का पत्ता, सरोत्ता। 


शङ्कोच (चि); पु. मत्छविरेप। एक खास मच्ठी । `. 


श्ाङ्, पु. न. समुद्रजातजीयविशेप, रलविरोप, 


नाग, (ु.) ख्लटास्थि, फवेरनियिविदरेप, दश. 


निखये संख्या, धम्मेशाप्रयोजक सुनि । स्मु- 


दरी जानवर, खास जवाहर, , मायेपरकी ही, ` ` 


कुवेर की दमत, तअदाद्‌, १००००००००००० 

नाम एक धरम्मशाच्च यनाने वके सुनि का । ` 
श्ङ्ध-धुरा, जनी. दिरमोचिका; हिचा साग । 
दाद्ध-ध्मा, पु. शद्घवादक; शद्ध वजनेवाला 1 
श्वद्ध-श्द्‌, पु. विष्णु (ननि) शंख धारने वारा । 


दाह्धिन्‌, पु. विष्ण, सथर, (नि) द्वारी (छी) ` 


(ली) चोरपुष्पी, श्रेतपुननाग पृष्ठ, श्रेत छन्दा, ` 
शेत चका, बुद्शकिविरेप, चलुविधनायका- . , 


न्तगेत खीबिशेप 1 „“ । 
श्चि(ची),. खी. इन्रपनी, इन्द्राणी । 


शचि(ची)पति. घु. । देवता ओंका राजा । 


इटः] . 


( २८७ ) 


[गिन्द्‌, 


स 
हाद, म. सम्तरसमिशेय (त्री) (2) जया, केर | दतःपुप्प. घु. मारवि (ली) किराताद्ुनीय भ्रय- 


(ली) (खी) खनामख्यात ओपधिविशेष । 
श्ट, न. तगरपुप्प-वरकत, बङ्कम, लद, (घु) सध्यस्य- 
धुप, धृत, धूत्वरटृक्ष; तगर पेद्‌, केसर, 
लोदा, सालिस, खचा, धत््रदका पोदा ! 
दाट(ल्व)ता, घी. न. धूर्तता । शरारत 
श्वण, न. भांग, सनका पोदा, तीर । 
इणीरः) न. शोणमध्यस्थपुखिन, ददैरी तर ! छोय 
यपू, सोण दर्प्याका करिनारा । 
दाण्ड, न. पद्मादि समूद, (ठु) नपुंसक, गोपति, 
ˆ. मूर्ख । कमल पर्मैरह का मजमरा, दीजडा, सां । 
श्ाण्डता) सनी. नपुंसकत्व । दीजदापन । 
दण्डिक, पु. सुनिविरोप । 
श्त, न. दशगुणित-द्दा; १०० एक सौ । 
शतक, चरि. शतसेस्यामिरिषट; सद्‌, (न.) सीश्चोक 
` का भृजम्द । [(मी) शरक्षविशेष । 
श्ातछुम्म, पु. परवेतविशेप, न) खर्ण॑(त्री) 
श्वत-कोरि, पु. वज्ज; सौ करोद्‌, प । 
द्रात्त-कतु, पु. इन्द्र; देवतार्मोका राजा । 
श्ात-खण्ड) न. छवणे; सोना 1 
धात-प्री, सखी, सस्रविशेप, विच्छ, गटेकी यीमारी 
शत.तमः, त्रि. एकशत संया पूरक; सीवां । 
द्रात-द्ु, सरी. नदीविशेप । सतज ! , 
श्यत-धा, घी, दुवा (य) शत प्रकार, दत युग । 
दूब, सी तरद से, सी गुना ! 
- द्वात-धामन्‌, दु. विष्णु, नारायण । 
श्वत-धारः धु. चन्न (त्रि) सौषारवाजा । 
श्त्-रुति, पु. इन्द्र, द्मा, खग 1 
श्यत-पव) न. पद्म, (व) मयूर, सारसपक्षी 
(ली) (ज) जस्त । 
-्रयत.पथ, पु. युर्वेदका ब्राह्मण भरन ! 
द्ात-पथिकः, वरि. कररासतोमिं चल्नेवाला, कदं 
मर्तो पर चलनेवाला । 
द्ात-पद; न. नामकरणक्ते त्यि १ मः वभे चक 
वि, सूचक, सी. (र) कनोल । कानखनूरा । 
इात-पद्य, न. च्ितकमल; पेद सी द्रका फमल" 
'. व्रात-पर्वन्‌, पु. वांस, दै, (ली) (व) दख, षच, 
दारदः पूर्णिमा, भार्यवपनी 1 
श्त-पाद्‌, ली, फर्जी ! कनकोल 1 


का वनानेवादा कवि, सोचे छा साग ! 
हातमिपा, छी. शतमिया नक्षत्र । २४ वां नक्षत्र 1 
तः म॒खः | . इन्द; देवतां का राजा 
शतमन्यु, पु. इन्द्र; देवता जा 
श्यत-रूपा, घी. बह्मा के पुप्रं खयम्भू मनु खी। 
इातःलुम्प(क), षु. मारवि; फिरात काव्यका करती ! 
शत-सहस्, पु. लक्ष; एके खास । 
शात-हदा, स्वी. विदत्‌, अशनि, दक्षकन्वा; वि~ 
ऊटी, वज, दक्षकी वेटी । 
शता-नक, पु. दमनः; मरधट 1 [विष्णुरथ 1 
श्चतानन्द्‌, पु. सुनिविरे, ब्रह्मा, गौतम सुमि, 
शतानीक, पु. शद्ध, सुनिविशेप, राजाबिश्ेषः 
बूम, एके स॑त वेदव्यास का चेटा, राजा जन- 
मेजय क्र वैया । 
शता-युख्‌, त्रि. सौ वपे का । 
दातारस्‌, न. कुषटविशेयः; कोदद्‌ 1 
शाता-वत्ते(सिन्‌), पु. नारायण; मगान्‌ । 
शतिक, ननि. सौ से खरीदाहुभा, सौ का । 
क्ाते-श, पु. शतम्रामाधिपति; सौ गायका राजा । 
दात्य, त्रि. शतद्वारा फीत । सी से सरीदा हुजा । 
शचि, यु. दसी; दायी । 
द्ध, पु. पपु, स्पन्न ! दुदमन ! {करने दारा ॥ 
द-प, पु. राम छा घ्राता, पत्रि) शरघ्युके धात 
शद्ता, स्री. धर । इुदमनी । 
शत्वरी, स्री. रात्रि । श्व 1 
शदे पु. कषेत्रोतपनन फल मूखादि 1 नवातात्ते 1 
दद्धि, पु. मे, जिष्णु, दली, (घरी) विदच्‌, सण्ड । 
वादठ, धर्जुन, दाथी, वकं, टुकड़ा, साड, 
मिखरी ¦ 


दानि, ठ. 1 सप्तमपरद, वारविदोष; सतवा शह । 
दात्र, घु. जुदल 1 
द्वानैस्‌, वय. | मन्द, २ कमस 1 अदिस्वद्‌ २। 


श्वपथ, पु. अविज्ञा । कृसम 1 

शापन, न, शपय, दु्योक्य । वदेदुमा, कसम । 

शफ, न. पोटा भादिका युर, शरतमूल 1 

श्यफर, पु. मतखविशेप, (ली) (र) मती 1 

दाव, ति. नानावर्णा (पु) अनेक्वणं 

शब्द्‌; पु धोचेन्धिय प्राह्ययुणविननेय, निनाद निनद 
मादि ! भवाद्र, फन + - 


शब्दन] 


(८२८८ ) 


[यस्व, "` 





शाघ्दन, नि. चब्दकती (न) शब्दमात्न । वोलने 
बाला, आवान्‌ ! 
छव्द्‌-अवृत्ति, खी. चतुर्विध वाक निष्पत्ति । यै- 
खरी, मध्यमा, पयन्ती, सूक्ष्मा । 
शब्द्‌-ह्यन्‌ न. वेद 1 
च्राव्दु-भेदिन,} ए. अन, पायु, उपस्थ, वाणवि- 
५.५ दोप । तीसरा पाण्डव, गुदा, 
केर, किसम का तीर जो शब्द को चीधता दै) 
शब्द-योनि, स्री. श्ब्दाकर, धावु; जिससे शब्द 
निकसता है 1 
राब्द्‌-सङ्कदः पर. शब्दकोप । छगात । [करिताव । 
शब्दा.जुश्चासन; न. व्याकरणसास्न 1 सरफृकी 
शब्दार्थ, पु. राब्द प्रतिपाय पदार्थं ! मञने 1 
शाष्दित, धि. वोलाहुआ, बुलाया हआ ! 
दाम, पु. शान्ति, उपचार, इन्दियनिम्रह 1 भराम, 
गाली, इद्धिरयो का रोकना । 
शमता, सी. शान्ति, 1 सवर । 
द्रा पु. ? शान्ति, मच्र 1 सवर, सह्‌, दिल ! 
शमथः, पु. ¦ की कृायमी 1 
श्वमन; न. यज्ञाधं पञ्ुदनन, शान्ति, चर्वण, हिसा, 
तु.) यम, श्गविशेप । कुरवानी, आराम, इञा, 
मलिकुरमीत, खास टिरिण । 
शमयितृ, त्रि. शमनकारक, विनास्चक ! 
शषमरु, न. पाप, विष्ठा । गुना, हं \ 
` शामित, त्रि. शन्त, हत, नारित ! वामाराम, 
मारा हुजा, तवाह करिया हु 1 † 
श्रमि(भी), घी. जंड का पेड । 
शामिर, पु. वरक्षविरेप । जंदीका दरख । 
दमिन्‌ , तरि. शान्त, धीर । साविर, धीमा । 
इामीकः पु. सुनिनिरेप । श्प ऋषिका चाप । 
श्वमी-गर्म, यु. बादमण, अमि 1 [अनाज ! 
श्वमी-धास्य) न. मापादि सखः; उदद्‌ कुगुरह 
शम्पा, खी. विद्युत्‌; विजरी 1 वर्कं । 
श्ास्पात, धु, आरग्बथ दृक्ष 1 - 
चाम्ब, धु. मूखलके अगेका लोद्या, यज, (चि) भा- 
ग्यवान्‌. । ताख्यवेर, राम | 
शम्बर, न. सिट, चित्त, चित्र, वौद्ध-नतविरेष, 
युद्ध, (षु) शरगविरेप, दैयविशेय, सत्स्यविशेष, 
शलविशेव, - जिनविकशेय, युद्धभेष्ठ, लोघ्रदक्ष, 
अञ्न ब्क्ष, असुरविरोेप (घ्री) (0) । पानी, 


दौख्त, नकश, जनों का खास चत, जंग, सास 
इरण, नाम एक दय का, नाम एक भट्टी का, 
खास पदाद्‌ । ह 
शस्यरा-रि, पु, कामदेव, वलराम । 
श्स्व-(म्म)र, पु. न, तीर, पायेय, मत्सर (ली) ' 
(छी) कटनी । कनारा, सफर-र्चं, वखीरी, 
कुरनी । [नम एक दै का 1. 
शभ्बु(क), पु. जलजन्तुविभ्ेप, दैयवििप; धो, 
शम्बूकः, पु. सखी. जलजन्दुबिशेप (पु) गजकुम्माग्र, 
शद्रतापसवि०, दैलविरेष, शु, श्ुदरशद्घ (घ्री) , 
जलति । घोगा, हाथी के रससरारे का 
कोनह, सिप्पी । ¢ 
हराम्भु, पु. महादेव, बह्मा, बुद्ध, विष्णु, षिद्ध ! 
शाम्या-भास, पु. वद्रिकाध्रमान्तगैत व्यासाध्रम;. 
वदरिकाध्रम में व्यास्देव का भाघ्रम । 
श्यः पर. दाय, विस्तरा, सांप, नीद, वाजी, त्रि) 
सोया हुआ । 
छयथ, पु. अजगर सर्प, शय्या, मधुन, खदा । 
अजदहा, विस्तरा, सोदवत, खाट । 
कायनेकाद्श्ती, ली. साद्‌ खदि एकाददी 1 
कायान, त्रि. निद्रित; सोया हुभा । [अजगर । 
श्राया-लुः त्रि. सोनेवाला (घु) कुक्कुट, शगालः 
दयु, पु. अजगर सप्पे । अजददा सांप । 
शय्या, ली. खटा, ग॒म्फन; खाट, विधौना, विस्तरा ।' 
छ(ख)र, न. जल, (घ) साण; पानी, तीर, सरकडा । 
छार-जन्मन्‌, पु. कार्पिफेय; रिवपुत्र } [म्भाक । 
छार, पु. खकविशेष, कृकला; गिरगिट, इयु- 
द्वारण, न. गद, रक्षण, वध, वधक (घ्री) (गि) 
पन्या, एथिवी, (णी) प्रसारणी ता, । घर, हि~ 
फुचते, (त्रि) हिषजत ऊुनिन्दह, कतल - कु. 
निद, वार, जमीन, खास वेल 1 
शरणा-गतः, तरि. शरणापन्र } पनाहमीर 1 
इारणार्थिन्‌, ति. शरणागत  प्रनाह्‌ सांगनेकाल 1". 
शशशरण्डः पु. पष्ठी, कामुक, धृक, दार, भूपणवि- , 
रोष, चतुष्पात्‌ । परिदह्‌, भग्याञ, दारीर, गिर- 
" ग्ट, सास जेवर, चौपाया, छचा । _ ` , 
शरण्य, न. रक्षणीय, (घी) दुगा, शरणयोग्या; 
(त्रि) रक्षित । दिफ़ाञत के योग्य, देवी, दिपफा- ` . 
जत किया हसा 1 ष न 


। शग्ण्यु म्‌ 


(२८५) , 


४ 


[शिच-स्यकी, 


व 
दारण्युः घु." वारिद, वादु । बाद, हवा, सु- | श्चैरीक, पु. दि, सल, नीच । दजारघान, यद्‌, 


` द्वाफिजि । 

शरत्‌(द)(दा), सरी. वतसर, ऋतुविरेय; बरस, 
` मोीसमखिजां । 

दारञ्चि, पु, तूणी । तरकृदा । 

श्तरभ, पु. शगे्द्र, वानरमि०; उषट.दालभ; मकड़ी । 
द्रार-भू, पु. काक्तिकेय । दिवजीका पुत्र 1 
द्यर(यु)यू, ली, नदीविशेप; सरयू दयां । 
हारारि, पु. पक्षीविरेप; “सारी” चिदया । 
श्चरस्य, न. तीरका नाना 1 

शरा, स्री. पक्षीविदोष । 


` शारः, पु. शत्पात्रविशेप । भध्रीका प्याला ! 


| 


॥ 


शाम्मन्‌+ न. छख, 


श्वास, नि. हिस । दरिन्दह्‌ । 

दारच, पु. न. सत्या्रवि० परिमाणवि०; मदरीका 
प्याला, सेरकापैमाना, पडदा 1 

शएायती, दी. नदीविशेप ! 

श | न. धनुष । कमान 4 

शारीर, न. दे । जिसम । 

शरीर", पु. रोग, कामदेव, पुत्र (तर) देहजात । 

श्रीरा-वरण, न. चम्मं, जिसमक्षा चमड़ा ! 

शरीरि, ति. मलुष्य, देदी, (न) जीवातमा 1` 

शार, पु. धोध, वज्ञ, वाण, आयुध, सुक्ष्म, 1 
गुस्सा, वज, तीर, दथयार, वारीक 1 


- श्ट, पु. आम्र, जामका पेड़ 


दाकर, पु, वाका, तिततासंड, (ली) (री) सण्ड । 
वाद्‌, चीमी, कंकर, खांड, छदो वि ०, नदी । [वाय 
दराकैरि(ख)फः त्रि. दाकंराविदिषट । खांड या कृकर 
श्द्ध(न), पु. अपानोत्स्, पाद । गोच 1 
श्मद्‌, पु. विष्ण, नि, युखदायकः ! 
तद्विरि् (4) शम्मी) बाह्मणो 
पाधि ! आरामवराखा ! ब्रह्मणा खिताव 1 
शस्यर, पु. वल्ननि०; (घी) (ख) दाण्दसिद्रा । 
शायय, खी. रानि । शव ! [विया । 
शय्यीति, पु. यैवखत मच पुत्र; धैवखतमतका 
श्य, पु. मदादेव । 
शाच्यैर, न. अंधकार, कन्द, (घ्री) (री) राति, 


. › चोपित, दसा, संध्या । अपरद, काम, शव, 


जोर, रत, हस्दी, शाम । 
३७ 


कमीना । 

श्र्व्वाणी, खी. पर्वती । । 

श्ट, न. राकी, सेम, (ठ) अद्री, यद्या न्ता, 
उष, तरपतिबि०, अघुरव्रि०, सहीकातकस्य, गण, 
वरटी, ऊंट । 

दाकभ, पु. करैयि०, पत॑य । 

शालाक, स्री, शल्य, श्नारिका, पक्षिणी, शलकी, 
शर, सूयी, अस्थिकण्डक, अंकुर । घला, 
मयनपिखी, खहीकाकांटा, तीर, नकाश की कलम, 
हषी, कांटा! 

श्रलाकापरि, व्य. शाका फे खेलने हार । 

शाटक | खण्ड, वल्कल, मत्छयावक््‌ । कड़ा, 

श्वल्कट; चिलका, मच्छीका कांदा 1 

श | पु, मत्य; मचछ्टी (त्रि) कांटेदार । 

शदमकि, षु. राव्मचिष् (री) (री) विवल का ' 
पेड । 

दास्य, न. वाण इुवोक्य, अस्थि, (धु) मदनग्क्ष, 
व्याध, माद्रदेरीय दृपवि०, दइाजाठ पय, सीमा 


दाठाका, विव्वगरक्ष मत्स्विषेप (पु. न.) शब्द, ` । 


अन्षविशेप 1 
श्वल्यारि पु. युधिष्ठर राजा । 
श्ल, न. त्वर्‌ (धु) भेक । छाल, डक । 
शाक, न, त्वर्‌ (पु) शओणदक्ष, (ल्ली) की) प- 
वि०। खाल, छिरका, सोना, खास द्रखत, सदी । 
दाव, न. नल (पु. न.) छतदेह । सुह । [जोरू । 
हायर, पु. शिव, जल, व्याध (घी) (री) बयाधफी 
ह्ावरथ, पु. अरथी, तखत्ता 
श्च, पु. कदुंरवण, जर (चरि) बहुवणं (छी) (लखी) 


कयुरवर्णीमी, । चितक्वरारग, यचिततकवरा, 
पानी; चितकवरी गाय । [पटं । 


हवसान, पु. पथिक (न) द्मयान । मुखाफिर, मर 

शहाश(क)) पु. सगविशोप, चतुर्वियपुरुपान्तरमेत धुप्प- 
वि०, रोघ्क्ष ! सुरगोदा, खादआदमी । 

द्र-धर , 

शद्राभ्त 

शश-टाञ्छच | 

छरस्थटी, दी. अन्व्वेदी ममा भर यमुना के- 
वीयका दश्च दुवा । 


| पु. चद, कापर; चाद, कापर । 


दव्दन,] 





द्राव्दन, धि. शब्दक्ती (न) शब्दमात्र । -वोलने 
बाल, आवान्‌ 1 
शब्द्-धलृ्ति, ची. चतुर्विध वाक निष्पत्ति । वै- 
खरी, मध्यमा, पर्यन्ती, सुक्ष्मा । 
शब्द्‌-बह्यन्‌, न. वेद्‌ । 
मे अद्खुन, पायु, उपस्थ, वाणवि- 
ण्विः ॥॥ शेप । तीस राण्डब, य॒दा 
फेर, किखम का तीर जो शब्द को वीता दै । 
द्राब्द्-योनि, ची. शब्दाकर, धाठु; जिससे शब्द 
निकसता ह 
शब्द्‌-सद्ुहः पु- राव्दकोप । खगत 1 [कताव । 
श्वव्दा-जुश्ासन, न. व्याकरणशाखर 1 सरफुकी 
श्तब्दार्थ, पु दराब्द प्रतिपाय पदार्थ । मयने । 
हाष्दित, नि. बोलाहुआ, बुखया हुआ । 
द्राम, पु. शान्ति, उपचार, इन्द्रियनिग्रह 1 आराम, 
गाली, इन्दिर्यो का रोकना । 
श्मता, घी. शान्ति, । सवर । 
दराभपु. दान्ति, मच्र । सवर, सलाद, दिल 1 
श्चमथ, पु. | की कायमी । 
शमन) न. यज्ञार्थं पञ्ुहनन, शान्ति, चर्वण, हिसा, 
(ए) यम, खगविरेप 1 करवानी, आराम, इजा, 
मलिकुरूमोत, खा हिरण । 
श्षमयिव्‌, चि. शमनकारक, विनाशक । 
शमर) न, पाप, विष्ठा । युनाह, गृह्‌ \ 
` श्रामित, चि. शान्त, इत, नारित । वाभआराम 
मारा हुभा, तवाद कवा हुआ । 
प्रामि(मी), री. जंड का पेड । 
दामिरः पु. शृक्षविशेष । जंदीका दरस । 
शभिन्‌ › चरि. श्रान्त, वीर सविर, धीमा । 
चछ्यमीक, पु. सुनिविदोप 1 द्री ऋषिका वाप । 
श्मी-गे, पु. ाद्मण, अन्नि 1 [अनाज । 
दामी-धान्य, न. मायादि सस्य; उटद वगुरह 
हाम्पा, स्री, चिवत्‌; विजटी । वर्कं 1 
श्ास्पात, पु, आरग्वध वृक्ष । 
द्रस्य, पु. मूसके अगेका लोदा. वज्ञ, (त्रि) भा- 
ग्यवान्‌ । तारयवर, राम । 
शम्बर, न. सलिल, पित्त, चित्र, नैौद्ध-बतविशेप, 
युद्ध, (घु) सगिरोप, दैद्यविरेय, मत्तयविशेष, 
शरविशेय, ` जिनविशेप, युद्धभेष्ट, “ रोप्रक्ष, 


` अर्जुन दृष, भदरमिरेप (छी) (री) । पानी, 


८२८६८ ) 


` [शरण्य 





दौलत, नकश, जनों का खास प्रत, ' जंग, खास 
इरण, नाम एक्‌ दै का, नाम एक मख्टी का, 
खास पदाद्‌ ! | 
छम्बर-रि, यु, कामदेव, यङराम 1 ^. 
शस्व-(भ्म)ल), पु. म. तीर, पाथेय, मत्सर . (की) 
(ली) इनी ! कारा, सफर खर्च, वखीटी, 
कटनी 1 [नम एक देय का! , 
श्ास्यु(क), पु. जल्जन्तुविरेप, दैलविरेष; घोगा, 
शाम्बूक, पु. खी. जलजन्तुविरोप (घु) गजकुम्भाप्र, . 
शुह्तापसवि०, दैयविरेप, शह, शुद्रशङ्ग , (घी) ` 


जलघ्युक्ति । घोगा, दाथी के रखषारे का, .. 


कोन, सिप्पी । 
शम्भु, पु. मदादेव, ब्रह्मा, बुद्ध, विष्णु, षिद्ध । ` 
हाम्या-प्रास, पु. वदरिकाधरमान्तगीत व्यासाधरमः 
वदरिकाधम मेँ व्यासदेव का भाध्रम 1 -. *'. 
शय, पु. हाथ, विस्तरा, साप, भद्‌, वामी, (तरि). 
सोया हुआ 1 ॥ 
शयथ, घु. अजगर स्प, श्या, मेथुन, खद्रा 1 
अजदहा, विस्तरा, सोदवत, खाट 1 “ 
छयनैकादश्षी, खी. आसाद्‌ सुदि एकादशी । 
दायान, चि. निद्रित; सोया हुभा । [अजगर । 
खछया-लयुः तरि. सेोनेवात्य (पु) इक्कृट, गरल, 
शयु, पु. अजगर स्यं । अजदहया सांप । . 
इाय्या, द्री. खटा, गुम्फन; खार, चिद्धौना, विस्तरा । 
श्व(स)र, न. जल, (घु) वाण; पानी, तीर, सरक । 
श्वरजन्मन्‌, पु. कार्तिकेय; िवपुत्र । [म्भराक। 
शरटः, पु. शाकविशेष, एकल; भिरगिट, एसु- 
श्यरण, न. गृ, रक्षण, यध, वधक (ची) . (भि) 
पन्या, परथिवी, (णी) प्रसारणी लता, । घर, दि" 


प्रत, (त्रि.) दिप्त ऊनिन्दद, कतल शु," 


नदह, वाट, जमीन, खास वेर । 
शरणा-गतः, तरि. दरणापन्न । पनादमीर । 
्वरणाधिन्‌, त्रि. शरणागत । पनाह मांगनेवाल `  . 
श्शरण्ड, पु. पक्षी, कामुक, धूत, शरठ, - भूपणवि-' ` 


शेष, चतुष्पात. । परिंदद, जस्या, शरीर, शिर , ` 


गिट, सास्र जेवर, चौपाया, छचा 1 

शारण्य, न. रक्षणीय, (घी) दुमो, . श्चरणयोग्या; , , 
त्रि) रक्षित । हिफाजत के योग्य, देवी, , दिफाः 
जत क्रिया.हुमा। `` 





.गरान्तनय,] . .(-२९१ ) [शालिन्‌ 
.“-----------~~-~_~~____-~~~~_~~_~~_~_~____-~_~_~~-~~~-~_~-~-~~- 
द्रान्तनव, पु. टेपविशेष; मीप्मका पिता । ( शाक) घु. दग्धेन, दाररापिण्डः दूष पर क्षाग्‌,, 

न पु. चन्द्रवेशीय राना विश्चेप चीनी वा मिखरीका देखा (ब्रि) पथरी । 

, श्वान्ति, सी. मनकी सिरता, मंगल, फामकोषादु- | शाकर्‌(रि)क, पु, } + 
पदाम्‌, मोपीवि०, इुगो, दुरित चिडृत्ति, सौमाग्य शाकरीयः चि. { वण्यर 8 
सुक, विधाम, (वु) जिनचक्रवत्तिविशेय, द्दम- | श्षाङ्ग, न. आर्रक (ध) विप्णुधनुः, धसुर्मोन, (नि) 
मन्यन्तरीय इन्द्र । अमन आराम । श्संवन्धीय, श्निभ्मित । सीगक्रा । 
द्रान्त्य, न. सान्त्व । तस 1 शङ्गपाणि, इ.गिष्ठु। _ । 
दाप, घु. घाकश, दिव्य, शपथ । वददुभा, | याङ्ग, पु. विष्ण, घनुधारी । तीरन्दाघ 1 
फसम 1 शादूट, पु वयाप्र,रा्दके परवतेहोतौ भेष, राक्ष, 

श्वापाख, भि. सुनिविभर ्रति, मित, निन्दित, | परविश्य, शरम, य । 
शधि युनि तथा ब्राह्म, हजो करिया हया, लि श्रादूखख्छित, म. छन्दो तिरे; १८२ द्‌ 
ड्का "हुमा । फो के मिसरवाला वहर । 

शाब्द्‌, ननि. शन्दसम्बन्धीय (6) (वदा) सरखती । | शूटःविश्रीडित, न. दन्दो व्रि; १९ उत्रीस 

दाव्दिक, व्रि. मेयाकरण } २ दरूफोकि मिसरोका वर 1 

- द्यामिच, न. पञ्युवध स्थान, परुयध । कसाखाना, ( शाल, ऽ. मलत्छविदेष, आकार, श्षविशेष, नद्‌-' 

कसाईपन । साक, रास 1 विशेष, शालिवाहन राजा, व्रलमात्र (ल्ली) (ख) 


शमी, न. भस (ली) (ली) यक्न्यविरेय । | 2९ शकवि्, इ की रान ! 
शास्बवी, सी. माया विया इृन््रनाय आदि । ~ | ए. सुनिविरोप, नन्दी । 
. श्वास्भव, न. देवदार रक्ष, (धु) क्र, यग्यु, शलयमः घु. देशविरोष, गण्ठकी की शिता, 
 निपविशेष, शम्युपुत्र, शम्युूजक, त्रि) दम्भु विषणमूिं दिस्य । 
रम्बन्धीय (घ्री) (वी) पार्वती, तन्ध-किया। शार-निय्यीस, पु. सरज॑रस; राल । 
द्वियार का द्र्त, काफूर, गूगल, सास जहर, शार-पर्णी, खी. दृक्षविशेय 1 साख एक वू । 
गिवमीक्ा । रः श्याख-मक्जि(का), कष. वेदया, काषठनिध्मित इत्त- 
द्रायक, यु. वाण, खद । तीर, मरोर । चिका, कीडावि० 1 कंचनी, लकड़ी वुतली ( 
दरार, नि. कवुरवर्ण, (पुः) पवन (घ्री) (यी) चित- [ नाई, नेजावरदार । 
कव सग, हवा, इदा । शादाकिम्‌, ऽ. अन्लवैय, नापित 1 जराह, , 
द्यारद्ध, षु. चातक पक्षी, खग, दस्त, मयूर, मघु- दाखादूकः घु. वानर, ककर, “याट, खग, बि- 
"भक्षी, (चरि) कच्छुगवर्णविरिष्ट खी) क्री) डाल 1 यद्र, त्ता, गीदद्‌, दरण, विष्ट ! # 
याययस्रनिरोप । शाख), घु. चान्य; धान । 
दरद्‌, न, शत-कमल (9) र, (ली) (द) च. | दाख, घु. शगालः; विर्‌, दद, 
, रसती, दुग, वीणाविरेष (दी) कार्षि पूर्णिमा श्ालार) न. हख्िनख, सोपान, प्षापिजर । 
(रि) रद हका । 1 हाभीके नान, सदी जीना, पर्दिंका जरा । 
शारदीय, वि. श्रत्सम्बन्धीय । लिजूक । ` | श्वाङि, घु. गधमाजीर, तण्डुल, कस्तूरी. चाव, 
श्षारि(सी) (रिका, खी. पक्षिणीविशेय कौणाव- | ज्लोना 1 
जानेकी ऊकदी । युद्धे गजक्रा भागना, छकडा, | श्चाडिक, ननि, (घी) (क) इ्ाखपयि, -परनिमगनीः 
गीतिविरोष । ¢ [(नि.) खरीरका 1 शलाका, तति, कारीगर, मासूल, लाराएक वेरः 
श्ारीर(क) न. वेदान्तसूत्र न्तसूत्र (घु) जीद, श्रीरदण्ड, साटी। ,., 4 
श्वास्क, नि. रिक । इजारघां 1 ` श्ायिन्‌,.नि. . यु, शोभायमान, (स्री) (नी) 
श्वा; पु. शर्करा; चीनी, भिसरी । क्यारी ११ अक्षरछन्दोविद्ेपं । 













0 


शरिघ्रम,] ` 


( २५० > 


- [कन्त, 





ददिम, न. नीलकमल, (त्रि) गौरव; (घी.)  शाङ्कनेय, पु. इण्डल पक्षी, (चरि) इकुनसम्तन्धीय , 


(मा) कसुदी 1 नीलोफर, गोराभादभी चांदनी । 


शद्ि-भूपण } पु, शिव ¦ महादेव । 9 
शशि शेपर । [वि०। 
शि-टेखा + सरी. चंदकला, गद्चीरता, छदो- 


शशिन्‌, पु. चन्द्र, अद्मदेव, ध्वजावि° । माटताच 1 

द्रारि-वदना, स्री. छय क्षर का छंद 1 चांदमुखी । 

द्राभ्वत्‌+ व्य. पुनः २ वारेवार, सर्वदा, निरन्तर 1 

श्ाप्कुर, पु. मत्छवि०, गृक्षवि°, (घ्री) (री) 
कण छिद्र । एक खाप मछरी । 

श्ा(स्य)प्य, न. चूतन घास । न घास । 

शासन, न. यत्त के दिये हैवान की कुरवानीं, वध 1 

शस्त, न. कल्याण, शरीर, (त्रि) खखी, स्तत, 
प्रस, उक्ृ्ट, 1 सुख, देह, नेक, वदिया 1 

शख, न, द, अच, (पु) खङ्ग (छी) खी । हथियार । 

शव | नि. शख्रधारी । हथियारवेद्‌ । 

शसखदत-चतुरैदी, द्री. आशिन कृष्णा चतुद 1 

शास्य, म, इपिकर्म्मोत्पत्नफल, वृक्षफलवि०, (ननि) 
प्रहासनीय फल । 

शाकः, न. पु, पनपुप्पादि, (ठ) दिरीप ब्क्ष, टेप 
विशेष, द्वीपविकशेष, बन्द्रवि० (घी) (का) 
हरीतकी, शालिवाहन राजाका सन । 

श्राकट, त्रि. (ठ) शप्मान्तक रक्ष; छकडे का, 
छकडे का वैल, छकडा वाहनेवाला । 

दाकलायन, पु. अषटदाच्दिकान्तर्मेतत॒द्ाच्दिक 
बिदोपयथा। दद्र > चन्द्र २ कादा ४ छत 
५ आपिशलि ६ शाकटायन ७ पाणिनि < अमर्‌ 
मेन्द्र 

याकटीन, पु. गाड़ी का योश्च, (चि) च्कटे का । 

शाकम्भरी, खी. दगा, नगरविरेप 1 

काकम्भरीयः, अजमेराष्य देदान्तमत शाम्भर- 
नगरीय जलारयोत्पन्न ख्वेण; सांभर निमक । 

शाकिनी, स्री, शाकवती एथिवी, दर्गासुचरी 1 

दुन, वि. परोत्तापी, अन्धविशेष, पक्षीसम्ब- 


न्धीय, निमित्तत्न “दाकुनावखी? पोथी, परिदों' 


का, सयय जानने वाद्य + 
- श्राकुनि(णि)क, ५ याकरूनवतानेवाला, चिद्ीमार, 
) शिष्या का\ (न) पक्षियों का समृद्‌ 1 


सास्र चिडिया, चिडिया का। 
श्ञाकुन्तलेय, घु, राजा भरत (बि) इकृम्ततय का । 
शाक्छर, यु ग्रक्ष, (न) छन्दोविरेप । 
शाक्त, त्रि. शच्तयुपासकः राक्ति के पूजनेवाला । ` 
शाक्तीकः पुः शक्तिभलद्रारा योद्धा । षरेसे लड. 
ने बाल । 


शाक्य (सिह) (सुनि), ए. उद्ध; वौदधमत के ` 


चलानेवाला सुनि 1 
शाख, पु. काततिकेय (ल्ली) (खा) ,ृकषादविरोप, 

वाहु, वेद-भाग, अन्थविरेप, एकदेश । 
शाखा-ग्र) न. अंगुकि, दरखत फी टदनी । 
हाखा-स्धुग, पु. बानर; वंद्र । नसनास । 
शाखा-रथ्या, ची. सोठद हाय चौड़ी सड़क । 
श्राखिन्‌, पु. वृक्ष, वेद्‌, राजाविरेप, (त्रि) शाखा. ` 

युक्त 1 पेड, वेद, रदनीवाला 1 क 
शाखोट, पु. दृक्षविशेप, पिशाच ! खासदरखत । 


शाङ्करः न. उन्दोविशेप, (ठ) बलीवद; (वि) र- 


रसम्बन्धीय । 

शाङ्करि, पु. कारिकेय, गे, अभि । 

श्राद्ध, त्रि. गह्वका, स्रतिगाघ्विरोप । 

द्ाट(क); पु. परिधेय-वन्नविरेप (छी) यी) 
(टिका) सादडा, साडी । 

दा(ख्य)ध्व, न. शता ।"दारारत 1" 

शाल, पु. शाद्रल । सरसयज्‌ । 

राण, न. दाण-वच्र (पु) (ली) (णी) दसकरारा, 
सनका कपदा, श्रद्‌, । 


्ाणित, चि. तेज॒ करियाहुमा । [सुनिव्िशेष । 


शाण्डिल्य, पु. बिव्वद्रक्षविरेष, अभिविरेष, ‹ 


शात, न. खख, (त्रि) खी, छश, दुर्वर, तीक्ीत । 

द्वात-कुम्भ, न. कान, सोना । 

चछातन, न. तराना, िराना, काटना । 

दातला, खी. चम्मेकशा ॥-चादुक ॥ ` ` , 

छाद्‌, पु. पदभ, नवव्रण । कीचड, नईषास । 

+ ¦ त्रि, नरेषाच्ते हमा स्यल 1 , 

शान्त, त्रि. जिततेद्रिय, सौम्य, शत, (षु) कावयरस* 
वि्ेप, (घी) न्त) कन्या, -मी-गृक्ष,; (्य) 
लतम्‌) वारण !,.:` ,', ( 
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-शान्तमय,] ` 
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दान्तनव, पु. दरपविरोय; भीष्मक पिता 1 ( शन्त- 
` सुग) थु. चन्दरवंश्षीय राजा विशेष । 
शान्ति, खी, भनको स्थिरता, मेगल, ामकरोधादु- 
पराम, गोपीवि ०, दुगा, दुरति निकृति, सीभाग्य, 
सक्ति, विश्राम, (धु) भिनचक्रवर्तिविरेप, ददाम- 
मन्वन्तरीय इन्दर्‌ । अममे आराम { ” 
शास्त, न, सान्त्व 1 तेस्ी 
श्प, पु. सान्ते, चिव्य, कपय \ वद्दु्ा, 
कृत्तम्‌ 1 
द्यापाख्ल, नि. ुनिविभर अथ्ति, मर्तििति, निन्दित, 
¦ ऋषि, सुनि त्था ब्रह्मण, जो रया हुमा, षि- 
डका हुमा । 
द्याब्द्‌; त्रि. शब्दसम्बन्धीय (त्री) (ब्दा) सरखती ! 
श्याष्दिक, नि. वैयाकरण । 
द्यामि, न. पययध स्थान, प्व । कसाखाना, 
कसाईैपन । [खाक, राख ! 
छाएमीख, न. भस (दी) (ठी) यज्द्यविरोप 1 
दास्वघी, सखी. माया विया ईन्द्रनाट आदि । 
शास्म, न. देवदार दृक्ष, (ध) कपूर, युग, 
विषविशेष, शम्भुपुत्र, दाभ्युषूजक, चरि) सम्य 
सम्बन्धीय (घी) (वी) पावती, तन्त्रःविद्या । 
दियारे का द्रल्त, ऋषूर, गूगट, सास जृद्र, 
शिवजी । ॥ 
शायकः, यु, वाण, शद्ग । तीर, समचेर । 
शारः, त्रि. कदर-वर्ण, (धु) पवन (तरी) (रे .चित 
॥ कवा रंग, इवा, कुश्च । 
. श्चारङ्, पु, बात्तक पक्षी, खग, हस्ती, मयूर, मधु 
मषी, (वि) कन्छुरवणेविदि (ती) (री) 
वाययष्नविेष । 
शारद, न. शवत-कमल (वु) वासर, (त्र) (दा) स- 
रसवती, दुर्गा, बीमायिशेष (री) कतिकी पूर्णिमा 
(ननि) शरद तुका । 
द्वारव्यीय, नि. शरत्सम्वन्धीय ॥ सिरजुका । 
दछारि(यी) (सिक, सी. पक्षिणीिदेप कणाच 
जानिकी लकड़ी । युद्धम गजका भागना, छकद्‌ा, 
मीतिविेष १ . [(ति) प्रस्वो 1 
दासीर (क), न.वेदान्त्सूस ख जीव, शीरदण्ट, 
द्र, धरि. दिक  ईजारवो 1 - 
शलाक, पु. शकरा; सनी, शिखरी 1 


श्ाफक, षु. दुग्धफेन, शरपपिण्ड; दूष कौ प्राग्‌, 
चीनी वा मिसरीका ठे (त्रि) पथरैल । 

स ॥ | श्फरावहुल दे 1 

दाग्ध, न. आ्रक (ध) विप्पवः, धुमा, त्रि) 
शद्रसंवन्धीय, >दद्निभ्नित 1 सीगक्षा । 

शद्गे-पाणि, पु. विष्ण । 

शा्डिन्‌ , पु. विष्य, धवुधौरी । पीरन्दाघ् 1 

शार्दू; पु. व्यप्र, शब्दके परवर्तदतौ धे, राक्ष, 
पशुनिरोय, शरभ, पिविशेप, चित्रकरूल । 

शाद्धखखछचित, न. न्दो विशेष; १८ द २द्‌- 
रूफ के मिसरोवाय वहर । । 

श्ादूर-विक्रीडित, न. छन्दो विण १९ उती 
२ हरूफोफे मिसरोका यद्र 1 

शाद्ट, ए. मत्छयिशेष, आकार, शृकषनिरोप, नद्‌ 
विशेष, शालिवाहन राजा, गृ्तमाव्र (त्री) (स) 
गृ, एदैकदेदा, कष की डा । 


शालङ्कायम नन्व 
शाटक, ॥ ¦ पु, य॒निवितेष, नन्दी 1 


्षार-्राम, षु. देशव्रिरोष, गण्डकी की गिला, 
विप्युमूतिं विशेष । 

छाल-नि्य्यास, पु. सर्जरस; राल । 

श्वार-पर्णी, ली. गृकतबिरेय ! लास एक बरद । 

श्याट-मक्ि(का), लौ. येदथा, काषठनिमिनित पत्त 
कका, कीडावि० । कंचनी, स्कडीकी युत्तठी । 

[ ना, नेजावरदार । 

इालाकिन्‌, ए. अक्ठवैय, नापित । जगाद, . 

दटावृकः, १. वानर, कषर "द्गस, शग, चि. 
दाख । येदर, कत्ता, गदड, दरण, बिद । 

शाला), १. चान्य; धान । 

द्वाखा-सग, पु. 7 विर, भीदद्‌, 

श्ाखार, न. दस्िनख, सोपान, मक्षीिजर्‌ । 
हाभीरे नाद्ल, सीदी जीता, पा्दोद्न पितस । 

शालि, ए. मंधमार्जार, सष्डुल, कस्तूय. चावल, 
साना 1 

दताटिकः, ति. (री) (सय) शपा, -पनिमगनीः 
शाखाका, तदी, कारगर, मसू, तास मैच, 
साली! ४ 

क्ायिन्‌,-च्ि. युक, सोमायमान, (मी) (मी) 
इया ११ अक्षसछन्दोिदेष । 


~ 
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श्रालि.पिष्ठ, प.स्फटिक । विलोर 1 

श्रालि-वाहन, पु. शाकाचलानेवाला राजा 1 

शालिहोत्र घु. घोटकः; थोडा 1 

शाटीन, चि. सरारन, विनीत, तुल्य 1 

चछाटु(द्)क, पु. मण्ड्रक, (न) कसुदादिमूल, 
जातिफल । मँडक, भिस, जायफठ 1 

द्वाद, पु. भेक; मेंढक । 

श्षालोच्तरीयः, पु. पाणिनी सुनि । 

ज्ादमल ? पु. श्ासरीदृक्त, (घी) (ली) सिवल- 

द्रात्मटि | का पेड, खास एकद्रीप । 

श्रास्व, पु. दैदाविशेप, राजानिरेष । 

शाच(क), पु. रिष (नि) शव का 1 

क्रावर) ति. शवरका, (ु.) सप, अपराध, कोर 
गृक्ष, (न.) माष्यग्रंथ, मगचम्मे ! 

शाश्यत्‌ | त्रि, निय (ल) आकाश (घ्री) (ती) 

श्वाश्वतिक 4 प 

श्षाप्छुल, नि. मांश । गोदतखोर । 

छ्ाप्छुकिक, न. ष्छुठिसमूद ! समोसे । 

श्लासकः, तरि. शास्ता, । सजृदिनेवा, सिखानेवाख } 

शासनः, न. आत्ता, शात्र, राज्य, उपदेश, दमन, 
राजदत्तभूमि । हुकम, सजा, हिदायत । [लायक 1 

शासनीय, भि. सजा देनेके लायक । पिरवाने 

श्रासित, त्रि. शतशासन, पराठिति, (घी) (ता) 
सज़ा दिया हु, िखलाया हुमा । 

श्रास्ति, सी, शासन, दण्ड, आज्ञा, यंचणा, नियम । 
सज्ञा, हुकम । दिनेवाला, हुकम देनेवाला । 

शास्वृ, तरि. शासिता, (पु) उद, रिक्षक । सजा 

द्रास्र, न. निदेश, देवमुनि प्रणीतम्रेथ, यया वेद 
शास्र, पुराण, तंचदरदानादि । हुक्म, पाक 
करिता, किताब । 

व दिन्‌ प नि. जो शाघ्च जान । भटिम । 

शाखर-चश्चुस्‌, नः व्याकरण, चरि, अंत विद्वान्‌ । 

श्राखिन्‌, नि. पण्डित, दाना । [मनी हुई ! 

श्षासरीय, चि. साच्रसिद्ध, शाल्रसम्मतं । शाघ्रमे 

शास्य, चि. शासनीय; । सजा देमेके लायक । 

दिदपा, (ली) गृक्षविदोष; दीम 1 

शिक्य(छ), न. मधुजातदवन्यविशेष, मोम । 

दिक्य(क्या)न, सी. दव्यरक्षाथै, रद्मय,-दोल- 
नाधार; छीका.।॥ ˆ , र 


िष्चकः त्रि. दिक्लादायक; प्रिखमेवाख । यंता" , 


छीकं। 
शिक्षण, न, दिक्षा, जम्याप्, सध्यापन । सिखाना, 
रिक्षयित्र, धि. िखानेवाखा \' उसराद्‌ ।. 


शिक्षा, घी. िक्षण, उपदेश, उ्ारण, ` योधने, ' ~. 
वेदेद्वम्रनि०, ¦ सीखना, पटना, दिदायत्‌, एक ` 
जिप्तके पठनेसे वेदफे पट्नेका तरीके ˆ  . 


मय 
अता दे) 
शिष्चित, चि. विनीत, वद्य, दक्ष, विक्त । सीखा- 
हआ, शरमसार, हिखां हुभा, होशियार, दाना । 
दिष्य, तनि. शिक्षितव्य 1 पिखानेम लायक । 


शिलण्ड(क), षु. मयूर पुच्छ; मयूरकी पूठ, को- ` 


यलकरा प्र्‌, सुलफु, चोटी । 
दिखण्डिन्‌., प. मयूर, द्ुपदराजाका पुत्र । फु 
ट, वाण, (घी) (नी) मोरनी 1 


शिखर, न. पटाड्की चोटी (वु, न.) पेडका तिरा, - 


कख, सुरस, मानक, सूका घास । 
शिखरिन्‌, पु. पर्वत, पृक्ष, प्ैतीय दुग, (घी) 


(णी) इन्द्रवारुणी टता, छन्दोवि०, नारीरन्‌, . 


मदधिका, रोमावरी, दरक्षावि ०, मूबौलता, । खास 
एक वूटी, नाम एक वदहरका, उमदह जरत, मा- 
रती, रोभाकी कतार, एक फिषमकरी दाख, खास 
एक वेल, खिरनी । 
दिखा-ध(धा)र, पु. मयूर, मङ्षोप; मोर, कल 
शिखा-सख, न. एनः; गाजर, शाल्गम । । 


रिखिन्‌, घु. मयूर, अभि, चित्रक, चीव, । | 


दार, केतुग्रह, मुकुट, घोटक, अजलोमा, पर्वत, 
बाह्मण, दीप, (त्रि) ्चिखावान्‌; मोर, वैल, तीर, . 
यां रह्‌ । 
हिखि-वाहन, पु. कार्विकेय; शिवजीका वेदा । 
दिषु, घु. शाक, इक्षविशेप, । मोरेगा वृक्ष । 
रिटनन(क), पु. न. नाघिका मल, (षु) शष्मा, 
सीट, वल्गम, रहेका जिगार । 
दिद्धित, तरि. प्रात; संघा हुमा । - {गमक । 
विज्ञ, पु. स्री. (र) । नृपुर ध्वनि । पायजञैव की 
रिञ्जितः, पु..खछी. भूषण ध्वनिः जेवर का ठनकरार। 
सित, चरि. चाणगित, दुबला पतला, तेज पया हु०॥ 
शित, खी. सत द्वयी । ` ` ` = ` `, 
दित्युक्त, ` क ~ ५ 


[पदाना 1"; , 


५ 


[ गीदार। ` 


रिषि] 


शिति, पु फाला, चिद, मोजपत्रम पेड, रि, 
रे वर्णु 1 

िति-कण्ट, धु. शिव, दाल पक्षी; पीहा, मोर । 

शिति-च्छन्द्‌ (पक्ष), ए. देस 1 
दित्ति-चाखस्त, पु. चरुदेव । 

दिथिल, त्रि, दील्य, यका हुमा । स्त, कमजोर । 

रिनि, घु. यदुवंसीय शरपविरेय । 

शिपि-विष्ट, पु. रोगविरोप, दुथम्मी, शिव, विष्णु । 

रिप, सयेवरमिरप, सी. (आ) नदीविरेप, एक 
खास तालाव, एक नदी । 

रिफ,"न. वरक्षलता, (घ्ी.) (का) नदीमाता, दात- 
पुष्पा, दरिद्र, पद्मरद्‌ । 

` शिम्ब, घु. उसा, (म्व) (म्निक) शक्षविशचेप । दोख। 

दिम्बिक, पु. कृष्ण सुद, (ली) (क्न) शमी; काटे 
मूंग, सेमदी फटी 1 

शिर, | न. रिख, मस्तक, प्रधान, गरक्षाग्र, अ. 

विरस, 4 ध्यक्ष, दिर (री) (रा) धमनी! 

दिरसि-ज, पु. पिरफे वाल । 


हिरस्क; 
दिस्ख+ न. पगडी, टोपी (तनि) शिर रक्षक। 
शिरसखाण 


शिण, स्री. नादी । रण्‌ 1 

शिखर, नि. िरायुक्त । रगृदार । 

दिरीप) पु, परक्षबि०, (न.) उसका फल । 

दिरि-गरह, न. ऊपरका घर । वाका साना । 

0. | घ्री, गदेन । शिरोमणि 1 

दविरो-खहू(ह), घु. फेर; सिरके वाल। 

द्वि, न. पु. खेतके खामीद्रारा धान्य ठेजानेके 

` ` पटे अवशिष्टधार्न्योका चुगना, मला, पयर 
(री) (ला) चिन, मन्ठल्/ कापर + 

दिखा-जतु, न. पर्यतजाततः उपघाठुवि° । रिज- 
जीत। ` 

दिखारकः, घु. चौवार्ट, ग्दा, बाड । 

द्विला-तद्ट, न. चटानगौ सतह्‌ । 

शिखा-पष्ट, पु. चुं पीसमेका पत्वर ! =“ 

शिखा-पुन्न, पु. गन्धन्य । । 

शिला-खास, पु. लह; खोदा: 

रिख, पु. मूजपत्, ग्र, (ली) (हि) (क) दा- 

` राधःदित काष्ट; मोजपत्तेका पेद, ददटीन्‌ ! 


( ३९३ ) 


शिष्ट, 


रिरीन्ध, षु" मत्यवि०, कदी (ली). (नरी) 
चिड्ियावि०, मेंढक, शुततिका (न) केले फल । 
रिरीःसुख, पु. भमर, वाय, युद्ध, । मघुमवखी, 
तीर, जग । 
रिोचय, पु, पवत, पवैतश्यपनं । 
शिङो-कस्‌, पु. गण्ड 1 ह्िनर। 
शिद्प, न. कलादिकम, श्रुत, वाय दृखगीत आदि । 
शिद्पक(का)र, पु. रिल्पकतौ । कारीगर ! 
रिद्प-कारिन्‌, धि, कारीगर । 
शिव्पश(र)(खा), न. ची. रिस्पकरमगृद । आ. 
रखाना 1 
द्िद्पिन्‌., तरि. लित्पकत, शित्पसंवंषीय । कारी- 
गर, कारीगरका 1 
शिव, न. छद्जल, खख, संष्यण, पु. मदादेव, 
वेदपार, मोक्ष, योगवि°, (द्री) भगवती, श्गा- 
ही, दूर्वा, हरिद्रा, दाक्ति, (चि.) खद, रम्य । 
रिव-द्‌, त्रि. महल्दायक } आराम देद । 
शिवदूती, सरी. देवीविशेष 1 
ष्िव-एलि, खी, फाल्गुन छृष्ण चतुर्दशी । 
रिवा-ख्य, पु. रिवग्रह, दमशान, रकत॒लसी । 
शिवाटुः पु. ® प्यार । 
रिचि, पु. िख-पञच, टरपविशेष । ४ 
शिविका, द्री. यानवि० । पाटी ! [शीत्तल । 
क्षिशिर, पु. दिम, (धु. न) सीतच्छतु, (त्रि) 
दिद्यु), गायकः, शकविदोष 1 वचा । 
दि्टयुक, घु. जलजन्ठुविश्चेप, मतस्यविप ! 
दिदयु-गन्धा, ची. मष्िकाविरीप, मधुमद; मालती । 
रिद्यु-चान्द्रायणः, न. अायधित्तहप बतविशोष, 
रन्ध्याके समय एक तोलभरे हविष्य खाक्रर 
गुज्ञाय करना! 
दिद्यु-पार(क), पु. दमघोपडत (तरि). यि" 
पाठक; रेकरिमिनी का वाप, वचोंकी परवरिश 
करनेवाका । [ चक्रविदोप । 
दिद्युमा, यु. जल्जन्तुविशेप, बिष्णु; ताराभोंका 
दिध, घु. मेदू, पुश्प का उपरस्य । 
सिग्विद्ानः चरि. पापकर्मा; पापी । ~ 24 
दिष्ट, नि. सम्य, सुशील, सवरि (नि) , आज्ञा. 
कार, छराषित । दरवारी, सर्दार, दीम, फमी 
वदीर, सिखाया हना } 


रिताः] 





5 स्री. उत्तमाचार । अद्राफुत । 
दवि्टा-चार पु. भद्रता (त्रि) छद्धाचार । भर्मा- 
नसी, दीम, नेक चलन ! 

रिप्य, पु. यत्र, उपदिर्य । शागिदे । 

रिर्ह, घु. सिल्दक; सवान्‌ । 

कीकर, पु. शरल्दुम, वातप्रेरित जल्कण, वायु, 
रितिर; चंदर, पानीका कतरह, वृद, हवा । 
स्षीघ, न. विरम्बाभाव (तरि.) त्वरायुक्ता (व्य) (धर) । 
जल्दी, जल्दवाज्‌, जल्दीसे । [हवा । 
शीघ्रग, तनि. दुतगामी, (धु) चाटु । जल्द्री, 
शीधिय), ति. शीप्र-मव, (दु) दिव, विष्णु, वि- 
उालनयुद्ध । जल्द टोजानेवाला, विदीरयोकी 
लड़ । 

शीत, न. दिम-यण, जल, त्वच, (पु) वेतसवृक्ष, 
पर्पट, निम्व, कषुर, हिम कतु, (चि) पीतल, 
अलस, कथित, (खी) गणपती, सदन्ता 1 

शीत-कर, पु. चौद । कापूर । 

दीत-छृच्छ, ए. वरतरिरोप; तीन २ दिन दहि धी 
ओरं दृध पीकर उपवास करना । १९ 
श्ीत(क)रः पु. चन्द्र; चद्‌ । „ [रसी । 
शीत-चम्पक, पु. दर्पण, प्रदीप । आईैनह, आ- 
द्रीत-ग्रभ, पु. चन्द्र, कपुर, त्रि.) शीतर प्रभा- 
युक्त; चांद, कार । 

शीत-भाज) पु. चन्द्र; चांद । 

दीत-भीरू, खी. मच्टिका, (त्रि) रीतभीत; मा- 
लती, सर्दसि उरा हुआ 1 

शीत-मयृूर घु. चन्द, केषपूर; चांद, काएूर 1 
द्रीत-रद्विमः पु. चन्दः चौद । 

हीत), न. पुष्पकासीस, कप्पूर, चन्दन, मौक्तिक, 
शषत्य, वीरणमूल, धु.) अरानपर्णी, अदहद्रिेय, 
अतविशेप, चन्द्र, चम्पक (चि.) शीतगुणविरिष्ट, 
(ली) (खा) रोगविचेष। नील योधा, हीराकसीस, 
कार, संदल, मोती, खराखाच, नाम एक जेन- 
„ का, चांद, चेवा, सदै, चेचककी वीमारी 1 

सीता, लनी. सद्रल-पद्धति, ओपथिविशेप, तृणवि- 
दोप । खक फाल । 
दतां, धु. चन चाद 1 


शीता-दि, पु | न 
ग्रीतालु रिमाख्यपर्चत्त' 


॥ 


(२९४ ) 


दयुक्र, न. - 


0 





श्रीतार्त, त्रि. शीतपीडितः; सदसि तष्टीुः जदह 1 
छ्ीता-दमन्‌, पु. चनद्रकान्तमभि । | 
इीद्य, त्रि. ष्ट, शीतयोग्य । द्‌ चलाया हा, , 
सर्दौकि लायक । 1 
शीत्कारः पु. भ्रष्ट छिर्योका रतिके समय गाष्द्‌ । ‡ . 
शीधु, पु. न. मधुविशेप; पके हुए फलोके रद्र :. 
की दाराव। ध 
शौनः, नि. घनीभूत, घृतादि, (द मूस, बृहत्‌ सरप। 
जमे हुए घी वरह, वेवकूफ, अज॒दहा, साप \ 
शीभव, पु. जलकण 1 पानीका कतरह । 
श्री, धि. गिरा हुभा; सुका, वसा, । 
दीप, न. सक । सर । ॥ 
द्री्पक, न. पगद्ी, टोपी, (न) राहुग्रह, मस्तक । ' 
शीर्पैण्य, न. दिरल्राण; टोप, पगदी । ~ : 
छीर, न, खमाव, चरित्र, (धु) अजगर (त्री) 
(ल) कौटिन्य-पननी । मिज्ञाज, अचृदद्य। = ` 
शीलित, चरि, अभ्यस्त, शिक्षित, आलोचित । 
शीख्चत्‌, चरि. सुशील । नेक चलन 1 
शुक, न. ्नन्थिपणे, वल्ल, वखराव, रिरघ्ाण, ' , 
(धु) पक्षिविदेप, व्यासपुच्र, रावणमच्री, शिरीष 
यक्ष, (ल) को). कदयप-पत्री, छकन्नौ । खास ` 
एफ दरखत्‌, कपड़ा, कपडेका किनारा, पगड़ी, ' , 
तोता, व्यासदेवका वेरा, रावणका वभीरे,, ' 
दारीसका दरखत्‌, कद्यपकी जोरू, तोती । ` . 
शुकम्‌, व्य. दी्र । जत्दीसे । ॥ 
टृयुक्तास्य, पु. वातापीड्‌ राजाका मंत्री (त्रि) श्रुः. ` 
केसमान जिसकी नाधिका हे । 
ट्युक्त, न. . मांस, काञ्जिक, कर्करावाक्य बत्रि.) 
निष्टुर, पूत, जम्ल, दिष्ट, निर्जन {घ्ली) (क्ति). 
(क्ता) जलजन्तुविरोप । गोदत, कांजी, तेनाव, 
कठोर, “साफ, तुरश, नैक, तनहाईै, पप्पी, ,, 
शंख, नखी नाम युवे, चवासीर, पोडेके“ 
पटपर स्ेमोकि तीन- ख्ख, अश्वकी घी 
मारी, चार तोठेभर, खोपरी । ६ 
युक्तिमत्‌, घु. भेतापी, पवैतविरेप, सप्तल. ~ ` 
चर 1 यथा, मल्य, सद्य, सुक्तिमान्‌., गन्धमा- ` 
- दन, विन्ध्य, ५17 ५ 
वीर्य, नेच्ररोगविः 


4 
द) 
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- ७" . 


ॐ न भिः 
१ ह) 


, ^ ज्येष्ट- . - 


मात। बिद्‌, भांखकी वीमारी, एटा प्रह, आविश, 
जेस्मदीना । 

. छ्यक-सुर्‌, पु. मयुर, (त्रि) रेतोमोजक । तास 
ययुर, धि. शक्यत । सुतफे वाल्य 1 
शुक-क्िप्य, पु. भुर, कच, राक्षस । 
दयुश्िय, त्रि, शरुक-सम्यन्पीयः शका ) 
शुष्छ, म. रजत, सवनीत, चक्ठरोपवि ०, कजिकादि 

($) योगवि°, पक्षवि०, (नि.) चर्णविशेप (घी) 
(छ) सरखवी, शफर, काङोरीनामकीपपि, 
बिदारी । सैम, तासा मक्वन, भांश वी- 
आरी, काजी, खपेद रग, श्टसका देवता, चीनी ! 
श्ृद्छा-पाङ्क, पु. मयूर । मोर 

 . शुद्ध(व्व)ता, खी. श्रता । सुफैदी । 
दयक्ति-भन्‌., पु. य॒ता । सुफेदी । 

, श्वद्छो-पला, सी. शरा, (पु) धेत प्रर । चीनी, 

नित्तरी, सफेद परयर । 

शुङ्ग, प. वच्डते (त्री) (्) दृकविरोप, धान्यादि- 
अक । यड्‌ का दरखत्‌, पाक्रट्‌ का द्रवत्‌, भुप्न। 

शच (य), खी. शोक, मनस्ताप । फिकर, अफ्‌- 
सो, यास्‌ । 

शुचि, ए" भनि, आपाद्मास, यष्ठ-वण, *प्ाररस, 
भरीप्मकाल, सस्य, चन्दर, चक, आकषण (ली) 
फदूयपकन्या, (चनि) श्यणविशिष्ट, पवित्र, 
निर्घेष, वाम्मिक । [ युस्कराना । 

"छयुचि.स्मित, त्रि. शरदुदाख । सुस्करानेवाला (न) 

युरीर्य्य, न, बीमं 1 वहाडुरी । 
` दयुण्टि(ण्ठी)(ण्ठिका), ली. प्क; सोर । 
शुण्ड, पु. करिकर, (घ्री) (षडा) मयपानषद, 
` यैदया, मद्य, दस्ति, नलिनी, कटनी । दाथी- 
क सड, शराव पीनैका धर, कंचनी, शराय, 
कमनी, कुटनी ॥ 

शरयुण्डाट, इ. दस्त, दाषी । फी ॥ 


` शयुण्डिनू) पु- शण्डिक, दी, (खी) (नी) तत्पली 1 


फलार, साथी, कालन, यिनी ! 

दयतुद्धि, शी. शरत नदी । सतज दयौ । 

शुद्ध, न, सन्यवम्टवेण, मरिव, (नि) केवल 
निर्दोष, षवित्न, खङ्क, खच्छः, उज्ज्वल, उत । 
संधानिमक,.तिर्‌, वेएव्‌, पाक; सफेद, उजला। 

.धद्ध-जक्घ, पु. मर्दभः मधा! 


(रेद्भ्‌ } 


त्रि, 


श्युद्धता, खी. शद्ध । पाकीजुगी । 

द्युद्ध-मति, पु चटुिदाति जिनान्तगेत लिनविरेप, 
(कछी.) पवित्र दधि त्रि) खयोध । चौबीस 
जिनां भँ से एक, नेक, दाना ! [रनवास रानी । 

छ्रुद्धन्त, पु. अन्तःपुर, (घी) (न्ता) राजयोपिव्‌, 

श्रुद्धा-पन्हुति, सरी. भलद्ारविशेप । 

छयुद्धि, सी, इगी, सायन, रोधन, खच्छता, वेदि- 
ककम्म योग्य संस्कारयिश्ेप † देवी, मांजना,' 
सष, वेदके काम करनेके लायक संस्कार, 
द्स्ती । 

शरुन(क), पु. शवानः फत्ता 1 

श्युना(्षी)सीर, पु. इनदर; देवताओंका राजा ! 

छनि, पु. कषर, खी) (नी) ककुरी । 

श्युनम्दोफः पु. उनिविरेष। 

श्युनक, ए. सनिविशेप । 

दयुम, न. मल, पका, सुख, (पु) विष्कुम्भादि 
सप्त्विरातियोगान्तगेत चरयोविशयोग, (वि,) 
मद्रल्कारक, यसी, सुन्दर, (घ्री) (मा) शोभा, 
कान्ति, इच्छा, वेदायोचना, देव-सभा, उमा-सखी 
मद्रल-जनिका ! सदाई, एक दवा, वा आराम, 
२७ सत्ताईेस योगेभेसे २३ तेडखवां, भला 
करनेवाख, सूबूरत, शान, चयि, स्वाहिक्ष, 
तवारीर, देषताओंकी मजस ! 

शुभंयः लि. मदरसान्वित ! रु, किम्मतवाया । 

शुभङ्कर | महर्कारक, (पु) खनामद्यात 

छ्भदः अद्कगाकछकारक (खी) (री) पर्वती । 

द्युभदन्ती, ती. पुष्प-दन्त नाम ॒दस्िपन्नी, शो- 
भन“दन्ता घी । मदन्त नामं हायीकी हथिनी, 
सदर दातवाटी आरत । 

द्युमा-ही, खी. ङवेर-पत्री, रति 1 उनेर फी जोर, 
कामदेव फी जोड, खवसूरत भरत } 

ध्यु, न. यथक, मद्खवन, रोप्य, कासी, (६) 
ज॒द्वणे, चन्दन (त्रि) उदीप (ली) (र) सङ्गा, 
स्फटिक, वंशरोचन + अभरक, श्ीधानिमक, 
सेम, चांदी, हीराकसीष, सपेद . रम, चन्दन, 
चमकीख, द्यौ, गंगा, विखर, तयादीर । 

छ्रां -दय, ए- चन्र, कणर; द, कार । 

द्ुभ्राख, इ. महिपकन्द ! दाथीषिच 1 

छयुधि, 9. ब्रह्मा, मरजापति । 


शिष्टाः) 


{८ २९४ ) 


+ (छक, 





दिता, खी. उत्तमाचार । भह्ाराफुत । 

रिष्ठा-चार, पु. मदत (त्रि) द्धाचार 1 मलमा- 
नसी, दीम, नैक चलन । 

सिष्य, पु. दात्र, उपदिर्य । शागिदे । 

दिर, घु. पिल्दकः लोवान्‌ । 

शीकर, पु. शर्म, बातप्ररित जलकण, वायु, 
रिशिर; वौदार, पानीका कतरह, वृद, हवा । 

दरीघर) न. विलम्याभाव (त्रि) त्वरायुक्त (व्य) (घर)! 
जल्दी, जल्दवाञ़, जल्दीचै । [इवा । 

शीघ्रग, भि. दुतगामी, (घु) वायु । जल्द्री, 

शीधिय, चि. रोप्र-भव, (पु) शिव, निष्ण, चि- 
उाल-युद्ध 1 जल्द होजानेवादा, चिषठर्योकी 
लद्द । 

श्षीत, न. दिम-यण, जल, त्वच, (षु) वेतसदृक्ष, 
पप्पैट, निम्ब, कप्पूर, दिम कतु, (त्रि) दीतल, 
अलस, कथित, (सी) गणपती, सदन्ता 1 

दीत-कर, पु. चाद ! कापूर्‌ । 

शीतकच्छ, षु अ्रतविेष; तीन २ दिन ददिषी 
सीर दृध पीकर उपवास फरना 1 2 

श्षीत(क)र, पु. चन्द्र; चाँद 1 „ स्सी। 

कशीत-चम्पकः, पु. द्पेण, प्रदीप । आरईेनद, आ- 

श्वीत-पभः, पु, चन्द, कपर, (न्न) शीतल अभा- 
युक; चांद, काषूर । 

शीत.भाच, पु. चन्द्र; चद्‌ । 

श्रीत-भीरू खी. महिका, (तरि) दीतभीत; मा- 
कती, सर्दीसि उरा दुगा । 

शीत"मयुर, पु, चन्द, कपर; चांद, कार । 

दणित-रदिम, पु. चन्द्र; चौद ! 

श्रीतल) न. पुष्पकासीस, कष्प, चन्दन, मौक्तिक, 
शत्य, वीरणमूल, (वु.) अशनपर्णी, अदद्धिदोप, 
त्रतबिशोप, चन्द, चम्पक {त्रि.) शीतयुणविदिष्ट, 
(घ्री) (ल) रोगविरेप। नीला थोथा, हीराकसीस, 
काक्र, सेद्ल, मोती, खशा, नाम एक जन- 

_ का, चांद, चवा, सर, चेचककी बीमारी १ 

दत? स्री. स्महल-पद्धदि, मीयधिविरेप, तृणवि- 

` दोप । हलकी फार । 

शीतांशु, पु. चन्द्र; चांद 1 


हीतार्व, त्रि. सीतपीटितः सदपि तष्ठीफु जदह + ˆ 


शीता-दमन्‌, पु. चन्दकान्तमणि । 


दीद; चि. क्ट, शीतयोग्य ¡ हथु. चलाया हुआ, 


सर्दकि लायक ! 


शीत्कारः 


च शराय । 


शमीन, नि. घनीभूत, धृतादि, (4) मूर्ख, वृहत्‌ सष! 
जमे हए धी वरह, वेवकूफृ, भज्दहा, साप + ` ^ 


श्ीभय, पु. जलकय । पानीका कतरद्‌ ! 
दणि, चि. गिरा हुषा; सूका, दुवला, । 
श्ीर्प, न. मस्तक 1 सर । 


शमीपक) न. पगदी, टोपी, (न) राहुग्रह, मस्तक्र । । 


शीषपैण्य, न. विरघ्नाण; टो, पगड़ी ।' 
शीट, न. खभाव, चरित्र, (धु) अजगर "खी 
(ल) कौटिन्य-पन्नी । मिज्ञाज, भयदा । 
शीलित, ति. घम्यस्व, दिक्षित, जालोचित 1 
शीखचत्‌, त्रि. उशौल । नेक चलन 1 


दुक, न. मअन्विपणै, च्म, वल्राश्चल, दिरस्राण, ` 


९.) पक्षिविशेप, व्यासपुत्र, रावणमन््ी, पिरीप 


क्त, (छी) (की). करयप-पन्नी, छकल्री । सास. 


एक द्रसत्‌, कपडा, कूपडेका किनारा, पगड़ी, 
तोता, व्यासदेवका चेखा, रावणका वजीर, 
दारीखका दरखृत्‌, कदयपकी जोरू, तोती 1 .. 
श्युकम्‌, व्य. दौघ्र । जल्दीते । । 
शछ्रुक्तास्य, पु. घातापीडं राजाका मत्री (त्रि). 
कमान जिसकी नाठिका हे! 
दुक्त, न. . मांस, काजिक्‌, करशवाक्य (नि.) 


„ पु, शर्ट घिर्योका रतिके समय दाब्द्‌ 1 ' 
दधु, पु. न. मधुनिरोष; पके हए फलेकि रघन. - 


निष्टर, पूत, अम्ल, रिष्ट, निर्जन (ल्ी) (क्ति). 


(क्ता) जलजन्तुविश्चेष । गोदत, कांजी, तेजा, 


कठोर, साफ़, तुरर, नेक, तनदाई, ' पिप्पी, - , 


इख, नखी नाम सुशबूई, वनासीर, धोडेके 


पदद्छपर लोमेकि तीन कुटल, -अश्वकरी वी... 
मारी, चार तोरेमर, खोपरी । १ 
धु. अतापी, पर्वततविरेप, सप्तकृल्‌- . 


छक्ति-मत्‌, 


चं । यथा, मख्य, सह्य, सुक्तिमाने > यन्धमा- ` 


द्न, विन्ध्य, पारियात्र । 


द्युक्र, न. मजाजात धाठुविदोप,-वीय्यै, नेरसोयवि-", 


देय (घ) भदयिरोप, अनि, चित्रकं जयेट- 


0 


„ `यम्‌ ,] 


(२९५ } 


भि, 


माप्त! विद्‌, भोखकी वीमारी, छट मरह, श्युद्ध ता, ल्ली. द्धत्व 1 पाकीज॒गी 1 


,जेरमदहीना 


. टयक-भु्‌+ पु. मयूर, (तिः) रेतोमोजक । तास 1 


"शाः 


ध्यु, चरि. छकयुत्त । तुत्फे वाला । 

श्ुक-रिप्य, पु. भमुर, कच, राक्षस 1 

दय्िय, तनि. श्क-सम्बन्धीयः शुकका 1 

शद्ध, न. रजत, वसीत, चष्ठरोयवि०, कोञ्चिकादि 
(९.) योगवि०, पृ्षवि०, (भि) वणैविश्ेष (घ्री) 
(ष) सरखती, शर्करा, फाणोटीनामकीपधि, 
विदारी 1 सेम, ताजा मक्वन, आंखकी वी- 
मारी, कांजी, सुपेद रंग, श्लमका देवता, चीनी । 

श्छा-पाङ्ग, इ. भयूर । मोर 

दयु (त्य)ता, घी. छता 1 पुकफेदी । 

दकति-मन्‌; धु, येष्ठा । सुफेदी ॥ 

दक्को.पखा, सी. शकरा, (पु) शेत प्रसर । चीनी, 
मिरी, सुद पत्थर । 

पङ्क, प. वदक्त (परी) (ब्रा) शृशविरेप, धान्यादि- 
श्रक । यड का दरत्‌, पकड का द्रखत्‌+युध्र 

ययू (चा), सी. शौक, मन.स्वाप 1 फिक्र, भप 
सोरा, ययार्‌ 1 

शुचि, ए, अपन, आपाट्मास, छु्ठ-नणै, >्ाररस, 
भ्रीप्मक्राल, सूय, चन्द, शुक, ब्राहमण (ली) 
काद्यपकन्या, (च्रि.) शङ्युणविशिषट, पवित्र, 
निर्ह, धार्मिक । [ पुस्कराना । 


` शुचि-रिमित, तरि. शदुहाख ।सुस्करानेवासा (न) 
'दयुदी्यै, न. बीम्यं । वदादुरी । 


' श्ुष्टि(ण्डी)(ण्ठिका), सी. छप्मर््रक; सोर 1 


“ श्युण्ड, पु. करिकर, (ल्ली) (डा) मयपानण्द, 


येदया, मय, हसिदस, नलिनी, ऊुटनी । दाधी- 
क सूंड, शराव पीनेका धर, केचनी, श्राराव, 
कमठनी, करनी 1 

छुप्डाख, पु. इती, दायी । फर ॥ 

शुण्डिनूः ए. शौण्दिकः, दस्वी, (खी) (नी) तसयननी! 
-कलास, साधी, कलन, दयिनी । 


. श्यति, खी. सतह नदी । सतज. दयी 1 


शुद्ध, न, सैन्धवनठवण, मरिच, ' (त्रि) केवट, 
निदौप, पवित, ङ, खच्छ, उज्ज्वल, उदत 1 


` ˆ ; संधानिमक, सिरफ, वेएव, पाक, सुकेद्‌, उजला। 


शुद्ध-जद्कः ए. गदभ; गथा ¢ ` 


धुद्ध-मति, पु. चदावेशति जिनान्तरत जिनपिरोप, 
छी.) पमित्र बुद्धि (तरि) खयो । चीवीष 
जिनं मेँ से एक, नेक, दाना । [रनबास रानी । 

श्यद्धान्त, भु" अन्तःपुर, (घ्री) (न्ता) राजयोपिव्‌, 

शुद्धा-पन्दुति, घी. अच्ङ्कारविरोप । 

दयुद्धि, घी, दुगा, माजन, सोधन, खच्छता, वेदि. 
केकम्म योग्य संस्कारविरोप । देवी, मांजना, 
सफाई, वेदक काम करने सयक संस्कार, 
दरस्ती । 

शुन(क); ए. श्वान; कत्ता ! 

ध्युना(शी)सीर, पु. इन्र; देवता्ओंका राजा.। 

छयनि, पु. शुर, (ली) (नी) कुरी 1 

श्रुनःिफ, धु. सनिविशेप । 

श्युनेक, पु. सुनिपिशेष । 

शुभ, न. मङ्गल, पद्मकाष्ठ, सुख, (ध) विष्कृन्भादि 
सप्तविरातियोगान्तगैत त्रयोविंशयोग, (त्रि) 
महटकारक, सुखी, न्दर, (श्री) (मा). शोभा, 
कान्ति, इच्छा, येशरोचना, देवसभा, उमा-सखी 
म्लजनिका 1 भव्यईै, एक द्वाईं, वा आराम, 
२७ सत्तादेस योगमै २३ तेईसवां, मला 
करनेवाखा, खूमपूरत, शान, छवि, ख्वाहिश, 
तवादीर, देखताओंकी मजलिख । 

युयु, नि. म्गखान्वित । खुदा, किम्मतयाला। । 

गफुभ-इर ] त्रि. महखकारक, (घु) खमामख्यात 

द्युमद्‌; अद्कशास्रकारक (क्ली) (ची) पार्वती । 

युम-दन्ती, द्री. पुष्पदन्त नाम दस्तिपती, यो- 
भन-दन्ता घ्री । छमदन्त नाम हाधीशी हथिनी, 
सदर दांतवाटी ओरत । 

श्युमा-ङी, घी. केवेर-पन्ती, रति । फुवेर ओ जोठ, 
कामदेव की जोर, वूवसूरत जौरत 1 

शयु, म. अभ्रक, यद्ख्बन, रौप्य, कासीक, (ठु) 
शदववर्ण, चन्दन (नि) उदीप (ल्ली) (धर) गहाः, 
स्फटिक, वंशरोचन । उभिरक, शीशानिमक्र, 
सेम, चांदी, दीराकसीस, खपेद , रंग, चन्दन, 
चमकीखा, द्यौ, यमा, विरीर, तवारीर । 

श्ुघा-द्यः ए. चन्द, कर्णूर; चोद, कार । 

श्ुप्रप्टु, उ. मदहिपकन्द । दायीपिच । 

छुधि, पु ब्रह्मा, अजाप्रति ॥ 


सम्भ 
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भ 





दस्म, पु. दानयविकेप; परत्ाद का प्रोता. 

छ्ुस्म-पुर, न. एक चक्र । घम्भल्पुरे का जिलदं । 

श्युल्कः पु, न. मसूर, ज्डकी फा मोल, देल, 
मोठ । 

शुद्ध, न. रज, ताम्र । रस्सी, तंवा । 

दयस्व, न. ता्न, रज्जु, यर-करम, आचार । तमां, 
रस्सी, यत्तका काम, चलन 1 

श्रुद्धा, खी. छक्रा-चार्य-पत्नी; यकर जी की जोह। 

शुचः सी. माता; मां। 

शुश्रूषक, पु. परिचारक । खिदमतगार 1 

शयुधरूपण, न. सेवा । खिदमत 1 { खादिश। 

दरयुश्रूषा, घी सेवा, श्रवणेच्छा \ खिदमतत, खनने की 

दरुभरूषुः, नि. श्वणेच्छुक्र; सुनने की इच्छावाल, 
लिदमते गुजार । 

श्युप, पु. शोपण, गत, सेवक (घी) (पि); खकाना, 
गढ़ा, सिदमतमार । 

दयुपिर, भ. विवर, वै्यादिवाद्य, (नरि) सर्प, (घु) 
मूपिक, अमि (ची) (स) नदौ नंरीनाम गन्ध- 
द्रव्य । सुराख, वंसरी, खराखदार, मूसा, साग, 
दय, एक खुशवूई 1 

शुप्किख, पु. वायु । वा । 

प्फ, ननि, निट; सूका । सुशक । 

प्क, नि. चछष्क आमिप-भोजी, राबणदूतवि* 
दोप (ली) (ल) मासयान । सूका गोदत गो 
इतसोर, रावण का दूत । 

शयुष्म(न्‌), न. तेजः, पल (ए) सूर्यं अश्रि, चायु, 
पक्षी, जर्थि। रौरनी, जोर, आफृताव, आति, 
दवा, परिन्दद, चेगारह 1 

ूुक(क), पु. थव, रघ । जे, गुलायमी । [सरो 1 

दाकर ष, पशविशेप (घी) (र) वरादी । सूअर, 

कर, पु. दुर्धिनीत्ताश्च । शेख घोड़ा 1 

दद्ध ए. चठु्वर्ण, (ली) (ची) (द) (दाणी) शद्ध 
की जोर 1 { करनेवाद् 1 

शद्रावेदिन, तरि. शद्राविवादकता । श्री संगन्याह 

दून, चि. वदवित, (ली) (ना) वध्यमूमि, अधोजि- 
विका 1 एवय हज, कतात्‌ ? काक्टी ? 

दला. , पु. (वान्‌) प्राणिवघोपजीवी 1 कसाड । 


द्रल्य, म, यकाद, विन्दु (घी) (न्वा) नरी,वन्ध्या 1: | ग्डद्धिम्‌ 


आघ्रमाम, सिफुर, सुक्तद्‌, सारी ए 


दूल्य-वादिय्‌, त्रि. नासिकमिरोष । ५ 
शुर, पु, बहादुर, श्रीरृष्णजी का दादा । सूरज, शरः 
सूञर, साख का पेड, मघर । 
दारण, पु, मूखविरेप, दयेनाकं दृक्ष । 
दूरता, खी. सोप्यै । वदादुरी । ` [ का सुर्क ।` 
दरसन, पु. राजाविरप, देदाविशेप । मधुरा 
दुप्पै, पु, न. तण्डुकादि परिष्करणाथं वंशनिर्भित 
पाच्रकिरेष, (ल्ली) (प्प) राचण्भगिती । छाज, 
रावण की वहिन । 
दप्ष-कर्ण, पु. हसती, गणेरा (नि) भूप्तुलय 
कर्णयुक्तं ! छाज के से कानवा 1 ~, 
दप्पै-णखा, खी. रावणभगिनी । सूपनखां । 
इमि); पु. खोदे की एुतटी 1 अरिरन, निहा 
दुख, पु. न. पीडा रोगविरोप, त्रिसूल, गघ्यु, ; 
ध्वजा, योगविशेष, सतीरेण, त्रिनेतव्य (घ्री) ` 
(खी) केचनी । ४ 
शूल द्विष्‌, षु. दिद दीक । ` ५ 
जूल-घन्वन, घु. शिव, मददेव । ॥ 
-धर(पाणि); षु. शिव, महददिन 1 
दूल्य, त्रि. शल्गकृत । कवाच । 
शुदिन्‌, पु. रिव, (चरि) -श्रखरोगी, शलयारी, 
महादेव, (घी) (री) पाती । 
श्टरकाल, पु. एपवि०, दैखवि०, भ्यगाल (ल्ली). 
(ठी) गिदड़ी (च्नि.) कठोर, नीच 
ग्द, रि. पुरपकटिभूपषण, (ली) (खी) निगद्‌ 
तागड़ी, गिददी, दथकड़ी, संगल । 
द्यङ्घखक, पु. उद्रः ऊंठ्का बचा, सगल । ` 
खष्घलित, त्रि. शल बद्ध; संगच्ते वैधा हुमा । 
द्यगक, पु. आपथि, दृक्षविशेप, जीवक । [ पुरी 1 
श्ंगयेर(क), न. अद्रक, सौय, गुह घंडाक की 
शङ्गार(क), न. चंरास्वा, (पु) हाडा, कामा- 
ख्या देरा का पाद्‌ 1 
दंगार) न. उवह, सिन्दूर चूर्ण, आर्द्रक, कालाय 
ध) सरत, गजमूपण, आदयरसः; लीग, चरा 1 
अदरक, सादसंदल, जमा, हाथी को जेवायद्य 
का निर्न द 
श्ङ्धारक, न, सिन्दूर, (चनि) “ङ्गविदिष्ट । 
» पु. इस्ती, गक्ष, प्त्मूमिवि०, (त्रि) 
गयत, (सी) (विनी) मत्यविरोष । ` `` ` 


। 


` च 
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. णि, खी. अददा; आका । 
, ग्रत, चरि, उवला हृञा, कादडा हुभा । 


दधुः ष. इदि, दा । अकृल, कून । 

देखरः, न. करीरस्य पुष्य, किरीट, लोग, युदा. 
- जने की जड, पदाइ्की चोटी; सुकटपर का एूल, 
ताज । 


. शो(प)फ (स्‌), पु. सेफ । केर । 


शोफालि(खी)(खिका), सखी. पुष्पवक्षविरोष, 
सास्र एक एूलदार वड । 
शोसुखी, खी. बुद्धि, । अकृर । 


. शोच, पु लिद्ग, सप, आनन्द । 


शोवधि, पु. मणिक; कवेर की निधि । , 
श्ेव(चा)ऊ, न. वाल, । दिवा । 


. शविनि, सी. नदी । दर्था । 
` श्चेपः न. असाद (धु) सर्पराज, नादा, गजनिष्पत्ति, 


यन्त, सीमा, (घु. न.) उपयुक्तं त्रि.) वचा 
हुमा, जडा, वाकी 1 

स्य, न. शीत्तरत्व 1 सू । 

द्रौथिल, न, गिलत; ठीलापन । सस्ती । 

होनेय, पु. सालक; टृष्णका गाड़ीवान्‌ । 

देख, न. दिलजीत, (यु) पा (त्रि) चयानका 
(घी) (ल) इशारह, तरीकद 1 


शटल; भ. अदमन्तुष्प त्रि) पर्वतजात, (ली). 


(जा) शी सतता, यजपिप्पली, पहाड़ी चील, 

-पार्यती 1 [स॒द्यगा } 
शर-भक्ति, घ्री. प्रसरचछैदकान्न, णड । छयनी, 
शोर-राज, पु. हिमालय पर्वत । 


' शेरखता, श्री. पार्वती, गगा, ज्योतिष्मती रता । 


शेखालिन्‌., पु. नट; माचनेवांखा । 

शेद्धष, प. वित्वदरक्ष, नद, नर्तकः, धू, (ली) (धी) 
. (पिका) नरी । विद्धका चेद्‌, नाचार, ठचा । 
खेय, धि. प्ैपीयगन्यद्व्ययिरेप (त्रि) परवेतका} 
द्रत, पु. दिवमक्त (तरि) सिवसम्बधीय । 

शौव, पु. भिबाल । काटी 1 - 

दौवलिनी, ली. नदी । दयी । 


दैन्य, पु. शरीकृष्णका धोड़ा; पाण्डवो की सेनाम 


एक सूरमा (घी) (या) दरिथन्दप्ी । ` 
सदया, न. शिष्यत; च्डकपन । ({ सोस, गम । 


द्र क, पु. शएवियोगं~जनित दुःख । प्विकर, यफः- 


- ३८ 


शोचन, न. मनोदुःखं प्रकाश करण ्ी(ा) 
विप । अफ सो, भिरियो जारी । 

शोचिस्‌, न. चमक, योलह, भदः । 

शोचिष्केश, घु. अपरि । भातिश्च । 


शा { शोचनीय 1 शोक करने फे सयक ॥ 


दोण, न. सिन्दूर, स्थिर, रक्तवर्ण, (पु) रक्तौ. 
त्ठनिम, नद्विरोप, जनि, सयुद्रविदोप, (श्नि) 


रक्त-युख । 

शोण-रल, न मणिविरोष; पत्रा । उर । 

शौणित, पु. रकटुम, (रि) रक्तवर्णं । सूल, 
केसर, सुर । 

शोथ(फ), पु. सोजुशकी वीमारी ! [दरत्‌ । 

शोथ-जित्‌,(हत्‌) ध. भ्तक-रक्ष; भिखयेका 

शोध, परिष्कार, वैरनि्यतन, भतिक्रिया। 
सफ़र, धदला, इलाज । 

शोधकः, त्रि. शोधनेवाला । साफकरने वाला, सेद । 

शोधन, न. साफ करना, गृह, दीराकसीस, (व) का- 
गी रनिवू, (त्रि) ्द्धिकारक, (छी) (नी) शाह । 

शोधित, नि. साप्‌ किया हुम, नितारा गा, 
सदी कीया दुभा! 

शोफः पु. शोथ । सोजदा 1 


शोभन; न. पञ, (पु) प्रह, विष्कम्भादि २७ मेसः 


पतरम (त्रि) सन्दर (घी) (ना) दरिद्रा, गौरोचमा । 
कमरु कापूल, सयारा, २७ सयोर्मोमं से५, 
वां, सूवसूरत्, चमकीला, सुवारिक, हल्दी, गोये- 
चन ॥ [ चमक, शान । 
इोभा, खी. दीति, गोषीविशेष, दरिद्रा, गोरोचना, 
शयोभाञ्धन, पु. गृक्वविदेपः सुजना । 
दोप, पु. यक्ष्मारोग, चोपण, कामदेव-वाण । त 
परिक, सुकाना, सोजृश्च । [ कर्निदह ! 
श्लोपकः चि. शोपणकन्ती । शुकानेवाला, तवाद 


| श्लोपण) स. रसाङ्पण, छण्टी, (पु) कामदेवका 


वाग, दयोनाक गक्ष । शुक करना, पूना, सोट, 
(त्रि) उखानेवाल्र । 
द्ौक, न. छक्गण; तोतो शण्ड, गम । 
चतीक्तिकरेय, न. मोती, सिष्पीका 1 
शौद्क(क्ल्य), न. चचत्रता 1 युैदी । ` ' (सपि । 
शौद्धिकेयः न, विष (पु सप्पधिरोपं । जर 





सोच] 
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जलीय, न. शुद्धि, छ॒चित्व; अभक्त्यका भक्षण न करना, 
तिदितो कोषाय न देना, निजधर्म मेस्थित रहना । 

द्रौचिक, पु. वणे संकरजातिविरोष; क्षवसकी 
कन्था मँ शोण्डिककी विंदसे चदा हज २1 

शौण्ड, त्रि. मत्त, यीर, अल्यासक (त्री) (ण्डी) 

क मय । मत, महादुर, आशक्‌ 1 सराव 

डता, छी. मत्तता, वीरत्व + मस्ती, बहादुर, 
परागरखपन्‌ । 

शोण्िडिर्य्य, न. अद्वार, ग्वै । गरूर ! 

दरौीण्डिक, न. यर्णसद्वर जातिविरोप; यांघीकी 
लडकी कै गर्भमे कैवर्ती चिन्दसे पैदा इई २ 
ओलाद ! कलाल । 

दौण्डिर(ण्डी)र, तरि. गर्वित । मगृहर । 

दोदर, ए. शद्वा-य्च (त्रि) श्सम्यन्धीय; वार 
तरहके पुरोत एक, शद्रका । 

शोद्धोदनि, पु, छदधोदन सुनिका येद । 

दधिका, सी. धान्यविरेष; कंरुनी । 

द्लोनके) पु. सनिविरोषः; नैमिप्षत्रको प्रधानं 
चछ्पि। [ वाल्1 

शौनिक, वु. मांसकरेता ! कलाई, मांस वेचने 

हभ, न. व्योमचारे पुर, भादाशयान, (पु) देवता, 
गु्ाक (भा) राजा हरिथन्दकी पुसी ।युर्ज, खपारी { 

शलोभिकः पु. इन्द्रजाटिक । मदारी 1 

श्लौरि, ए. शीङृष्ण, दानैश्वर भह । जुदृल । 

शोय्य, न. वल, साहस । ताकत, दलेरी । 

शोस्यः(द्कि)(क), नि. शत्कसम्बन्धीय । मदपू- 
किया, तअसीरदार । 

शरोट्किक, पु. कोखकार; कसेर । 


वणे, धूस्वेर, श्यामाक । खाहमिरष, संधानिमक, ' 
स्याह, इसाहयादमे बडका द्रखत्त, याद, को. 
इल, स्याहरम,-धतृरा, सुजाक [खां 1 
दयाम(म)क), न. तूणविरेष, (घु) दथघान्य । सुांक। , 
इयाम-कण्ठ, पु. मयूर, रि ! मोर । 
दयासता, ली. कृष्णता । खादी 1 
दयामल, ली. (ख) पार्वती, अश्वगन्धा, (चरि) कू- ` 
प्णवर्णं (पु) वरग्क्ष । स्याह, वड्का पेड । | 
द्यामा, खरी. ओपधिविरोप, प्रसूता छी, सुना, 
रात्रि, नीलिका, गुगगट, छृष्णा, गढूची, कस्मूरी. 
पिप्पठी, दरदा, नीख्दुर्वा, वरसी, गामी, स्री, ` 
छाया, शिदापावृक्ष, पक्षिविशेप 1. सास एक 
द्वार, ना प्रसूतं हुई २ जरत, जसुना, रात, , 
नील, यग्म, गिलो, पीपल, दल्दी, दत, गाय, 
भौरत, साया, रीशम, एक चिद्या । 
दयामिका, ली. इयामव्णं स्याही । अंधेरा, खोट। , 
दयार; पु. पतीघध्राता (ल्ली) (ली) परननीभगिनी 
साला, साठी । 
द्याव, सु. करेपीटेवाल, (भि) उसबाला 1 [सफेद । , 
दयेत, पु, शवथ (त्रि) तद्विदिषट । सेद्‌ रेय, 
द्येन, पु, पक्षिविरेष यागविश्ेप । चाज, (दयेन 
याग) (ल्ली) (नी) द्येन-पन्नी । मादा चाज 1, ' 
द्येनेम्पाता, खी. प्गया । शिकार । 
श्रत्‌, धद्धा, भक्ति । एतकाद्‌ । 
थधन, न. इनन, पुनः २ दर्पण, मोक्ष, शिथिरी- 
करण । मारना, तरदद्‌, वाधना, चुडाना, दीला 
करना 1 


। ्रद्धधत्‌, चि ?.भक्तिमान्‌ । एतकादयाला । 


- भरपित] 


भपित, चि. पक्राहुभा । 
श्रम, ए. तपः खेद, शान्ति । तञ्खीफ, मेदनत, 
- अरमण, पु. यति, संन्याघी, (ली) (णा) खदरीना, 
संन्यास, सुण्डीरी, शवरी.विरेष (त्रि) मन्दकं । 
, श्रमन्वीर, न. भ्मेजल; पसीना । 
` श्रमिन्‌, षु. भम-विशिष्ट । मेहनती । 
- भ्रयः | पु, आभय्‌, अबरलम्बन । पनाह 1 
श्रयण, 
श्रव; पु. कर्ण. निरघर; कान, क्षरना । [ शोदरत । 
श्रयस्््‌, न. कणे, प्रसिद्ध, कीति । कान, मदाहूरी, 
श्रवणः पु. कान, (घी) (णा) नक्ष, (न) खनना, 
-सिदमत (चनि) श्रवण का। 
श्रव्य) चि. सुमने योग्य । 
श्राण, त्रि, पृत दुग्ध जल भिन्न पक्त द्रव्य (छी) 
(णा) याम्‌. । युजा हुआ, जौ का कोटा, 
माद, भाजी । 
राद्ध, न. शाघ्नौक्तविधानद्मारा पित्ुहेदय अन्ना- 
दिदान (धरि) भक्त । शाघ्च की रीतसे पितते के 
च्य अन्ने वरह का देना! द्वादश्विध यथा । 
१ निल, २ नेभित्तिक, २ काम्य, धग्द्धि, ५स- 
पिण्डन, ६ पार्वण, ७ गोष्ठी, < च॒द्धाधं, ९ क- 
मौह, १० वैदिक, ११ यान्राये, १२ पुषवर्थ, 
(्रि% धद्धायुक्त । 
श्राद्धदेव, पु. यम, मयुविशेप । जम, सूर्यं की 
सेका नाम प्रीये गमे षैदा हुई २ खाद्‌ । 
श्रान्तः पु. संन्यासी .(त्ि) श्रन्तिःयुक्त, भोगतुप्त, 
- ' (ली) न्ति) भ्रम, विध्राम, निवृत्ति । थका हुआ, 
,* अकावट, थकरान, आराम, हटजाना 1 
धासः पु. मास; मदीना । 
श्राय पु, आश्रयस्थान, विश्वास (त्रि) ्रीसम्बन्धीय। 
पनाह, भरोसा, भीका । १ 
श्राव) पु. निर््ीर; वदना, श्लरना । + 
श्रावकं, घु. काक; कौवा, सरौमी । 
श्रावणः; पु. मारविशेष, (घी) (गी) श्रावणपूर्भिमा, 
त्रि) श्रवणसम्बन्धीय' । सावनका महीना, 
, सावन सुदि पूर्नो, भवण का । 
श्रावणिकः पु. सावनमास । 
श्रावन्ती, पु. तरी. पुरीविशेप । खास नगरी । | 
श्राव्यः नि. शुनाने योग्य ।. [क्रिया हुभा। 
धित, नि. सेनित, आधित, उपजीबित । . सेवा 


(२९९ ) 


िीरङपत्त), 


[ थकान । | शित-वत्‌ , व्रि, परिषारक, आथधयकारी, सिदम- 


तगार, जिसने आश्रय किया है । 

श्रीः सखी. ल्मी, ववद, वेर-~रचना, शरोमा, सर. 
खती, त्रिवभे, सम्पर्ति, विधा, उपकरण, विभूति 
अधिकार, प्रभा, कीरि, बृद्धि, सिद्धि, कमल, 
बिल्वक्ष, (वु) रागविरेष 1 हमत, शग, ज्ञे. 
वादश, शोअरत, शान । 

श्री-कण्ड, ए. शिव, देश-विशेप । दस्िनापुर के 
उत्तर की ओर पथिम में कुरजाद्रल देश, भव- 
भूति कविक़ी पद्वी 1 

श्रीकर, न. रकतोतक (यु) विष्णु, स्परति-ग्रन्य- 
कारव्रिरोष, (त्रि.) श्रीकारक, सुर ! घुरख कौ 
एर । 

क { पु. चिष्णु । 

श्री-खण्ड, पु, न, चन्दन । संदल । 

श्री-गन्मै, पु. विष्णु, खद्र । रामशेर 1 

श्री-घन, न. दथि (घु) बुद्धावतारविश्ेष । 

श्री-द्‌ पु, वेर (जरि श्रीदाता ! 

श्री-काय, पु. इष्णस्सा मोपविरोप। 


{पि [पवमी । 

श्री-प्छमी, चौ. माधशङ्ठा पञमी; माघ सुदि 

श्री-पति, पु. विष्णु, एथिवी-परति । पादशाद । 

श्री-पणे, न. पद्म, अभिमन्थ पृक्त, (घी) (ण) 
गम्भारी, शात्मलिग्रक्ष । कौठ का शूल, वल 
का षड। 

श्रीपुर) पु. अश्व, कामदेव; धोद, काम ॥ 

श्री-फल, पुः बिल्वकक्ष, (घ्नी) (लय) नीटी गृक्ष, 
श्ुद्रकारवेष्टी, (ली) आमर्छी । विक्र का द्रखुत, 
नील का पदा, करे की वेल, भामस, 
नरयेल 1 

श्रीभद्र, ची, भद्र-सुसक । नागरसुथां 1. 

श्री-्राढठ, ए. षोड । चरमा 

श्री-मव्‌, पु. (तरि) मनोक्ञ, धनी । तिलक्र-द्रखृत्‌, 
पीपल का द्रखुत्‌, खूयपूरत, दौलतर्म॑द्‌ ! 

श्रीःयु(क्त)त) नि. सक्ष्मीवान्‌; जीवित पुरुप 
नाम पूवं दातव्य राब्द । नामनर, शइरयाटमन्द्‌, 
वडा का इरकाव । 

श्रीरङ्ग-पत्त( ड); न. चगरविकतेप ! 


शौच] 


(२) 





` ग्रन्थते, ` ` 





शलोच, न, श॒द्धि, शचित्व; अभ्यका भक्षण न करना, 


तिदितो कोखाय न देना, निजधर्मं मेस्थित रहना । 

श्लौचिकः, पु. . बणे संकरजातिविशेप; श्वर्तकी 
कन्या मे शोण्डिककी वदसे पैदा हुआ २१ 

द्तोण्ड, चरि. मत्त, वर, अघासक्त (घी) (ण्डी) 
मय । मस्त, बहादुर, आश्चक्‌ ! शराव 1 

दण्डिता, सरी. मत्तता, वीरत्व 1 मस्ती, वहादुरी, 
पागलपन 1 

दण्ड्य, न. अदर, गन्ये 1 गरूर । 

श्तोण्डिक, न. वेसर जातिविरेपः; गाधीकी 
उड्की के गर्भमे कैवर्ती विन्दते यैदा हई २ 
ओलयद्‌ ¦ कलल 1 

द्रौण्डिर(ण्डी)र, तरि. गर्वित 1 मगृषूर । 

शोर, पु. शद्रा-युत्र (त्रि) श्रसम्बन्धीय; वारह 
तरहके पुत्रो एक, श्रका 1 

शौद्धोदनि, पु. शद्धोदन सुनिका वेट । 

सौधिका, स्री. घान्यविशेष; कंगुनी । 

दौनकः; पु. स॒निविशेय; नेमियक्षत्रका प्रधान 
ऋपि। [ वाला) 

दोनिक, धु. मांसकरेता । का, मांस वेचने 

शोभ, न. व्योमचारि पुर, भाकाशयान, (घु) देवता, 
गुवाक (भा) राजा दरिशन्दकी पुरी 1 बु, सणारी 

शोभिकः पु. इन्द्रनालिक 1 मदारी 1 

दरे, पु. श्रीकृष्ण, ार्नश्वर प्रह 1 जद 1 

शोय्यै, ग. वल, साहस 1 ताकत, दठेरी 1 

शोल्क(स्कि)(क), चि. दत्कसम्बन्धीय । मसू. 
जिया, तअसीलदार । 

. शोल्किक, पु. कोखकारः करर 1 

दोवस्तिकः त्रि. भाविदिन स्यायी ! कटका । 

श्यो, पु. क्षरण, प्रोक्षण । सिरना, चता 1 

श्रोत्‌, त्रि. चता हुभा 1 

दमसानं, न. चदाह स्थान; मरघट । 

दमश्चु, न पुष्पयुल-वद्धित लोम; दाडी मू ¦ 

दमश्च, ति. इमधरुविरिष्ट 1 दाहृटीवासा । 

दमीकन, न. निमीरनः मूद्ना । 

स्यम्‌ न. छ (घु) रव । [ गाढा, धृञं 1 

दयान, तरि गत्‌, गाढ, (न्‌) धूम . 1 युजत, 

दयाम, न मरिच, सिन्धुखवण, {त्रि} कृप्यताविरिष, 
.) प्रयागत यरडक्त,. मेच,.कोकिर, कृष्ण 


वर्ण, धूर्त, श्यामाक । खाहमिरच, संधानिमक, ;. 
स्याह, इगहवादमे यड़फा द्रखत्, यादल, फो. , 
इल, स्याहरंग, -धत्रा, युभांक “ˆ ` [खाक 
दयाम८म)क, न. वृणनियेष, (ठ) ठणपान्य। सुमांक। 
इयाम-कण्ठ, पु, मयूर, रिव्‌ । मोर । । 
इयामरता, स्री. ङेष्णता । स्यादी । ४ 
इयामख, खी. (खा) पार्वती, अश्चमन्या, (चि) छ- ` 
ध्णवणे (पु) वर्क्ष । साह, वका पेड । 
द्यामा, स्री. ओपधिविशेष, अप्रता खी, यमुना, ` 
रात्रि, नीछिका, शग्गुट, कृष्णा, गही, कस्तूरी 
पिपठी, दरदा, नी्दूर्वा, चठसी, गामी, खी, 
छाया, रशिशपा्रक्ष, पक्षिविेप 1 खास एकं " 
दवाई, ना प्रपूत हुई २ ओरत, जञुना, रातत, 
नील, गुरगल, गिलो, पीपल, हलदी, दूच, गाय, , 
भरत, साया, शरम, एकं चिडिया । { 
इयामिका, छी. इ्यामवणं स्याही । धेर, खोट। 
दयाङ, ए. पीभ्राता (छली) (छी) पत्रीमगिनीः 
साला, साखी । 
दयाव) पु. काठेपीटेवाल, (त्रि) उसवाला । [इद्‌ 1 ` 
दयेत, पु. दछवणं (चनि) तद्विशिष्ट । सुद. रेग, 
दयेन, पु. पक्षिविरोेप यागनिशेप । साज, (दयेन ` 
याग) (ली) (नी) दयेन-पत्री ) मादा याज । ` 
दयेनम्पाता, स्री. श्गयां 1 हिकार । 
श्रत्‌. श्रद्धा, भक्ति । एतकाद्‌ । 
रधन) न. हनन, पुनः २ दपण, मोक्ष, शिथिी- 
करण । मारना, तरदद, वाधना, ुगाना, दीका 
करना। # 
श्रद्धधत्‌, ति. | भक्तिमान्‌ 1 एतकादवासा । 
श्रद्धधानः त्रि. श्रद्धायुक्त 1 यकीनवासख 1 
अद्धा, चरी. ्रखय, भक्ति, विश्वास, स्पृहा, आदर, , 
यद्धि, मे .दड ॒ग्रयय । यकीन, ख्वाहिश, 
इजत, पा यकीन 1 „ . , > 
श्रद्धालु, तनि. शरदधा-युक्त, श्च्छुक । यकीनवालो ) : 
श्रद्धा-वत्‌ , पु. धद्धाविशिष्ट, मक्तिमान्‌ । मोतकिद्‌। 
श्रन्थः, पु विष्णु, दम, वध, मोक्ष । दाम, कृतच, 
नजात, चार २, ढीलापन । [ वाधना) 
प्नन्थन, न. मन्थन; गोख्ना, शले का - गूदा, 
श्चन्थित त्रि. रन्थिन, वद्ध, . छृतवध, सक्त, 
दधित, \ गांगहुभा, जषाहुजा, खश्च 1. =. 












धिति]. । | (२९९) ` [भीरद-पत(@; 


, भ्रपित त्रि. पकाहुभा 1 { यकान । | धित-चत्‌, चि. परिचारक, आधयकारी, सिद्म. 

श्नम्‌, पु. तपः खेद, शान्ति । तष्कीफु, मेहनत, | तगार, जिसने आश्रय फिया  । " 
धमण, घु. यति, संन्यासी, (ली) (णा) इदरीना, | श्री, सी. लस्मी, लब, वैदा-रचना, लोमा, -सर्‌.  " 

. " संन्यास, सुण्डीरी, सवरी.विरेप (त्रि) मन्दकमे । | सखती, निव, सम्पत्ति, विधा, उपकरण, मरिभूति 


" श्रम-वीर) न. धर्मज; पसीना । सधिकार, रभा, कीति, वृद्धि, सिद्धि, क्रमल 
, श्रमिन्‌, पु. जम-विदि । मेहनती । विल्बद्क्ष, (षु.) रागविशेप । हदमत, लीग, ५ 
श्रय, } पु. आश्रय, भवलम्बन । पनाह । वादश, शोअरत, शान । † 
श्रयण, $ न. ` श्री-कण्ठ, पु. शिव, देश-विरेप । हस्तिनापुर फ 


भरेव) पु" कण. नरस; कान, धरना । [ शोहरत । | उत्तर की ओर पथिम म कृरजाहग देश, अव. = „ 
श्रव, न. कणे, रिद, कीतिं । कान, मदाहूरी, | भूति फविकी पद्वी । 
- श्रवण, घु. कान, (खी) (ग) नक्षत्र, (न) खनना, | श्री-कर, न. रकतोत्पल (घु) विष्य, स्यति-पन्य- 
„ सिदमत (चरि) श्रवण का। कारव्रिरोप, त्रि.) श्रीकारक, युर । सुरस कौट 
भ्रव्य) चरि. सुनने योग्य 1 । पक । 
श्राण, त्रि. पृत दुग्ध जक भित्र पक्र द्रव्य ¦ श्री-कान्त | पिष्ट । 
` (णा) यवागू । थुजा हभ, जौँ का कोटा, | धी-नाथ १० 
`" माड, माजी । श्री-खण्ड, पु. न, चन्दन । संदल 1 
श्राद्ध, न. शान्नो्तविधानदवारा पिुदेद्य अन्ना- | श्ची-गन्मै, पु. विष्ण, खद । रामसर । 
दिदान (नि) भक्त । शाल्र की रीतसे पितरों के | श्री-घन, न. दभि (पुः) उुद्वावतारविशेष । 
लि अत्र बरद का देना । द्वादशविधं यया । | श्री-द, पु. वेर (त्रि, श्रीदाता । 
¶ तिदय, २ नँमिपतिक, २ काम्य, ४दृद्धि, ५ स | श्ी-काय, पु. इग्य्सा ोपतिरेप 


। पिण्डन, ६ पारवेण, ७ गोष्ठी, < शुद्धाय, ९ क- | धी-निवास, ) विषु । 
मौ, १० वैदिक, ११ यात्रा, १२ पु, | शरी-निकेतन, अ { पमी । 
` (धि शद्वु 1 श्री-पञ्चमी, छी. माधशह्य पश्चमी; माप सदि 


श्राद्धदेव, पु. यम, मजुधिरोष । जम, सूयं ङी | श्री-पति, पु. दिष्य, धथिवी-परति 1 दशा । 
संज्ञा नाम पत्ीके गभेमे पैदा हुई २ आटाद्‌ 1 | श्ची-पणे, न. पच्च, अभिमन्य वृक्ष, (ली) (णी) 
श्रान्त, घ. संन्यासी. (तरि) श्रन्ति, भोगप, | गम्भारी, शाल्मलि । कौल का एल, पिबल 
(छी) (न्ति) म, विधाम, निवृत्ति । थका हुमा, | का पेड 1 
थकावट, धान, आराम, टटजाना । =. श्रीपुर, षु. अश्च, कामदेव; धोडा, काम्‌ । 
श्रासः पु, माष; मदीना श्री-फठ) पुः विल्वदृक्ष, (घी) (ला) नीली गृष्ष, 
श्राय, पु. आश्रयस्यान, विश्वास (त्रि) धरीसम्बन्धीय। | श्रकारवेद़ी, (ली) भामल्र । विह का द्रलृत, 
पनाह, भरोसा, श्रीका । नील का पदा, करेटे की वेल, आमल, 
श्राय, पु. निरचैर; बहना, ्षरना 1 नरवेर । „ 
श्रावक, षु. काक; कावा, सरसैगी । श्री-मद्वा, खी. भद्-सुस्तक । नागरसुधां । 
श्रावण, घ. मासषिरेय, (ल) (गी) धावणपू्भिमा, | श्री-सातु, पु. घोड़ा । चंद्रमा । 
(जि) भवणसम्बन्धीय ' । सावनका महीना, | श्ची-मत्‌» ष. (भि) नोक्त, यनी 1 विलकदस्सत्‌, 
ˆ सावन सदि पूनो, भवण का । पीपल का द्रदुत्‌, सूयसूरत, दौलतमंद ! 
श्राचणिकः, पु. सावनमास । , , श्रीनयु(कत)तः चि. लहमीवानर, जीकित्त पुष्प 
श्राचन्ती, ष. ली. पुरीविरेष । खा नगरी ! , माम पूर्वे दातव्य शब्द । नामवर, इकरुवाल्मन्द्‌, 
श्चाग्य, चि. चनाने योग्य । [क्रिया हुभा।| बांका हल्का ॥ 
धितः ननि. सेवित, भाधित, उपजीवित्‌ । सेवा | धीस्ह्-पत्त (ट); न. नगदविदेष । . 


४. 


व  . न (+< ) ध । [भन्ित, ८. 





द्लौच, न. यद्धि, ञचित्व; भभष्यका मक्षणन करना, व्ण, धृस्तूर, रेयामाक । स्याहगनिरच, सधानिमेक, † 
सिदित कोखाय न देना, निजघरम मेस्थितत रहना । | स्याद, इयाहवादमे वडका द्रखत, वादल, फो- 
श्लौचिक, पु. यणे सेकरजातिविरेष; कवततेकी | इल, स्याहरंग, धत्रा, सुभांक ˆ , [खत 1 
कन्या मेँ शोण्डिककी विंदते पैदा हभ २। द्याम(म)कः न. तृणविरेय, (व) ठणघान्य । खजांक। - 
द्यौण्ड, वरि. मत्त, वीर, अल्यासक्त (ल्वी) (ण्डी) | इयाम-कण्ठ, पु. मूर, शिव ! मोर 1 =; ˆ ! 


मद्य । मस्त, यदादुर, आशकः । शराय 1 शयामत्ता, ली. ङृष्णता । सादी । 
शोण्डिता, खी, मत्तता, वीरत्व 1 मस्ती, यदादुरी, | इयाम, खी. (सा) पार्वती, अश्वगन्धा, (त्रि) इ~ 
पागलपन । प्णवृर्णं (पु) वर्क्ष । याह, वड्का पेड । ` 
श्ोण्डिय्य, न. अहङ्कार, गव्ये । गरूर । दइयामा, खी. ओपधिदिशेप, अम्रमुता स्री, यसुना, 


दण्डिक, न, वरभेसद्र जातिविशेष; गाधीकी रात्रि, नीलिका, गुग्गुल, इृष्णा, गद्वी, कसूरी 
लडकी के गर्ममे कैवततकी विन्दसे पेदा इई २ | पिप्पली, दषा, नीलदूर्वा, तुलसी, गामी, घी, 


जलाद्‌ । कलाल । दाया, दहिशपागृक्ष, पक्षितिरेप 1 ` खास एक 
शौण्डिर(ण्डी)र, त्रि. गर्वित । मगृषूर 1 दवाई, ना प्रपूत हुई २ ओरत, जसुना, रात, ` 
दोदर, पु. अद्रा-युत्र (चि) श्सम्बन्धीय; वारह | नीर, गुग्गल, गिलो, पीपल, हल्दी, दू, गाय, , 

तरहके पुत्रोिसे एक, श्धका 1 जरत, साया, शीदम, एक चिडिया । ˆ , ` ` 
शौखोदनि, ु. द्रोदन सुनिका वेया । इयामिका, खी. स्यामवर्ण॒सखादी । अधे, सोटा ` 
शौधिका, खी, धान्यविशेष; केगुनी । दयाल, पु. पतीभ्ाता (ली) (ली) पत्रीमगिनीः; `. 
शौनक, पु. सुनिविरोष; ममिपक्षि्रको प्रधान | साला, खारी । 

ऋपि। [ वाला । | दयाव, पु. कर्पीरेवाल, (त्रि) उसवाला ,) [सफेद 


शोनक, पु, मांसकरेता । कसा, मांस वेचने दरयेत, पु. शक्षवर्ण॑(चि) तद्विशिष्ट । सफेद रग, ह 
शोभ, न. व्योमचारि पुर्‌, कादयान, (षु) देवता, | शयेन, घु. पक्षिविशेप यागविशेय ! चाज, (दथेन- 
गुवाक (मा) राजा हरिथन्दरकी पुरी। बु, सुपारी 1 | याग) (ली) (नी) दयेन-पन्ी । मादा याज ` 


शोभिकः पु. इन्दनाठिक । मदारी । दयेनम्पातः, स्री. गया ) शिकार । 
शौरि, प शरीृप्ण, र्मश्र ग्रह । जहल । श्रत्‌, भद्धा, भक्कि । एतकाद्‌ । 
शो््यै, म. वल, साहस । ताकत, द्टेरी ! रधन, न. हनन, पुनः २ दपण, मोक्ष, शिथिलै- 
शोटक(ल्कि)(क), त्रि. श॒ल्कसम्बन्धीय । महसः | करण ! मारना तरदद, वाधना, शुडाना, दीखा 
विया, तञसील्दार 1 करना 1 
शिकः पु. कांखकार्‌; कसेरा 1 श्रद्धधत्‌, चि. ? भक्तिमान्‌ । एतकादवाला ! 
दोचरस्तिकः, ननि. भाविदिन स्थायी । कटका । श्रद्धधानः, ¦ चि. भरद्धायुक्त । यकीनवाखा 1 , 
श्चोत, पुः क्षरण, प्रोक्षण । सिरना, चता । श्रद्धा, ली. प्रखय, भक्ति, निश्वास, स्पृदा, आदर, - 
श्योतत्‌, त्रि. चूता हुमा । यद्धि, शाल्ममे दद प्रय 1 यकीन, ख्वाहिश, ‰ 
दम्ानः न. दावदाह स्थानः; मरघट । इजत, पक्रा यकीन } ४ । 
दमभरु, न पुखप-युख-वद्धित लोम; दाडी मू श्रद्धा, तनि, शरद्वा-युक्, इच्छुक 1 यीनवाा 1 
दमश्वुल, त्रि. मधरुविशिष्ट । दादटटरीवाला 1 . | शद्धा-चत्‌, पु. श्रद्धावििषट, भक्तिमान्‌ । मोतकिद। 
दमीटन, न. गिमीलन; भूद्ना 1 श्रन्थ, पु. विप्णु, द्म, व, मोक्ष । दाम्‌, कृतस 
दयम्‌.?.न. खुल (पु) दाव । [ गडा, धृंञआं ! | नजात, वार >, दीखापम 1 {[ धना । 


दयान, त्रि. मत, गाढ, (न) धूम . ¡ य॒सदतद, | अन्थनं, न. .अन्यन; गोढना, को का यूना, 
दयाम, न मरिच, छन्धुल्वण, (तरि) एुष्णताविगिष्ट, | श्वन्थित, - चरि. भन्थिन, वद्र. छृतवध- सुक, 
@.) भयागरस्थित वरदम्‌, मेष, फोफिल, छृष्ण- { दधित. 1 गांगहुभा, यैधाहुजा, सुदा । 
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- ध्रमिति,] 


( २९९ ) 


(िीरद्नमत्त@ो; 





-श्रपित, नि. प्रकाहुभा । - 
श्नमः, षु. , तपः वेद, शान्ति । तष्ठीफ, मेहनत, 
श्रमण, घु, यति, संन्यासी, ` (खी) (णा) उदर्यना, 

संन्यास, युण्डीरी, शवरी.विरोष (चि) मन्दकर् । 


“ ` श्रम-यीरः, न. धर्मजठः; पञ्रीना । 

= 
,. श्रि) पु. भम-विधि्ट 1 मेहनती । 
, भय, | 


पु. आधय, भवलम्नन । नाद्‌ । 
श्रयण, $ न. 
श्रवः पु. कर्ण. निर्वर;, कान, रना । [ शोदरत । 


ˆ श्रवस, न. कर्ण, अषिद्ध, कीरति । कान, मराहूरी, 


+ 


श्रवण, पु. कान, (घ्री) (गा) नक्षत्र, (नि) खना, 
` सिदमत (नि) भवण का । 
श्रव्य चि. सुनने योग्य 1 
श्राण, चनि. धृत इग्ध जल भिन्न पक्त द्रव्य (ली) 
(गा) यवागू । थुजा हया, जौ का कोटा, 
` मांट, भाजी । 
श्राद्ध, न. शाघ्नोक्तविधानद्रारा विदश्य अच्रा- 
दिदान (त्रि) भक्त । शाघ्च की रीतसे पितरों के 
चि अन्न वगैरह का देना । दराद्मविष यया 1 
१ निय, २ मेमित्तिक, ३ काम्य, ४ वृद्धि, ५ स 
पिण्डन, ९ पार्वण, ७ गोष्ठी, ८ युद्धाय, ९ क 
मोद्र, १० पैदिक, ११ यत्रार्थ, १९ पुवरथ, 
(न्रि,) श्रद्धायुक्त 1 
श्राद्धदेच, पु. यम, मदविदोप । जम, सूर्ये की 
सक्ता नाम पल्नीके गमे वैदा हुई २ ओखाद । 
श्रान्त, पु. संन्यासी.त्रि) श्रान्तिःयुक्त, भोगवप्त, 
(ल्ली) (न्ति) धम, विधम, निवृत्ति । थका हअ 
थकावट, थकान, आराम, दरजाना । 


, शरास, पु. माः मदीयो । 


श्राय, पु. मा्रयस्धान, विश्वास (त्र) श्रीसम्बन्धीय। 
पनाद, भये, धीका ! 
श्राव, पु. नि्षीर; बहना, जञरना } 
श्राचक, पु. काक; कवा, सरीगी 1 ५ 
भराचण, घु. मा्विशेम, (त्री) (गी) भरावणपूरथिना, 
(ननि) श्रवणसम्बन्धीय । सावका मदीना, 
सावन सुदि पून, वण का \ 
- श्राचणिकः, एु- सावनमास । 


. : आवन्ती, पु. खी, एरीविशेय । खास नगरी । 


श्नान्य, नि. सुनाने योग्य । = [रिया इभा । 


भित, त्रि. सेवित, भाध्रित, 


उपजीवित्‌ 1 सेवा | श्रीरङ्ग-पत्त(्); न. 


[ कान । | ्चित-वत्‌ + चरि. परिवारक, आश्रयकारी, सिद्म. 


तयार, जिसने आश्रय फिया है! ` 

श्री, खी. ल्मी, लव, वेशरचना, मा; सर- 
खती, भिव, सम्पत्ति, विधा, उपकरण, विभूति 
अधिकार, प्रभा, कीर्ति, बृद्धि, सिद्धि, कमठ, ` 
वित्ववृक्ष, (व) रागवि्चेप । हदमत, सग, सैः 
वाइ, शोभ्रत, शान 1 

श्री-कण्ड, ए. शिव, देश-विशेप । दसिनापुर के 
उत्तर की जीर पिम मेँ कर्जाद्ररु देश, भवः 
भूति कविकी पदवी । 

श्रीकर, न. रकतोत्ल (षु) विष्ण, स्छति-्रन्थ- 
कारबिरोप, (त्रि.) श्रीकारक, सुर । रख कौले 
फूल । 

श्री "सान्त 

शत | दवि 

श्री-खण्ड, धु. न, चन्दन । संदल । 

श्री-गन्ै, पु. विष्णु, सङ्ग । ामशेर । 

श्री-धन, न. दधि (दु) बद्धावतारविशेष । 

श्री-द, घु. कवेर (चरि) ध्रीदाता । 

श्री-कायः, पु. ृषणप्रला गोपविरेप। 

श्रीनिवासः 

शी-निकेतन, ¦ दः विष्ण । [ पमी । 

श्र-पञ्चमी, त्री. साध्या पमी; माष शुदि 

श्रो-पति, पु. विष्णु, एथिवी-पति  पादगाद । ` 

श्रीःपणे, न. पदम, अभनिमन्य वृक्ष, (्ी) (गी) 
गम्भारी, शातल्मच्षक्ष } कल का शल, पिच 
का पेड) 

श्रीपुर, पु. जथ, कामदेव; घोडा, काम । 

श्रौ-फल, पुः विस्वदृक्ष, (ली) (ला) नीठी पृक्ष, 
्ुद्रकारवेकी, (खी) आमलकी । विष का द्रुत, 
नील का पीदा, करे फी वेट, आमल, 
मरयेक । ^ 

श्री-मदधा, खी. मद्र-सु्क । नागरसुां । “ 

श्रषी-खठ, पु. घोदा । चेमा । ध 

श्री-मव्‌, घु. (त्रि) मनोह, धनी 1 पिलकदस्व॒त्‌, 
पीपल का द्रखत्‌, खूबसूरत, दौकतर्द्‌ 1 

श्रीयु(क)तः त्रि, ल््षमीवान्‌, जीवित -पुप 
नाम पूवे दातव्य शाब्द । नामवर, इृद्वालमन्द, 
वयो का इक्काव } ष 

नररविन्तेय 


धीमस्ः) 


(३००). । 


` ९, . ५ 1 





श्री-रसः, धु. सरलनिम्यांस ,। राट, तारपीन.। 

श्रीःसग, पु. पटरागान्त्मैत रागविगेष, अख 
रागिण्यो यया। -गान्धारी, देवगान्धारी, मादधी, 
रामकटी 1 

श्री, चि. रक्ष्मीवान्‌, सोमायुक्त 1 दौरुतमन्द्‌ 1 

श्री-चत्स पु. विष्य, विष्णचिन्दविशेष, जिनध्वजा, 
चृपतिनिशेप, एदविशेप, कौस्तुभमणि, वक्षस्थ- 
क्म भ्रेतव्णं दक्षिणावर्तं रोमावखी, जनो का~ 
क्ंडा, नाम एक राजा का, एक खास धर, कौ- 
स्वुभमगि । 

श्रीचस्स-भृत्‌; पु. विष्णु 1 

श्री-वत्स-काञ्छने, पु, विष्णु, नारायण । 

श्री.वसर, पु. विष्णु नारायण । 

श्रीवास) पु. रज दृक्षरस, पद्म, विष्णु, रिव । 
राठ, कौल पल । तारपीन । 

श्री-वे(र)ट, पु. सरण्डृक्षनिय्यास 1 राल, 

श्री-द्य, पु. विष्णु, धीरा । 

श्री-संज्ञ, न. खव; लग । 

शु, न. यक्षपा्रविशेष; जक्ञ का एक यत्तेन । 

श्रुत; ग, वेद्‌, रार, ज्ञान, श्रवणगो चर, (तरि) भव- 
धूत, माक्रणित, भरसिद्ध ! प्रदुना, सुना हु, 
मद्र, समचा हुआ । 

श्ुत-कीरति, खी. छुशध्वज राजकन्या, (घु) देवपिं 
(त्रि) कीर्तियुक्त । रतुप्रकी जोड, नारद आदि, 
नामवर । 

श्रुत-वोध, पु. चैदोप्रथविरेप । 

श्रुत-्रवस्‌, पु. शिशपालपिता, दमघोष 1 

श्चुता-न्वित, तनि. गालन्न, पण्डित । घरक जानने- 
वाल्ल, दाना । 

श्रुता-युस., पु. सूर्यवं्ञीय राजायिशेप । 

श्युति, घी. वेद, कणै, प्रो, श्रवणेन्दिय ब्राह्ययुण, 
श्रवण-नक्षत्न, किम्वदन्ती, सूक््मखरविशेष -1 
कान, वाङ्‌, २३ तेदेसवां नक्षत्र, शोहरत या 

„ भोगा, खर का अवयन्‌, वारीक सी आवाज 1 

श्ुति-कट्कः पु. क्योरदाब्द, ल्ङ्कार-दोपनिशेप । 

, सस्त आवाज्‌ । 

श्रुवः पु. याग, (न.) यज्ञपा्नविशेप, (त्री) (व) 
मूबौ छता । यज्ञ, धरुवा, नाम एक वेख का. 

शरेदधी, सनौ, अद्वस्त गणना की रीति विप, 


भ्रेणि(णी), खी. निरिच्छद्रपदवि, दल । कतार्‌, 
जमात । 
श्रेयस्‌, न. घर्म, सुक्ति, छभसोमारय (त्रि) भतिः 
प्रदात, छभकर (सी) (सी) हरीतकी, गजपि- 
प्परठी, राल्ला, छमयुक्ता । नेककिसूमत, वहुत 
उमदह, भला करनेवाला, हरड्‌, -गजपीपल, 
नेकफिसमतवाखी । ५ 
श्रेष्ठ, न. गोदुग् (घु) ङवेर, वरप, द्विज, विष्णु, 
(त्रि) म्रशस्त (घी) (छठा) स्थद्पग्मिनी, ओपध- 
विरोप, उत्तमाद्ी।गाय का दृध, धन का .` 
देवता, राजा, बाह्मण, उमदद, सूरजमुखी एल, ` 
एक द्वाई, नेक जरत । „ \ 
श्े्िन्‌, ए. वगिगूिशेष । सेट । 
श्रोण, धु. पहु (लीः) (गी) श्रवण नक्षत्र, काञ्िक ` 
(ननि.) पक्ष । छना, कांजी, पका हुभा। “ ` 
श्रोणि(णी), सी. कटदिश, नितम्ब, पन्था ।' 
कमर, चूतड, वाट । 
श्रोतन्य, त्रि. धवणीय । सुनने के लायक 1 
श्रोतस्‌, न. कणे, नदीवेग, इन्दिय । कान, आ- , 
वरां, द्या की धार, हवस ( 
श्रोत्‌, पु..(त) श्रवणकत्ती; छननेवाल । 
श्रो, न. करणै; कान । 
श्नोधिय, प. वेद्चविप्र, (नि) सुरीक ।, वैद के 
जाननेवाका बाह्मण, नेक चलन । ॥ 
श्रोत, न. रदखामिकटैक हवनीय दक्षिणदिवर 
सम्बन्धीय असि, (त्रि) श्रुतसम्बन्धीय, श्रुति- ` 
विदित धर्मादि । [काम।' 
श्रोज, न. करणं, शरोत्रियकम्मै 1 कान्‌, शरोत्नियका 
श्रौपदू, व्य. देवता को हवि देने कामच्र। ` 
न्छ्शष्ण, चि. शिथिल, सुकम, मनोहर, . कश 1 ` 
टीला, वारीक, दिल्चकषप्‌ , पत्तखा । ` 
छथ, त्रि. दियिल, दुर । दील, दुयखा 1 
श्छाधा, ल्ली, दोसा, परिचय्यी, मिलाप, इच्छा 1 
तअरीफ़, च्ििदमत, ख्वादिड, चाप्सी । ` 
च्छया, छी. अस्नन । वग॒लगीरी । , ,, 
त्रि. छपदुक्त शब्दादि, मिकित । दुमअने 
च्फञ्‌, मिला हुआ } 


'च्छीट, चनि. श्रीयुक्त. खुद । ` , ' 


च्छे, पु. संयोग, माछिद्रन, अलद्कारविरेप । मि- 
सप्‌, वगृलकीरीः दडनाज्ञी, मद्मीलः । 


५.५ 


५ भेपमकर] 


नधेष्मक पु. कफ़ । वलगृम । 

. च्छेप्मण)(र) भि, कण्वा (ती) (णा) वृषविशेष। 
शछिष्मन्‌, पु, (घमा) कफ । वलग॒म, पियाज्‌ । 

, च्छेप्मा-न्तक, घु. दृकषविरेष । तसू का द्रखुतत । 
ग्छ्ोक, पु. पय, कविता, फति, यशः । 
भ्वःश्रेयस्‌, पु, भलर । 
शवगणिकः.पु, ्रगवाधा, जीव. गिकारी । 
भ्व-पच(चा) | पु. चराडल, व्याप । खराय पेश. 
` भ्व-पाक्कू चाल, दिकारी । 
भ्वपफ़ख , पु. बीजपूर; सनार, नारंगी । 
श्वफछकः पु. अकूरपिता 1 भकूर का वाप.! 

' भवःधूर्तै, पु. भगाल । गीदद्‌ 1 

-अ्च भीख, पु. शगार । गीदड़ । रिभार । 
श्वभ्र, न. रण्धर सर्त, । सुरास्‌, गद्य । 
श्ययथु, पु. गोफ, रोजद्य । 
श्वयिची, खो. पीटा, येग । दद, वीपारी 1 
श्व-ृत्ति, स्री. सेवा, चाकरी ! 

, श्वल्युर, पु. सुरा । सुतवरक । 
भवद्ुय्य, पु. सौहरेका पुत्र । 
श्वश्रू घी. सास। 
श्वस्‌, व्य, आगामीदिन । आनेवाला दिन । 
भ्चसन, न. शषित जीवन, (ठु) वु, मदनव्क्ष, 

सांस, जान, दवा, माम द्रत का । 
अवसित, न. विशवास, जीवन । एतकाद्‌, जिदगी । 
क, | त्रि, ागामिदिन, (न.) भविष्यत्काल । 


वन्‌, (इ (धा) कुर, उत्त (ती) शर, 


श्चागणिक्, पु. व्याध, कुत्तेसि शिकार करनेवाला । 
श्चापद्‌, पु. दिख प्च व्याघ्र । दिद, चीता । 
. भ्वास, पु. शपित षाय, माण, रोगविशेय । सांस, 

इवा, जान, द्रम की वीमारी । “ 

श्वासिच्‌, पु. चायु (चि) शवासयुक्त 1 हवा, सांसः 
की वीमारीवाल्। ` 

भ्िदच, न, भेतङ्षटः सपेद्‌ कोद्ड 1 ,' ˆ ` 

श्वेत, न. रूप्य. (ष) य॒ङ्वर्ण, द्वीपवि ०, पर्यतवि 
चुक्रपरह, शंख राजाविशेप (चरि) छक्व्णेयुक्त । 
खप्या, खुपेदरेण,खास एकः यप्‌. स्स एक प्य्‌ 
अजारित, युपद (घ्री ) ता, काटी । । 

श्वेतकः, ने. सम्य (९) वरय, कैडी। , 


(३०१ ) 


' [िद्िगत, 


[ वलगृमी। | श्वेत कजरः पु. रावत दसत, चङ्ग । ` 


श्वेतकेतु, 

अ्वत-यतः 

व ¦ पु. हंस (नरि) दर पक्षवाला । 

श्वेत-द्धीपः पु. चंद्दीप. येकुराएुरी । 

भ्वेत-धामस्‌, पु. चेद, कपूर, समुदरफेन । चद्‌, 
कार, समुंदर खी क्षाग ! 

श्चेत-पच, पु. दस (न) छ॒द्धवणं पतर । 

भ्वेत-पड्, न. सिताम्बोजः सुपेदकमल एर । 

श्वेतपिङ्ग(ल) घ. सिद, शेर । 

श्वेतसद्रा, सरी. श्ेतापराजिता रता 1 सपेद अप. 
राजिता वैल । 

श्वेत-माटा, पु मेष, धूम । वादल, धू । 

भ्वेत-रक्त, पु. पाटलवर्णं । गुखवी । 

श्चेत-रदिम, पु. चंदर, चरां, चांद । 

श्वेत सोचिष्‌, घु. यां, चाद, (त्रि) खेद । 
श्रकारावाला । 

भ्वेत.वाद, पु. दद, ञञैन । 

भ्वेतोदर, पु. ऊुवेर (त्रि) धश्चवणे, जठर । 

श्वेतौदी, तरी. ईदाणी, शची । ह की जोरू । 

श्वोवसीयस्‌, न. परदिनभावी सख । कलक्रा 
होनहार सुख । ^ 


¦ पु. छपिविशेम 1 , 


प, 

घ, धु. शत्र, मानव, सर्व प्रेष्ठ, (तनि) वित्त, पेठ । 
दाल, आदमी, कुष, नेक, दाना, उमद्ह । 

चटक, चरि, सद्ख्याविरेप । छ्य । ` 

पटक, पु, वीणा यंत्रवि० । वीनवाजा । 

यट्रू-कस्मेन्‌, न, यजन, याजन, दान प्रतिग्रह 
पठन, पाठन ॥ पदूपरकार रखल्यादिकमे यया- 
शान्ति, वद्य, स्वम्मन, विद्वेष उच्चाटन (पु) 
ब्राह्मण. 

पद्ूकोण, न. लपरान्‌ पष्ट, रिपुस्थान, बज, 
लमसे छटीरारि, छयकोना । 

पटरू-चक्र, न. देदमध्यस्य मूलाधार, खपिष्टान, 
मणिपूरक, अप्त, विघयुद्धः मन्ञा . नामेक 
य चक 1 ~ 

पटू-चरणः, पु. चमर, युक्ता, पद्पदं । भौर, दं । 

पदट-चिदात्‌, सी. संख्यावि० 1 ३६ सृ. । 


पद्त्रिशत) ` 


#। 


` ( ३०२ ) 


[योब्छी; ` ॥ 





पटू-िशत, न. पर्वरिशद्धम्मे शाघ् - थयोजक 
सुनिगणामिप्राय; भर्म्मशान्ने वतानेवाछे ३६ 
सुनियोँ का मत ¦ 
पदटर्‌.पदः, षु. भमर, युश, परूचरण, (घ्री) मधुम- 
क्षिका ! भरा, जु, दाटिद फी मक्खी । 
शद्ग त्रि. छ्य केरेरे जा्ृष्ट खेत । 
पद्-गुणः, णु. सेधि, विग्रह, यान, आसन, देष, 
आध्रय, (त्रि) छय से गुणाहुआ । 
पडङ्क, न, रीर षडवयव, दोनो जांध, दो दाथ, 
सिर, कमर, वेदके छय अंग, जसे रिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष । = 
चडद्धि, पु. भमर भौरा । 
पड्.सिक्ञ, पु. दिव्य-चक्ष, श्रो, परिचित ज्ञान, 
पूर्वजन्म, सरण, भात्मन्नान । 
पद्ध, घु. काम, कोष लोभ, मोह, अदंकार, 
मात्य । ख्वाहिश, गुस्सा, सच, मुहवत, 
गृषूर । 
पड-द्ीति, घी. सूय संक्रमणविरोप, धडथिक 
रीति संख्या, 1 ८६ ख्यासी । 
पडशीतियक्र, न. मिथुन, कन्या, धनु ओर मीन 
रारि स्थितसू्यैके यमभायुभ फलजाननेके 
छि नक्ष्राङ्ग नराक्रारविशेप । “ 
पड-क, न. योगविरोष, वरकन्याको अपनी २ 
राद्रिसे छटे आमे घरका परिचार । 
पडानन, पु. कात्तिकेय, खामिकार्तिक 
पडाम्नाय, पु. शिबजीके छ्य मुखोसि निकरे 
इए छ्य मंत्र । 
पड्तु, पु. छ्यन्तु, यथा-शरद्‌ हेत, शीत, च~ 
सन्त, ग्रीप्म, वपा । [छ्य गरटिं। 
पद्ग्रन्थि, न. पिप्परीमूल, (ई) पट्पये .1 मघ, 
पड्ज, पु. तेत्र कण्डोत्थितखरविरोप. ७ खरोमिसे 


मादि समूह । सांढ,.दीजडा, मजमह, कौ 
र्ठोका ठेर 1 : 
चण्डाली, स्री. सैलपात, सरसी, कामुका, घी. ` 
छटांक, ताला, सय्याञ्च अरत । त 
पप्णवति, ननि. संख्याविशेष । ५६ छयाने । ' . 
पणएमुख, प. कारिकेय, (न) पट्संघ्याक, यदन्‌, , , 
(ननि) पट्‌ संख्याक वदनविदिष्ट । च्यंुंह जि. 
स्फेदों। ॥ 
पपू, तनि, (बहु) संख्यानिरोपः; छठा । 
चषि, स्री. संट्याविशेप ६० साड 1 
पष्क, पु. धान्यविशेप, (घ्री) (का) सियाधान । 
पष्ठितम, वरि. पष्टिपूरणः साग्वां । ` 
पष्ठ, व्य. परि्रकार; साठतरदसे 1 क 
यष्छिहायन, षु. दसी, घान्यविरेप । दाथी, ६५ , 
दिनम पकनेवास धान । 4 
पष्ट(म); चि छ््टः (त्री) (र) धिका) देवी 
विदोष, मातृकाबि०, दुर्गा, तिथिविशे° 
घट, व्य. सम्बोधन शाब्द । 1 
पाडशुण्य, न. राजार्भो के राज रक्षणक छय उ. ,. 
पाय, छय गुण । [मिंदो।. ~ 
पाण्मातुर, पु. खामिकात्तिक (त्रि) छय जि्षकी 
पिङ्ग, पु. कामुक, सम्प । श्रमती, अयाश, ` , 
छचा। अ 
योडरा, चरि. संख्याविरोप, १६ व, (छी) (शी) 
देवीविरोष । 
पोडरा माठ्का, सी. पोडशसंख्या देवीविशेप, " 
यथा सौरी, पद्मा, राच, मेधां, सावित्री, विः 
जया,.जया देवसेना, खथा, खादा, रान्ति 
पुष्टि, वष्टि, आत्मदेवता ! । 
पोडपक, न. भूमि, आसन, जस, बल्ल, दीप, जन, - ,- 
तांबूल, छत्र, गंध, माल्य,"फठ शम्या, . पादुका, 
गौ, कोचन, रजत यह १६ बस्तु 1 


- शीय, न. धुत्कार, भुक्‌ फैकना । 


- संकषा, स्री. नाम, चेतना, भाग, सूर्धपनी 1 


पोडशोपचारम] ( ३०३ ) (संयि, 
पोड्दगोयचारः दु. यहु आवादन, आसन, 
सर्घ, आचमन, सनि, मुपरक, पुनराचमन, 
स्नान, यसन, आमरण, य्‌, पुप्प, धूप, दीष 
मेवे । 
पोढा, य. थद्‌ प्रकार; छयतरहे । 





संवर्तक, षु बलदेव, वज्देवलादल, वानर ! 
भीष्म भाई, वठरामका हल, सुंदरी साग 
(छी) (क) कमलकरा जया पत्ता, पाणमापिक, (त्र) 
च्ठे महीने कर्तव्य श्राद्धादि । 

संवर्तकिन्‌, घ. बलदेव, श्रीृष्यका भाई 

संवत्ति, घी. संवर्तिका, यूतनपत्र, द्मा; चती 
नयापत्ता, पत्ता । 

संवह, पु. वायुविशेप, 1 

संवसथ, पु. भाम; गोव । 

सेयाटिका, स. शाटकः; तिष्य 1 

संवाद, द. समाचार, } खवर ! दिम । 














धूत, ति. वमि ! $ 1 
स. 
स, ३९ खवा, बणे, चका उधारण दातो दता, 
, (§) विष्ण, जीव, चंद्रमा, शान्ति, प्री ! 
स+ व्य, शभम, समानाथ, शकय, उपस्म 
~ निदीष। 
संक्षि, त्रि, सेक्षपमिरिष्ट 1 सु्तसर । - 
से्ुन्ध, त्रि. दैरान, परेशान 1 
संघ्ठुभित, चि. चंचट, मान्दोछित, युनि । 
संक्षय, ु. दष्तस्र, युता 1 
संक्षोभ, पु. दलचली । तल्वन । 
संश्रद, पु" एक, षवदा करना 1 
संत, म, फषटविशेप, (चि) लप्रजायक (ती) (ज्ञा) 
पेतना, युद्धि; नाम्‌, गायत्री, सू्यपत्नी । जदं 
` तकदी, अग्रा्ज, चला, सया होश, अकल, 
षम, सूरजदेवता री जोल । 
सनो 
संशषपति |, मारण, विचापन, । कतल, इ्ितदार। 


संधास, पु. एह, घर, खुलाधर । 

संवाद(दन); न. भार उठाना, शरीरमलन । 

संधित्ति, खरी. चेतना, बुद्धि, अतिपत्ति। 

सेचिद्म, नि. राहुमा । भाञुदौ । 

सपिदित, त्रि, खीकृत, अद्री; भच्छीतरहं 
जाया हुभा, मनचूर किया हज । 

संविद्‌(दा), खी. बुदि, ङ्गीकार, क्न, भतिन, 
नियम आचार संकेत । 


दुभा, ठप हु । 
सेवीक्षण, न. अन्वेक्षण, ) तलाक्ञ, खोज } 
संवेग, धु. भयादिजवित त्वर, सम्यक्‌ वेय । तेजौ । 
सेवेद्‌) पु. अमय, धरतीति, शान, । इम । 
संवेश, पु. न्दा, भूति, येतन; गीं, मतत, , 
भज्दूरी \ 
सव्यान्‌, न. उत्तरीय वघ, । दुपष्न 
संय, पु. कष्टार आस्थि; हाड ) 
संयत, नरि. वदध, कृतकेयम ) वाधा हुया, नत्र 1 
संयत्‌, ली. षु. युद्ध जग, लडहं । 
सैयद्धर, पु. द्रप, पादश । 
संयन्त, पु. नियन्ता; सेकनेबाख 1 
संयम, पु. जतादिपूर्वदिनकर्तन्याचारनियम } 
संयमकः धु. नियन्ता, सेयम विरि । रोकमैवालो 
संयमा । [बंधना, रोकना 1 
संयमन, ल. येधन, दमन, (ली) (नी) यमपुरी ) 
संयमित धि. वद्ध, निष्दीत } कैद, स्का इमा १ 
संयमिन्‌, § यनि, गिगृदीतेन्धिव । `. ` 


संक्षान, न. सेकेत्चान; । इ्तदार । 

संश्नापन, न. विज्ञापन; जताना । इईतहार । 

सष्ठ, नरि, संदतजा, मिलितिजायु; छंजा । 

सज्वरः पु, संताप । बुखार 1 

संवत्‌, व्य. यप्र, विकमादिलख राजा का सन । 

संचत्सछर, पु, व्छर; वरय । (र्ता 1 

संवदन, १ न. मारोचना, वशीकरण । तावेक 

संवयन्‌, { न, पृशीकरण, जालोचन । 

' संचर, ज, जल, वी अतपिशेय, (प) दैवविश्चेय, 
मच्छवि०, दरणि । ,, , [ष्ड्दा। 

सवरेण, न. म॑गठाघरणवि ०, संगोपन, आरण 1 

. सवरित, ति- यक्त, स्रत; छिष्रहभा, दाप 
ह, १ 

संचर्त, दु. भहल्य, अञयकालच मेव 


॥) 


संवादिन्‌ त्रि. सदर सम्भापी । म्बाफिक शुत , 


संवीत, त्रि. रुद, अश्रत, आच्छादित । सका ` 


संयवि,]` 


संयाव, उ. पिष्टक वि०, 1 मिगई, पू, वड़ा । 
संथु(त)क्त, वरि. संलम्न । सुरकब्‌, मिला हु । 
संयुग, पु. स्मर । जंग । 
संयोगः, पु. मिलन; मेट । 

संयोगिन, व्रि. संयोगविरिष्ट; मिला हुआ । 
संरम्भ, धु. कोध, उत्पाद । ग॒स्सा, देरी । 
संरभिन्‌, नि. परिमी । हिम्मती । 

संयाव, पु, शब्द । भावाज्‌ 1 

संरुद्धः नि. निष, स्काहुआ । कैद 1 

संरूढ, त्रि. अङ्करित, श्तात, मरवद्ध । 

संरोध) पु. रोकना । रोक । 

संख्य, पु निद्रा, भ्रल्य । नीद । 

संख, तरि. सगत; लगा हुमा । 

संलाप, पु. परसरमापरण ) गुत्फ्गू । [ना दिखावै 1 
संश्तफः, पु, सेनाचिरोष; जो कमी दुदुमनको पीठ 
संशाय, पु. सन्दे । शक । छमा 1 


सेंशय-स्थ, त्रि. संदेदयुक्त । शक । 


संशयान ९ त्रि. सदेह । शी । संदायाल, संद 
संशयालु । ५ ४ 
संशयिन्‌ यित जादि मी इसी वाचक हे । 


संहरण, न. रणारम्भ, । जंग का यह ! 

संदयद्धि, स्री. सम्यक्‌ शोधन । सफाई, सेहत । 

संद्योधक, चरि. सोधनेवाला । मसे । 

संशोधन, न. प्रिष्करण । खदीकरना ! ' 

संशोधित, चि. सदी किया हुमा 1 

संद्ायान, त्रि, शक क्रिया हुमा । [मिलाप । 

संश्च(धरोचः पु. अंगीकार, संयोग । इकरार, 

संश्रय, पु. भध्रय, उपाय, गति, कारण । पनाह, 
तजवीज, रफुःतार । 

संश्चित, त्रि. शरणापन्न ! पनाहगीर 1 

संश्रुत, अंगीकृत, सयुक्त । इकरार किया हुमा, 
सखा हुभा। 

संज्छि्ट, चि. भिरित, संयुक्त, संबद्ध; मखा हुमा । 

संन्छेप, न. आलिङ्गन, मेल । बगृखमीरी 1 ' . 

संसक्त, व्रि. संटम्न, युक्त, (ली) (कि) संयोग 
अव्यवधान 1 जड़ा हुआ, लर हुजा, मेल, नि- 
हायते नजदीक ।. . + 

संसद्‌, द्री. सभा । मजलस । - 

संसरण, न. संसार, समन, युद्धारेम, सन्य गमन्‌, 


( ३०४ ) , 
संगति, अघानपथ) दुनया, रप्तार, जंगका धुर्‌, . * 


वेरोक फौौजकी रप्तार, वड़ी सडक 1 
संसर्ग, धु. संवध, सहवास, । रदत, मेठ । 
संसभिन्‌, तनि. साथी, संगी मिलाप । 


संसर्प्प, पु. ूब तरदकी चाल, सांप आदि की. . 


भांति, चाल । 


संसर्पिन्‌, त्रि. सर्वनेवाला, जगत्‌! दुनियां दार 1 . ` , 


संसारिन्‌, पु. संसाराधमी । दुनियादार । , 
संसिद्धः 


संसृष्ट, धि. संसगौन्वित, सहवासी, (न) सवद, 
मियहुञ, पडैसी । [वतीं । 

संखष्टिन्‌, चि. विभागानान्तर मिटित एकान्तः 

संस्कठर, त्रि. पाचक, सुधारक । 

संस्कार, पु. खधारना, मांजना, सजाना, चम्‌ 


» ननि. खमाव-सिद्ध, सम्यच्छ-तिद्ध । उद. ` ,. 
रती, खव तैयार, (ची) (द्वि) कदरती हालत ! '. ` 
संखति, संसार, प्रवाद्‌, संगमन । दुनिया, धार । 


` -िंसयापित; ,:- 


फाना, मरम्मत, मंत्रो सिचना, लियाकत, ग~ ' 


भीधान आदि दश द्विजातिकी कर्तव्य रीति, 


गमौधान, पु्तवन, सीमन्तोन्नयन, जातकमै, नाम ` 
केम, निष्कमण, गत्नप्रारान, ` चूडा, उपनयन, ` 


विवाह । मनोदरत्तियुणवि०, वेग, भावना, स्थिति" ` , 
स्थापक । विवाह आदि. दद्राविध धर्म, मानस । . , 
संस्छृते, न. पवित्रमापा, देववाणी, (चनि) शोपित,. 


परिष्करेते । सदी, सफ़ा 1 
संस्छया, खी, सेस्कार, इावदाह भादि क्रिया । 
सस्तव, पु, परिचय, सम्यक्‌ स्ुत्ति,। तभरीफ्‌ 1 
संस्तरः, पु. राध्या, यज्ञ, पष्ठवादिरचित श्रय्या । 
विस्तरा, एूलपात वगैरह का विस्तरा । [हुभा । 


संस्तुत, नि. सम्यक्‌. सवविरोप, जअरीफः किया . 


संस्तु(स्ता)च, पु. परिचय 1 


संस्थः त्रि. अवसित, शत, (घी) (घ्या) न्याय, ॥ 


यथास्थिति, ।.उरा हुआ, मरा हुभा .1 राद 
रास्तीपर रहना । 


सस्थान, पु. चतुष्पथ, ओति, उपराय, .्त्यु। , 


चीरासद, शकल, तजवीज, मौत । 
संस्थापकः पु. स्थिति स्थापक, स्थितिक्रारयिता 1 
ख्रनेवास \ । 


संस्थापन, न. स्थिरीकरणः; यदरना,। 
संस्थापित, ननि, कतस्थापनः; र्या हुमा । . , -“ 


-४ 


संस्थितः] - 


{ ३०५ ) 


सिद्ीण, 





संस्थित, भि. शरत, सम्यक्‌ स्थित (ल) (कत) रु, 
गृह संस्थान । मरा हुभा, ठहरा हुजा ! मौत । 
संस्पदी, धु. सम्यकूस्पर; दय । 
संस्पृ, नि. संलम; साय दगा हभ, दुगा हुमा 1 
संर्फाद्‌, धु. भग । 
सेर्फुट, त्रि. विकसित, व्यक्तः सिखा हभ । जाहिर 1 
संस्फोर, नि. युद्ध । जंग 1 
संस्मरण, न. पूर्वाव॒भूतस्य ज्ञान । खयाल 1 याद्‌ । 
संस्परति, श्न, सरण । यादादत । 
सखव, पु. मिधण, संस; मिलाप । 
सहत, तरि. मिलित, टट, सम्यकू हत, (घी) (ति) 
समूह, संघ । मिला हुमा, मनुबूत, तवाद, 
मजमा, ढेर । [तल । 
संहनन, न. शारीर, धात, वध । जिम, मजम्‌ 
संहर, पु. घातक 1 छाति । [हष । 
संहर्षः, पु. मोद, आल्दाद, स्पध, वायु । खी, 
संहारः पु. विनादा, वध, प्रलय, नरकवि० । त- 
वादी, कतक, कयामत । 
संहारक, ननि. वधस्मरक । कातिल, । 
संहारण, ग. विनाशकरणः; मारडाठना । [तिर । 
संहारिन्‌, ननि, विनाशक, मारालनेवाल । का 
संहित, धि. मिरित, युक्त, सबरित, (री) (ता), 
- , भन्भादि मुनि्रणीत ध्मेशान्न । मिला हुमा, 
दका किया हुआ 1 [लीना । 
संहति, घी. वहुकर्वृक एकवार आब्दान । 
संत, चरि. संग्रदीत, सरितं (घी) (त्ति) नादा, 
श्रल्य 1 इक्र किया हुभा, जमा किया हुगा, 
कतल, कयामत । ` 
संह, नि. सम्यक्‌ रसत; खुश । 
संहाद्‌, पु. शब्दविशेष । 
संहादिन्‌, चि. गर्जता हुमा । 
सकर्मक, त्रि, कमेयुक्त, षु. फेर युत अदी । 
संकल), तरि. समुदाय; सारा (चरि) कलायुत । 
, सकाम, चि, कामनाविरिष्ट ! कामयाय । 
सका, चरि. प्रातःकाल । सुद्‌ । 
सकाह्ा, पु. समीप, (त्रि) कारायुक्तं । नजदीक 
रीश्न। . [एकमघ्टी । 
सङुक(टी), (नि) इ. शब्दकछिका, मत्लबि०, 
सकुल्यः तनि, सगोत्र 1 जातभाई । ` 
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सत्‌» च्य. एकवार, (पु) विष्टा । 

सछृत्प्रजः, पु. काक, (त्रि) एक मात्र सन्तति । 
कौवा, भिसकी एकी ओद हो । 

संरृ-त्फछा, ली, कदलीदरक्ष; केठेका पेड्‌ । 

सदमे, धु. खचर, (ली) (भौ) एद्वार माव 
गर्भिणी । खचर, एकहि वैर जिसको हमल 
इभा द्ये । 

सक्त, चि. निरन्तर, आसक्त, मनोयोगि, संल । 
(कि) सेरम्रता । ठगातार, आशक, एकतरफृ 
लगा हुभा, जडा हमा । 

सक्तु(क), पु. न. भटयवनचूणै; सत. । 

सक्थ, न. उर, जाप, दी, गाडीका जोड ॥ 

सखि, ए. (खा) सदादयुक्त, सहाय (नी) (खी) 
वयस्या, । दोस्त, मददगार, सेठी 1 

सख्य, न. मिता, । दोस्ती 1 

सगन्ध, तनि. गेधयुक्त 1 शुशबरूदार । 

सगर, पु, अदंद्िशेप, सूरयवंसीय राजाविरोम । 
रि. विषयुक्त, । जृ्टरी । 

सग्(भ्यै), पु. सदोदर (छी) (भी) गवती, 
सदोदरा । सगाई, दामिलद, सगी वहिन । 

स-गण, त्रि, यणवान्‌ । मौसूफ़ । 

सगो, तरि. एकवंशीय, ज्ञाति । जातभाई । 

सग्धि, घी. सदमोजन; मिलकर साना, 

संकर, तरि, सम्बाध, निविड, (न) दुः (जी) (रा) 
देवीविेप, । युसीयत, तंग, भीट, तकदीमुः, 
द्या की धृट, विशद पदार्थोक्रा एक मेख । 

संकथा, सी. परस्परायाप । गुप्तृगु. 1 

सङ्क्षण, न. अकर्यण, (घुः) यलदेव । दल्चलाना, 
फोर, यलराम्‌ । 

सङ्कल, पु. सङ्कखनः जोड़ 1 

संकलित, चनि. योजित्त, एकि, (न.) संकलन; 
जोडा हुञ, एकटराकरिया हुमा, जोड । 

संकट्प, पु. मनख-कर्म, मनोरथ । दिख का फ़ाम, 
ख्वाहिक्ष, श्यादद । 

संकल्पा-त्मन्‌, पु. कामदेव । 

सङ्कार प. धृड, स्क (घरी) (0) नड बहू 1 

सङ्गश्च, त्रि, खश्‌, अन्तिक । जञदीक । 

सङ्कीर्णं, त्रि, जनादिद्रारा निरवच्य, संकट, भ. 
पवित्र, सनित (दु) जाविविरेप, मिधितं राग। 


५ 


सद्टीभेता) 


( ३०६ ) 


[सद्ात, . , 





आदमि्येसि भरा इभा, सीद्‌, नापाक, युकुड़ा 
हुभा, दोगृला, मिहुए्रंग 1 
संकीर्णता, ल्ली, निरवकादाता । तंगी 1 
संचित, त्रि. सुवा हभ; कड़ा हभ 1 
संकट, न, सत्यु; मौत, सुख्तृखर । 
संकट, न. युद्ध, जनता (त्रि) जनादिद्वारा निरव- 
काडा, मिधित । जंग, मीड्‌, तंग । 
सङ्केतः पु, खाभिप्राय प्रकाशक चेटा, नियम्‌ । 
कायदा, नान, इशारह 1 
सङ्कोच, न छदम (इ) मत्निदरेष, संक्षेप 1 
केसर, एक मदटी, इस्तृसार । 
संकोचन, न. सेक्षेप, सामान्य विपर्योका विरोप 
करना, सुद्रण, वधन, जडीमाव, युकोढमा । 
संकोचनी स्नी, ललादलता । लाजबन्ती । 
संकन्दन, यु. इन्द्र, (न) रोदन, । रोना । 
संक्रम, पु. न. दुगेसनर, (धु) कमण, 
व्याप्ति, प्रवेश, सेठ, सोपान । 
संक्र(क्रा)मण, न. गमन, सूर्यस रादयंतमेमन । 
रफृतार, सूैका एकरारिते दूसरी रादिमें जाना । 
सद्कान्त, चरि° गत, संचारित, आप्त, व्याप्त । घी, 
(न्ति) महिने का प्रहिला दिन । 
सङ्कुदः पु. आद्रोभाव । गीलापन । 
सहयः पु. नाश, भ्रखय । तवादी । 
सहित, त्रि. सुख्तसर 1 
सहेप, पु. अत्पीकरण । इख्तसार ! ' 
सं्मोभ, पु. चांचल्य, पेण, अतिक्षोभ । 
सहव, न. युद्ध, ज्रि.) संख्येय, (ली) या,) 
इद्धि, विचारणा, एकलादि, एकंदर शतं चव 
सदसषमयुतं तथा लक्षंच नियुतं चैव कोटिरद 
मेवच वन्दं खर्वानिखरवश्व, शंखः पद्मश्च सागर 
अद्यं मध्यं॑पराद्ध “च ! जंग, गिननेफे सायक. 
अक्ल, सोच; य॒मार, 
संख्यात) चनि. गणित । गिना हुभा । 
संख्यान; न, यणना; गिनती + मार ! 
सस्यापन, न. स्थिरीकरण । कायम करना । 
` संख्या-चत्‌+ वि. संल्यावान्‌ (पु.) पंडित । 
संख्येय; त्रि. सख्यायोग्य । गिनने ॐ टायक । 
संग; पु. संसर्ग; मेल । 
सगत, न. सीदद, भिलन (ली) (ति) ज्ञान (नि.) 


मिलित । दोस्ती, -मेल, भिखवट, इलम, ` मिला 
हुआ 1 

संगम, पु. न. मिरन, सहवास, संयोग, सखी युष 
सङ्गति, नदीद्ययसंयोग \ मेल, -सोदवत, दोदर 
यार्थोकामिमलना । 

सद्र, न दामीगक्षफल, (पुर) युद्ध, आपत्‌, तिता 
सम्पत्‌, अद्गीकार, सम्वित्‌, विप, नियम, प्रर । 
शामी का फल, जंग, मुसीबत, दमत, वाहदा,. . ` 
इलम्‌, जदर, कायदा, सवाल । 

सङ्निम्‌, तरि. चदचर, आसक्त । शदवती, साथी; 

सङ्गीत, न. ती्य-चरिक, तैर्यनिकदाल्र, (स्न) 
(ति) नाच गीत आर वाजा इनका, आलप । 


सङ्गी्ण, तनि. अङ्गीकृत, अरतिज्नात, वाभदा फरियाहु ' " 
आ, मन। । 
सङ्कु, त्रि, छकायित, (पु) बुद्धिबिरेष । य॒म कि 


या हआ, ठक्रायाहुआ हिभा, वुखग्रा हुभा। 
सङ्गरीत, नि. संकटित, आष्टूत । जमा किया 


सङ्गोपन, न. सम्यग्गोपन । अच्छीतरदसे लाना । , `` 


सद्र (द्ा)ह, ¦ पु. समाहत, (न) एक्रत्री करण, उ- , 

सद्गण, तेग, रहण, संक्षेप, सृष्टी, खीकार। 
इका करना, वड़ा ऊचा, दापित करना, मुख्त- 
सर, मुष्टी, मनजूर, ऊंचाई । 

सङ्न्हणी, खी. रोगंविदेष । इसदयाट की वीमारी । 

सं्राम, घु. शब्द ! ज॑य । ॥(॥ 

संग्राहक, 

सं्ादिन्‌ 

संघ्राह, पु. फएल्क मुष्टि । टाच्की मुदरी । 

सङ्घ, पु. समूह } जमद, छमार, ठेर 1 

सद ट(न), न. मेलन, सहै, परस्पर घ्ेण (नी) 
छ) कता, वैल । मिलना, रगड़ना, आआपसमे `. 
पिखना, रगड। ५ 

सहद्धित, रि. भिखितः मिल हुभा, िसाया हुभा। 

सद्घ-तछ, पु. भिरित प्रतव्द्रयः जुडेहुए दाथ 1. 

सद्वःपुष्पी, खी. धातकी 1 एक खाप वृटी 1 

स्नदास्‌, व्य. सय एक्टर दोकर । 

सक्वाटिका, सरी. युग्म, कुढनी, जलकण्टक ध्राण 1 
जोड़ा, छिनाल, संधाडा, वृ, ' 


| त्रि, जमा करनेवाला, जंग करने. ' 


, | सक्घात,' पु. समूद, मरकविज्ञेप, हनन, कफ .1 ` 


रणड, भजमा, साख दोजृख, कतल, . वलगम्‌, `“ 
गादा | ४ 


ड्ब] (२००) ` ह 





` सुटः त्रि. सम्यग्पोपित्; धोया हुभा । सथ्चा्य, पु. य्ञ.विन्चे 1 #॥ 

ससचर, षु. दोस, साधी, वक्ञीर । सञ्चार, पु. दुग सवर, गमन, ग्रहाणां रादयन्त्. 
स-चराचर, व्रि. सर्यघ्ाधाररण । आम्‌, सव । मनं, (न.) मति, इद्धि । रफ्तार, सयारे का 
सचिव, ध. म्री, सहाय, कृष्ण धत्तूर । वजीर, | एक बुर्ज से दुसरे मे जाना 1 [एसि । 

मददगार, खाह धततूरा 1 सश्चारःजीविन्‌, नि. शरणापतन १ पनाटमीर, सु. 
सचेतनः धि. प्राणी । इन्धान 1 सञ्चारिका, स्री. दूती, ङटनी, छिनाक । 
स-चे्ट, पु. आप्र, (बि.) चेषटदुक्; भाम, चाजक सथ्चारिणी, खी. दसपदी 1 

वादृकत । सश्ारित, त्रि. इतस्वतश्वाठित ¡ इधर उधर च. 
सश्चरित, त्रि. उत्तम । नेक चलन, न. उत्तम तव~ । जया हज, उक्ताया हुम । 

दियानतदार ! नेक चलनी । सन्वारि्‌, पु. धू, वायु, (नरि) सरणदील 1 

. सच्चारा, ली, हरिरा; दल्दी । दवा, विचरे वाला । सुतदरर । 

सचित्‌, न. ह्य । सित, तरि. संघ्रहीत, एकत । जमा किया 
सच्िदानन्द्‌, न. निलज्ान जर छसखरप ब्रहम । | _ इभा, इका किया हआ । 
सजम्बाठ, नि. द्वि फीचड्वाा । सश्चेय, ननि. सययोग्य । जमा करनेके लायक । 
स-जाति, चि. एक जातिका । हमकम । सञ्ज, इ. ब्रह्मा, दिवे (तरी) (ज्ञ) छागी । वक्री 1 
स-जातीय, भि. एक जातीय । हमष्टौम । संञजन, न. चन्न, संघटन । 
सुपस त्रि. एकत्र सेवाकरारी, सहाय । सञ्जवन, न. परस्पराभि भुलए्दचतुटय, शकं । 


सस्र, चनि, सत्द्ध, बिस्त, निशत, भूषित, प्रस्त । सञजातः त्रि. सहजात । पदा फिया हआ 1 
(घरी) (ना) वेश, सत्नाद्‌। त्यार, वपी, तनहाई | सज्जीवन, न. गाणघारण (त्री) (नी) प्राणधारिणी । 
सजा हुभा, जैवाइ्द, जिरद । जिन्दहे रना, एक स्रा बरूटी । 

सजनम, (न) रक्षणाथ-सेन्यस्ान, घाटी, सना, (पु) | संज्ञ, न. पीतका, (त्रि) मजाक (घ्नी) (जता) 
'सक्कृलोद्धव, (छी) (जा) नायकारोहणा् दसी । चेतना, नाम, सङ्केत । जद ककड, मिक्त बुण्ने 
सजीकरण । पट्रे की जगह, नायका सवारी | जडे हए दै, दोगरमदी, श्म, श्यार् । 


के व्यि हाी को सजाना। संज्ग त्रि. संहत जानुक । जिसके धुने दे षो । 
स्मान, नि. भूषित, श्रुत । सजा हुभा, ते- | खद, न. जगा, (तरि) कैशर, (घ्री) (य) दोर च 
स्यार क्रिया हुआ । । गरहून के वाठ । 
सलित, त्रि. मूषित, यम्भित । यजाम, तयार | सराद्भ, पु. सिद, केशरी । शेर 
क्रिया हुमा, मुद । [किया हमा । | सण्ड, पु. एय; घांड, दीनडा 1 


` स्नी-रृत, धि. भूषित । सजाया हुआ, तैयार | सण्डिङा, पु. सर्वश । दासी ! 
स्थ, पु. पुखक रेखा पतर-समूद । काप, सची । ! सण्डन; न, परषिगतिविशेष । परिदो प्र उटना 1 


स्वत्‌, पु. परत्तारक । फरेबी 1 सत्‌, चरि. चल, खाय, विद्यमान, प्रग्र, अभ्य~ 
सचय पु. समूह । मजमा, इक्र 1 दिति, उत्तम, इोमन, युण, विल, मान्य, (न.) 


सञ्चयने, म. संचय; इका करना 1 जमा करना । रह्म । अरोदय खासचंद, वय, भाद्र घ्री) 
सथ्चयनीय, नि. संग्राह्य । इक्र कटनेकै स्वक । | (ती) साध्वी खी । 


सश्चयिन्‌., त्रि. सवयःविशि्ट । जाबाला । सतत, न. निरन्तर-कया, (नरि.) निरन्तदुच । 
` स्वर, प, सेद, । पुल, वेद । लगातार, हमेशद का । 

सन्रण, न, यमन, अचछन 1 रार । स-तीय(ध्य), घु. परस्पर एक गुरकिष्य; युद 

सश्चरितः तनि. भ्रचङित, गत । माई, एक युद ॐ युरीद्‌ । 


' सञ्चरिष्णु, त्रि, संचरणदील । फिसेवाल्य 1 | सन्तृप, वि. (र चपट; प्या, मूषा 12 


` सदीर्णता,) 


( ३०६ ) । व 





भाद्मियोखे भरा हुभा, मीद्‌, नापाक, सुका 
हमा, दोग, मिरेहुएरंग । 

संकीर्णता, स्री. निरयक्ाराता । तंगी 1 

संकुचित, ति, सङ्चा हुमा; सुक्डा हुआ । 

संकट, न. गयु; मौत, सुख्तृखर । 

संकल, न. युद्ध, जनता (त्रि) जनादिद्रारा निरब- 
कारा, भिधित । जंग, भीड, तेग ! 

सङ्केत, घु, खामिप्राय भरकाशक चेश, नियम । 
कायदा, नान, इशारद । 

सद्गोच, न कुम (धु) मत्यविरेष, रकषेप । 
केसर, एक मचटी, इ्तृसार । 

संकोचन, न. संक्षेप, सामान्य विपयोका विरेष 
करना, मुद्रण, वंधन, जड़ीमाव, सखकोडना । 

संकोचनी, खी. उ्नाडता । जाजवन्ती । 

संक्रन्दन, पु. इन्दर, (न) रोदन, । रोना । 

संफछ(का)मः पु. न. दुर्मखवर, (वु) कमण, 
व्याप्ति, प्रवेश, सेदु, सोपान । 

संक्र(का)मण, न. गमन, सूर्यस राद्यतरीमन 1 
रफ़तार, सूर्यैका एकरादििसे दूसरी रारिमे जाना। 

सद्भान्त, चरि° गत, संचारित, धापन, व्याप्त । श्री. 
(न्ति) महिने का पिला दिन । 

सङकद, पु. आ्रीभाव । सीलापन । 

सहयः पु, ना, प्रलय । तवादी । 

सदहिप्त, चि. सुख्तसर । 

हिप, पु. अस्पीकरण । इ्तसार । 

संक्मोभ, पु. चांचस्य, पर्पण, अतिक्षोम 1 

सक्थ, न. युद्ध, त्रि.) संख्येय, (घी) (वधा, 
बुद्धि, विचारणा, एकलादि, एकंददा शतं शेव 
सदेषमयुतं तथा लक्ष॑च नियुते चेव कोरिरबुद 
मेवच वन्द्‌ सर्वोनिखर्यव्व, शंखः पद्मश्च सागर 
अखं मध्यं पराद्धं “च । जंग, गिननेके लायक 

` अकल, सोच; मार, 1 

संख्यात, त्रि. गित । गिना हुमा 1 

संख्यान, न. गणना; गिनती । श्ुमार 1 

संख्या पनः; न. स्थिरीकरण 1 कायम करना । 

संख्या-वव्‌+ तरि. संख्यावान्‌ (पु) पंडित । 

संख्येय) तरि. संख्यायोग्यं । गिनने के लायक । 

संग, पु. संखमेल । , ` 

संगत, न. सीदाई, मिलन (ल्नी) (वि). ज्ञान (त्रि) 


मिकित । दोस्ती, मेख, मिखावर, इलम, भिख. - 


इआ ! 


संगम, पु. न. भितन, सहवास, संयोग, -दौ पुष्य न 
सङ्गति, नदीद्रयसयोग । मेर; सोद्यत, . दोद्र- . 


या्ओंकामिमलना । 


सद्धर, न दामीढक्फ़र, (पः) युद्ध, आपत्‌, परतिक्ा, ,* 


सम्पत्‌, अद्रीकार, सम्वित्‌ , विप, नियम, अश्च । 


[सदत 


दामी का फल, जंग, सुसीवत, हदमत, वाददा, . 


इरम, उदर, कायदा, सवार 1 
सङ्गिन्‌ त्रि. सदचर, आसक्त । शाहवती, साधी, 


सङ्गीत, न. तौयै-त्रिक, तौयत्रिफरघ्च, (स्री) ` 


(त्ति) नाच गीत ओर वाजा दइनका, आपि । 


सङ्गीण, चरि. अदगीकृत, अतित्तात, वागदा कियाहु * ` 


आ, मन । 


सङ्क, त्रि. उकरायित. (घु) इद्धिविरोप । युम फ" .. 
या इञा, छकायाहुभा । [हि, बुलाया हुभा 1, , 


सङ्हीत, चि. संकछिति, आहूत.! जमा किया ` 


सद्लोपन, न. सम्यग्मोपन । अच्छीतरहसे काना! 
सद्ग (द्वा), } पु. समाहत, (न. एकन्नी करण, ~ 
सद्गदण, तग, ग्रहण, संक्षेप, सुष्टी, खीकार। 


इकटरा करना, वडा ऊंचा, हासिल करना, सुष्त. 


सर, सष्टी, मनजूर, ऊचाई । 
सङ्गहणी, | 
संग्राम, पु. शब्द्‌ । जंग । ` 
वन | त्रि. जमा करमेवाला, जग, करने 
सं्राह, पु. फट़क मुष्टि । ठ्कै मुंदी । 
सङ्क, पु. समूह । जमद, छमार, ढेर † , 
सद्घट(न), न. मेखन, सदै, परस्पर धर्षण ` (घी) 
घ) रता, वेक । मिलना, रगडना, आपसमे 
धिसना, रग । 
सद्वद्धितः, नरि. मिलितः; मिल हुभा, धिसाया हुमा । 
सह्-तख, पु. मित अतल्दरयः जडेहुए दाथ । , 
सद्पुष्पी, स्री- धातकी । एक खास चटी 1 -" 
सद्वदास्‌, व्य. सच एके दोकर । 


[वाला । 


रोगविशेष । इसद्ाल की बीमारी । ` । 


सक्चारिका, ली. धुग्म, कटनी, जलकण्टक प्राण  ‹ 


जोडा, चिनार, संषाडा, बू, 

सदनात, पु. खमूह, मरकयिरोष, दन, फफन । 
रगड्‌, मजमा, सात दोज्खु, कतल, 'वत्णृमे, 
भाद । ६ 


स्या-जातः] . 





( ३०९) 


सप्ति, 


----------__----------------------__-_-__ 
सन्यो-जात, इ. वत्स, रिव, (निः) तश्षोलयत्न 1 | सन्तोपिच्‌, तरि. दर्षोन्वित 1 खुद, साधिर । 
यछडा, नाम “दिवजी" का, अभी पदा हुभा । | सन्त्रस्त, चि. मीत; उराहुभ, सीफजुदह 1 
सदुत्त, न- साधुलभाव,सचरित्र त्रि) साघु (त्ति) | सन्ता, पु. मय, शङ्खा । खौफ, शरक । 
सत्‌ दीका। नेकससलत,मेक, अथी उमदह दीका! खन्दंशा(क), पु. कद्सुख; संडासी । 


सधन, नि. धनवान । दौलतमंद 1 
स-धया, सी. जीवत्पतिका; सुद्ागन । 


स-धर्मिन्‌, धि. एक घर्मो, सद्दा (ली) (णी) पागि | 


एृदीता भाया 1 सुवापिक, व्याहता खी । 
सभ्यच्‌(य), संगी, सहाय, (ली) (धची) पती 
ससी; सहेटी । 
सनकः, पु. ब्रह्मा का पुत्र, मिष्णु का पार्द । 
सनत्‌ › पु. अहम, (य) स्वेदा \ हमेगद 
सनत्कुमार, पु. वैधात्न, ब्रह्मा का पुर । 
सनेन्द्‌ यु. ऊनिविशेष । 
सनस्‌+ न. विष्टा; गृह्‌ 1 
सना, व्य. निय । दमेद से । 
सना-तनः पु. विष्ण, रिव, ब्रह्मा, दिव्य मनुष्य, 
, ब्रह्मा पुत्र, त्रि) निख, (घ्री) (नी) दरगा, लक्ष्मी, 
सरखती । 
` ' सनात्‌, व्य. निल । हमेशद से । 
सनाथ, चि. नाथवान्‌ । मालिक वाला । 
, पूजा, दान (पुसी) (नी) अध्येपणा, 
० ५ कविरयं ८; 4, 
नि दिशा । परिदा, सरात, 1 
सन्तत, न. सतत्त, त्रि.) तदुक्त । छगातार, इमे- 
शष्ट का (छी) (ति), गोत्र, वंस, पद्वि, विस्तार । 
सन्तक्त, ननि. सन्तापवीन्‌ । जलाहुआ ! 
सन्तरण, न. एरर होना, तैरना । 
सन्तमस, न. गाढ़ अधेरा । 
सन्तान) पु. कल्प-गक्ष, वंश, विस्तार, अपय, 
(ल) प्रबन्ध, प्रवाह ! सास एक वदित का 
दर, खान्दान, फैलाव, ओलाद, दास्तान, 
दुर्यो फी धार । 
सन्ताप, पु. भभ्निज-ताप, मनसताप ! गरमी.जोर ! 
सन्ताप, पु कामदेव-वाणविरेष, ननि) ज- 
खनेषाल। ` ,. ४ 
^ सन्तापितः, नि. उष्ण । गरम किया हा 1 


सनतु, नरि. षन्तोपयकत, एत (त्र) (४) आत्दाद। | 


, युश, रेखर, सुती 1 . 
. सन्तोध, पु. ठति, आस्टाद । यशी, समर । 


सन्दर्भ, घु. भ्रन्य, भवन्य, सद्ग, भूकमतास्यं । 
गांठ, मजमून, मजमह, भतटीयुासद ! 
सन्द्रौन, न. अवलोकन, नान । दीदार, इम 1 
सन्दष्ट, त्रि. संसन्न 1 लगा हुआ, काटा हुमा । 
सन्दान, न. सम्बग्दान, (घुः) हस्ती ऊरप्वमाग । 
सन्दानितः, त्रि. यधा हुभा । 
सन्दाच, पु. परायनः; भागना 1 
सन्दानितक, न. तीनशोकोंका एकान्वयी । 
सन्दाह, पु. संद ओं ओर ताटका जकना । 
सन्दिग्ध, त्रि. सन्देदयुक्त । मशक । 
सन्दिष्ट, न. वाता (नि.) कथित्र ! खयर्‌, वात, 
कय हभ 1 
सप्तक त्रि. संख्या, (घी) (की) िर्योकी तदागी । 
सक्त-चत्वार्रिशत्‌, लनी, (तनि) ४७ टीस, ४७सां 1 
सप्त-जिव्, पु. अभि; भाग (ननि.) सात भिघकी 
जिच्हाों । 9 काठी, २ कराठी, ३ मनोजवा, ४ 
सुरोहिता, ५ धूमरवणौ, ६ स्फुषि्िनी, ५ ति~ 
श्वरूपिणी, अप्निकी यह सात ज्वाला । एक- 
मतम आवह, प्रवाह, उद्वह, सेवह, निवाद्‌, 
परिवाद, यद, ७ वायुकी जिन्दा 1 
सप्तज्वाल, पु. अभि, आग । आतिश्च 1 
सप्त-तन्तु, पु. यज्ञ । जग । 
सप्तति, खी. ५० संख्या प्रि)७०्वां। 
सप्ततितमः, चरि. ७० सत्तर्वा, ! 
सत्त-विशत्‌ , संख्याविशेष, २५ स । 
सप्तदशम्‌, त्रि. सप्तददासंख्यापूरण १७तादरवां 
सप्त-दीधिति, पु. अप्नि; आग । 
सप्तद्वीप-पति, पु. अमीधर; मादि सात राजा । 
सप्तद्वीपा, सती. परथिवी । जमीन । 
स्तथा, च्य. सत्ततरद्‌ से, सात वार्‌ । , 
सप्तन्‌, त्रि.) (बहु) सात 1 ९ 
सप्तम, त्रि, सप्तपूरण, (खी) (मी) तियिविशेष । 
सातवां, सप्तमी त्रिभि । ८ 
सपर्पि, पु. सप्तख्याक पि) १ मरीचि, २ अनि, 
३ सषि, ४पुल्, ५ पुखद, ६ कतु ५ विष्ठ। 


सवृ 


ठ प्ण, श्नि. तेजस्वी, त्वान्‌ । लल्ची । 


सत्कार 2 पु. पूजा, रावदाहादि चि । इवा- 
सत्कीर्तिं दत, इजृत, खी. सुदं का जलाना 
सत॒क्रिया ) वगैरह । [हुमा । 


सत्त, चि. पूजित । इज्‌त क्रिया हुआ, पूजा 
सत्ता, सरी. जातिविरेष, विद्यमानता, गुण ओर 
कर्मनिष्ठजाति, साधुता, उत्ति 1 मीजूदगी, 
नकी, पैदायश, खसरत 1 
सघ, न. यन्त, आच्छादन, भरण्य, केतव, धन, ग्द, 
दान, सरोवर, यागिरेष, सदघछवत्सर साध्य 
याग, (ल्ली) (ा) सहार्थं । ठकना, जंगल, फरेव, 
दौलत, धर, सैरात, तालाव । 
सचा-लित्‌, ए. राजाविरोष; सलयभामाका वाप, 
कृष्णजीका सुरा । [दाथी, फ़तहयाव । 
स्च, पु. मेष, हसी, (नरि) जय्ील । वादल, 
सिन्‌, पु. रदस्थ, यज्ञकारयिता । यज्ञ करनेवाला । 
सत्व, न, भ्रकृतिगुणविरेप, द्रव्य, घाण, व्य. 
मसाय, व, खभाव, आत्मा, चित्त, रस, आयु, 
युवेर्‌, धन, साहस, उत्साह, यैर्वपदा्थ, जीवन, 
(पु, न, ) जन्तु । जिन्दगी, पेशा, जोर, मादत, 
रह्‌, दिल, अर्ै, उमर, दौरतका देवता, दौलत, 
देरी, खञ्जीद्ह्‌ पन, जिनस, जानवर । 
सस्पथ, पए. प्रश्तपथ 1 नेक रातह 1 
सत्पद्यु ए. यत्तीयपञ्; यन्न का प । 
सर्पा) न, नेक सद । नेक चलन । 
सत्पुत्र, पु. उत्तम सन्तान ! नेक वेटा । 
सत्तिपक्ष, पु. न्यायम हेत्वासासविदेय । 
सत्य, न. कृतयुग, प्रतिज्ञा, राथ, भमिय्या, यथाथ, 
त्रि.) सलयवादी, (घु श्रीराम विष्णु, अदवत्य धृत, 
अह्मलोक, (घी) (या) सीता, व्यास-माता, सर“ 
लता । पिला युग, वा दह, कृखम, हकीकृत, सच्‌, 
दीक, खंचा, पीपल का द्रखत्‌ । , {रार 1 
सत्यम्‌, न्य. खीकारः; आद्वाहीकार । वादह, ईक- 
खद्य-ङकार, पु. सल्यापना ! वयाना देना । 
सत्यता, स्री. यथार्थतो; सचा । कीकृत 1 
सत्य-भामा, सरी. धरीङृषणपन्ीविरोप । 
, सत्ययुग, न. प्रयमयुगः पहिल युग 1 
सत्य-चचख्‌ सुनि (त्रि) ख्या 1 
सत्यवत्‌, पु. सापिन्रीका पदि 'एक'राजां (ल्ली) 
५ 


( ३०८.) 


` [प्क, “ˆ , ` 


+ 





(ती) व्यासमाता, नारदपत्ी, (चि) -घलवि- , 
रिष्ट । व्यासजीकी मां, नारद की जोरू, साचा ˆ` 
सत्य-चत, पु. एक खास राजा, भीष्म (त्रि) सच्चा ¦ 
सत्यवाच्‌, पु. छे ऋषि, काक, (नि) . सय 
वादी 1 कीमा, सचा 1 ५ 
सत्य-वादिन्‌, चि. यथाथवक्ता । सांचा । रालगो। 
सत्य-सन्ध, पु. रामाजुजभ्रत, जनमेजय, श्रीराम, 
त्रि) सलय-परतिज्ञ (घ्री) (न्या) द्रौपदी ! राम 
जीका छोटा भाई मरत, राजा जनमेजय, वा- 
दह वफ़ा । [ल्दवाच। 
सत्वर, न. दीप्र, (त्रि) ढतान्वितत । भद्दी, ज. 
सदन, न. गद, जल; धर, पानी । 
स-द्‌यः चि. दयावान्‌ (ए) श्चभावहविधि 1 
सदस्‌, स्री. न. सभा । मजलिस । 
सदस्य, पु. विधिदर्षी, सभ्य । यत्न 
खलाने वाजा, मजि का । 
सदा, व्य. सर्वदा । हमेशद । ॥ 
सद्‌ा-गति, पु. वायु, सूर्ये, निर्वाण (चरि) सदा ` 
चलनेवाला 1 हवा, भाषफृताब, नजात, परमात्मा । 
सदा-चारः घु. (्रि.) नेक चकती । . उत्तमाचार 1 - , 
नेक चलन । " । 
सद्‌ा-तनः पु. विष्ण, (त्रि) नि । हमेशद का । 
सदात्मन्‌, तधि. सदन्तःकरण ! नेक खयाल बाला। 
सदा-द्ान, पु. रेराबत, मत्तहस्ती, गणेश, (न) - 
निदान 1 [खश । , 
सदा-नन्द्‌) पु. शिव (त्रि.) सदाप्रसत्न । हमेशद 
सदानीरा, जी. करतोया नदी 1 


बिधिदि 


सदापुष्पः पु. नारिकेल ब्क्ष, (चरि) स्वेदा कुम 


युक्त (दवी) (पी) रक्ताकं क्ष । नारियकका 
द्रखत, दमेशद एला हुमा 1 
सदाशिव, षु. दादेव । | 
चतभ तुल्य, समान ! स्वाफिक, यकर । 
सदेश्ल, धि. निकट देशान्वित 1 नजदीक देशका 
सद्धाय, पु. सिति, साधुता, प्रणय । मौजूदगी, 
दोस्ती, नेकी, हलीमी । ॥ । 
सद्मन्‌, न. गृह, तोय । घर, पानी 1 । 
सद्यस्‌, व्य. सुपदि । उसी वक्त 


 खद्यरकः चनि. नूतन; नया । : ध ५ 





सदो-जात,] ' | (३०५ 9 । सप्तापि 
| () 
सद्यो-जात, पु. वत्स, दिव, (बि. तरक्षणोतपतन । ¦ लन्तोपिन्‌, चि. दपान्वित ) खुश, साविर । 
~ वछ्डा, नाम “दिवजी" का, अभी पैदा हुभा । | खन्वस्त, ति. मीत; उराहुमा, सीफृगदर 1 
सदरुत्त, न. साधुखमाव, सचरित (त्रि) घाघर (त्ति) ¦ सन्वास, पु. सय, दद्व 1 सीफ्‌, दाक] 
ध नैकखखलत.नेक, ध्थकी उमदह टीका। | सन्ददा(क); घु. कडसुख; संडासी । 
सं-धर्मिन्‌+ त्रि. एक चमो, सद्दा (छी) (णी) पामि | अ न 
५. ध कम, स्नान 
णीता भाय ! सुवाभक, वाहा जलौ । = | सन्द, वि. खं । गां ५५ त“ 
सथ्यचू(्), संगो, सहाय, (ती) (भीरी) पती | सन्दान, अ 
खली सदे । स दान, न. सम्यग्दान, (धु) हस्ती उष्वभाम । 
सनकः, पु. बरह्मा का पत्र, विष्णु का पार्द } ध (६ ० । 
सनत्‌, पु, बरह्म, (वय) सर्वदा । इमेशद्‌ 1 सन्दारितक 4 वा । 
सनत्कुमार, यु, पैधातर, ब्रह्मा का धुर । मानित १ दी 
श सन्दा, पु. सुह भढ जीर ताटका जलना । 
व सन्दिग्ध, भि. सन्देदयुक्त । मदाकूर । 
0 1 + (त्रि) कथित । खवर, वातत, 
सनातम, घु र शिव, बह्मा, दिव्य मतुप्य, | खत्तक, चरि. संसा, (ली) (ी) धिर्योगरै तदागी 1 
1 (नरि) निय, (ली) (नी) इगौ, वकषमी, | सप्त-चत्यारिदात्‌, स्री. (त्रि) ४५ उीस, ४७२ 1 
- सनाद, च. लेय, त द सप्तजिन्ट्‌, पु. अभि; आग पत्रि.) सात जिषे 
सनाथे, ननि. नाथवान्‌ । मालिक घाला । व ह व क र 
सनि, 8. पला, दान (.खी). (नी) अध्येषणा, अरपिमी, अभनिकी 0 न 
समू £ छिदं रत्र गुनियोजन, पियी, अमनिकी यहं सतति ज्वाल १ एकः 
? ५ दिशा । परस्तिद, दरा, । मतम भाद, प्बाद, उद्द्‌, चंबद, गिबाः 
सन्तत, न, सतत, (नि तलु । ततार, हमे | _ परवाह, यद, ७ वादु जिन्दा 
सद रा (ख) (ति), गोत्र, बय, पदि, लार 1 | सप्तज्वाछ, ष" अमि, आन । ५५. 
सन्तत्त, मि. सन्तावान्‌ । जखाहुजा 1 स्त-तन्तु, एु- यत्त । जग ! 
श्न्तरण, न. पार होना, तैरना । खक्षति, खी. ७० संल्या बनि) ७० वां । 
सन्तमस, न. गाढ्‌ अधेरा । सपतति-तम्‌, निः ७" तरवा, । 
सन्तान, इ. कप, वंश, विसार, भप, स्तधिशत्‌, सयमिरैप, ३५ स 1 
(न प्रबन्ध, प्रगाद 1 घास एक विदत का सप्-ददान्‌, त्रि. सपतदशतरख्यापूरण १७तादवा ॥ 
दरघत, सान्दान, दला, लाद, दासन, सत-दीधिति, इ" जिः भाग \ 
सक्त्ीप-पति, यु. समीधर; आदि सात राना । 


द्वयो की धार 1 
सन्ताप, $. सभिज-ताप, मनलाप। गरमीजो श) सप्तद्धीपा, ख. विवी । जमीन 1 
सप्तधा, व्व. साततरदं से, खात बार 1 


खन्तापन, घु. कामदेन-बाणविरेष, (नि) ज- 
सक्तस्‌, (त्रि) (बहु) सात 1 


सने चास! ष 
सन्तापितः, ननि. उष्ण । गरम क्या हा 1 सम, भरि, सप्प्रण, (री) (मी) तिभिषिदधेष । 
साता, खष्टमी तिथि । 


सन्तुष्ट, त्नि-सन्तोपयुक्त, दक (ली) (छ आद्दाद 1 
खदर्पि, ए. सप्संल्याक्‌ कषि। १ मधैचि, २अत्नि, 


सुद, सेमर, खुशी 1 
खन्तोप, पु. ति, आाल्टाद 1 शी, समद्‌ । ३ भङ्गि, ४ पवद, ५ पुच्ड,६ कु ५ बशः 





~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


सप्त-रती,] 


{ ३१०" ) 





स्तदती, ची. सप्तशततश्चोकात्मक देवीमादात्म- 
म्॑ध, सातसां की चंडी । 

सप्त-सति, पु सूयं । आफृताव । 

अभि, चित्रकवृक्ष, निग्रह्‌ (चिः 

सतस भ ॥ आति 'चिघ्रैका ५ 

सतु, | जर, वदचरम । 

सप्ताङ्ग, न. (वहु) खामी, भामा, सुहत, कोश, 
राट, दुग, वल, यह ७ राजाद्ग दै । 

सा्व(वाहन), पु. सूय्य, गायत्री, ३ क्‌ 
अनुष्प्‌ , वृहती, पक्ति व्रिष्टप्‌ । 

सप्ताह, न. सप्तदिवस । हपतद्‌ 1 

सत्ति, पु. अध्व; घोडा 1 

सफर, पु. मत्यवि, (स्री) (री) एक खास मरी । 

सप्तबह्यचारिन्‌, पु. यस्मा । 

स-भय, त्रि. भीत । सौफृज्‌दह्‌ । 

समा, ली. परिपत । मजलिष् । 

सर्मा-जन, न. पूजा, कुशलप्रश्न; (रु) सम्य, (त्रि) 
भाजन-्ुत 1 इत, इस्तकवाल 1 

समा-पति, पु. समाजाधिपति । मीरमजलिशच । 

सभा-सद्‌, पु. सभ्य । मेवर, मजल्मेसे एक । 

सभ(भी)कः, पु. यृतकारक । शुवारिया । 

सम, त्रि. सर्व, समान, पूणं, साधु, सद्या हीन, 
(ल्ली) (मा) वपे (न.) मीतमान, म््कारविशेप, 
कुद, मानिन्द, पूरा, नेक, म्वाफिक, बरस । 

सम-कोण, पु. जानीया कायमह्‌ । 

समक्ष, त्रि. सन्मुख; सामने । 

खमप्र, त्रि. सकल; सारा, कु । 

समङ्गा, खी. मज्गिष्ठा लता, ठजाद्धर्ता । 

समज, म. वन, (पु) पञ्चसमृद, मूखसंत्ि (ली) 
(जा) कीर्तिं 1 जंगल, हवानों का गृह्य, वेवकूफ 
कां चंड, नामवरी । 

समञ्जस, न. उचित, (नि) अभ्यास, सादय, 
योग्य । दरस, सदी, नेक, माफि्कि 1 

समता, खी. समत्व । वरावरी । 

समन्ततस्‌ व्य. चतु्दिगभिव्याप्त ! सवतरफ्‌ 1 

समन्त-भुज, पु. अस्मि ! आविद 1 

समाधिकः ति. अधिक । स्याद्द । 

समन्वय 'पु. मलिनः मेक । =. , `, 

समभिव्याहार, पु. सहित, साथ.) ` `` 


` [समाचार्‌, ` 


समभिव्यादतः पु. एकत्र, सदोचरिति; सदित 1". 
इक्र पदाहुधा, ` मिखहुभा । ` [ज्यादती 1"... 
सममिहार, पु. षीनःपुन्य, भयार्थं । वार. २, 
समम्‌, व्य. साथ, एक कारम । अ 
समय, पु. वक्त, कसम, अदद्‌, मौकट्‌, फुरसत । .. ' 
समया व्य. निकट, सथ्य । नज्ञदीक, दरमियान । 
समर, पु. न. युद्ध, ठ्डाई, जंग । 
समर्ण, नि. वख्वान्‌ । जोरावर, लायक्‌ । 
समन, न. कर्व्याकरतेव्य निश्चय फैसला, दियाहु०। 
समर्थित, तरि. विचाराहुभा, ड करियाहुभा । 
समर्पण, न. सम्यक्समरप्पेण, सोपान ॥ -अच्छी 
सरद्ते सौंपना, चदाना; सीदी । 
समर्पित, नि. दियाहुभा, सपाह । ' 
समल, न. विष्टा, (त्रि) मल्घुक्त । पाप, गूह 1, 
समवकारः, पु. नाय्यविशेष । 
समवतार, पु. सोपान; सीडी । 
समचधानः, न. निप्यन्ति, निश्चय ! तवजह्‌ । 
समवस्था, स्री. साम्य । वरावरी। [हका तअह्क। 
समवाय, पु. समू, निलय संवंध। मजमह, हमे. `. 
समवेत, नि. निययुक्त, मेदा मिलाहुभा 1 
समष्टि, स्री. समस्त । कुद । [हा ! 
समस्त, ननि. सम्पूण, समुदाय । $, समास किया 
समस्थदटी, छी. गङ्गा ओर यमुना का दुभवा 1 
समस्या, स्री. समासा्थौ । एक दो या तीन चरण ` 
सुनकर चाकी रोक पूरा करना 1 ` 
सम्या, स्री, यः । नामवरी 1 
सर्मा, पु. समान, भाग (त्रि) अंशग्रादी । वराचर, 
दिस्सा, हिस्ादार । । 
समा, सरी. वत्र 1 वरस । ए 
समाङुख, नि. संदायि, व्याल । हैरान 1, ' । 
समा-छ्ान्त, तरि. व्याप्त, विस्तृत, एृदीत ! . , 
समाख्या, सी. कीति ! नामवरी । ! 
समागत, चरि, आगमनाघ्रय, (छी) (ति) समागम्‌ 
पु. उपस्थित; मायाहुभा, जाना, दाज्जिर, मे । 
समाघात, पु. युद्धः वध । जंग,"कतल, मार ! . - " 
समाचरण, न. अभ्यास्करण । मदकेकरना 1 
समाचार, - पु. सम्ययाचरण,- वात्ती । उमद्ह- 
चलन, खवर, मदाक 1. | ~ ^ 





समान,) 


(२११) ` 


[ममादित, 


समान, घु. अभिन्न देद्य बाद । यकस, जि | सूमाटम्म, घु. पिदेपन, वथ, समावभित, धि, 


मे नाफुके भीतर की दवा । 
समादरः पु, सम्मान । इजृत 1 
समादान, न. माष तरदसे टेना, बद्धक 
रोजमरे फा काम 1" [हा 1 
समादत्त, त्रि. सम्मानित, जलादत । इज॒त फ्रिया 
समाधा, { स्री. समाधि, पूर्वं पक्षोत्तर। ब्रहमेम- 
समाधान, + नकाजोडना, सवाक का जवाव । 
समाधि, स्री. समर्थेन, समाधान, नियम, ध्यान, 
काव्यगुणविरोष, इन्धियनिरोधन, एकाग्रता, का- 
रण समूह, महान । दिं खगाना, एकतरफ 
सुयाल, मदी, सवर्‌ । 
समाधि-स्थ, नि. समाधियुक्त; मनको सद्य 
रहित करके ब्रह्मम खगानेवाख । 
खमाध्मात्त) ननि. भरीभांति बजाया हुभा । 
समान, त्रि. ल्य, अभिन्न, (धु) शारीरिक बादु- 
बि०, वर्णयि० । वरावर, जिसानी एक दवा, 
„ एष स्थान प्रयत्रकेभक्षर । 
समानोदर्य, चरि. सफ भादेवदिन 1 
समाप, पु. देव यजन । देवताओंकी यथिय । 
समापकः) ननि. समापनकक्ती; मारनेवाला, सृतम 
करानेवाख । हिस्सा, कतल, नीरं 1 
समापन, न. परिच्छेद, समाप्ति, वथ, समाधान; 
समापत्ति, सरी. यदच्छामेल । अचानक सुखाकत। 
समापन) ननि. समाप्त, प्राप्त, छि, वधित } 
सृतम, दि करिया हज, तक्ष जदद, क- 
तल फिया हुभा । 
समाप, ननि, स्मापन्न, प्राप्त, (परी) (क्ष) यतम 
किया हुओ, तमाम छ॒दह । [हभा ॥ 
समाप्त, चि. पात; पानीसे पिरां हुमा, यादवा 
समापंच्र) त्रि. ¶खा हज । 
समाय, दु. भुयाकात । 
समायात) ज. आया हुमा । 
समायोग, पु. मिका, मतखव, वीक 1 
` समास, ननि. रोदि; चड़ हया । 
समासो, पु. चट्ना १ तरी । 
समा-टब्ध, धि. मखु + इति । 
, समा-रुम्यन्‌, स. भरोसा करना; प्रनादेनी । 
समगालम्मन) पु. यथ । पतल! ' 


श्रुद्या हुआ, टेढा शिया ह° । 
समावतन, न. वेदाध्यनानन्तर गारदस्प्याभिकार्‌ 
प्रयोजक भ्म 1 वेदषटृनेके पीठे गृदस्थाध्रम 
करने की विधि। 
समावायः पु, समूद । मजमा । 
समावाक्त, पु. एद, षर (न) एक्टर रहना ! 
समाविद्ध, परि. ओडा हुमा, मिलाया हज । 
| समाविष्ट, धि. सम्यगाविषट; भली माति धग हुआ! 
। समादृतः, त्रि. चिरा हज, ठंडा हुमा, शिष्य । 
{ शागिरद, वद्ाचस्यं करके गरदृस्य में आया हुभा । 
समाये, पु. प्रवरा, भूतावेद, एके तानिमे 
कटरा रदिना, दग्रट, भूत चदुना 1 
समाश्रय, ए. आध्रय । पनाह । [मद्र ! 
समाधित, भनि. सम्यगाधित, रक्षित । मातटत, 
समास, पु. बहुत शब्दों फा एक पद्‌ भेनाना, बद 
६ ध्रकारका दु. १ अव्ययीभाव, २ तदयु, 
३ कम्मधारय, ४ द्वियु, ५ द्वद, ६ पहुदि) 
जमा, रव । इतसार, जमा । [ हुधा, मेल) 
समासक्त चरि. संप, त्री) (किस छटा 
समाखञन, न. चंयोगकरण; नि्यना 1 
समा-सङ्ध, पु. संयोगः मेल 1 
समासन्न, चि. निकट-ग्राप्त । नसदीके आयां. 
हुआ; दाति हुआ २। 
समासन्‌, न. परियाय । तर्क करना । 
समाधन, न. आराधना; सेवा । गिदिमत । 
स-मासाद्न न, प्रापण। दाछिठ फरना, पूरा करना} 
समासादितः तनि. आहत, प्रप्त, समानीत । दाव 
परिया दुभ, बुलाया हुमा, सया दुभ । 
समासार्था, खी. मखा, एद दो या तीन पाद 
सुनकर शोक का पूरा करना 1 
समासीन, धि. मवी तरद्‌ वैया हमा । 
समासोक्ति, सी. सर्थासकारपिपेय; प्रुत एतान्त्‌ 
विपे भग्रघतुतका फुरन ॥ 
समाहारः इ. मिरन, संप्रद, द्वि भौर ददरपि" 1 
समादित, ति, खमापिस्य, अवष्टित, दतिमात, 
निर्दिवादीट्त, निधद्र, नीमा, श्यति, 
रदित, दत्त पु.) चि 3 रायां शश दुभा, 
शूरषफिवा दुमा, अदद्‌ पिपा दुधा, दमा 
हज, जमा श्वा हज 


समाहूत] 





समाद्टत, त्रि. इका किया हया । घरी. (ति) 
समर, संक्षेप 1 जमा, मुख्तसर 1 

समान्दयः, पु. युत, आन्दान, सद्र, प्र्यपल्या- 
दिभिःखद्कीडन 1 यूज, घुलना, परिदो ओर 
दरिन्दति खेशना 1 

सभिकः, न. शेल; वरटी । 

समित्‌, खी. युद्ध । जघ्न । [यदा 1 

समिता, ची. गोधूमचू्ै; गे्रका चूण, आदा, 

समिती, घी. युद्ध, सभा, संग, साम्य । जंग, 
मजस, मेर, यरावर 1 

समिध्‌, सी. संप्रा, दोमाधिप्रज्वालनायं चेण- 
काष्ट (घ) पु. यक्की लकड़ी । मेदानजंय, आग 
जकानेके क्ये उकट्धी बर्गर । [जलता हु०, । 

समिद्ध, चि. दीप्त, (ठ) प्रदीप्त, जल्या हु०, 

समिन्धन) म, आग जलनेफी लकड़ी वौगरह्‌ । 

समीरः पु. वायु । दवा, बरछा । 

समीकः, पु. युद्ध, संग्राम । जंग । 

समी-करेण, न. तुत्यकरनः; एकजातिक्ररना । 

समीक्ष, न. साह्वथदरन, सम्यग्दर्ान (दी) क्षा) 
उुद्धि, मीमांसादाद्रदि, अन्येपण, सम्यक्‌ क्ञान 1 

समीक्षण, न. परक्षण । सवत्रहसे देखना + 

समीचः धु. समुद्र, (खी) (ची) शछगी, बन्द्ना । 

समीचीनः, न. यथाथ, उत्तम, त्रि.) तद्वान्‌ (न) 
राच, ठीक, उमदद. द्रस्त ! 

समीर पु. गोधूमचूर्णं, सयदा, हवा । 

समीनः त्रि. वत्सरसेवधीय 1 वरसखका 1 

समीप, चरि. निकट । नजदीक । 

समीर, ट वायु, खमीवृक्ष ! दवा, जंडीका पेद्‌ ! 

समीरण, ¶ पु मरण, (न) सेजना क्षेपण । 
दवा, मरूआ।, सुसाफर, फकना । 

समीहा, स्री. चेष्टा, संधान, इच्छा । फोधिक्ष, 
खादिश, सवसो । [ुा, मनपसंद्‌ ! 

समीहित, चरि. चेष्टित, अभीष्ट] वांछित । चाहा 

समुखः चनि. वाग्मी 1 ८. , खुश्ञकलम्‌ । 

समुचित, त्रि. उपयु । 

` समुच्चय, पु. समाहार, 

मे अन्वय, एवेच, अपिवच । 

खसुव्व(व्वा)र, अथार्टंकारविरोष, !\ (रनेकासा 1 

समुच्चार, $. खम्यर्ट्‌ उथ्वारण, 9 फ 
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[सुद्र 


सुचरित, त्रि. उचारण क्रिया हुमा, 1.“ :..“ , 
समुच्छरसितः - चि. उच्छासः :। चित्यहुभा, 
उच्छरासटेता हुभ 1 , 
समुच्छेद्‌, पु. नार! तवाद । १. 
समुद्राय, पु. विरोध, उत्सेध । दुदमनी, ऊंचाई } 
समुचित, ननि. उत, बरदित, । ऊना, वद्ाहुमा} , 
ससुज्द्ित, चि. यक्त, छोडदिया हुआ 1 ,. ^ 
समुत्कीणं, रिः क्षोदित, विद्ध, विदीर्ण; .पिषा 
हमा, विधा हुमा, फाडा हुभा । ॥ 
समुत्करम, घु. उददधेगमनः; ऊचे चट्ाव । । 
समुद्य, | समुत्पन्न, सम्यय॒त्थित, । पैदा 
समुत्थित, इथ २, उठा इभा । 
समुत्थान, न. सम्योग, व्याधिनिर्णय, ऊर्ध्वगमने, 
सम्ययुत्थान, उत्पत्ति, काय्यीरंभ । कोरिर, 
वीमारीका मामं करना, कामका भागाज्ञ' । 
ऊपर जाना, उठना । ५ 
सञ्त्पाटः; (न) पु. न. उखाइना । 
सप॒त्पन्न, त्रि. पैदा हुभा२। ` र 
सथुपिपिञ्ज, वि. मलन्तव्याङ्ल, पु. अतिव्याकः . 
सेन्य, । बड़ी दैरान हुई ९ फौज । । 
सयुत्सुक, चि. इच्छावान्‌.। खादिदामंद । ८५ 
ससुदय, म. ठम, (पु) समूद, युद्ध, उन्नति, दिवस्। 
खमुदित, चनि. कथित, उत्पन्न, उत्नतत । कहाहुमा, ` 
चद्ाहुआ । 
समुद्धीतव, चरि. ऊंचे गाया हुआ । | 
समुदीरण, न. पुनः २ कयन; फिर २ कना । 
समुद्धतः त्रि. उचयैगौतः ऊंचे गाया हुजा । 
ससुद्धीणै, न्रि. वमित, उत्तोठित, कथित । उगल . 
हुमा, उठाया हुगा, कदा ह° १ 
ससुदिष्ट, त्रि. कथित; कदा हआ 1 ५ 
समुद्धत, धरि. अविनीत, ससुदीर्ण, गर्वित, उद्गत, 
उत्वापित्त । रीर, कैकरिया हा, मग्र, ` 
उटाया हुआ । । 
समुद्धरण, न. वान्तान्त, उत्रय, समुद्धार, षु. ˆ 
`मोचन्‌, उन्मूलन ! डाकी, रिदाईैपाना, जड्तै 
उखाडना । ५ 
समख, तरि. जड्समैत । , 
समूद्टन, न. गाहना (नी) श्ञाह्‌ । 
ससुद्धार, न. मोचन, छडाना, रिदाश्प्ना ¶ 


समुद्धृतः] 


समुदत, ननि. समुत्कीरण, अयनीत, रत्यापित, 
भम्ययुदृत, । विंषाहुया, दूरक्रया हमा, 
उटाया हुमा 1 
सघुद्धर्तर, त्रि, उद्धार करनेवाला, उखादनेनाखा 1 
ससुद्धव, प. उत्पत्तिकारण, (त्रि) उतत्र । वेदाश 
समुद्भूत, ननि. खुसन्न, जात \ पैदा हुः २। 
समुद्यम, पु. वडा यन्न । 
समुद्र, पु. जल्-समूद्‌, (तरि) सुद्रायुक्त, । वद्र 
मोहर ख्याया हुभा 1 
खसुद्र-कान्ता, ल्ली. नदी । द्या ! 
सयुद्रःमेखला, एथिवी 1 मीन । 
समुद्र-यान, न. बृत्पोत । जहाज्‌ । 
खसुद्र-शोक, घु. ्वि०, खास एक दरवत । 
समुदह, ति, शर्ट; विवाह्य हा । 
समुन्न [ष यड़त॒ छवा (घी) (ति) रकी, 
समुश्नत| ऊंचाई ! 
समुश्नद्ध, चरि. गर्वित । मगृरूर । 
समुक्नय (न) पु. न, उतक्षेपन । उद्धाठना । 
समुपजोपम्‌ , व्य. खस, भाग्ये । 
समुपधान, न, उदछछालना, रखना । 
समुपोढः त्रि. संजात, समुदित, संगत । 
समुछछसत्‌, चि. दीप्तिमत्‌ । रोशन । 
समुद्धेख, न.) ए. न. खननः; खोदन । 
सपूढ, नि. रागरिकृत, पृत, ऊट, शोधित 1 
` समूह, भु. खछगविशेय । 
समभर (क), त्रि. मूल खदित, सेवक । वायव । 
समूह) ध. समुदय, तके । मजमा दृक्ष, ठील । 
समुह्य पु, यज्ञानि । यज्ञ कीभाग। {स्याण॥ 
सद्धः त्रि. वदा हआ, (घ्री) द्धि) शद, क 
संश्चुध, प. पूरा, निर्दोष । वेय॒नाद + † 
समेत, दहित । धिला हुमा । 
समेधितः, भि. . बहुत पदाय हुखा, कचे किया 
हुमा 1 । ¢ 
सम्पत्ति, } छी. रेच, घन, र्त्मी, ' सोमा, 
सम्पद्‌, (दा) { उत्कपे, मौरव । . . 
सम्पश्न, चनि. ंपदावाला 1 दौख्तमद, पैयार 1 
- ्म्पराय, पु. युद्ध, भापत्‌,, उत्तरकाल ! 
सम्पयय(यि)क, न. युद्ध । भंग, सदीकत खा 
01 ( 
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(खम्मावन, 





सस्पर्, पु. संवन्ध, सयोग ` 

सम्परकिय्‌, नि. सम्बद्ध; जुडा हभ । 

सम्पीय, धि. संयन्धीय । मेतवाया । 

सम्पा, खी. विद्युत्‌; बिजली । 

सम्पात, पु. पतन, गमन, प्रवेरा; उडारी 1 

सम्पाति, पु. पक्षिषिरोप । जया ऋ वडा । 

सम्पादक, ति. निवांहक । तैयार करनेवाया 1 

सम्पादनं, न. निर्वा । तस्यार रदैनां । 

संम्पीड्(न), इ. न. मीचना, भंचना । 

सम्पूरणं, तरि. खमापत, पूरा, सारा । 

सम्पृक्तः धि. मिटा हुमा, जडा हुभा + 

सम्प्रति, व्य. अव । 

सम्प्रतिपत्ति, सी. वादि वाक्य फा खीकार, प्राप्ति, 
सञ्चनाना, अच॒मति, चट्ना 1 

सम्प्रदादु त्रि. दाता । 

सम्प्रदाने) न. दानीयत्यक्ति; जिसकी देना है । 

सम्प्रदाय, पु. ग॒द्परंपरागत उपदेदा 1 समाज, 
द्र, सजातीय । [ धारण, निय । 

सम्प्रधारणः, न. घी (ग) यु्ादुपिचार, भन 

सम्प्रसाद्‌, पु. परसप्रता, विश्वासं 1 

सम्प्रसारण) न. फैराना, व्याकरणे थ, व, र्‌, 
लके स्थान, ६, उ, छ, द । 

सम्प्रदार, पु. युद्ध, चड़ी चोर । 

सम्प्राप्त) त्रि. फलित (ली) (पि) खम 1 

सम्प्रीति, खी. सम्यक्‌ श्रीति; यदी पीति ! 

सम्बन्ध, पु. संयोग, मेल, जन्यभनक आदि । 

सरुप्टवय, पु. वृष्रन, दुगरयानी ॥ 

सम्बन्धिन, त्रि. सम्बन्धवाया, सका, समधि । 

सस्वन्धु, धु. प्िदितददार । 

स्वरेण; न. छिपराना, छदना 1 

सस्व) पु. न. पाधेय न. जरे । जाद्राद । 

सम्यारूत, ति. शक्रा किया हुजा 1 

सम्बाध, पु. वाधा, भय, संकट, (त्रि) प्रदात 4 

सम्बुद्धिः छी. संबोधन ॥ वु्याना । 

सम्बोधन, न. माब्टान । युल्यना 1 

सम्भव, पु. उत्पत्ति, योग्यता, ऊनविकेप (तरि) 
उसपत्र, मेलकं ! पदाश्र, टियाढत्‌, पद्मा २ १ 

सम्मावन, न. स. योग्यता ख भध्यवद्याय, गरम, 

. पूजा, सतकार, चिन्ता, कान्याउंद्यरविरेष 1 


सम्भावित] 





सम्भावितः त्रि, पूजित, विख्यात । पूजा हणा, 
मराहूर! 
सम्भाव्य, ति. रध्य, अतक्य । लायक तारीफ 1 
सम्भाष, पु. खी. धा) वात । युफतमू । 
सम्भाषण, न. आलाप; चातचीत । 
सम्भिन्न, चि. चालित, भम्र 1 इटा हया । 
स््भूतः त्रि. उम्र, उद्भूत । पदा हुआ, जाहिर । 
सम्भूति, सी. विभूति, उत्पतति । दमत, पैदा । 
सम्भूय-समुद्धान, न. दिस्सेदारों का मिलकर 
वनज करना } 
सम्भृत, त्रि. संचित, दत्त, खन्ध, पूण, (खी) (ति) 
सम्य पोषण, वदन, संचय । जमा, दियाहुभा, 
सम्भेद्‌, पु. नदीके संगम का स्थान । 
सम्भोग, पु. उपयोग 1 जृषूरत ([ त्पत्न वेग 1 
सम्धरम; पु. भय, साध्वस, हे, मय आदि से उ- 
सम्भ्रार्त, त्रि, आदरणीय, विख्यात (ल्ली) (न्ति) 
चवरादट । सुभजिन्‌ मदहर । 
क्षम्मत) चि. अमत, भसिप्रेत, भिय, (ल्ली) (तति) 
अनुमति 1 सलाह । 
सम्मर्द, इ. युद्ध, सदै; जंग, धिसना । 
सम्मान, न. आदर । इत । 
सम्मान, न, घ्री (ना) माद्रे । इसत 1 
सम्मानित, त्रि. पूजितः पूजा हणा । 
सम्माजैन, न. श्ाद्ना (घी) (गी) काद्‌ 1 
सम्सरष्ट, धि. परिष्छित, मार्जित्त । साफु किया 
इमा, माजा हुम । 
सम्मोद्‌, पु. सामोद, दपं । खुशी 1 
सम्मोहन, ननि. मोह जनक; कन्दु का वाणविरेष। 
सम्पच्‌? व्य. भलीभातसे (तरि) षन्दर, यद्ध सय, 
सम्पू । उमदद, सदी, सच, धूरा । 
सघ्राञ्‌; पु, सर्वभूमीश्वर । शाना, पातसाद 1 
शार, घु, वाण, सरोवर, जल, मधु (चि) चलमेवाया, 
(षु) चखना । {शिरावका वर्षन, शराव पीना । 
सरक, पु. न. मय, मयपात्न, मदयपान । ` शराव, 
सरघा, ची. मधुमक्सी । शददकी मक्ती.1 
सर, न, नवनीत । मक्खन । 
सरस्‌, धि.रजोविरिष्ट, सी (स्का) ऋतुमती स्री । 
सरटः पु. गिरगिट.। ;* ..[ सकन, सकने वाजा । 
सरण, न, ` गमन (ननि) यणन्चील, गमन्‌.कतो । 
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सवे(क) ति. सम्पूण, कल, बिलकुल 4 


विर्व), 





सरणि(णी) स्री. पथ, ध्रेणी, रीति 1 रास्वा; 


कतार, तसीक 1 ॥ 
सरमा, ची. क्ती, विभीपणृकी पत्नी 1 - - 


सरयु(यु) ली. मान सरोवर से निकट . हुई भ 


योध्याके नीचे वहनेवारी नदी 1 


सरलः पु. शृक्षवि०» (त्रि) उदार, साधु, छुजु.। , 


खादा मिजाज, नेक, साफ़ दिल। 
सरस्‌, न. घ्री. (सी) तालाव । - ` ` 


सरसिज, 


सरसीम्‌, ] न. कमल पुष्पं \ 


सरस्वत्‌, पु. समुद्र, नद (ली) (ती) नदीविशेप, , ' 


नदी, गङ्गा, वाग्देवी, वाक्य, भूमि, सरीरन । 
स-राग, नि. भसुरक्त, रंजित । आक, रंगा हुआ । 
सराव, पु. खतपात्र । मधैका रतेन 1 
सरित्‌, स्री. नदीविशेष । दयौ । 
सरित्पति, पु. समुद्र । बदर । 
सरी-ख्प, पु. साप, विदुगा भादि । 
सस, पु. ध्न भादिकी सुदरी । [तालाबकी पैदा । 
सरो-ज, न. पद्म, (चि) सरोजात । कमलङूल, 
सरोजिन्‌, पु. ब्रा, (ली) (नी) सर से उत्त । 
ससे-रुह्‌ (ह्‌), न. पद्म; कमल पुप्प ! 
सरोवर, पु. प्रादि युक्त जलादय । वहता 
जिसमें कमल सिठे ह । 


सम, पु. खष्टि, खमाव, नियम, निश्चय, मोह, ` 


मोक्ष, खाग, एक प्रेथका मध्याय 1 
स, पु. राक । 
सर्जन, न. खषटि, चेन्य पश्वाद्धाग । 
सर्जरस, घु. शारनियोख; रा । 
सर्जि(जी), नदीविरोप, खनी 
सै, पु. ली (प) सप, गमन 1 
सर्पेण, न, गमन, सरक । रफृतार । 
सप-भुञ्‌, पु. मोर, ग्ड 1 
सर्पै-राज, एु. वासुकी, अनन्तदेव । सारपोका राजा। 
सर्पै-सञ, न. सपं नारक यज्ञ ! 


सपौ-दान, पु. मोर, रद्‌ । 

सपम्‌; ननि. गामी (ल्ली) (णी) । चलनैषाला, खाप 
सर्पिख्‌, न. धृत; धी । 
स(प्पि)्पीष्ट, न. श्रीखण्ड, चन्दन । 


४ 


५ 


। निी.। ., 


सवैके,]. 
` स्के, वय. सर्वत्र; सव जगद मे। 
` सर्यैकैस्‌, व्य. सर्वत्र; खव जगद्‌ मेँ । 


सवेग(त), न. नल (षु) वायु, शिव, नद्या, 1 

चनि. सर्वत्र गमनशील । [सके नारा करनेवाला! 
सर्वैः्कप, घु. धूर्त, चोर (नरि) र्वनाशक । शारीर, 
सर्व, त्रि. दिव, वन्धु, नि. सकलकनाता, (ली) 


दुर्गा, पार्वती । 
स्यैतस्‌, व्य. समन्ततः । चारो तर, सयतरफु । 


सवैतोभद्ध, ए. न. ईवरण्दवि ०, (न) श्रपोतसम, 
मतप्रतिष्ठादि पूजाधार मण्डलवि०, मनुष्य. 
छमाञ्चभन्नानाथं ज्योतिशवकवि०, (पु) मिम्बक्ष, 


व्यूह्‌ बि०, विष्णुरथ, वेश, चित्रकाव्यवि० । 


सर्वेतो-सुख, न. जल, भकाश, (धु) दिव, अद्या, 

मात्मा, व्राह्मण, खभै, मप्र, ! आव, आसमान 
[या वकतमेँ। 
सर्वत्र, व्य. खवैदिग्देशकाटे, । सव तरफ़, जगह 
सर्वथा, व्य. अतिजञा, श्रा, देतु, सरवप्रकार्‌, । वा- 


खद, दिशत आतिश । 


द्दह, दमश्च, सवव, सव तरसे । 
सर्व-द्रिम्‌, धु. बुद्ध, (त्रि) सकल देन फत्ता 1 
सयदा, य. सदा। हमेशदं 1 
सवै-नामन्‌., न. व्याकरण संज्ञावि० । इसम जृमीर । 
सयै-भक्ष, भमि (नरि) स्वयुक्‌ (ती) (सषा) छागी । 
आति, सर्यमक्खी, वकरी, मौत 1 
सवै-मय, नि. सर्वात्मक । पु, ईश्वर । 
सरयै-मूपकः, पु. काल, यम 1 वकत, मलिकुक मौत। 
सर्यमेध, चि. सर्वसंदारक। वके ताह करनेवाा। 
सयै-रस, पु. धूनक, वायभाण्ड, तुरी, ख्वनरस । 
“ शर, वाजा, निमरीन जायकद । 
सरी, स्री. शर्वरी; रात । शव 1 
सवै-विद्‌, पु. परमेश्वर (चनि) सकल-ज्ञाता । 
सर्वै.चेदस्‌, पु. सरे वेदाध्ययनकत्ती (त्रि) घज! 
सब वेदोके पठुनेवाल, कुष्ठके जाननेवाव्य । 
` सर्वःवेखिम्‌, इ. मर (त्रि) खक्ल वेशधारी ! बहु. 
षपीया । ॥ । 
`" सर्वव्यापक, नि. खर्व्रगत, मात्मा! हाज्र भो- 
नाजर, मचिकुल सुदीत ~“ 
सर्व-शक्तिमत्‌ , पु. परमेश्वर (चि) सकल समर्यं 
युक्त । कादर युतक, जिसमे सवततरदकी त्ा- 


कतो ॥ 
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४ (सस्य, (॥ 





सर्व॑-सङ्गतः षु. यथि धान्य (नि) सकरगति. 
युक्त सद्विधान, तमाम, दरस । 

सर्यःस्व, न. घमुदाय धन । सारी दीव । घर्ष । 

सर्वस्वार, इ. भयिकित् रोगा्तं 1 सहराम 
वीमार्‌ । [पिदा हमा २। 

सर्वस्वम्‌, पु. वणेसद्र; गोपदे सदे मासे 

सवौ, न. सकखागयव 1 ऊढ मिम । [इमा 1 

सरवा्धिन्‌+ तनि. खवाह्यापक । फल जिसमे व्यापा 

स्ौपेक्षा, खी. सककापिक्षा; वी निसयते । 

सपं, घ. रस्यविरेय, स्र (प) पमिप; सरसो, 
एक चिदिया। 

सवोणी, ली. भवानी । 

सवौ.थैसिद्ध, ष. दध, (त्रि) खवक्मनादुत । 

सव्र, पु. दिव, (त्रि) सवका प्रभु ! 

स-लस्न, त्रि. सत्री । एमेखार, शमिदद्‌ ! 

सलि(खी)त, न. जल ! माव । 

सङिक(नि)धि, पु, घुदर, । वर । 

सकी, स्री. खनामख्यात श्रक् । खास द्रृत । 

संव, पु. अपद, प्रसव, यज्ञ 1 [द्वीपपति । 

सवन, न. यज्ञ घान, सोमरसपान, (१) पुष्कर- 

सं-वयस्‌+ नि. दमउमर 1 [प्यानीवपे 1 

सन्वणे, त्रि. सदश; एकसा । व्याकरणमे एक. 

सविकर्पक, न. न्या. विरोपणयुक्त पिरेष्यका 
ज्ञान । वेदान्ते कात क्ञेय भेद श्चानं । 

स.चिकाश, ननि, सिल हुमा । रौशन ! 

सवित, पु. पूर्य, ईश्वर, (त्रि) जगत्पति । 

सविध, तरि. निकट 1 नजदीक । 

ख-चिशेप, तरि, भच्छीतरदते ! सासतरदसे 1 

सवेदा(प) त्रि. समीए का । नजृदीढी । 

सव्य, त्रि, वाम, अतिङ । वरक्स 1 

सव्य-साचिन्‌, पु. अर्युन, वाये ाथठेतीर चना- 
नेवाल । ५ 

सव्याज, त्रि. छ्टीया ! फएरेवी । 

सव्ये्ट(ट), ऽ. सारधि, र्यके पामभागद्ा वीर । 

स-वीड, नि. खटज । शरमिदा 

सकु, त्रि. मीत; डरा हुमा । 

सशक्त, घि. घसत, च्या हुमा । 

स-सत्वा, खी. गर्भिणी । दामि ।' |[एरवानी १ 

ख-सन, न. यत्रार्थ पद दूने । यक्ष हैदान ₹ 

सस्य, न, पन्य, चन, गुण; दयिवार्‌, दसट 4 - 


सखद] 
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सस्यकः, पु. मणिविशेष, असि । तखवार । 

सह, व्य. खदित, साकल्य, वियमान, साद्य, यौ- 
गपय, सामर्थ्यं, (न.) पाच वल्वन, (पु) अम्र 
हायण मास, (चरि) क्षम, सदाय, (ध. न.) सा- 
मर्ध्य, । चाय, कुर, मौजूद, मुआफिक, यक- 
धारगी, ताकत, एक खासनिमक, भादों महीना, 
साविर, मददगार, ताकत । 

सह-कार, पु. आघ्नव्क्ष, आस्रपत्र, सदाध्य 

सह-फारिन्‌, पु. सद्ायकारी, कारणवि०, 1 

सदह-छृत्यन्‌ , चि. (री) त्वरी) सहायक 1 

सह-गमन, न. सदहितगमन, जनुमरण (ल्ली) (नी) 
साथजाना, पीदेमरना, सती होनेवाखी । 

खह-चर, पु. वयस्य, संगी, प्रतिवंधक (त्रि) अनुचर 
(ए. घ्नी) पीतच्रंडी, (ल्ली) (च) सखी, भाया 1 

सह-चारिन्‌, चि. संगी; सावी । 

स्-ज) पु. जन्मसे तृतीय लप्र; सगाभाई । आदत । 

सहदेव, ए, पाण्ड राजाका ५ वां वेया (ल्ली) 
(वी) सददेवन्नी । 

स बेदविधान द्वारा विवाहिता 

सह-चारिपीः । जोर । 

सहन, न. क्षान्ति, (त्रि) सहनशील । सवर, वर 
दारत करनेवाला 1 

सहनीय, चरि. सहारे योग्य } वरदादतके लायक 1 

सद-भाविन्‌, पु. सदाय । मद्दगार । 

सदह-भरण) न. श्रतखामिसदित जवल्चितारोदण 
पू्ंक मरणः; सती हो मरना । 

सहरि, व्य. हरिषटश (यु) स्ये, वरप ! हरि 
जैसा, भफृताव, यैक 1 [ खुशी, खुदा । 

सहै, पु. स्पध, टपै, (त्र) दयु । इषद, 

सह-घचिन्‌, पु. सी; साथी । 

सद-चासः पु. एकत्र वाख: एक जगद रिदायश 1 

सखद-यासिन्‌, नि. एकत्र वाघ्रकारी; एक धरं मेँ 
रने वासा । दमान्‌ । 

सहस, धि. वलवान्‌, जयी, (न) वर । 

स्स) व्य. हठात, अकस्मात्‌ , (खी) सदसा । अ- 
चानक, मागदानी, जल्दी ते, सने नाटी ओौरत । 

` सहस्तान, नि. यल्वान्‌ ¦ ताकतवर } ^ 

खषस्टछत्‌+ तनि. वलवान्‌ फछिया हुजा । | , 

सदस्य, पु. पीषमाप्; पू चछ मदीना । . र 


विद्ोवव्‌, 
सहसे, न. दशयतर्सल्या; १००० एकदसार \ _ 
सदस्न-कर, त 
सदहस-किरंण, | पु. सूर्यं † आपृत्राव । 


सदसः देष पु, पाठीन । एक खास मछटी । 
सदख-नेनन, पु. विष्णु, इन्द्र =. ), , 
सखहसर-पत्र, पद्म; दजार पर्तोवाल पूर । 
सहसर-पाद्‌, पु. विष्णु, सूर्ये, बरह्मा । 


सदसख-धुज, घ. विष्य, कातनय्योैन नामराजा ! , , | 


(ली) (जा) महालक्ष्मी ५ ॥ 
सदख-मूदधैन्‌, पु. छनं, विष्णु । ` 
सहख-चोध, पु. दिद; दीग । 
सहख-लोचन, पु. इन्द्र । 
सहस्र-दिखर, पु. विन्ध्य पर्वेत 1 


सदसरवैथिन्‌, घ. अम्बुवेतस, कदत (नि). 
सषल्लवेधकतौ । आवीवेत, कस्तूरी, हजारको .' ` ,' 


वीधनेवाला । 
सहस्रां, 8. सूप्यै । भाफृताव 1 


का वेदा । 

सहस्रार) न. शिरफे मध्यमे हजार दलका पत्र 1 
सदखिन्‌, पु. सदघ्संट्यक सैन्ययुक्तं । जि- 
सकी फौज का दज्ञार आदमी हो! 


[वाला ।. 
सहस्राक्ष, घ" विष्ण, इन्द, (त्रि) हकार आंख . 
सदहस्रा-नीक, रातानीक राजपुत्र; राजा शतानीक . : 


संहाय, पु. भदुकरूल, सहकारी, साथी 1 मददगार । , ` ,. 


सद्ायता, ली. मदद, सायिर्योक्रा समूद । .. 
सहार, पु. आप्न्क्ष, महाप्रलय, (त्रि), हारयुक्त 1 


सहित, त्रि. समभिव्याहृत, संहित, हितयुक्त । . 


मिसा हुभा | सुदिव्व (न) साय.। 


सहिष्णु, त्रि. खटनशील । वरदार्त करभे ,याल.। 
| सदिष्णुता, स्री. तितिक्षा । वरदास्तमी । । 
सहृदय, व्रि. अरशस्व, सामाजिक (ए) पंडित । -, 
सदोक्ति, त्री अलेकारविद्ेप । जित उक्ति परि - ` 


सह्‌ यां सराथपाया जाय । 


| सद्ोट-जः घु. पणेकटी, द्राद्राविध पु्रानतर्मत , ` | 


पुत्र । दाभिलके खाथ शादी शरनेके बाद . ` 


उषके जो वेय पैदा हयेता.है । चोर ।' - 
सहोदरः घु. सोदर्ये; सका माई ! 
सदो-दा, जी. वलदाता । वल्देने बाख । 


सदोचत्‌, ननि, उच्वान्‌ ! नोवर ! त 


सदोऽपित,] 
सदहोःपित, तनि. एक दूसरे के खाय रहिनेवाला । 
स्य, न, आरोग्य, साम्य, (पु) पवेतविशेष, (ति) 
सोढव्य । तनदुरुसती, सुमाफ़िकत, मीठा, नाम 
: “ एक पदाड़का जो पूना.कै दक्षिण उत्तरम! ` 
सा, घ्री. गौरी, व्वेमी, पूरयोक्त परामर्पूमिपयी 
मूता । पार्वती, विष्णु की शक्कि, बह घ्री । 
साह्वध) न. पट्ददौनान्तरगतददौनविरेय ! कपिलजी 
` -का बनायाहुसा शाल, जिसमे भ्रकृत्ति पुर 
भौर सव्वोका वणेन दै । 
साकम्‌, व्य. सदा्थ; साय । 
साकल्य, न. सुदाय; खय 1 
सा-कारः प. मूर्तिमान्‌ । माव्रचूद, यकल-दार । 
, साकेत, पु. न, भयोध्या नगर । 
“ साक्षात्‌, व्य. प्रयक्ष, सामने । 
साक्षात्कार, पु. प्रयक्ष करना । सामने देखना । 
, साक्षिन्‌, ति. प्रयक्ष द्र्टा । गवाद । 
सागर) पु. समुद्र, ददा पद्म-संख्या, 
१०००००००००००००० तादाद्‌, एक्‌ सास 
हिरण । 
शा | स्री, पूथिवी । जमीन । 
क्षागरा-छय, पु. वर्ण; जलो का राजा । 
साधिक; प. अस्नि-दोत्री । जिनके एकि भग्निसे 
संस्कार ' जीवित आर शतक । 
साद्कर्य, न. संफरता । दोगृलायन । दते द । 
" .सां्रामिक, ति. सेमरामरील,युद्धके खभाववाला ! 
खाङ्क, चरि, सम्पूणे, पूरा, अंगयुक्त 
, स्दाङ्ता, सी, संपूर्णता; पूरापन 1 
साद्घामिक, चि. युद्धका । जंगी । 
साचि, व्य. तिर्यक; तिरदेपनसे । 
साचिन्य, न. मंत्नित्व, घादाप्य । वचारत । मदद, 
साची-रुत, नि. वक्रफत; घछकाया हुआ, मरोड़ा 
भा ' ष 
सा-चारिकः, त्रि. योग्य 1 रायक्‌ । ४ 
साप, वि. अकारी । ममगृरूर । [सराव । 
सात, त; घुख, (त्रि) दत्त, विनष्टः दिया हुमा, 
सातला, छी. चम्म.क्पा, शद्वि ०; चवक । ,` 
सा.तिद्यायः घि. अततिराय युक, बहुत, अधिक) 
सात्वत, $. बर्देद, विष्य, विष्य॒मक्पिरेप; 
यदुरवशीयाद्चयजयुत्न । 
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[साधु-षी, 


सात्वत, पु. यदुवंशीर्योका देशवि° (त) वल्देव, 
(जी) (ती) वडदेवमगिनी, नारक दृक्तिनिश्ेप । 

सात्विक; घु. तरिविषमावान्तर्गत भाववि०, (नि) 
सत्वयुणसपत्न । दिर की अच्छी खासीयत, नेक । 

साद्‌, न. पवित्रता, नादा ! पफिकुर ताव रषः 
तार, पाकीलगी, तवादी ! 

शा | त्रि. अवे, विनाशन । तबाही । 

सादि(न्‌), एु. खारथि, सवार, छायथीघवार (तनि) 
योधा, योद्धा, अवसन्न, बाय । गाड़ीवान्‌, जंगी, 
भरा हुभा । दवा ! 

सादित, त्रि. विषादि, चिनारित, शरण प्रापित । 
दैरान करिया हुभा, तवाद क्रियां हुभा, पनाद्छि. 
याहुभा। 

सादये, न, सदशत्व, आटेष्य \ सुशानिदत 1 

साद्य, त्रि. चटने योग्य । 

साधक, ए. साधनक, खी (की) दुखी 

खाधन) नू, करणकारक विदेष, शरतसंस्कार, अ~ 
प्रिदान, भति, द्रव्य, थन, सामप्री, सैन्य, भत्र, 
ऊध, बिद्धि कारक, परमाण, व्याप्य, सुमृष्चल, 
(ली) (ना) सिद्धि, आराधना । जरीयह, सुरद 
का पूकना करद, रफ्तार, चीज, दौख्त, सा- 
मान, फौज, कट, ठेवा गजात, की ख्वाहिश, 
खिदमत, तजवीज्ञ । 

साधन्त, पु. भिश्चुक, पाचक; भिखारी, मेगता । 

सधम्यै, न. सादृस्य, समानघम्मेषत्ता; वरायरी, 
यकसाहोना। , चीञ। 

साधारण, तरि. ठस्य, समान, सामान्य । भाम- 

साधित, नि. दापित, दण्डित, सम्पादित । दिया 
इआ, सन्ना दिया हुमा, पूरा किया हुमा । 

साधिमन्‌., पु. सात । नेरी । 


चि.. दृढतमः, न्याय, अन्याय्य, 
~ कठिन 1 ज्यादद मनप्रूत, वड 
धाय, | सुनादिव, युत सदत, नेक । 


सा-यिष्टान, न. देदस्य पर्क मध्ये २ च, चक । 

खाघु, इ. आर्य, जिन, सुनि, (नरि) न्दर, खनन, 
उत्तम, दित, निपुण, मधं, योग्य (घी) (वी) 
खङीटाद्ली। 

साधुता, क्ली. खौजन्य, दिता 1 मटमानसी 1 

साघु-धी, ली. शद्‌, घन्दर दधि, (त्रि) तदुक्त । 
सास, उमर्दृद धकर, सक्ल्मद्‌ । 


साध्य]. 





साध्य, पु. द्वादश गण देवता, एकर्विखयोग, त्रि) 
साधीय, सेय, असुक्िति, विधेय, मच्रविरेप, 
(द).राव १२ देवता ओका समूह, २१ वां 
योग, खासमच्र, सुदो । 

साध्वस, न. भय, शङ्का । खौफ, र्ठ । 

साध्वी) खी. पतिव्रता ! नेकपाके भीरत ! 

सा-नन्द, चि. इपैवान्‌ 1 खुश-- 

सासु, पु, न. पर्वेत के ऊपर की समतल एथिवी, 
कोविद्‌, मूँ, पशव मागे 1 

साद्ुक, त्रि. छट का लोमी । 

साडमत्‌, पु. पयत । पदाड़ । 

सानेयिका, श्री. वेशी; वांसरी । [फिद्‌ । 

सान्तपन, ऊ. नतविज्ेप, परिटेदिन गोमू, 
गोमय, दधि, घृत, दाका जल, कमते विलय 
पिला ५ दिनका बत 1 

खा-न्तर, नि. विरल, सचि 1 विरला । 

सान्तानिक, पु संतान चाहनेवाला, खग का पेड । 

सान्त्व, पु. न. सामवाक्य, दाक्षिण्य, (तरि) भिय, 
(न. सखी.) प्रबोधन । तसष्टी, खुद्यामद, चतुराई, 
समन्नना । 

सान्त्वन, न. सामोपाय, (ली) (ना) प्रणय । उमद्‌- 
ह वात करके शस्ते को नष्ट करना, प्यार । 

सान्द्र, न. वन नि) धन, खदु, मनोह, प्रवद, 
द्द्‌ । जगल, गाढ़ा, नरम, दिल्चस्य, वदा हुआ, 
मजुवूत, चिकना । 

सान्ध्या, सी. सोदका । 

खान्चाय, न. मेन, हविपूत धृत 1 

सान्निध्य, न. मैकव्य । नक्ञदी की । 

सान्निपातकः, त्रि. सननिपातजनित ! सननिपात की 
वीमारीसे उत्पन्न । 
सा-परसध, त्रि, कपर बार । 

साप(त्न)ल्य, षु. च 

सापिण्डय, न. सपिण्डता 1 हमज्ञात ! 

सापेक्ष, त्रि, अेक्षायुक्त, साका 1 वापरवाह । 

सा्त-पदोन, न. स्य । दोस्ती । 

साक्-पीरुय, चरि. खात पीदीतक 1 

साफल्य, न. सफलः र फ्ेतपत्ति । कामयाबी 1 

खामक्र) न. मूजन्छण, ५ तदक, श्चान असटीक्जै, 
सान । . ~ . (पली। 

साम, - पु. सामनेदी „› सी. .(गं) गुद 


[ माई! 
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शव॒ता, (चनि) सौवेल" 


[सायन्तनः 7 





सामय्रः न. पूरा, कारणम, पन्य, (त्री) ध्री) 
सामान । [ बेदका ¦ 


सास-ज, घु. हस्ती, चि. सामवेदोत्पत्र; हाथी, साम _., 


सामञ्चस्य, न. आचि, समीचीनता । सुनापि- 
वत, द्रस्ती । ष 
सामधेनी, घ्री. आग छलगानेके सत्र । . ' 


सामन्‌, न. वेदबि०; चतु्वेदान्त्ेत ततीय वेद, ` । 


प्रिय वाक्यद्वारा कोधापमन घी. (ती) ३रा, : 


वेद 1 
सामन्त, पु. जिल्य का सदर, कप्तान । 
सामयिक, त्रि. समयोचित, नियमाचुयायी ॥ 
सुनासिव वक्तका । 


साम-योनि, पु. बह्मा, दस्ती (नि) सामबेदते नि- 


कला हुभा । फल, सांमका । 


सामथ्यै, न. योग्यता, वल । लियाकत, ताकत । 
[ल्सिका।, 
सामाजिकः, पु. सभ्य (ननि) समा संबन्धीय, मज- , 


चरि, क्रुद्ध । गजवनाक । 


सामरैः 


सामानाधिकरण्य, न. एकाध्रय मेँ रहना-। 


८ 


सामास्य, न. जाति, (चनि) अनेक सवन्धी एक ` 


स्तु, जसे गोत्व आदि 1 । 
सामान्य-टक्षण, खी. घरीकिक सनिकर्थविशेष 


एक वस्तु देखने से उसकी सजातीय. वस्व॒ (1 


मे व्यापक व्यापार । 
सामान्या, त्री. साधारणी नायका; कंचनी । 
सामि, व्य. भदै, कियदंश । निषु, कुछ ` एक 
दिस्सा। 
सामिधेनी, स्री. अभिसमिन्धन ऋक; यज्- की 
समय पने का मंत्र ! च्कडी । 


सामीचीः ली. बन्दना, खव । तारीफ । 


५ 


सामुद्ध, न. समुद्र गिमक (त्रि) समुद का, देदपर ` ॥ 


के चिन्द्‌। 


सास्परायिक, न, पारलीकिक कम 1 {[ दीक । 


[भप्निजक्ते , 


साम्प्रतम्‌+ व्य. युक्त, इदानीम्‌ 1 सुनातिव, अव, ~ 


साम्य, न. तस्यत्व; यरावरी । , 
साप्राज्य, न. दशलक्ष्याधिपद्य । वादात । “ 
साय, पु. शाम, तीर, यरवादी । 


सायकः पु. शर, खङ्ग (खी) ` (यिका) तरकीब- , 


सेखडाद्ोना! `. - ति 


-साय-न्तनः चि. सांक्षका। 





साचिन्‌. 


सायिन्‌, पु. अश्वारोह; घुड्‌ चड़, [जाना । 
सायुज्य, न. सुकिविशेष; वौचमिलकर एक दो 
सायुधः, चि. दाधियार मथ 1 सुसद । 
साये, व्य दिनान्त । शाम कै वक्त 1 
सार, ने. जल, धन, न्याय्य, नवनीत, सीद, विपन, 
(षु) वर, वायु, रोग, पाशक, अततिदट, अ- 
'तिद्षय, उ्कपै, (तरि) वर, भेष, स्थायी, नाना 
वर्णं । भाव, इदामत, इन्पाफ़, मक्खन, लोदा, 
जेगय, जोर, इवा, वीमारी, पाया, निदायत 
स्त, ज्यादती, फएकीठत, उमदह, चक, का- 
यम, चितकवरा । 
सारकः, पु" जयपाल वीज; जमालगोटा । 
सार) पु, मधु । शदद । 
सारङ्ध, पु. चातकपक्षी, हरिण, दस्त, शह, पक्षी- 
, विशेष, छ, राजहंस, चित्र-खग, वले, मयुर, 
' कामदेव, धसुः, कैश्च, खै, भूषण, कमल, शङ्क, 
. चन्दन, क्पू, रागविशेय, पुष्प, कोकिल, मेष, 
प्रथिती, रानि, दीप्ति, सिंह (त्रि) सर, नाना- 
वर्ण, (ल्ली) (ही) बजानेका वाजा । 
सांरद्धिक, पु. व्याध । शिकारी ! 
सारण, न. गन्धविरेप, दोपयद्धि, भपर्तारण, (पु) 
अतीसार रोग, राण मन्त्र (घी) (णी) खल्पा- 
नदी । युशबूई 
सारण्ड, पु. सर्पाण्ड । सोप का अंडा 1 
सारथि, पु. यन्ता । घस, गाड़ीवान्‌ । 
सारथ्य) न, साहाय्य, रथादि चालन । मदद, रप 
हाना । 
सारमेयः पु. डर (घी) (यी) छनी । कूकर, 
कुत्ती । [दिखे। 
सारस्य, न. अकापव्य; सीधापन । सादगी, खार्‌ 
सारस, न, पद्म, स्रीकटिभूषण, (घु) चन्द, (ध-खी) 
, ईष, प्षीविजञेप, (त्रि) सरोवयोद्धव जलयदि ! 
` गुख्सी न, ओरतोढी कमर छा जेवर, चांद, वा 
परिद, सरते जो चैदा हो । # 
सारस्वत, धु. विल्वदण्ड, देशबिेय, सुनिविरेष, 
व्याफरणविशेष, (ली) (ती) देनीविरेप, नदी- 
“विष, (त्रि) सरखतीसम्बन्यीय्‌, सारखत्त दे- 
^ दाखम्वन्ौय ! = 
, (= य परिविभेषः मयना विदिया 1 
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[सिावणं(थि), 


सारी, घौ. सारिकापक्षिणी, पादक; मयना पंसी, 
पाना । † 

साथै, 9. जन्दसमूह, वगिक समूह, समूदमात्र, 
(नरि) अर्थयुक्त, धनी । जानवरों स मजमद, 
ताजरों का कफ, दीलतमंद्‌ । 

सार्थकः, त्रि. असदित, वर्तमान, सफल । वाम- 
अना, कामयाव । 

साधकता, श्री. सफरता । कामयावी । 

साधैक्य, न. साता, साफल्य । कामयावी । 

साद्धे, चि. आरै । गीला 1 

सार्द्ध, व्य. हित, (व्रि) अर्द-सदित । मय, उेद्‌। 

साप्पिप, चि.-षीका) 

साव, पु. जिन, बुद्ध,(नि) स्वे-षम्बन्पीय; स्वो का। 

सार्व-जनीन, नि. सकल-जन-सम्बन्धीय । सब 
जोग का, सारी धरती का 

सार्यै-मोम, पु. उत्तरदिशा का दायी । शादानशद 1 

सार्च-रोकिकः, तनि. सर्वैजनविदित । सथ भँ मर- 
विद्ध । मशहूर 1 चिीर्मोभका। 

सार्वविभक्तिकः नि. स्वविभक्तिजात ! सव 

सर्पप, त्रि. सपेप-सम्बन्धीय; सरसो का । 

साट, त्री. रुक्तिविशेष 1 सावुज्य भादि * भ- 
क्तियो मेसे एक । 

सार, $. शारमत्य, बृक्षमात्र, अराचीर, (्री)(ल) 
ग्रह । एक किम की मखी, द्रखत, शहर 
पनाह, धर । 

साल-निर्यास, पु. राठ । [किंचनी'। 

सा-भञ्चिको, खी. पृत्तठिका, वैद्या 1 पुत्रटी, 

साट.रस, पु. सालनियीष । राड । 

सालार) न. दव्यरक्षणाथं भित्तिष्य कीलक । सूरी । 

साद्दूर, धु. मण्डर; मेद । ॥ 

खाखोक््य, न खक्तिविरेष; मगवान्‌. फे तुव्य लो- 
कर्मे खय । [(ननि) सात्वदेशसम्बन्धीयव 1 

साल्व, पु. विष्यवध्य राक्षस्विशेष, दे विन्चेप, 

साल-वेष्ट, पु. धून 1 राय, तारपीम । 

सा.वकाड्ा त्रि. कर्मेरहितयमय, चदि 
का वर्त, खराख । 

सावधान; चरि. सचेतन । खवरदार, दोरियार । 

सावर, इ. सेध, श्रमः जप्य । सोय, गुना. 
कसूर । 

लाचर्ण(सि). प. सर्यपएत्र, मास्वां मनः! - 


1 फुरखत 


सावित्रे] 
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तोर; - ४ 





साचि न. यज्ञोपवीत, (ए) बामण, शद्भर, वघु, 
सूर्य, गन्म (त्री) (री) गायत्री, उमा, खाल्व- 
„ दीय वख्वान राजपलमी, बाह्मण पन्नी । जनेऊ 
ˆ ब्राह्मण, दिव, हवा, -आफताय, गृर, पर्वती, 
साल्देश के राजा की जोर । 
साविबरी-पत्तित, पु. अतीतकाले सिसा उप 
नय क्रियादै। 
सावि्रीःजत, न. ज्येष्टकृणचतुर्थी को करतवय व्रत ! 
सावित्री; स्री. नदी विशेप। खास दयौ, गायत्री । 
साहसी, तरि. सदारेवाला । दठेर, वादों खला । 
साश्रुधी, खी. श्वभ्र; साप्त । 
साखा, ची. गोगल कम्बल; गवगव 1 [सोहवत 1 
सादटचर्य्य, न. सहचरत्व, सामानाधिकरण्य । साथ, 
साहस, न. सजा, खुराव काम, जृवरजनाद, दु- 
दमनी, (4) एक कसम की आग, दोखसा । 
सारसिक, चरि. साहसी । दरेर, वेखौप्‌ । 
सास, न. दज्ञारहा, दज्ञार (य) दजारसे, खरीदा 
हुभा, जिस्केसाथ जार दायी दो । 
14 सादायता, दोस्ती । मदद, भवुकूत्य । 
सास्य 
साहित्य, न. मेटन, कान्यशाच्नके अंग 1 अलंका- 
रादि योधक गय, भ्य । [सनामक । 
साह्य; पु. मेंढा, दावलगाकरजूआ 
सिह पु. खनामख्यात पञ्च, जिन की ध्वजा, पञ्चम 
राशि, (घी) (दी) राहु की माता (दा) नाडी । 
शेर, रग । 
सि्-दधार, न. वदी डेउद़ी, कटक ! 
सिद-ध्वनि(नाद्‌); पु. बदादुसेकी गजेना, शे- 
रि गजैना, 
सिदमुख, न, हरितिभूषणविशोेप, शेरकामुख । 
सिद-विक्रान्त, पु. अश्व, घोडा, (चरि) शेरके ' से 
वसवा ॥ 
सिहल, न. रङग, रीति, त्वच (पु-खी.) देशविरेप। 
उपद्वीप, खग, पीतल, सीजन यपू , 
सि(धा)दा(ण)न, न, रहम, 'नातिकामल, 
फफ, चाम, सीड, खंगरार । ,, 
सहासन; न. राजान, । तदत । [मातवा 
सिददी(दिल्गका);- खी. करयपपनी' \ राहुकी 
सिकता, सी..नादधकामयमभूतनि । रेवृी जमीन, । 


> 
॥। 


नरि) | सितां 


सिकताः मय, ४ 
सिकतावत.* रेतला स्थाच । रगसान । ` . 


सिकतिख, धि. रेतला देश । रेगरस्तान । 
सिक्तः सेकाधयः; सचा हुमा । - `“ 
सिक्थः न. सी. मधूच्छिष्ट, रोम, नीटीकक्ष, (षु) ` 
भक्त । मोम, वाल, नीका पोदा, भात । ` , ` 
सिद्गक्)ण(क), न. लोदमलः; रोदे मैल, ` 
नातिकामल, कफ, सीड । ~ 
सिच्‌? ननि. सींचनेवाखा । 
सिंचय, पु. वल्ल, जीणेवल; कपड़ा, ची । 
सिञ्चत्‌, तनि. सीचता हु 1 
सिंञ्जन, न. अल्द्वारध्वनि; जेवर्ेका आहट । ` 
सिक्जित्त, न. अरुङकारष्वनि (चि) धनुगणयुक्त । ` 
जेवरों की भाट, चिष्टाचदी हुई कमान वाल । 
सित, न. रौप्य, मूलक, चन्दन, (घु) जक्वणं । ` 
युक्राचाय, एर (त्रि) शु, समाप्त, ज्ञात, नष्ट, ' 
(ल्ली) (ता) खांड, खेद, दवाई। ` ` 
सित-कण्ड, पु. दात्यूह-पक्षी, (घि) शेत-कण्टयुक्त । , † 
सित-कर, पु. कप्मूर, चन्द्र; कफर, महताब } ` ' 
सित-कुञजर, पु. रेरावत, इर देवता, या उक्का- 
दायी । ०" 
सित-च्छद्‌, घु. दंस (ली) (दा) चेतौ । ` 
टय, पु. चन्दर, कष्पूर; चान्द, कार 1 


सितांग, पु. म॒त्यविरोप; रोर मछ्टी 1 "^ 


सिता-दि, पु. यड खण्ड चीनी 1 
सिता-म्र(क); पु. न, कूर; कापर । 
सिता~म्मोज न. येत पदन; सुपेद कमल 1, 
सिता-्व, पु. अन रूप पाण्डव, सफ़ेद्‌ घोडाः॥ 
सिता-खितः षु. बल्देव, (नरि) साद ओर सपेद्‌ । 
सिति, ए. सपेद्रंग, कालाग, (ली) बंधन । ॥ 
सितिवार, घु. :वक्षविश्ेप, , सुमिषण्णक 1 . खास 
दरखत, वैया हा 1 
सितिमय्‌, पु. शेता 1 समेदी । । 
खिति-वासख.» घु. ब्देव; यलराम ।  - 
सिते-तरः पुः श्याम, कुरुत्य खलाय, श भिन्नवणै। ` 
` सफेद, ज्यकीदाल, नाञुपेद, कारा '! : - । 
सितोदरः पु कवेर, (नि) थक “उक्षित (न) 
चक्ककुक्षि, । पानीकादेवता, सपेद शिकमं वाला, , ` ~ 
खेद दिकम ! 4 


. वितो-पलः] 


-( ३२१ ) 


तरार) 





सितो.त्पल, न. सुपेद कमल 1 
` सितोद्धव, घु. रेत चंदन, (चि) शर्वराजात; 
` पेद संदल, चीनी का । 
सितो-पल, न. कठिनी, (ष) स्करिक, (तरी) (च) 
; शकरा । खडिया, विङीर, मिरी । 
सिद्ध, (घु) देवयोनिविशेष, व्याघादिमुनि, सप्तवि- 
दातियोगान्तमत एकविंशयोग, व्यवदयार, कृण- 
धूस्तर, गुड (त्रि) भ्रतिद्ध, निय, निष्पत्र, युक्तः, 
पक, सिद्धिविरि्ट, विचारित, भमाणीङृत (ली) 
(दा) ऋद्धि, योगिनीविरोप । सेधा निमक, 
व्यास वरह संत, विष्कम्भ आदि २७ स 
योगों मँ से २१ सवां, साह पत्रा, मर- 
हूर, दायम, तैयार, नजात याफ़तद, रिहा, पु- 
स्वह, करामाती, सोंचा हआ, मनयूर किया 
दुमा 1 
सिद्धसेन, न. षिद्ध का स्थान । 
सिद्ध-गज्ञा, ली. मन्दाकिनी; खगे की मगा । 
क्िद्ध-देव, षु. धिव, महादेव । 
` सिद्ध-धातु, पु. पारद । सीमाव । 
सिद्ध-पीट, पु. सिदधस्थान । जहां पर लख वेर 
वछिदान हा है, जहां कोड्‌ वेर होम नीर 
महाविद्या का मच्र-जपा गया दो वह्‌ स्यान । 
सिद्धपुर, न. उत्तम नगर । 
सिद्ध-भूमि, ली. विद्धो की ज। 
सिद्धरस, पु. पारद; पारा । सीमाव । 
सिद्ध-साधन, न. सिद्धस्य पुनस्साधन, (पु) भौर 
सपैप । सिद्ध का फिर सिद्ध करना, सेती सरो । 
सिद्ध-सिन्घु, पु, गहा नदी । 
सिद्धसेन) घु. कार्तिकेय; शिवजीका पुत्र । 
सिद्धादेश, पु. षिददो की आशा! 
सिद्धान्त, पु. राद्धान्त, नवविध ज्योतिमरन्य । 
एतिराों को रह करके एक को कायम्‌ करना, 
„ नतीजह । [याकरण दी पुस्तक । 
सिद्धान्त कौमुदी, ली. भोजिदीक्षित कृत 
सिद्धान्तिन्‌, पु. सीमाखक । फृत्रबा दर्द 1 
सिद्धा, पु. जिनविरोय, ेत-रपेप, वट गृक्ष, 
परहिदधा्ं । सेतौ खरस (त्रि) कामयाव । 
सिद्धि, त्री. दुग, मगा, छद्धिनामङञोपयि, पटुक, 


॥9। 


अन्तद्धि, शद्ध, मोक्ष, सम्पत्ति, द्धि, पत्येस्ति, 





शम, पुष्पार्थ ज्ञान, यद्धि, जयलभ, राजकीय 

नरिविष षिद्धि यया-प्रभाद मच उत्साद । देवी, 

जाद्‌. की खड़ा, छिपावट, तरक्ी, नजात, 

द्दमत, अकृलं कामयावी, भजे, इम, 

पाकीजमी, फतदयावी, वादशयर्दो की तीन ता. . 
कृतं जोर, जाद्‌, द्री । 


सिद्धि-योग, घु. छे नंदा, दधे भद्रा, दनी 


रिक्ता, कुजे जया, गुरौ पूर्णा च संयुक्तो षिदधि- 
योगः अदयीतितः 1 


सिद्ध-योगिनी, स्रो. दक्षफी पचास्र लुकि 


जसे-खती स्छठति खाहा ज्योति अचुसूया खधा 
करट । [ एक)! 


सिध्मन्‌, न. सात किम के यदे कोद भँ से 
सिध्मल, त्रि. फिला रोगी (ल्ली) (ला) मांषमि- 


कृति ! कोदड़ी, कोहड । 


सिध्य, पु. पुष्यनक्षत्र; २० मेँ से = वां । 
सिन, न. शरीर, (पु) मरार, काण, जनि) छठ! 


जिम, कमा, काना, सेद्‌ । 


सिनीवाली, घी. चतुरदशीयुक्ता अमावाया, 


इयौ । चौद के सेग मिली हुई अमाबसर, देवी । 


सिन्दु-वार, पु. श्क्षवि; सास पेट । 
सिन्दूर, न. रक्तवणं चुणविदोप; (षु) रक्षविरेप, 


हस्ती 1 संधूर, खघ एकं द्रख॒त्‌., दायी 1 


सिन्धु, इ. सुद्र, इमधू, देशविरेष, नदविरोप, 


शरेतरद्कन, रागविनेष, दसी (ली) (न्ध) नदी । 
वदर, सिव का सत्क, सघ द्यी, सुषेद युद्यगा, 


नाम एक राग्‌ का, फीठ, दरया । 
सिन्धु-नाथ, पु. समुद्र; समुद्र 1 
सिन्घु-मादृ, घ. ली, नदियों की माता, समुद । 
सिन्धुवार्‌(क), } घु. दयोत्तम, एृ्षविरोष । उम 
सिन्धुवारित, 
तिप, न. सरोवरविशेष, (पु) चन्द्र, म्मे (घ्री) 


दह पोद्‌।, इन्द्राणी पृष । 


(या) नदीविरोप । नाम एक ताटावे करा, माद 


* ताव, पसीना, उयैन के परा फी नदी । 

सिम, पु. चमुदाय । इल । ॥ 
किम्वा, सखी. दमी, रुण्डी । जडी, चठ । 

सिर पु. पिप्पटीमूख (ल) (रा) नादी । पल्य 


मूख, रम्‌ । 


क्षिरा्, रि. बहुत नादयां वाटा । 


` लद, ] ( ३२३ ) [इमन्‌ ; 

खर्वः वण्पान्ाप्----------- धु. विष्णु, (त्रि) उप्र, (लनी) (दा) 

` उखदातरी, स्वेद्या, रमी, (न) विष्ु- 
हासन । ६ 

सुख-भाञ, त्रि. सखी; सुखिवा । 

“ खख-मोदा, खी. सप वृक्ष । 
खख-राचि, स्री. दीवाली फी रात, लकषमी । 
खुखःवेद्न, न. मनोगत घवालभव । सुख का 

ह जानना । 
खुखा-वह्‌, त्रि. खसिया, खखदाता 

- ` खाद, इ. वण त्रि) शोमनाश्ायुक्त 1 

. खुख-दायिन्‌, ननि. खुखान्वित; उखिया । 

खुखा-धारः, पु. खगै, (त्रि) खखाधय । षदिद्त, 

", सुख का स्थान) 

- खात, पु. सचिक्षिताश्व; सीखा हुमा घोडा । 
उखा्थ, व्य. युखनिमित्त । आराम के वि । 
खखा-धिन्‌, पु. खलाभिलापी। आराम चाहने वाटा। 
सुखोपविष्ट, नि, छखाघीन ! आराम से वैग 

हुमा } [मशद्टर, मदद्री । 
सु-ख्यात, चरि, यशखी (ल्ली) (ति) कीति, यञ्च 1 
सुग, न. विष्टा, (रि) सन्द्रगमनकारी । गूह, मा 
राम से चलने पाला 1 
सुगतः पु. बुद्ध, (चनि) खन्दरगमनरीर । 
सु-गति, त्री. खरी । अच्छी दारत 1 
स्युःरान्घ, पु. रक्तरिघ्रु, गन्धक, चनक, भूतृण, 
` (ली) (ना) रासा, चटी, ख जटा, बन्ध्या. 
` कर्कोटक, धका, माधवी, अनन्ता । 
शडुगन्धि, पु. सद्रन्धि युक्ताम्र इक्ष (त्रि) सद्रन्ध- 
युक्त, धार्मिक, (न) एल्वाठक, सुसखा । यवर, 
खुदावूदार आम, शमान्दार, एलआ, स॒त्यां । 
` सठु-गम्‌, चनि. अनाचाद् रभ्य, । आघानीत्ते ्रापत- 
होनेके सायक । 
खुगहनः. त्रि. निवडवन (छी) (ना) चदा, गादा 
जंगल, यन्तर वेदीं भस्छर्य ददन करनेके 
चयि निर्विकान्न स्यान! [करने लायक । 
सु-गम्य, ति. सहज आप्ति योग्य। आसानी से ग्राप्त 
खु-गचेः पु. उत्तम साद । 
ख मीत) न. सुंदर मान, (घी) (8) छन्दोबिरेष ! 
 खु-अह, नि. निगृला हमा, भटी मान्ति प्रद्दा 
~ इञा 1 















खुः्रीच, सु. धीडग्णाथ, वानर, राजय, रिव, शध, 
राजंस, असुर, प्वततविदोप, अन्रविेय, माग 
विदे, सोमनमरीवावान्‌ , (री) (दी) कट्वर खी ' 
चन्या । [तिदि नष हुई ॥ 

सुग्ट त्रि. दं क्षय विरिष्ट । जिद शु हे 

स-धटन, न. सयोग । उमद्ह मीकडं 1 

खु-ोप, $. उत्तम शब्द्‌ ! उमदह आवाज्न । 

खुचरित(ज), नरि. उत्तम खमावगिदि् (न) सु- 
चरिता नेक्चलन वाल्य, नेकचलनीं । 

खु-चार, त्रि. थति मनोदर, सन्दर । दिरचसप, 
खुूवसूरत । 

सु-खरी, सी. भाप्याद्दधारणाधं रीदयच; चिमटा 1 

सु-चतस, त्रि. सन्तुष्ट चित्त, सत । शुदादिल 1 

ख छी, ची. रातटुनयी; सरतटजदरवा । 

स्छु-जन, पु. साघ, इन्द्र, सारथी । 

सुजनता, ची. खद्रीरता, टन््ानीयत, अच्छे 
आद्मिरयोका चण्ड । 

ख-जन्मन्‌, त्रि. उत्तम जन्मवा । 

खु-जय, पु. अच्छी फतद्‌ । [वधीय । 

सु-जख, न. कमल, सुन्द्र सकल (त्रि) जल सं 

खु-जीपे, त्रि. यति पुरातन । निदायत पुराना । 

ख-जीयित, चरि. उत्तम गुज्ञारेवाला 1 

सु-क्ष, चरि. छानी । माठिम ! 

रडुक्लान) न. 1 उमदा इृल्म (चि) भादिम 1 

खतः त्रि, पुत्र (ली) (ता) ङन्या; वेय, दुस्तर । 

ख तपस्‌, इ सूय, सनिबिरोप, शोभनतपलाघुक 

खु तर(ण) त्रि. सदजतरन योग्य 1 

खतराम्‌, न्य. अवश्य, जलन्त, भगला । स्र, 
निहदायत्त, टाचार। 

सुतर्ईन, घु. कोकफिल, पिक; कोरक । 

खु-तर्मन, त्रि. जदा 1 [पाताल ! 

सुतः पु. जद्रलिक्ना, पषठपाताठ । अयरी, घडा 

सुतार, चनि. बहुत चार सया ¦ [सिर्‌। 

उतिन्‌+नि. पुजरवान्‌, स॒निविशेय, तरि. अति तीखा 

सुतीर्थ, न. भुन्दर, वाद (चि) उत्तमतीयं । 

सुपव॒ङ्ग, वु. नारकेल दृ, (वि) भयु । नारये 
खच द्र्खत, बहुत ऊँचा । 

सुत्या, खौ. यद्तिय श्रानविरेप, यज्ञ । 

स्ुत्रामन्‌, प. इदः; देवताओं राना ! 


। सिवर) - 


८ रे 9" 


„“ [इनन 





सिवर, घु. दसतौ; दायी 1 एील 1 

सिषाधयिषा, घी. साघनेच्छा; सिद्ध करने या 
साचित करने की मरङी । 

सिसृक्षा, चरी. खथिकरणेच्छा; छजन करने की 
सरङी । 

सिखश्चु, भि. छजन की इच्छावाद । 

लिट, पु. षिल्दा । दीराकसीस । 

सी(क्षी)कर) पु. शीकरः पानी का कृतरा । 

सीता, घ्री. लाङ्गलपद्धति, जनकयुत्रौ, खदमी, 
उमा, मदिरा, गदाघोतः 1 हल्का फाया, राजा 
जनक कै येरी, पावती, शराव, गेगा की धार्‌ । 

सीताद्रव्य, पु, खाती के दाथियार । 

सीता पति, पर. श्रीरामः; दशरथ का वेय । 

सीत्कारः, पु. } शुणाज्ुरागजात शब्द, अव्यक्तं यु- 

सीत्कत, न. सशब्द । सी २ की अवाज। 

सील, न. धान्य, (रि) कृषटक्ि्नादि; धान, अनाज, 
दल वत्र हुआ खेत । 

सीद, ग. आक्ख । सुती । 

सीधु, पु. मद, कदम्ब पुप्प जात मय । शराव, 
कदम फलों की शराब । 

सीधु.रस, भाम्रदृक्ष; अम का पेट । 

सीध, न. गुष्य-दार; गाड़ 1 

सीमन्तः पु. केशानीथी, संस्कारविगेप (पु. न.) 
रिरः । मांग, सर 1 

सीमन्तक, न. सिन्दूर, (घु) भधम जीव (ल्ली) 
(का) सिरकी मांग कडानी 1 

सीमन्तिनी, घी. नारी, वधू । जीरत, जोरू । 

सीमन्तोच्चयन, न. चतुर्थं पष्ठ वा अश्ममासे 
कत्तैव्यमरभसेस्कारमिशेष, खीर, सिर रदाना 1 

सीमा, सी. मर्यादा, केवर, वीर, अण्डकोप । दद्‌, 
ययज्ञा सेत, किनारा 1 

सीमा-क्षान, स्री. ददोंका न जानना ¦ 

सीमान्त) पु. दद्‌ का आखर स्थान । 


सीमा-याद्‌ पु. सीमा का स्षगदा । ५ 


सीमा-विचाद्‌, ए. सीमाविपयक विवाद । इद 
का सुकृद्मा 1 

सीरः पु. सुरै, दल, भक्ृक्ष (ली) (र) धडकी । 

सीरत, पु. जल~जन्तुपिङेयः सिुभार \ 

सीरःपाणि, षु, बलदेव शरीक का मेया + ` 


सीर-चाह त्रि. हल्यलानेवाला 1-` 
सीरिन्‌, पु. वल्देव 1 

खीराची, खी. एक खास योधा 1 
सीस(क); घु. सीसकः; सीसा धांत 1 ५०९ 
सु, व्य. पूजा, निर, अयमति, कच्छ, सद्वि; सना^ ; 


सखुकालिन्‌, पु. गोत्रभरवतैक मुनिविशेय । - ` 
ख-कीर्ति, चि. नेक नाम (खली) नेकनामी 1 `. 
खु-कुचा, त्री. न्द्र जिसे पिस््ान है । 

खु-ङुन्दक) पु" पजण्डु; पियाज्‌ । 
सखु-कुमारः, पु कोमल, उत्तम-वालक, वनचम्परक, -, .` 


ख-छृतः न. पुण्व, छम्‌, (तरि) पुष्या (ली) (ति) 


सुरति › चि. ुण्यवान्‌, धाम्मिक । दाना, ई ' - 


सुख-चारः पु. 
सख-जातः चि. रली । = 








यास उत्तम, खन्द्र, छम, भदन्त ` ! इवादत्‌, '. ` 
भरोसा, इजाङ्त, सुरकखत, तषी, सद्र. ; . ¦ 
यत, उमदगी, खवतूरती, नेकी, निदायत इन. 

सव अथक लतताने मेयद उपसग जाता है। ,- ` 





ख-कथा, ची. उमदा कहानी 1 
खु-कन्द्क्तः पु. पलाण्डु; प्याज । न 
सुकर त्रि. ससाध्य (ली) (रा) रील गो, (न) . 


् 


दाठत्मे । आसान, गरीब गाय, फएयाजी । ` 


सु-कस्मन्‌, पु. विश्वकम्मो, योगविशेष, (चनि) कः" ' 


म्मेठ। देवताओं का मिस्तरी, ७ वां योग, चालक}, , ` 


| ख-कख, त्रि, दाता, भोक्ता, अविकल 1 ॥ 
खु.कट्प, व्रि. सुगम 1 चुखाला । ` १ 
खुकाण्डिन्‌, घु. रमर, शन्द्र काण्ड युक्तं । 


भरा, दाहद्‌ की मक्तवी । 








दयामाक, दैविरोय 1 नरम, चटा वालक । ६६ 


पुण्यः मद्र, सुकम्म । 


मान्दार, किसतवर, फयाज्‌ } 


यूयु-केदा सी. (शी) खगैवेश्या, (चनि) शोभतकेद,.- 


(@) रक्षषराज्विशेष । उमदह वालो वाग्‌, , 
नाम देवों के घादशाह का, द्र } 


यूयुख, न. आनन्द, खगै, छद्धिनामीपधि, जय 


त्रि) उखी, प्रिय, मनोहर, , मधुर (ल्ली). (ला). ' ` . 
वरणपुरी 1 माराम, खुशी, वदिदत, नाम एक. 
दवाईै का, ` पानी, खुश, मदहिवूब, . दिख्चतप, ¦ . `, 
मीटा! ८ ५ 


उच्छयश्च } उमदद घोडा 1 


स॒लद, ] 


, खुखनदः सु. विष्ण, (चरि) स॒सपरद, 
” उखदान्नी, स्गवश्या, शमीक, (न) 
सिंहासन 1 क 
, खुख-भाञ, त्रि, खखी; सुखिया । 
` खख-मोद्‌ाः, स्री. सच्छी ग्क्त । 
खल-राचि, खी. दीवाली फी रात, लक्ष्मी । 
खख.वेदन, म, मनोगत सुखानुभव । सुल का 
जानना) 
` खुखा-वह, ति. उसिया, ुखदाता । 
शुला-श, पु. वर्ण (नरि) रोमनाशायुक्त ! 
खुख-दाल्िन्‌। तरि. शलान्वित; खखिया । 
सुखा-धार, पु. खगै, (त्रि) छुवाश्रय । वहित, 
` सख का स्थान। 
सुखा-यत, पु. सरिक्षिताश्व; सीखा हआ घोड़ा 1 
सुखा-थै, व्य. खनिमित्त ! आराम के च्ि ! 
सुखा.धि्‌+पु. खखामिखपी। आराम चाहने बाटा। 
सुखमो-पविएट, तनि. सुलासीन । माराम से धै 
इभ ॥ [मश्चहर, मरशद्ररी । 
` शफु-रूपात, नरि, यशखी (घी) (त्ति) कीति, यजा 1 
रुग, न. विष्ठा, (तनि) सुन्द्रगमनकारी । गृह, आ- 
राम से चलने वाला । 
सपु-गत, पु. ब॒द्ध, (न्रि) सन्दरगमनशी । 
खु-गति, ली. खुरी । भच्छी हाटत । 
छःगन्धः, पु. रचि, गन्धक, चनक, भूतृण, 
(स्री) (न्धा) रासा, चटी, ख जटा, वन्ध्या 
कर्कोटकी, प्रका, माधवी, अनन्ता 1 
सुगन्धि, पु. सद्रन्धि युक्ताघ्र धरक्ष (त्रि) सद्न्ध- 
युक्त, घाभिक, (न) एच्वाङक, सुस्व 1 सुवृ, 
खुशवरूदार आम, ईमानदार, एटठमा, स॒त्यां । 
खु-गम, ननि. भनायास लभ्य, । आसानीते आपत- 
दोनेके लायक । 
श्ुगहन, त्रि. निवडवन ली) (ना) वदा गादा 
` . जंगल, यज्ञकी वेदी अस्पर्य ददन करानेके 
चयि निर्विषा स्थान । [करने लायक ! 
सु-गस्य, ननि. सहज प्राक्त योग्य 1 आसानी से प्राप्त 
सछ-गव) प. उत्तम सांड । ध 
शु गीत) न. चंद्र गान, (घी) (ति) छन्दोविरेप । 
सुगर, त्रि, निगृत हुमा, भली मान्ति पकड़ा 
हभ 1 


( ३२३ 


(ली) (द) गा, | खुःद्रीच, घु. ्माश्च, यान्‌, 


‹(सत्रामन्‌; 


, राज्य, हिव, द, 
राजहस, असुर, पर्वततविगेष, अघ्लविदेप, नाग. 
विशेष, रोभनम्रीवावा्‌, (घ्नी) (बी) कदय की 
कन्या । [तिहि नष रदो 1 

ग्ट, त्रि. दर्थ क्षय विचिष्ट। जिस्की घुरी दो 

ख-घरन, न, सयोग । उमदडं मीकह । 

खु-घोष, पु. उत्तम श्द्‌ 1 उमददह्‌ माबा । 

सुचरित (अ), त्रि. उत्तम खमावविरिष्ट (न) सु- 
चरित्रा नेकचर्न वाला, नैकचलनी 

खु-चाख, ननि. भत्ति मनोदर, सन्दर । दिकचसप्‌, 
खूवसूरत ! 

ख-चुटी, स्री. खाप्याद्ुद्धारणार्थं टीटयच्र; चिमटा । 

सु-चेतस्‌, नि. सन्तुष्ट चित्त, सत । युशदिल 1 

खु छरी, लनी. रातद्रुनदी; सतटजदरया । 

स्ु-जन, पु. साघु, इन्द्र, सारथी । 

सुजनता, स्री. शीता, इन्सानीयत, अच्छे 
आद्भिर्योका शुण्ड 

सु-जन्मन्‌, वि. उत्तम जन्मवाया । 

सु-जय, ए. अच्छी फतह 1 [विधीय 1 

सु-जख) ग. कमल, सुन्द्र सिर (त्रि) सुनक स॑- 

खु-जीण, ननि. अति पुरातन 1 निद्ायत पुराना } 
खु-जीवित, त्रि, उत्तम युजारेवाय । 

सु-क्ष, त्रि. छानी \ भाक्िमि 1 

स-क्षान, म. । उमदा इल्म (त्रि) रिम । 

खत, चि. पुत्र (ली) (ता) कन्या; वेय, दुर 1 

र तपस्‌, प॒ सूरय, सुनिविशेष, योभनतपसायुक्त। 

ख तर(ण) त्रि. सदहजतरन योग्य 1 

सखुतसम्‌, व्य. अवदय, अदन्त, भगला । सर्र, 
निद्ायत, लाचार 1 

सुतर्दन) षु. कोकिर, परिक; कोश्ल । 

चु-तर्मन, ति. जदास.1 (पाताल । 

सुत; पु. अश्चटिका, पष्ठपाताक 1 अरर, ग 

सुतार, चि. बहुत साफ सया । [सार । 

खुतिन्‌ तरि. पुत्रवान्‌, सुनिविरेष, वरि. जति त्रीखा 

सु-तीथ, न. सन्दर, वाद्‌ (नि) उततमतीरथ 1 

सुह; धु. नारकेल प्रक्ष, (त्रि) सलु 1 नार्यै 
ला दरखत, बहुत छंचा ! 

सुत्या, ली. यदिय श्ानविदोष, य्न । 


| सुवामन, पु. इद; देबतार्मोका राजा ॥ 





सन्द] 


३२५ ) 


ि-मद, 


~ = 
खुन्दः ए, बानरविशेय, राकस वरिशेप, नारायण | सुप्रतिष्ठित, षु. उदुम्बर, (भरि) खन्दसमतिष्ठा- 


पाधेद । 
सुन्दर, त्र. मनोर, (षु) कामदेव, प्रक्षविरेष 1 
(घी) (र) -रूपत्मवप्यसम्पतनान्नी, दरिद्रा, पुर-य- 
न्दयै, योगिनीविशेय । दिलचस्प, सुप्रमूरत, 
सास एक वेड, नाज्‌नीन, हल्दी । 
, ख-पक, ध. जाम, (चि) शोमनपरिणत । एक 
किस आमकी, पुख्वृह । 
ु-पश्च, ननि. सुन्दर पक्ष वाया ! [पकनिवाख । 
खु-प्ू, तनि. रघुपाक, उत्तम-पाचक । उमदद्‌ 
सु-पच) न, तेजपव्, (धु) भादियपत्र, पदिवाददृण, 
. (खी) (रा) श्जटा, शतावरी, पाठक्य, दामी, 
दालपर्णी । 
,सु-पथ, पु. सन्मागै, (त्रि) दोमनमा्गयुक्त । राद 
रास, जिस्का अच्छा राख्बादो । 
सुपथिन्‌, पु. सत्मथ । राद रास । 
सु-पद्म, पु. कोमनपद्म, {्रि) शोभन पद्म चिरिष्ट । 
(स्री) (या) वचा । उमददकमर, जापर उमरदद 
कमक हो, यच । 
सुपण, पु. गदड, खणे पणं पक्षी (त्रि) शोभनपर्ण- 
विशिष्ट, (ली) (ग) पचिनी, पर्वती, दुर्गा । 
सुपर्णाख्य) पु. नागकेसर । 
सपर्या, चि. पूरा पूरा । काफी । 
सु.प्धैन्‌, पु. देवता, थाण वंश, प्म, धूम, (सरी) 
भरतदूयी, सुन्दर पयै विदि 1 
शु-पा्, न, योग्य व्यक्ति, शोभन पात्र, (त्रि) उ- 
तमपात्रयुकत, । सयक शख्स, स्तूववर्तेन, जि 
सकेषास उमददवरत॑न दों 1 
ख-पार््व, घु. चलुषिशति भिनान्तगेत जिनृविरेप, 
, श्र पृक्ष, पक्षीविद्रोप, । चीवीस जिनेर्मिसे -एक, 
पिललनकादरखत, संपातीका वेटा । 
सुपिवम्‌) पु. शोभनपान कत्ता 1 अच्छा पीनेबाल। 
शुपूर, पु, बीजपूर; नागी । 
स्त, न, खपु, निदा (नि) लिदित, (री) (पति) 
विधाम । नीद, सोयाहुमा, आराम 1 
सुपत-घातिन्‌, नि. निद्रित बधकारी । सोषु 
फाति, अश्वत्थामा । 
. ˆ खप्त-क्षान,.नः खप्रा खव । 
खुप्रतिष्ठा, खी. पक्षिन्‌ । 


युक्त, । गूलरका पेड़, सु्जिज्‌, स्थापन फेया 
हभ । 


सुप्रतीकः पु. ईशान दिग्यज, शिव, कामदेव, 
शोमनाद्, (त्रि) घ॒न्दरावयवी । इदान का हाथी 
उमदद जिसम्‌, जिसके वीजा उमदद हो ! 

सुप्रचुर, त्रि. विजयसे आगे षदा हुआ । 

सुःप्रपराण, न. पौनेकी जगह । प्याज । 

सुःप्रभ, पु. शप्रभ, (त्रि) उन्दरप्रमायुक्त, (ल्ली) 
(मा) अपि जिब्दाविरोय, श्रोभनदीपति । चम- 
कौला, शानदार, भमिदेवताकी सात जबानोमेसे 
एक, चमक्र । 

सु-पमरभात, न. छमपूचक प्रातः, आमात्तिक मंगल, 
वाक्य, (स्री) (ता) नदीविशेष, शोभन म्रभात 
युता रान्नि । नेक खव, खुवहकी नेक कल्म, 
एक दया, नेक युवद दाव । 

सुप्रसन्न, पु. कुर, (चरि) सप्रसादयुक्त । खुरा. 
हुआ हुआ । [रवान, खुशी, मेदरानी । 

सु-भसाद्‌; पु. शिव, सुप्रसन्नता, (ननि) बहुत भेह- 

सुःप्रसिद्ध, तरि. विख्यात । मशहूर 1 

सु-प्रसू, ननि. सदज जन्मा हुभः । 

सु-फ, पु. कर्णिकार, दाडिम, वदिर, सुद, कपित्थ, 
त्री. (ल) इन्द्रवाशणी, कूष्माण्डी, काद्मरी, क~ 
पिल्द्राक्षा (बि) शोभन फल्युष्, । कनेर, भ. 
नार, वेर, मूग । 

ख-वंधु, तरि. निकट संधी, मित्र, (ष) कविविशेप । 

सु-वहु, चि. बहुतस्नारा । 

सु-वाट, ति. वचा, मूखै, । 

स-वादु, नि. खंदर युजानाखा (षु) राक्ष विशेष 

सुभग, पु. र्ग, चम्पक, अश्चोक, (त्रि) स॒द्य, 
प्रिय, भाग्यवान्‌, खसदाता, (घी) (ग) ददा, 
नील्दूवौ, युलसी, कस्तूरी, श्रियगू, पतिप्रिया } 
ख॒दागा, चम्बा, खास-दरखत, खुदूदमा, प्यारा, 
हल्दी, दृ, कंमनी शौहर की प्यारी 

सुभग-मन्य, त्रि. अपने आपको शुदा माननेवाला ! 

सु-मङ्ग, पु. नारिकेल श्रक्ष, नारियलका द्रत । 

सु-मर, पु योषा । जही । 

सु-मद्ध, पु. विष्ण, विण्णुपापेद (घी) (दा) श्वामा- 
लता, धुतमराडा, कास्मीरी, श्रीरृष्यभगीनी, 
(जरि) जेक। 


` यतन्‌ >] 
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सत्यम, पु. यज्ञाङ्ग जानकारी, सोमपा । 

खु-दक्षिण, घु. बिदर्भदेदकाराजा (ची) (णा) दि- 
टीपराजा कै स्री, (चि) उत्तम्‌, दक्षिणयुक्त, भ- 
युक । 

सु्दण्डः, पु, येत्र; वेत । 

खु-दत्‌, त्रि. शोभनदन्त ! षूवसुरत दांतवाला । 

सु-दन्तः पु. मट, शोभसदन्त, (ली) (ती) दिग्गज 
पल्ली । नचार, सूवसूरत दान्त । 

ख-दय॒, त्रि.] द्ध नगर, कणवचक्र, (पु) सन्दर, इ 

खदद(न); | दादर, कृष्णका चक, सीध, 
खवसूरत 1 [दबाई्‌ । 

खददीनःनय्ण, न. ज्वरौपथिविरेष । बुखार की 

सुदामन्‌, पु, मेष, पवेत, गोपविशेप, समुद्र, ठेरा- 
येत, श्रीकृणमक्त विप्रविेप, (व्रि) सदाता, 
(खी) नदी वि्ेष, । भवर, पदाद्‌, ग्वाला, बद्दर, 
इन्द्रकादाथी, सुदामा मिध, फय्याज्ञ, नाम दर्याका। 

ख-दाय, पु. यौदुकादि, पितर, मातर, भ्रात, ऊुल- 
संघीय । 

सुदि, व्य. ु्धपक्ष; चोदनापक् । 

खदिन, न. उत्तम दिन; लच्छादिन । 

खदुप्करः त्रि. अति छदाकर । युरिकर । 

खु-दुस्तर, ननि. दुष्पार । वेगुज्ञर 1 

खु-दुर, चनि. बहुत दूरका । 

सदुश, त्रि, उश्च, (न) ख॒न्द्र चठ 1 सुचपूरत 
आखा वाला ! सूवसूरत आंख । 


सु-्टद) न. गाढ, (नि) अत्तिकयिन । संधना, मज. | ` 


बूत, ज्यादह्‌ सख्त, । [क्षद्वमा । 

खु-टदय, चि. योभनीय, दशनीय । खूवसूरत, खु- 

सु-दुञ्ल, पु. चैवखत मनु-पुत्र । चैवखतत मदु कावेटा। 

खु-धन्वन्‌, नि. उत्तम धमुद्धरी (धु) विश्वकम्मीं 
राजाविद्रेप । आच्छा तीरेदाज । 

ख-धम्मै, घु. जिन गणाधिषविरोप, (घी) (म्म) 
(र्मी) देवसभा, (नि) अतिधाम्मिक । 

सु-धस्मैन्‌+ त्रि. न्यायवान्‌, धम्मौं 
सुन्सिफ्‌ । 

सुधा) खी. अग्रत, टेपन, चूल, मूर्वा, चुद्यी, गदा, 
इका, वियुत, रस, जल, धात्री, हरीतकी, मघु, 
शालपर्णी 1 

खुधां्ु, पु चन्द, । मादताय ए , “ 


1 । 


चरा । 


खधांयु-रल, न. मौक्तिक; मोती । 
सुधा-क(का)र 
सयुधार्नि 
खुधात; त्रि. अच्छा साफ किया हा, । 
स-धातु तरि. भच्छी भांति नीमवाया ! 
सुधा-घारा, स्री. अग्रत धारा 1 
सुधा-पाणि, पु. धन्वन्तरि; देवतार्मोका 'तवीष । 
खधा-सुज्‌, धु. देवत्रा (त्रि) अग्रत-भोजी । 
सुधा-्ति) पु. चंद्र, यज्ञ; याद्‌ । । 
खधा-मूति, पु. यज्ञ, चंद, पद्म; चाद, यौरफूल । 
सुधा-हरः, पु, गरुट, वेनतेय; विनताका वे ! ` 
खुधा.हत, पु, पक्षिराज; गदड 1 ' , 
खुधित्ति, धरि. अच्छीतरह तरतीव किया हुा । 
सु-धीर, पु. अतिरिष्ट । नेकचलने । 
खुधुर, रि. जञा वा दलचलामेवाखा घोड़ा, वा चल । 
खधोद्धव, पु. धन्वन्तरि (घरी) , (वा) हरीतकी । 
खगे वेय, रीड । 
सुनन्द, पु. शृष्णपार्पेद वि०, द्ाददाविष राजष 
न्तर्गत गृविशेष, (घी) (न्दा) उमा, गोरोचना, 
उमा सखी विशेष, अकंपन्री दृक्ष (न) घल 
देवका मूसल, कष्यजीका द्रवान, एक फिसमका 
वादद्ादी पद, पार्वती, गोरोचन । 
सखु-नय, पु. नेक चलनी, दाना, भसृलाकृ 1 '. 
सखु-नयनः पु. खग (त्रि) शोमनचक्षुयुक्त, (ती) (ना) 
रमणी, हरिणी । उम्दह । ' [धाल1 
सुना-म, पु. मेनाकप्ेत, हिमालयका पुन्न । चद्म- 
सुनार, पु. कुत्तीका दघ, सांपकी आंड, भवावीर । 
(शछ)नासीरः.पु. इन्द, देवताओंका राजा । 
सुनीतः चि, खनीतियुक्त, (छी) (ति) कोभननीति, 
धूवमाता (न) (तं) अखलाक संद । नेकं भखलक्‌, 
ध्रुवक माता । 
सुनीहार त्रि. कोदर वाखा, पु. कोहर । । ` `. 
सुनील, पु. दाडिम, (न) चन्द्र नीक वणं -{घ्ी) 
(ल) अतद्धी, चि्णुकरान्ता 1 जगती चण 1 
खुजु; न जल, पत्र । पानी, चेय । 
खुदत, चि. सची जर प्यारी चात्त। `. . 
खना, तनि. शोभन नौकानिरिष्ट, - (छी) सोभन 
नीका । जिस्की उमदृह नाव हो, ` उमदह नाव, 


- 


|च सुधाकर । माहताव। 


$ 


1 


(देम्‌) 


खिद, 


स 
सुन्द, ध, बानरविशेय, रक्षस विशेय, | सुप्रतिष्ठित, ध. उदुम्बर, (वि) सन्दरमतिष्ठ- 


याद्‌ । 
खुन्दर, त्रि. मनोर, (घ) कामदेव, गृक्षविरेय ! 
` (ली) (री) -र्पलवण्यचम्पतरा्ी, दरदा, पुर-घ- 
न्द्री, योगिनीविरेष । दिर्चस्म, खूधसूरत, 
खास एक पेड, नाजुनीन, इल्दी 1 
` शु-पक्र, पु. आम, (वरि) श्रोभनपरिणत । एक 
किस आमकी, पुख्तृह । 
सु-पक्ष, त्रि, सन्दर पक्ष वाद्य । [पकानेवाला । 
खु-पन्य्‌, त्रि. च्धुपाक, उत्तम-पाचक । उमदद 
सु-पत्र, न. तेजपत्र, (पु) आदियपत्र, पचिवादतृण, 
: , जी) जा) खजटा, शतावरी, पलक्रय, दामी, 
` शालपर्णी । 
सु-पथः धु. सन्मागै, (रि) श्ोभनमारगयुक्त । राह 
रात, जिस्का अच्छा रास्वाहो । 
खुपथिन्‌, प. सत्थ । राह रास । 
गगु-पद्य, पु. योभनपञ्म, (त्रि) रोभन पद्म भिदि । 
(छी) (गा) बचा । उमददकमल, जहांपर उमदट्‌ 
„ कमल दों, वच । 
सु-पणै, यु. गरुड, खर्ण पणं पक्षी (त्रि) शोभनपणे- 
विशिष्ट, (ली) (ण) पञचिनी, पर्वती, दुगा । 
सप्णाख्य, पु. नागकेर । 
खपयाप्त; चरि. पूरा पूरा । काफी । 
सुपन्धन्‌ , धु. देवता, वाण वंश, प्व, धूम, (घी) 
` भेतदृौ, न्दर परव विदि । 
सु-पाञ्चः म. योग्य व्यक्ति, शोभन पात्र, (त्रि) उ 
तमपा्रयुक्त, । ययक शख्स, ख्ववर्तन, जि- 
सफेपास उमददवतन हों । 
स्ु-पारभ्य, पु. चतुधिशति जिनान्तरगत्त जिन॒विशेप, 
श्च वृश्च, पक्षीविदोष, ! चौषीस जिनेमिंसे एक, 
पिलखमकाद्रखत, संपातीका वेटा 1 
सखुपिवय्‌, घु. शोभनपान कततौ । अच्छा पीनेवाला 1 
खुपूर, पु. बीजपूर; नारंमी । 
सुत, न. यि, गिदा (नि) निद्रित, (री) (पि) 
विनाम ! नींद, सोयाहुगा, धाराम । , 
ु्त-घातिन) चनि. मिदरित वधकारी । सोएदुएका 
ˆ कावि, अश्रत्यामा । 
ख्त-क्षान, न. खपर! छाव 1 
सु्तिष्ठा, खी. पषवाकषरेषृततिदन्द ! 


युक्त, । गूलरका पेड, अजिन्‌, स्थापन फिया , 
हआ । 

खुरतीकः, पु. दशान दिग्गज, शिव, कामदेव, ` 
शोभनाङ्ग, (नरि) उन्दरावयवौ । हान ऋ हाथी, 
उमदद जिसम, जिसके ओजा उमदह हँ । 

खभरचुरः त्रि. विजयसे आगे वदा हुभा ! 

स्यु-प्रपाण, न. पीनेकी जगह 1 प्याऊ ! 

सुप्रभः पु. छक्रप्रम, (त्रि) खन्दरपमायुक्त, (त्री) 
(मा) म्नि जिब्दाविशेप, शोभनदीपति । चम. 
कीत्य, शानदार, अमिदेवताक़ी सात शजुवानोमेत 
एक, चमक । 

सु-परमात, न. छमसूचक प्रातः, प्राभातिक मेगल, 
वाक्य, (घरी) (ता) नदीविदेष, शोभन म्रभात 
युता रान्नि। नेक खुयह, इवदकी नेक कटम्‌, 
एकं दर्या, मैक सुवह्‌ शव । 

खुःप्रसन्न, पु. ङयेर, (नि) सम्रसादयुक्त । श॒श 
हया हुमा । ([रवान, शशी, मेदरवानी । 

सख-प्रसादे, पु. शिव, सुप्रसत्रता, (त्रि) बहुत मेद- 

खु्रसिद्ध, नि. विद्यात । मगशषर । 

सु-प्रसू» चि. सदन जन्मा हुमा । 

सु-फछ, य. कर्णिकार, दाडिम, यदिर्‌, यद्र, कपित्य, 
त्री. (ल) इन्द्रवारुणी, कृष्माण्डी, कारमरी, क~ 
पिल्द्राज्ञा (त्रि) शोभन फल्युक्त, । कनेर, अ- 
नार, वेर, मूय 1 

स-च॑घु, त्रि. निकट संवेधी, मित्र, (द) कविविशेप । 

सु-वहु, त्रि. बहुतता } 

खुवार, त्रि. वचा, मू, । 

सु-वादु, तरि. दर युजावाद्य (षु) राक्ष पिदोष। 

खुमग पु. टद्कम, चम्पक, भदोक, (त्रि) युदय, 
प्रिय, भाग्यवान्‌, सुखदाता, (घ्री) (गा) ददा, 
नीट्दबौ, ठलमी, कस्तूरी, श्रियेगू, पतिप्रिया 
सुष्ागा, चम्बा, लास-द्रखते, शुदतुमा, प्याग्र, 
इच्दी, दव, केगनी शहर फ प्यारी । 

सुभग-मन्य, त्रि. सपने ल्ापको गुरा माननेगल 1 

सु-भङ्ग, दु. नारिकेल कत, नारिरद्म दसत । 

सुसर, ष. योया । जद । 

सु-सद्ध, पु. विष्य, विण्छुपा्द (धरी) (रा) श्वामा- 
ठता, परतम्रा, कारम, धीहमपीनी, 
(तरि) मेक । 


खभिक्ष,] 
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सुभिक्ष, मि. चलम भययुक्तं कालादि, (ली) 
(कषा) वृक्षपिशोप, । सुका, सस्त ! 

सु-युज, इ. विष्ण (चि) छन्दर वाहुवाल । 

सुभू, ष. सजन्मा, (घी) उछ भूमि, (तरि) उ 
त्तम भूमि सम्बन्यीय, । जिसकी पदाय सुवा 
रिक ९, ऽमदद जमीन, उमदह जृमीनका । 

सुभूत, चि, कामयाब, (खी) (ति) खशी । 

सुओरश्छ, न, अतिशय । विशिष्ट । निदायत्‌, वहुत 1 

खु(रु)भू स्री. नारी (नि) ध) (र) चन्दरशुयुक्त। 
आरत, सूरत आाघ्रूवाला । [द्‌ । 

सुम, न. पुष्प, (ए) चन्द्रनम, अकार 1 एूल, 

सुमत; चि. सुन्दर ज्ञातव्रिपय, (चरि) खन्द्रमति- 
युक, (पु) वर्तमानकारीन जिनविशेप, (ल्ली) 
(ति) सेमनामति, । बदादाना, खास एक जिन, 
उमदह भक, कल्की अवतारी मा । 

ख-मधुर, >. भखन्त मधुर वाक्य, (त्रि) अति- 
मधुर, (ए) जीवशाक 1 निहायत मीटरी कलाम, 
निदायत भीय । 

सु-मध्य(म), त्रि, जिसका मध्यमाग जुन्द्र दो, 
(खर) (या) (मा) इन्द्र सरी, छन्दोबिरोप 1 

सुमनः, प. गोधूम, धुस्त्र, (्रि.) मनोदार, (ल्री.) 
(ना) पुप्पविज्ञेष, । गेहं, धतरा, दिलचख, ख्- 
सूरत, चम्बेटी } 

सखमनख्‌, न. पुप्प, उत्तम मनप, (न्न) शोमन 
मनोयुक्त, (पु) (ना) पण्डित, गोधूम, निम्बक । 

सुमना-दामन्‌., तरि. एलोंकी माका । 

समन्त, पु- सुनिक्ेप, (त्रि) अलन्तापराधी, अथ- 
यवेद्की श्राखाको प्रचार देनेवाला, निद्यायत 
फपूरवार । 

समन्य पु. कस्किदेवका ज्येष्ठ आता; कल्कीदेव- 
का वडाभाईं (त्रि) अच्छा सिखाया हुमा (न.) 
नेक मशवरा । 

सुमि, षु. जिनःपितता, इ्वाकूवंशीय वृहद्रवन्वेय 
सुरथराज पुत्र, (घी) (रप दशरयराजपन्नी 1 
जिनक् वाप, सूस्यवंसीय वृदद्रलके खान्दानमें 
राजा चरथ लक्ष्मण ओर शाच्रुतरदी मा ! 

स्युभुख, नन्त, (पु.) यर्ड युत, गणे, ना- 
ग्मेद, मनोज, 'न्दरायन, (घी) (ला) 
सुन्दरी ह्ली. ,दर्प्पण, (खी) सुन्दसे नारी 1 





सुग्छडीकः, तरि. दयाठ (न) दया! रहीम, रहम । - . 
सुमेक, तरि, अच्छी भांति कायम क्रिया हुमा । 
सुमेध, चि. ड, सुबुद्धि । मजुवूत, दाना । 
सुमेधस्‌, त्रि. बुद्धिमान्‌ । अकलमन्द्‌ । ` “._ 
खमेर, षु. पवेतिरेष, देमा्री, शिव, (न्रि) €~ 
ततम । खास एक पहाड सोनेका, उमदद, कुत, 
मालका तिरा 1 , 
(श्ला)य, (नि) दयाकरे योग्य 1 कावल रहम 1 
सुम्भ, पु. देराविशेष । सुत्कका नाम । [फताब।' 
खु-याज, पु. सुप्य (चरि) श्लोमन गति मान्‌. ! ज~ ' 
खु-यसुन, पु. बिष्णु, वत्सराज, प्रासाद, भद्रिवि०, . 
मेधवि०, देविरेष, । 1 
सु-यदस्‌, (त्रि) बहुतप्रषिद्ध । मूर, नेकनाम। 
सखयोधन्‌ , पु. दृयोधन राजा } । 
सर षु. देवता, सय्यै, पण्डित, (घी) (रा) मघा । ` 
सुरगण, पु. देवतांओंका समूह 1 देवोका मजमा॥ 
स्दुर-गुर, पु. वृदस्पति; देवताओंक़ा सदिद । 
खुरःत्रामणी, सी. देवतार्मोका राजा । 
खुर, न. पतङ्ग, दिङ्ल, (ए) नागरङ्, गर्तेविदोप 


(ली) गा) पतंगा । खूवसूरतरंग, गेरमाटी, _ 


सुरंग 1 
खुरअ्येष्ट, पु. बह्मा 
खुरञ्जन, 9. यवात्‌ वृक्ष; सुपारी का पेड्‌ 1 
सुरत, न. मेथुन, (त्रि) दया (प्री) (ता) देव 
समूद, देवत्वे सोहवते, मेहरयान, बहुत देवता, 
देनेतापन । , ५. 
खुस्त-तारी, छी. दूती; कुष्िनी, माये पर ` चदी , 
हई माला । किरक। , 
सखुरःतोपक, पु. कौसतम-मगि (त्रि) देव ओति- “ 
सयु-र्थ; पु. चन्दकेशीय चेत्रराजयुत्र । च्रवंरी, ` 
राजा चैत्र कावेटा, गाटीवान्‌, (धरि) सुन्दर 
रघवाला । 
खुरदीर्धिका, सी. सगो-गद्गा । ¢ 
सुरद्धिप, पु. देवदस्ती । देवतारओंका दाधी । ˆ*‡ : 
खुरुद्विप्‌ देष), पु. भुर, देद्धेपक,॥ देवताओं 
का दुदमन । ¢ 
धस, न. इद धुप । श्नीसदजना । , , 
धानी 


सुरधुनी | ची. खम ग्रा; गा द्यौ । ` 


युर-निन्नगा"] ` _ . 





„^ सरःनिख्नगा, सी. द्ानदी । 
सुर-धूप, पु. राख । 
`खरःनन्द्‌ा, स्री. नदीविशेप । खस द्या । 
खुर.निख्नगा, स्री. गहरा नदी 1 
। ' सर-पति, पु“ ईन्द्र; देवतामों का राजा । 
` . - छर-पथ, न. आकार । आसमान । 
उरपाद्प, पु. पल्पदक्त । वदरत का दरखुव्‌ 1 
खर-परिय, घु. जगर्यपुष्प क्ष, इन्द, वृदस्यति, 
, , (रि) देवहय, (ची) (था) जाति, खभेरम्मा । 
देवतोभोंका प्यारा 1 
सुरभि, न. खण, गन्धादम, सुन्दर, (ठ) सुगन्धि 
द्रव्य, चम्पक, वसन्तक्तु, जातिफल ब्रक्ष, रामी- 
वृक्ष, गन्धतृण, वकुल-गृक्ष, राल, (ची) याल, 
मातूकाविरशेष, सुरा, गौ, सद्रजरा, वनमालिका, 
तुलसी, पाची, एयिवी, गोमाता, (त्रि) कान्त, 
धीर, विट्यात । सोना, मेधक, खुदावू, चवा, 
मौसम बहार, जायफल का दरसव्‌, जंडीका 
` एूरखत्‌, खस्स, शराव, गाय, मालती, जमीन । 
. सुरभित, चि. दुग॑पित, ख्यात (ननी) (त सौरम । 
खरभि'त्वच्‌, न. वृदेला; बड़ी इलायची । 
खरभि.वट्कट, न. यदत; दारचीनी । 
खुरभि-वाण, पु. कामदेव । [जदि 
„ सङु-रर्पि, पु. देवर्पि, नारद, पवत, तुम्बर, फोलाद- 
सुरखा, स्री, गहा; नदी विशेष । 
सुरला-ल्मिका, सी. वैशीवायः; वांसरीकी खर 1 
डुर खोक, पु. देवव्येफ, खगं । पदिर्त । 
सुरत्मैन्‌, न. आकार । सासमान । 
' सुर.वैरिन्‌, पु. देय । 
सुरस, म. त्वच, गन्यदण, उलसी, (पु) मोच- 
रस, (नरि) खादु, सुन्दर रचयुक्त (त्री) (स) 
सप्यै माता, दुगौ । खाल, चिव्का, खस्स, जाय- 
कुदटदार । 
खुरुखद्मन्‌ , न. स्म । वहिर्त । 
सुरसरित्‌, घ्री. ग्वा, खर्म गङ्गा 
स्यसखन्दसी, सी. अपसरा, मत्यविशेप ! द्र । 
सुरा, री. चपक, मय (वु चरी.) यनवान्‌ । सराव, 
^  दीरतम॑द्‌ । ` शनः 
सुरा-कर, पु. नारिकेवदरकष, मयोतत्तिस्यान । चा- 
, ` स्थिक का द्रत, प्रदान ॥ | 


( ३२५७ }) 


, इय, 


खुरा-चाय्यै, पु. वृहस्पति } देवतार्भोका सुद्‌ 1 

सुरा-जीविन्‌, पु. सौण्डिक 1 कलल ! 

खुरापाण(), न. शरावपीना । 

खुख-माजन, न. हारावका प्याल, या वर्तन । 

खरारि(खुरद्धिष्‌ ), घु. देवश । देवता 
इदमन । 

सुराप, त्रि. मयपायी । शरावखागा । 

खुखरि, पु. असुर । देव । 

सुख-र्य, पु. सुमेर-पवैत, खग, सराण, ! स॒मे- 
सुपदा, यदिरत, शरावका धर । 

खुरा, धु. देशविशेष, राम परिवारविशेष । सू 
रत का जिल । 

खुराषटःल, न. तंबरिका, (ठ) कृण सुद्ध, पिपवि- 
शेष, (तनि) सराष्देरीय । तत्रा, स्याद मूग, खारा 
जर, सरार देदा का । 

खुर, पु. शोभाञ्जन (ली) (गा) 1 सदांजना, सरग 

सुरूप, न. तूल, (ननि) रूपविचिष्ट, विद्वान्‌, (घ्री) 
(ग) चालपर्ण, सन्द्री घी । दै, खवपूरत, 
दाना, खास वटी, खूवपूरत ओरत 1 

सरःज्य, पु. ृस्पति (त्री) (ज्या) उरसी; देव- 
ताओं का गुर, तुलसी । 

सुरेन्द्र, प. खरपत्ति; देवताओं का गुट } [यिा 1 

खुरेनद्र-जित्‌, पु. गण्ड, इन्द्रजित; रावण फा 

सुरेभ, पु. रद, देवदस्ती । रांगा, देवतार्मो छा 
हाथी) [दगी 1 

खुरे-श्वर, पु. ष्ट, महादेव, इन्द, (ती) खगे-गद्ना, 

सखुसो-त्तम, पु. सूर्यं । आफताव, विष्णु । [बार । 

समु-लक्षण, न. अच्छे नदान (त्रि) छन्द्र लक्षण. 

सुखम, नि. सुललस्य, (जी) (भा) मापपर्णा, 
धूस्रपत्रा; सुखाल, आसान, खास बूट । [सप । 

खुरुयित, त्रि. मुन्दर, मनोश्च । पूसूरत, दिक्च 

खुखकित, त्रि. उत्तम । उमदह, कमी । 

सुध + त्रि. उत्तम छेदनकता । तान 1 

सुलोचन, घु दरिण, दुर्योधन, (बि) शोभन चघ्ठ- 
युक्त, (त्री) (नी) माधव राजपल्नी । दरण, नेक 
चदाम, राजा साथवक् जोह 1 

सु-वचस्‌, धरि, वागमी, फरीद काम्‌ । [मादताय । 

सु-वन, धु. सूयं, अभि चन्द्र । आपृमताव, भविद, 


। सुवा, खी. सू्यपतीः सूरजङी जोरू । . 








शुशरात,] 


( ३२९ } 


प्र, 





सुखात, त्रि. सुन्दररूप न्दाया हुमा, मागत 


द्रव्य द्वा लाते, (न) उत्तम ज्ञान । 
` सबुहटन, तनि. सद माराजानेवाला । 
सुदित, धि. प्यारा, सफ, दामकारी \ 
सुःह्त्‌(द्‌), इ. मित्र, समरे ४ था स्थान। रोख । 
सु-हदय, ननि, धद्धचित्त । साफ्‌ दिल्या । 
छदो, पु. चदवरीय वृह्धथराज पुत्र, । 
"सूक, घु, वाण, वात, उत्पल, । तीर, हवा, कमठ । 
` सुकर, पु. सुभ्र, दयार, सास हरण 1 
, सू, न्न. शोमनोक्ति विदि, (न.) वेदोक्त सोत्र, 
,मंत्ादि, (री) (कि) शारिकोपक्षी । सुगो, 
, दमे प्फ शमे, भैना सिद्वा । 
` (सुम, व्रि. मल्प, अतीन्द्रिय (षु) सण, (न) फ- 
तम, अर्थालङ्कारपि०, (धी) शब्द प्ररृत्तिपि०, । 
-थोदा, यारीक 1 [वमद 
.सुषम-दिन्‌, भरि. भति दुद्धिमान । वदा भकृ- 
सूत्मःभूत, न. क्षिलादि प्रवभूतोकि सूस्नोर, पु. 
प््ामेद्रिय, ५ करमेन्दिय, ५ श्राण, सन, बुद्धि 
शन १७ का समुदाय । 
, ` सूच) धु. दामी सूल, (घी) (ची) सुर । 
, सुचः, तनि, पिश्चन, (दु) बोधक, ककर, विडार, 
` , कफ, पिद्यन, बुद्ध, उदधि, पिशाच, सू्रषार, 
प्रथिक, सृक्ष्मदाठिधान्व । चगक, कत्ता, विद्री, 
कौमा, मुसाफिर, एक फिखम के जंगठीधान । 
सूयन, न. टट गन्धन, अभिनय, खवर, (स्री) 
(ना) जताना, छेद्ना, नञ्र, चताना, भदा ! 
.सूचिक, घु. मूनिञीषी, (लर) (का) सूखी, दसि" 
ण्ट । द्रजौ, सू, ्ाथीकी पुण्ड । 
, सूचित, तरि. कथित, योपित । कहा हुजा, जता 
। या हुमा! 
` चिवत्‌, धु. मण्ड्‌, प्षि"राज 
सचि-वदन, इ. नकट, मरकः; नेवरा, मच्छर } 


सची(चिका) स्री. सुहं । 


` सूचीमुख, न. दीरक, (त्रि) सूच्यमसुख । दरा, | सुदतः 


मह्यै नोकदये मानिन्द जिखका शल हो । , 
सूची-सोमन्‌, ए. शकर । सूअर 1 
सूच्या-स्य, सु. मूपिक, (तरि) सूचीयुख, मूख, युष 


सूत, पु. सारथि, त्वष्टा, बन्दी, सुतिषराठक, पारद, | खः 
कः 


नि त, , 


रित, (लर) (ति)। गाद्ीवान, तरखान, कषव्रिय 
ढी वदसे ब्राह्मणीके पेम पैदा हुजा २, माट,. 
पारा, भाफृताव, जन्मा हुगा, भेजा हुजा । ˆ 
सूतक, न, जन्म, जननारौच, पैदायरा, डका 
लडकी पैदादोनेके पीठे १२ १३ १७ ३० दिन- 
तक वणेकि मसे जषटद्धि (त्र) (का) नईं सं 
हुई । 
सूतिकागार घु. खव धूत दोनेक घर । 
सूटकार, न. सुरुराना, जानना । 
सुत्या, खी. यजन्ान, सोमरतारसपान । 
सू, न. तन्व, व्यवस्था, रातरादिसूयनांय, डोरा, 
सुत, पिरतिला, शाके करम्मेको सुख्तषर दि. 
खलनिके कायदे, नाव्या का उपक्रम य~ 
वस्या । 
सू्ःकण्ठ, षु, विप्र, सञञदी, कणोत, ब्राह्ण; 
ममोला, कवूतर 1 
सून्र(थ).धार) शर, ला, इन नान्दीपाठतिर । 
स्वारी, शिल्पविरेष ! तरखान, युष्टय गदं \ 
सू्.भिव्‌(द्‌), ु- सौचिक 1 दरक । 
सु्-यन्च न. सी । चरला 1 
सून्नामन्‌, घु. इन, देवताओं का राजा 1 
सूननिन्‌, पु, काक, प्रि) सू्विरिट । कोवा, 
सूतवाला } 
सूद, . सूपकार, व्यजन, पराप, लोधर, पाप, सूप। 
बावरी, तरकारी, कूर, गजम, नाद । 
सूदन, त्रि. नादाकरनेनाल, (न) वय । 
सूदर-दएछा, (छी) पाकाय । यवस्वीखाना । 
सून, न~ जन्म (त्रि) विकठित, चतत (की) न) 
वधस्यान । दाइ, खिलाहुमा, माद्म किया 
हुमा रण, मासव्रिकयस्थान्‌ । ति 
सूनिय्‌ पु- शिष्छारी, मांसवेचनेवाखा । ख्साईं । 
सूट, ए. वेदा, छोटामा, सूय, साकका येद्‌ त) 
वेरी। वाग 4 
न, सची शीर मीठी वात, (नि) चचा. 
सुप, इ, दाल, (त्र) रसोरैया 1 4 
सूप-कारः घु. वावरची, द्री परीहुई खानेवाणा 
सूपा्ग, न. दिद; ठीड 1 .“ { पानी । 
र, न. सरीर, आकाश, जलः) दूष, भमान, 
जमर प, सथ्य, सरईलृश्, जिन-पिवूविरेष, पण्डवा 


सुव्िका, 





सुव्िका, सी. जठुका; खख । 

सुवर्णे, न. सोना, दरि चन्दन, नागकेसर, जङी- 
ति <° रत्तिकाभर खर्णं, कर्ष, (पु) यज्ञवि्ेष 
धतूरद (चरि) डोमन वर्णयुक्त, (छी) (णी) द- 
द्धि, खणेक्षीरी, एमा खदहागा । 

शु-वणैक, न. पित्तल, (त्रि) सुन्दरवर्ण युक्त 1 

सयुवर्णःकद्री, घी कदलीविशेप; चापा केलय 1 

सुवर्णकार, पु. पदयतो हर; नार । 

सुबणे-पिञ्जर) त्रि. युनदरी रेग का 1 

सखुवर्ण-वर्ण, पु. विष्णु (ली) (गी) दषा, (त्रि) 
सुवर्णव्भय॒क्त, लदी, सुनहरी रंगक्ा 1 

सुबणै-वर्णिक, पु. वर्णेसद्र जातिविशेष, अम्ब- 
टकी विदे वैरयाके पेरसे पैदा हुआ २1 

सुवणेःषिन्दु, पु. विष्णु । 
सुवर्णै-भाण्ड, पु. सोनेका संवृक 1 

खछवणे-मय, तरि. सोनेका । 

खव यूथिका, स. पुष्पविशेष । 

सु-चयस्‌., घ्री, श्रोढा खी! जवान ओरत 1 

सु-वहः प्रि. खखबाष् । भातानीसे उठाने यक्‌ । 

सुवाससः, त्रि. मुन्दर ल्के 1 उमदद्‌ पीशाकः 
याला । व्यादी इई 1 

खु-वासिनी, सी. सुगन्धयुक्ता खी, कुमारी; नई 

सु-विग्रह, त्रि. दिव्व दे । सुंदर शसीरवाला 1 

ख-चिद्‌(द); धु. पण्डित, (घ्री)(दा) गुणवती घरी । 

सु-चिदल, न. अन्तश्र, (घी) (श) जढानासौ । 
रनवास; व्याही हुड स्री । 

सु-षधिभक्तः चरि. वाया हआ 1 

स-चिधन्ध, चरि. प्रसन्न; विश्वासवाला । . 

गुषीज, न, सुन्दर वीज, तनि. शोभन वीजमुक्त, 
(&.) खसखस । 

खु-दृत्ति, सरी. सुति (तरि) सुत तअरीफ्‌ 1 तथ- 
रीफु किया हु । [चिखनी 1 

सु-वृत्तः त्रि. नेकचलन, गोल, (त्री) (त्ति) नेक- 

सु-वृद्ध, त्रि. अपन्न, सश पविन्र, पुष्यात्मा । 

सु-चेल, ए. पर्वतविश्ेष । नकत । 

खेद घु. सदर पीशाक (ननि) सुंदर पौशाकवाला } 

.स्-शयम्मन्‌ , पु. निन्दित ब्राह्मण, राजावि०, त्रि. 
सुन्दर ! 


खशाः न. णादरेकः षु. चदु, भिण्डा, तंदलीय । 


८३९८ ) 


, इस्थिर, ` : 





सु-शान्तः, नि. चुपचाप (छी) (न्ता) राजा शरि. , 
ध्यजकी जोर 1 ः ५४. 
ख-शिक्ित, त्रि. सीखाहुभा । ताटीम याप्तह्‌ ¡ . ` 
सुरशिख, पु. अनि, त्रि, उत्तम सिखा युक्त 1 
सखु-दि, चरि. जिसके इनु ख॒न्दर दो । , 
खदिभ्वि, त्रि. अच्छ वदा हुआ । 
सु-शीतः, न. शीतवरिरोप । बड़ सद, तरि. शिष्ट \, . 
वड़ा सदै । सरी ,. 
खुदम, पु. शीतगुण, (नि) शीतयुणनरिष्ट, । सदै, . 
ख-शील, घु. चोलराज, (न्न) दोभनशीलवशिषट ^. 
(ची) (छ) श्रीङृण्ण महिषी विशेष । यमभास्यौ । - 
नैक चलन, नेक चलनी । ` ^ 
सु-शीखता, सरी. नम्रता, विनय । दरीमी । 
सुश्री, चि. खन्दर शीयुक्त । खूधपूरत ! ` 
सखुश्वुतः पु, चिकित्साशाल्रकत्त, विश्वामित्र, सुनि- . 
पुत्र, तरि. जच्छ तरह सुना हुआ ' (न) "चन्द्र ~. 
श्रवण, (द्वी) (ति) अच्छा श्रवण । ? 
सु-्छक्ष्ण, चि. वड़ा मुखयम । १: 
सु-पम, नि, शोभन सम, (ली) (धिम) परमा- ” 
दोभा (न) अच्छा वरस्त 1 म 
सुपि, घी. गर्त, शष्क जलः गढ़ा, सुर । । 
स्ापिर त्रि. छृतमर्त, (न) विवर, (पु) मभि, (घ्री) 
वंसी, । सुराखदार, राख, वंसरी । । 
खपीम, पु. सप्पेवि ०, चन्धकान्तमणिनिशेष, (ननि,) 
श्ीतगुणयुक्त, मनोज्ञ, जड्‌ भसीम खूबसूरत, . 
वेदरकत, वेहद्‌ 1 प ‰ 
सु-पुप्त, त्रि. निद्रित, (न.) सुपुप्ताऽ्वस्था, (घी) (प्ति) , 
आनन्दमय कोप, सुनिद्रा । [सूर्यकिरण । ` 
सुधुरा, स्र, देदान्तर्गेतमेर दण्डवाह्य नाडीविरोप, 
सुषेण, पु. करमर्दक विष्णु, सुप्रीव, वय, वेतसृक्ष। . 
खघ, व्य. अरोस, अतिशय, सदय, तअरीफृ । 
खु-सम्पद्‌ (त्‌) घ्री. सौभाग्य । हदर्मत 1. 
सुसद, त्रि. सुखसे सहारन योग्य । 
खुखारः) पु. रक्तखदिर, (न्रि.) अतिषार विशिष्ट } ` , 
(खी.) कारवे । मुरख खेरा,, असद्यालकी वीः 
मारीवाखा । : 
सुरथ, त्रि. सुखस्थायी, नीयेग ! तन्दसस्ठ, खुश । 
सुस्थकस्प, चरि. तनदरस्त, रामी, ! -. ` 
सुस्थित, चि. भच्छाकायम, (न) अच्छी स्िति। 


श्युस्थिर, चि, अचन्ल.। कायम, धीमा । ` , 


|; खुघ्ात, त्रि. सुन्दररूप स्दाया हया, 


५५ 


+ 


' सूचित, त्रि. कथित, वोभित । कटा हआ, जता- 


, ` सूची(चिका), ची. सूह \ 


: सुच्या-स्य, पु. मूपिक, {त्न सुवीयुख, सूखा, पुस! 
.' सूत, धु. सारथि, त्वश, बन्दी, स्वुतिषाठक, पारद, 


, सतिः) ' (३९९ ) र । 





मरित, (छी) (ति) 1 गाड़ीवान, तरखान, क्षतिय 
क विदत बरह्मणो पेठमे पैदा इमा २; माद, 
यारा, भाफ़ताय, जन्मा हुमा, भजा हभ } 

सूतक, न. जन्म, जननादौच, दायर, रढका 
ठ्ढकी पैदाहोने्े परि १२ १३ १० ३० दिन 
तक्‌ बणेकि करमते अश्द्धि (तरी) (का) नई सूर 
हई! 

सूतिकागार, प, सवण; प्रसूत दने धर । 

सू्कार, न. सुरुराना, जनिना । 

सूखा, घी. य्ज्नान, सोमरुतारसपान । 

सूत्र, न. तन्तु, व्यवस्था, शाल्नादिूवना प्रथ, डोरा, 
सूत, षिकविला, शाघ्रके कर्म्मेढो सुख्तसर दि- 
खलानेके कायदे, नाव्वशात्र का उपक्रम व्य 
वस्था । 

सू्र-फण्ठ) पु. विग्र, खञ्जरीट, कपोत, बाद्मण; 
ममोटा, कवृतर 1 

सूत्र(ध).धारः, घु. त, इन्र, नन्दीपगंतर । 
सवारी, शिल्पविशेप ! तरखान, युय नद । 

सूच-भित्‌(द्‌), षु. सौचिक । दरी 1 

सून-यन्ब, न. खड़ी ! चर्खा। 

सुत्रामन्‌? पुः इन, देवतार्ओं का राजा । 

सुनि) पु. काक, (वरि) सू्विदिट । कोवा, 
सूतवाला । 

सूद. सूपकार, व्यत्‌, सपरा, सोप्र, पाप, सूप । 
वावरची, तरकारी, कपूर, गजब, शुनाह्‌ । 

सदन, चि. नाराकरनेवाल, (ग) वध । 

सद्र-शाला, (ल) पाकाय । वावरशरीखाना । 

सून, न. जन्म, (चि) विकषित, श्नात्‌ (ली) ना) 
यथस्थान । पैदाइर, सिलहुमा, मादम्‌ किया ` 
हुमा रण, मासविक्रयस्यान 1 















प्रवय द्वारा लात, (न) उत्तम प्रान ) 

खु्हन) त्रि. सदज माराजानेवास । 

सुदित, त्रि. प्यारा, सुफीद, मकारो 1 

सुहव्‌(द्‌), पु. मित्र, तपसे ४ था स्थान । दोख ! 

श-हदय, ननि. छदधयिन्त । साफ़ दिचवालय 1 

खुदो, पु. चरवरीय वृहदथराज पुत्र, । 

सुक पु, बाण, वाति, उत्पल, । तीर, इया, कमल । 

सूकर पु. सुज्र, छृद्यार, खास हरण । 

दुक्त) ननि. शोमनोक्रि विरिष्ट, (न.) वेदो सोत्र, 

, रम॑त्रादि, (@ी) (कि) शारिकाप्षी । युको, 
वैदमे भंनोके शमे, मना चिद्धिया 

सूष्ष्म, चनि. त्प, अतीन्दिय (पु) गयु, (न.) ढ- 
सरव, भथाठडारवि०, (त्री) शब्द ्रदृत्िपि०, । 

„ मोदा, पारीक। [समंद] 

सुक्षा-दारिीन्‌, त्रि, सति बुद्धिमान । यदा अक्‌. 

'सुष्म-भूत, न. क्षियादि पवमूतोके सूष्नांय, पु. 
परसञचानेद्धिय, ५ करमेन्धिय, ५ भाण, मन, वुद्धि 
श्न १७ का समुदाय । 

सुच, पु. दाम सूर, (घी) (वी) सई । 

सूचकः ननि. पिन, (षुः) योधक, कुकर, विडात, 
काक, पिद्यन, बुद्ध, सिद्ध, पिगाच, सू्रधार, 
पथिक, सुक्मराल्ान्य । चुगल, कुत्ता, बिद, 
` कौजा, सुखाफिर, एक फिसम के जंगटीधान । 

सूचन, न. दृष्टि गन्यन, अभिनय, सवर, (की) 

` (ना) जत्ताना, छेदना, नञ्ञर, वताना, भदा । 

सूचिकः ु. सूचिज्ीवी, (ली) (का) सूची, दसि- 

य॒ण्ड । द्रजी, सुई, हायीकी पुण्ड । 


यां हृजा। भ 
“चत्‌, पु. पर्द्‌, पक्षिराज ! सुनिन्‌, घु. शिकारी, सवेवनेवाला 1 कसाई । 
व सदु, ४. वेय, धेदामाई, सै, आकका पे (द्‌) 


-सुचि-चदन, पु. नक़ल, मरक; नेवल, मच्छर ॥ यः 1 
सुद्त, न. सवी ओर भीटी दात, (रि) सचा, 
खप, प. दल, (नि) रसया ! क 

सुप-कारः घु. यावर, शर्की पश्च सानेवादा। 
सुपा-छः न. ददः दीड्‌! {पानी ॥ 
सूम, न. कीर, आकारा, जव दूष, समान, 
सूर घ. स्ये, स्वह, जिनपिनृविरेप, पण्टिद । 


सुची-युख, न. दीरक, (निः) सूच्यमसुख । दीय, 
„ सकी नेक मानिन्द जिसका सुख दो । 
. सची-योमन्‌* ध. शकर 1 सूर 1 


सूय, षुराणवक्ता, (षु. न>) पारद, (तर) प्रतत, 
य्‌ 


र) ` 


“(३३० ) 
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भाफृताय, आक का पेड, १७ वँ जिनका बाप, 
दाना। 
सूरण, म. मूरविशेष, जीमीकंद, शृक्षविशेप । 
सूर-सूत, धु. अरुण; सूरज का गाड़ीवान्‌ 1 
सूरि, पु पण्डित, यादव, सूय्ये, कृण । दाना, 
. यदु का खान्दान, आफृताय । 
सूरि पु. पण्डित, (ली) (णी) राजसपेप । दाना 
रा सरसों । [चोखठ सेर वजन 1 
सष्पै, ए. न, इय, द्िदोणपरिमाण; छाज, ६४ 
सूप्प-णखा, खी. रावणमगिनी> रावण की वहिन। 
सूर्मि, ली, अतिमा 1 पुती, खंवा । 
सूय्यै, पु. अकेयणे, वच्ुत्र दानवविकेष, ्रदवि- 
दोप । जफृताव, (ल्ली) (या) सूर्यं की जो, 
मयी व्यादी हृद ! 
सू्ये-कान्त, . बिद्टीर, तशी शीदा, सूरज- 
व पलों का पेड । 
-ज; पु. सुभ्रीव वानर, यम, शानि, (घी) 
सवभय, | (जा) यमुना, तापती । 2 
%मुम्यनुत, आदि । वंदरोका राजा सुम्रीव, 
मखिकुलमैत, जल, जमना, तापती । 
सुस्यौ"चर्त, घु. सूखी रल । 
सय्या-दमन्‌ पु" सूपयकान्तमणि । आतङीरीसा । 
सूय्यै-दु-सङ्गम, इ. अमास् (छ) (भण) म~ 


मावस । [अतिथि 1 
सूर्योढः चि. सू्ैके साथदि आप्त (&.) रातका 
खक, पु, वाण, पद्म, वायु । 
खाम्‌) न, सखुबाड्‌ । जबाडा 1 {भाग। 


खक्ष(कि)णी | त्री. ओष्टदवयरान्तभाग । खखवादै । 

खक्षण(णी) |च. ची. सखवाडा, जवडे । 

सृगाल, पु. जम्बुकं (घ्नी) (खी) (चिका) गीदड्‌ 
गीददी 

ख्गया, स्री. वाट । रासत्‌ । 

खर्‌.पु. @ ग, २, ड) खटा । पैदा फुनिन्दह्‌ । 

सडजनः.न. रचन, उत्पादन; यनाना, वदा करना 1 

खणि, पुशवु (ल) (णि) (गी) जह । दुदमन, 
सकर । 

णिका, स्री. लला, थुक 1 


खक(कि) | खफणी; दोनो ओजे के घान्त- 


संत, धि. गत, पक, (ली) (ति) माम, गमन, । - 


इनन 1 गिया हुआ, पुख्तह, : राखद, ` रफृतार, ‡ 
ईला देना 1 . [त्री] 
खृत्वरः चि. गमनकत्तौ (स्री) (री) माता, गमन- 
खदर, पु. सप्प; सांप । 
खदाकु, पु. वायु, वज, अनि, ग ' छली) (र) 
नदी । हवा, आतिश, दरण, वज्ञ, दयौ । ' . ` 
सक्त, चि. गत; गिया हुआ । १ 
खभ्र, पु. छदाधर । माहताव । [घख, चादाक । ` 
खमर, पु. पश्च-विशेप ! हरिण का वचा, (नि) ` 
सखृष्ट, त्रि. निर्भ्मित, युक्त, निश्चित (घी) (ि) 
निम्मण-खमाव । वनाया हुआ, . जदा हमा, 
यकीन क्रिया हु, पैदा हुभा, २, वनाव, 
मौजदात । + 
सेक, पु. सेचन; सीचना । 
सेक-पाच्च) न. जलसेवनाथार । वोका, डोल । 
सेकिम, न. मूलक; मूटी । (निवाला । 
सेस, ए, खामी, (त्रि) सेचनकरता, माठिक, सच 
सेक, न. सेक-पा्र; सींचनेकावर्तेन । 
सेचन, न. छिडकना, भिगोना, (त्री) (नी) सचि ` 
नेका वरतेन । । 
सेतिका, घी, योध्या पुरी । 
सेतु, पु, पुल, खासपरड, वेद पगङंडी, (डो) भक्षर। 
सेठु.बन्ध, पु. केकरे एटुंचमेके ल्वि जे एक श्री 
रामचंद्रजीने समुद्रपर यनायाथा ! 
स्न, न. निगड, वेडी; हथकड़ी । 
सेना, स्री. पज, चीचीसजिनोंढी तीस माता । 
सेनाध्यक्षः, पु. सेनानी, 1 सिपाद्‌ सालार) 
सेनानी, ए. कार्तिकेय, सेनापति, । । 
सेना-मुख, न. ३ हा्थीं,३ पो, ६ रथ, १५ पैदल 1 
सेच, पु. सेवा । खिदमत । 
सेवक, चि. नौकर, पप्विरक । सिदमतगार 1 , 
सेवधि, पु. फुवेरकी निधि 1 दख, पद्म जादि । 
सेवन, न. उपासना, सेवा, ' सूरे फा काम, (नी) 
सृङ्‌ 1 
सेवनीय, तनि. सेवायोग्य, उपास्य । व 
सेवित, चि. उपात्त, आराधित, आधित . (न) 
फलविशेष 1 खिद्मत किया हुभा 1, . + 
सेव्य, न. पेड पीपलका (चरि) सैवाके योग्य, (ली) 
ल्य) इन्दा, छली । ॥ 


सेव्यमानः]. । , ` (३३१ ) [सीततिक ' 
` "सव्य-मान, नि. जिसकी सेवा की जावे । 
संहः त्रि. सिंदवुस्य । शेरकासा 1 
, संहिक(केय), पु. राहु्ह । ` 
,- सकत, न. ब्राहकामयतरः रेतला किनारा । 
सेकतिक, न. यात्राकाले वाधा हुभा डेरा 
„ नाल्विक, (त्रि) संदेह करेवा । 
सेकतिल, तरि. पिकत्ाु्त । रेता । 
सेनापद्य, न, सेनापति का काम । सूवेरारी ! 
सेनिक, चरि. सेनाका । धिषा [निमक, घोडा ! 
सन्धवः न लवणविशेय; (घु) घोटक, । सघा 
सन्य, न. सेनय, (इ) सेमसमेत \ पज \ 
सेवाल, न. वाल, परानीकै ऊपर जमी हु का! 
सेरिभ, पु. महिष, सगे । असा, विदत । 
सो, घ्री. पावती, दुगो । 
सोढ, त्रि. क्षान्त । सहारनेवाला । [ताकतवर 1 
सोढु, (घ्र) (शा) क्षमायुक्त, । वरदार्त ऊर्निदद, 
सोढव्य, नि. सदहारनेक योग्य । 
सोत्कण्ठ, त्रि. उत्सुक । ख्वाहिदा-मन्द्‌ 1 [पाक्य । 
सोत्मासे, पु, ष्टस्य वाक्य, शेपवाक्य, प्रिय 
= सवः सकाभाई, (ली) (रया) सी वहिन । 
सोपष्मव ति. राहुप्र सूर्यं चांद । 
सोपाधिक, ननि. उपाधिवाला ! 
सोपान, न, आरोदिणौ; सीद़ी । 
'सोभरि, ए. एक कपिका मामं 1 
सोम, न. काचिक, खमे, (यु) चिव, चेद, करर, 
बानर, डुर, यम, वायु, जल, सोमरताजीपधि, 
शिव, दीधिति, अग्रत, पर्वतविशेप, (तनि) सैन्य, 
मनोहर 1 [चांद । 
सोम-ज, न. दुग्ध (नि.) चन्द्रमा । दूष, पु. बुध, 
सोम-तीर्थ, पु. मभासतीर्थं । 
` सोमप(पा); इ. यजतम सोमरस पीनेवाखा 1 
सोमधारा, ची. आकाश । आसमान । 
सोम-ीतिन्‌ (धिन्‌) ए. पौतद्रोमल्तारस; जिसने 
यत्तमे सोमयेलका रस पिया हो । 
सोम-भू, पु.दुधम्रदः(ननि) सोमर्वशोद्धव । चैदरवेशी। 
सोमयाग, घु, यक्नविष; वीनवैके पी यद 
, यञ्च देता ह, सोमवेलका रघ इसमे पीया 
जातो £ 





सोमयाज्य्‌, पु. “सोमप देखो । [वेर । 
सोमखता{त्तिका), स्री, गहूचीरता, गिलोकी 
सोम-सता, घी. नमेदा नदी । ॥ 
सोमसिद्धान्त, ए. ग्योतिषमरेथ विशेष । 
साम्‌-सु्न) न. अराल, रिवम गौरीयनल 
नि्गेमनस्थान । जल्दी { 
सोम-सूता, स्री. चन्रमासे उतपत्र । 
सोमा, नि. कोमल ! नरम । 
सोल्ुण्ठ, पु. सो्टुण्डन । ताप्रदजुनी । 
सकर, त्रि. सूकर संबधीय, । सूखरका 1 
स्मैकरिव्छ, पु. व्याव ! सिकरी \ (पूरका । 
से(कय्यै, न. अनायास, श्चककर क्रिया । सखा, 
सोख्य, न; खलता । आराम, ख॒शी । 
सौगत, पु. श्द्धविरेष । युलदिद 1 
सोचि(क), प. सूचिकम्मोपजीवी । दज । 
व सौजन्य, न. सुजनता, भद्रता; मलमानघी, दसी. 
डी, स्री. पिप्पली; मघ । ४ 
सौत्य, न. सारथ्य; गाडीवानी । कोचवानी । , 
सोज{्निक), घु. बाह्मण, (नि) सू्सम्बन्धीय, 
व्या. व्याकरणम गणपाठ धृत घाठुवत्‌ ट्ट ्रयो- 
गमय, वा शब्द विशेष साधनार्थं खीकृत सूत्र 
घातु 1 दाही मह, णतका, चदय भागमेसे 
एक भाग । 
सौतरामणी(नी), षी. यागविरेष । नामएक 
यञ्च! (चरकं । 
सौदाम(मि)नी(खरी), स्री. विदुत; विज । 
सौदायिक, न. स्रीधनविदोष 1 
सौदास, पु. इश्वाङ्वंशीय राजा विदरोप । 
सौध, षु. न. राजण्ह (ननि) खथासम्बन्धीय } 
सौधार, पु. नाटक चतुरईृशमगकमाग 1 
सौधा, न. शिवमन्द्रि। [चेका गोदृत । 
सौन, त्रि. सूनासम्बन्धीय; सूनाका, कसादैके वे- 
सौनन्द, ए. घल्देवजीका मूषल । 
सौनन्दिन्‌, ष. बल्देव; कृष्णजी का सहया 1 
सौनिकः, पु. कौटिक । कषा । 
सौन्दय्य, न, खन्दरता । खूबसूरती 1 
सो पर्णी, न. मरकतमणि । पत्ना, सोढ, यरद । 
सौपर्णंय, घु, वैनतेय; गरड देवता ॥ । 
सौतिकः घु, राचरियुदध, महाभारतका पर्व, (तरिः) 











सम्य) 


(३३३) 


` स्वल, 





स्तन्य, न. इग; दृध 1 
स्तव्धकरणः, नि. निथलोर्दैकरण्ः; कान सखद 
स्तवक, पु. च्छक, सति, अन्य, परिच्ेद,समूद, 
(ननि) सवकारक । गुच्छा, तभरीफ, कितावक 
वयि, मजमह्‌, तारीफ कुनिन्ददह ! [ववद्‌ 1 
स्तब्ध, त्रि. जडीकृत, मू । वेदत, वेदोर, 
स्तस्च; पु. तिनको का युच्छ । [सखतून 1 
स्तस्भ, पु. भ्रकाण्ड ररितदृक्ष, । तनह, सेवा 1 
स्तम्भकिन्‌ , पु. वायवि०; एक वाजा । 
स्तम्भनः, न, जडीकरण, चटकरन, मनहकरना, 
पु. काम वाणविोप, 1 
स्तम्भित, भनि. जडीक्ृत, टदीकृत । वेदर्कत किया 
गया, मज्ञतूते किया हुआ 1 
स्तरिमन्‌, प. तत्पम्या, 1 विस्र, बिना । 
स्तर, पु. भूभिमागवि०, ख्या, (ली) (री) धूम, 
जृमीन का सास हित्वा, विस्तरा, धूभां ¡ 
स्तवक, पु. गुच्छ, समूह, । 
. स्तघकित, त्रि. गच्छ मनाया हुमा । 
स्तावः पु, स्तुति । तभरीफ़ । 
स्तावकः, त्रि, स्वकत्ती, । तारीफ कुनिन्दह्‌ 1 
, स्तिमित, तरि. सप्र (न) अच्च 1 गीला, दद्रा 
हुआ । 
स्तुत, त्रि. ईडित । ताअरीफः किया हुमा (नी) 
स्तव, दुमा ! ताअरीफ, देवौ । [भाद। 
स्युति-फाक, (त्रि) (त्री) (ठिक) स्तुति कक्ती; 
स्तुतिवाद, पु. प्रदा वाक्य । तञतीकफृका 
कलमा1 
स्तुनक, पु. छाग । ककरा 7 
स्तुभ, $. छाम । वक्रा । 
स्तुष, ए. सेषात्त, निष्प्रयोजनं । मजमद, वेफायः 
दुद्र, देर्‌ 1 
, स्ते(स्ते)(न्य)न, न. चैष्यं (द) तस्कर ! चोरी, 
चोर 1 दुजृद्नी, दुज्‌द । 
" स्तेय, न. चीप्यै; चोरी 1 
स्तेयिन्‌+ यु. चोर, सुनार । 
स्तेयस्य, न. गोल्छपन, जडता } 
स्तोक(क) धु. चातकपक्षी, जल्यिन्दु (ननि) अल्प) 
स्तो, नि. लवकर्ती, । तथरीपृ कुदं । 
स्तोक्न, न. सवर! तमरीष्‌। , ` :, , - 


करिये हुए षा 1 । स्तोभ, ए. खामावथवमिरोष, देखन, स्वम्भन रागे 


आद्प पूरा करनैवाच्य दरूफ । | 

स्तोम, न. मक, घन शरस, (वि) बक, जत, 
(पु) समूद, यन्त, स्तव 1 | 

स्त्यान, न. समूद, लिग्ब, आर्य, शब्द (त्रि) 
शब्दित, निबिड, संहत । चिकना, धना, सस्ती, 
भबान्‌, यूज-दार, आवाज़ ृनिन्दह 1 

खी, स्री. नारी ! जरत । 

खीता(त्व), सी. वीप; जनानापन 1 

खी-धनः, न. त्रियो रो मात्‌ षा पित्ङ्खतै पराप्तथन। 

सी-धरम, ष. व । है । 

सीधर्भिणी, छी. ऋतुमती 1 रै जबाडी 

स्री-रल, न. उत्तम स्रौ ! निदाय उम्द्ह मौरत । 

खीलिद्ध, न. योपिद्राचक, ती सिन्द \ सुभप्रस, 
ओरते का निशान । 

खण, न. सीत्व, सी खभाव, स्रीषमूह, (षु) सी 
वदीभूत पुष्प, सीसंवेभीय, कीपन । 

स्थ, त्रि. सित, वतमान 1 मौजूद । 

स्थग, त्रि. धूर्ते, शठ । शरीर, छचा । 

स्थरान, न, ठीपना, छिपाना । 

स्थगित, त्रि. तिरोहित; छिपाहुमा, थका हुम्‌] । 

स्थण्डि, न. यागार्थं प्रस्त भूमि; यक्तके स्वे 

तयार की हुई जमीन । देम-भूमि । 


ध यततस्थानमे सनेव } 


स्थ-पति, परु. वृदस्ति सवम नामक यरफतता, 
शिल्पी, फञ्चको, कवेर, अधीश, (त्रि) सत्तम । 
छारीगर, मित्री, दौरत का देवता, भातिकः, 
नैक! 

स्थपुट, सत, न, (घी) (ली) थलका सुलर, नि, 
ददते कङ्हु° (न) दृशियोके जइ 1 

स्थवि, पु. तन्तुवाय, 'खगी, जहम । तवी, य. 
दिद, गैर मनङ््ख्द्‌ । 

स्थविर, न. शरेय, (9) बरह्मा, (तरि) शद्‌, मचल! 
पहाड्का, बू, कायम । 

स्थविष्ठ, चि. अतिस्थूल । निहायत मोटा } 

स्थल, न. त्द्‌, (न, खी) जकदस्य देथ (घी) 
@) । खेमा, थका सुलक 1 





[समित,, 





, सौम} . ` (३३२) , । 
सुछ्ठिजनक 1 रातो लद, नीद पैदा करमे- | सोधगे, तरि. खमेका । देवता ।. ` . ` , (५ ॥ 
.याला 1 सौवर्ण, धरि. सोनेका ! : 
सभ, न. दरिषु, यच््रविशेष । सौवस्तिक, $. पसदित, खस्तिवाचक । 


सौभद्र(देय), धु. डमद्ातनय; भभिमनयु 1 

सौभन, घु. भाग्य ! किस्मत । 

सौभाग्य, न. चदुधयोग । संधूर, स॒दागा, नेक 
किस्मत, नाम एक योग का, तिष्कम्भजादि 
सत्ताईस योगम से ४ था, योग । 


सौभागिनेयः, ए. उमगाल्री का पुत्र । 
सौभिक, पु. इन्द्रजालिक । मदारी । 
. सोमात्र, न. मरईयों का परस्परतेह । . 
सौमनस्य, ग. श्राद्धपिण्ड दानानन्तर ब्राह्मण 
स्ते पुष्पदान म्र, श्रीति, अरसत्नता ¦ 
सौमिन्र(जि), पु. लक्मणः सुमित्रा का चेदा ! 
सौमेचक, न. सुवण; सोना । 
सौमेधिक, घु. सिद्ध, (ननि) मेधावी, दाना । 
सौमेरुक, न, सवणे, (त्रि) उमेरुसम्बन्धीय । 
सोना, खुमेरुका । 
सौम्य, पु. युध, मिप्र, भाखर, उदुम्बर, श्रष 
ककं कन्या वृथिक सकर सीन ये रशिर्ये, (नि) 
भतुग्रह, मनोज्ञ ल्ली) (म्या) इमो । अतारिद, 
आह्यण, चमकीला, गूलर का पेड, मेहरबानी, 
दिलचसप । 
सोर पु. प्ैथरम्रद, तुम्बस्क्ष, सूर्योपासक । 
(घ्री) (र) सृप्यै-कन्या । जुदछ, सूरज प्रस्त, 
स्य की वेदी। 
सौर्म, न. कुडूम, खगन्ध 1 केसर, चवर । 
सौरभेय, पु. प (त्री) (वी) पेनू (चरि) रमि 
खम्बन्धीय ! साट्‌, वल, माय, सुरभीकः । 
सौर(भ)भ्य, न. खन्द्रता 1 खूबसूरती, सुराधू । 
, सौरसेय, पु. स्कन्द्‌, सुरसा, । खामिकार्तिक 
~ ` सुरसा की मोलाद्‌ । 
सौराज्य, न. सुराजर्य 1 वाददादत ¡ [वासी । 
सरट्‌, ए. चेदिप, बहु= (रुः) उस देशकेनि 
(त्री) (री) तदीय सुगन्धयुक्त कत्तिका, पाती, 
चपा 
सौरि, पु. चिप्र, अरान गरष, यम, कृष्ण } 
सौरिक, घु. खरी, खरानिकयी ! बहिदत, इराव- 
वचने वास । 


सोविदक्विदसौ, (धः) कंचुकरी, सविद । 
सा्टव; न. बड़ाई, ज्यादती, खयसुरती, 1 ` . ; 
सौदाई(्यै), न. सस्य । दोस्ती । 
सौदद्‌(चय), न. मित्रता । दोस्ती । , 
स्कन्द्‌, पु. कार्तिकेय परृपति, शरीर, पारद, नदी 
तट, पण्डित ! वादशा, जिस्म, - पार, दयं 
करा करिनारा, दाना + [चलना, पूता, सुकना 
स्कन्दन, न. रेचन, गमन, क्षरण, श्ोपण; चहना 
स्कन्द्-पष्ठी, ची. चे्रच्ठा पष्ठी ! चैत सुदि छठ 
स्कन्ध, पु. द्रसत का तनह, देह, वादशांह, मजः 
मह, राखह, सेनापति, युद्ध, छंदोवि० पुसकक 
अध्यायविरेष । ॥ 
सकन्ध-खुह, पु. नारिकेखकादरक्ष, वड्का पेद 
स्कन्ध-वारः, पु. शिविर । छावनी । प 
श्कन्ध-वाह(क), चि. कंधेखे उगने योग्य भार. 
स्कन्धगटङ्ग, घु. महिषः भसा । ध 
स्कन्धस्‌ , न. श्रक्षमूल, स्कन्ध ।वेखुद्रसत, कंथा 
स्कन्धिन्‌, प॒, वरप, (त्रि) स्वन्ध-युक्त' पद्‌ 
तनददार । 
स्फ, त्रि, च्युत) क्षरित, श्ष्क, गत ! भिर 
हया, सुका हुआ, यया हुभा । ५५८ 
स्कभनं, न. एच । सुद 1 1 
स्खद्न, न, विदारण, पराजय 1 -एडना, हार 1 
स्खलन, न. पतन; गिरना सिघरना, पुरुजाना, 
पक्ता करना । 
स्खलित, चरि, पतित, चरित, कुण्ठित, भतिदत, 
(न) पतन । मिस हुभा, फिसस हुआ, सका हुमा । 
स्तन; ए. वक्षोज, अवयववि° । पित््ान । 
स्तनन, न. मेषशष्द; वादक की गजे! ` ˆ, 
स्तनन्धय { यु. अत्तिरिद (छी) (या) ` (ची) (या) 
स्तन-प प्रीरखोरा चा, शीरसरोरी ) . . 
स्तनयि्नु, पु, मेध, सुसद, मेधध्वनि, . विदत्‌ 
` स्यु, रोग । बादल, मुत्याास, वाद्लकी यजे, 
वकं मात, वीमारी } ` € 
स्तनित, न. मेष-निधोप, करतालि शब्द॑ प्र) 
शब्दित + याद्लकी यज, तालीकी आवास ! 


` स्य), `, (३३३) . ल्‌, 


स्तोभ, घु. सामावयवविदोप, हेन, स्वम्भन राये 
आलप पूर्‌ा करनेवाला दृकूफ 1 ¶ 

स्तोम, ग. मस्तक, घन यथ, (त्र) वकर, मत, 
(क) समू, यद्ध, स्तव । 

रसखान, न. घमू, तिग्ध, घटल, शब्द (तनि) 
शब्दित, गिविड, संहत ! चिकना, घना, यस्त, 
आवानु, गूज-दार, आबाज कुमिन्दहं । 

खी, त्री. नारी । जरत । 

स्रीता(ल्व), स्री. लीप; जनामापन ! 

खी-धन, म, चचियो को माद वा पितूकुकपे प्रप्तधन। 

स्ी-धर्म, पु. छत । दैज । 

खीधर्मिणी, ती. ऋतुमती ! है ग्वाठी । 

स्मी-रलल, न. उत्तम स्री । निदाय उम्र भरत । 

स्रीलिद्ध, न. योविद्ाचक, सखी विन्द › सुभन्नष, 
आरत का विशान । 

खैण, न. सत्व, खी खमाव, ब्ीपमूद, (घु) घ्री 
वेशीमूत पुर्व, खीसंवंषीय, क्षीपन 1 

स्थ, त्रि. स्थित, वर्तमान । मौने । 

स्थग, त्रि. पूर्त, शठ । शारीर, छचा । 

स्थगनः; म. ठांपना, छिप्रना । 

भि. तिरोहितः दिपहुभा, थका हु । 


;: ` .-स्तन्य).न इग्पः दूष । कयि हुए वासा 1 
` स्तन्धकरण, त्रि. ` निशवलोदैकरणः ग्रान खड 
स्तबक) पु. युच्छके, स्वुति, मन्थ, परिच्छेद्‌,पमूह, 
"“(त्रि) स्तवकारक } गुच्छ, तश्नरीफृ, कितावका 
चाने, मजमह्‌, तारीफ ऊनिन्दह । [वेवदरफ्‌ । 
स्तब्ध, चरि. जडीछृत, मूख । वेदत, वेदोश, 
स्तम्, पु. तिनको का गच्छ 1 सिन । 
स्तम्भे, पु, प्रकाण्ड रदितव्रक्ष, 1 तनह, सवा 1 
~ ' स्तस्भकिय्‌, पु. कादवि०; एक वाजा । 
` ' स्तम्भनं, न. जशीकरण, टटकरन, मनदकरना, 
„ , ,, ` यु. काम याणविरोव, 1 
` ---स्तम्भित, धि. जरीछृत, ददीकृत । वेदर्कत किया 
 , मया, मज़बूत किया हुभा 1 
स्रिमद्‌, प. तत्पयम्या, । विस्तरा, यि्ोना । 
` -स्तर, पु. भूमिभागवि०, श्या, (ली) (री) धूम, 
` जुभीगे का स्वास्‌ दित्छा, विस्तरा, भूभां । 
स्तवक, पु. यच्छा, समू, । 
स्तवकित, भि. गुच्छा वनाया हुभा । 
स्तावः यु. स्वति । तभरीक्‌ 1 
स्तावके, त्रि. स्तवकक्तौ, । ताअरीफ्‌ कनिन्दह } 
“ ¦ स्तिमिते, त्रि, आ (न) भयश्रल । मीरा, दहरा 

















हआ । श्रुत 
तृत, भरि, डित स्थण्डि, न. यागार्थं धरस्वुत भूमि; यक्षके वास्त 
स्तुतः त्रि. ईडित । ताभरोफः किया हु (न्नी) 3 
। सप, डुग! ताभ, देवी + {नार १ तयार की हरे जमीन । देम-भूमि । 


व ् 
६ यत्वानमे सोगेात । 
स्थ -पति, श. यस्यति सवन नामक यन्षफत्तौ, 


. स्तुति-पाठक, (तरि) (त्री) (ठिक) स्ठुति कर्ती; 
श्तुति-वाद्‌, ए. अश॑स्ा वाक्य । तथतीफु का 


(व चित्यी, फटी, कवेर, मपी, (तर) सत्तम । 
` ` स्तुयक्र, इ. छग । वकर । कारीगर, मिस्तरी, दौलत का देवता, मालिक, 
स्तुभ, धु, छाग । यकरा 4 त क 
_ ` स्तुष, पु. संघात, निष्प्रयोजने । मजम्‌, चैफाय- स्थ-युट, सत, न, (त) (ती) यरा सखम, नि, 
दह, ठेर 1 ददे छवद्हु° (न) दष्ियोके जोट । 


` स्ते (स्वै) (ल्य)न न. चये (इ) तस्कर ) चोरी, 
चोर 1 इज॒दनी, दुजद । .. 

स्तेय, न. चीर्यै; चोरी ) 
स्तेयिन, घु. चौर, नार 

. स्तैयिख), न. गोल्यपन, जञा ) ॥ 
स्तोक(क), इ. चातकयदी,जविन््‌ (तरि) भत्प 

स्तोतु, ति. सवका, 1 तथरीक्‌ कु्नदद ! 

स्तोध, म. सव । तथरीर्‌ } - 


स्थयि, उ. तन्वा, खण, जहम । तात, च. 
ददत, भूर मनकूलदं । 

स्थविर, न, शेय, @) अद्रा, (त्रि) शद, अचत 
पहाइका, वृढा, कायम । 

स्थविष्ठ, नि, जतिस्थूड । निदाचत मरा । 

सयट, न..तम्बू, (न. प्री) जश्न्य देश (परी) 
(ली) 1 खेमा, यका सुलक । 


स्थलपद्म] 


। । (३ ३४ )\; 


, [लनः 





स्थल-पदय, न.-खनामद्यात पुष्पविशेष, यथा ! | सि्थिति-स्यापक, न. पदिरीजगदभे स्थापनकारी 


-नेषारी शलाय; बकुल, कदम्ब ! 

स्थाणु, पु. महादेव, (घु. न) शाखाश्चल्य गक्ष, 
(त्रि) स्थिर । वेज्ञाख द्रखृत, कायम । 

स्था-तन्य त्रि. स्थानीय । ठट्रनेके सायक । 

स्थातूः, पु. स्थितिकत्तौ; ठदरनेवास । 

स्थान, भ. साद्द्य, अवकाश, स्थिति, सन्निवेश, 
वसति, ग्रन्थसन्धि, पान, निकट । सुआफिकत, 
मौकृभ्‌, रिहायश, जगह, चाव, वसेन, नजृदीक। 

स्थानक, न. भआल्वाद, नगर, फेण । याम्ला, 
शहर, क्षाम । [दर, जगह का । 

स्थानीय) न, नगर, (त्रि) स्थानसम्बन्धीय । श 

स्थापत्य, पु, भन्तःुर रक्षक, (न) स्थपत्तिमाव । 
ख्वाजदसरा, राजगीरी 1 

स्थापन, ब. रोपण, पुंसवन, समाधि (छली) (ना) 
निवे्रन, लगाना, रखना, ठदहराना, वैडा । 

स्थापनीय, त्रि. स्थापना । उदराने के यकृ 1 

स्थापितं, तरि. निशित, न्यस \ यकीन किया हुजा, 
रक्खा हुआ । 

स्थामन्‌, न. शक्ति, वल । ताकृत, जोर । 

स्थायित्य) न. स्थिरीभाव । कायमी । [कायम 1 

स्थायिन्‌, पु. भावचिशेष, (त्रि) स्ितििशि्ट, 

स्थायुकः, पु. प्रानिकाधिकारी; एक प्रापक दाकेम। 

स्था, न. थार (त्नी) (ली) पिडर, टोकनी । 

स्थारीःपाक, पु. यज्ञ भाजन पक्षात्रादि । 

स्थारी-पुलाकः पु. न्यायविशेय; योडी वस्व दे- 
खकर दुषटको जानना । 

स्थावर, न, धुरम, (ठ) पर्वत (ज्रि) अचलवस्तु, 
गरह्यादि । कमानका चिठा, हाड, भरमनकूल 
चीज) 

स्थाविर, न. स्थविरस्य; चुदापा । 

स्थासकः, पु, उद्रद; घ्व, एकचृ्णं । 

स्थास्नु, ननि. स्थिरतर, साश्रत, क्ष । कायम, 
दमेशद, द्रखृत्त 1 

स्थित) नि. स्थिर, कायम, ठहरा हुमा ! 

स्थित-प्रन्न, त्रि. 
जिषकेः दिलं खसव वासना नदीं 1 , 


मनोगत स्वै षाचना रदित, 


गुण { स्वक ! ४ 

स्थिर, न. देव पर्वत, कातिकेय, शृक्ष, सनि, मोक्ष, 
अनटान, द्रप, दृक्चिक, सिह, कुम्भ राशि, (धि) 
कटिन, निश्वठ, (ल्ली) (रा) एथिवी देवता । पाड 
पेड, जु, नजात, वैल, सख्त, कायम, जमीन 1 

स्थिरायुस्‌, षु. शात्मटी शरक, (तनि) चिरजीवी 1. . 
सिम्बल का पेड, 1 उमरदराज्‌ 1 

स्थूणा, ली. एदस्तम्भ, यस्म, लोह प्रतिमा; खटी. 
अह्रन, लोेकी तस्वीर, र 

स्थुम, पु. प्रकाश, चन्द्र, । चान्दनी, रौशनी ।` ; .. 

स्थर, पु. श्य, मनुष्य, वैक, आदमी 1 

स्थूरिन्‌, नि, भारादिफे उटानेवादे, घोडा आदि ! 

स्थूरीप्षठ, घु. नवारूढ अश्व, । नयी.सवारीमं का 
भोटा। + 

स्थूल, तरि. मोटा, न, वोदा 1 

स्थृशोच्चय, घु, दायी मध्यम चाल । 

स्थूरु-खक्ष्य, नि. बहुरदे; वड़ा दाता । फएयाज् । 

स्थूर-शरीरः, न. भौतिक शरीर । जिसम्‌ । 

स्थूर-शाटक, यु. स्थूल्वस्र (ली) (टिका) मोध , 

कपड़ा । मोरी धोती । ॥ 

स्थूट-दर्त, पु. दसिखण्ड; दायी की सड ! 

स्थूरा-स्य, ु. सप्पे, (नि) वृहन्युखः सप, वदः 
युहवाल 1 , 

स्थालिन्‌, पु. उष; ऊंट ! शुतर ! ण 

स्थृलेखा, सखी. एलाविरोप } बड़ी इलायची  ,- - 

स्थूकोच्यय, यु. गजकी धीमी चाल । 

स्थेय, त्रि. स्थिरतर, ठ्दराने योग्य 1 कायम, दायम्‌ । " 

स्थेष्ठ, धनि. अति-स्थिर । कायम । [मनुवूती । 

स्थेय, न. स्थिरता, दढता, अवधारण । कृयमी, - ` 

स्थो(स्थौ)रिन्‌, पु. मारवादकाश्व; समुदय 

स्थौट्य, न. पनत; मोई 1 , 

स्रपनः न. सान; न्दाना, मीलकरना 1 

सपित) चनि. छृतल्ान; न्दयया हुमा 1 

स्नातः, चि. न्द्याया हुभा । अभियेक क्रिया हुभा । 

स्रातकः पु. आष्टुत-्री; समावर्तन के पीछे ज~ 

, सने एस्थनतं किया है वह्‌ ब्राह्मण.) , ¡.\ - 


#। 


स्थिति, खी. न्याम्यपथ स्थिति, सीमा, भयस्थान, स्मान, न. अवगाहन; रन्दाना-वारण,. वायव्य, ॥ 


सुनासि् रास्तेपर ठहरना, १६ 


आतनिय भीर ब्राह्म यह चारल्लान} , : ~, - 


लातक्त,] 


- ` . सातक-्रत, न, सातक्ब्ह्मणका कर्तव्य जत ! 


स्नानीय, चि. स्नानयोग्य, त्रानसम्पादकदरव्य । 

 न्हाने के लायक, न्दाने की चीजे, उवटन । 

4 सायिन्‌, नि. स्ानकती; न्दानेवाला ॥ 

 “ श्ायु, खी. वायुवादिनीनादी । रग । 

स्रायुम्मैन्‌, म. नैत्ररोगनिरेष । घांख की वीमारी! 

ज्लिग्ध, पु. वयस्य, रक्तैरण्ड, सरल-गरक्ष, (त्रि) 
नेह-यु्त (नी) (गा) मेदा । हमउमर, सरस्‌ 
एरंडी, सरल का पे, प्यारा, चिकना, मिन्न । 

` सिग्धता, स्री, ते; चिकनाहर 1 

,. ख, पु" सदु, (ल्ली) वायुवाहिनी नाड़ी । 

` सुपा, त्री, पुत्रवधू, युहीगक्ष । बेटे की वहू । 
सुहि(दी), स्री. दृक्षविशेय । 
स्नेहः धु, प्म, तेलादिरसविरोय, यणवि । 

बत, तेल धौ सरह शरी चिकना । 

, खेहन, न. तैलमरदन; तेल मलना । = [व्वती 1 
सेहयत्‌ (क्ेहिन्‌), ए. भेदवान्‌ ! चिकना, सुद- 
सदम्‌, ए. छेममा, (त्र) निगय मूषि । क्‌, 
~ चिकनी ज॒मीन 1 [चिकनद । 
` सित, पु. बन्धु, (घी) नेदयुक्त । रिद्तददार, 
सेदि, घु. यस, प्रिय, (नि) केह-युक्त । दोस्त, 

प्यारा, चिकना । 

स्पद्‌; पु, वेग, शीघ्र । तेजी 1 [कपना । 

स्पन्द्‌, ¬ पु. अस्फरण; फरकना, यदना । तनक 

स्पन्दन, ॥ न. 

स्पन्द्‌, „) पु, सरल, वैग, चूला, चलना ॥ 
स्पन्दित, चरि. कम्पित, स्फुरित, (न) स्पद्न } 
` `. कोपा हुमा । ते 

-स्पन्दिन्‌, नि. चूतेवाल, फरकने वाला (ल) 

“` (ीणनड़ी , [बराघरीकी.दच्छ 1 

स्पर्धा, ली. संदधे, उन्नति, साम्य । खुशी, तरफ, 
स्पद्धिन्‌, चरि. स्पद्वौकारी । दाषिद्‌, यका 1 
स्पर्श, घु. रोग, दान, सदन, स्परीक, सम्पराय, 
प्रणिधि, वगंक्षर, दाघ्यु, त्वमिन्दिय प्रादय सुण 1 
यीमारी, वैरा, छना, नेवा, क चै म॑ तक 
२५ स शक्षर, वा, छना । । 
स्पत, न. दान, @) बाघ 1 रीरात, दवा । 

`, स्पसौ-मणि, पु. सर्णजनक प्रल्वर विन्ञेप; पारस- 

पत्थर । |, । 


प ( ३३५ ) 


सफिटन, ' 


स्पदिन्‌, ननि. छमेवाका (ु.) चर । जासू ! 

स्पृशा, ति. स्पश योग्य, । छमेकेययक्‌ 1 

स्प्रदा(शा), स्प; छना! 

स्पृश्य, तनि. छनेके योग्य । 

स्पृष्ट, त्रि. छं हआ (न) छुना 1 

स्पृष्टक, न. वहानेसे परद्नीको यैकर मारना 1 

स्पृहणीय, त्रि, सोभ्य । चाही हुई वस्व॒ 1 

स्पृ्ा, घी. इच्छा । ख्वाहिश, ! 

स्फट, पु. प्री. स्प फण, (त्री) (रि) (री) फटकयी। 

स्फटिकः पु. सूर््वकान्तमगि ! आतशी शीशा। 

स्फटेकारि(का), घी. शेतवभेवागिद्रय; 
फटकरी । [खचना । 

स्फ(स्फा)रण, न. स्फुरण; फुरकना, चषका 

स्फाट(दी)क, पु. स्फटिक, (न) जलविनदुः िलीर 
पानीका कतररह न्नी (रि) फटी! 

स्फात, नरि. शृद्धियुक्त; वदा हुभा ! 

स्फार, त्रि. शृत, दी । चौड, मोरा । 

स्फिर, भि. चुर; बहुत । 

स्फीत, त्रि. वर्दित; वद्ाहुभा एला हुमा । 

स्फुट, त्रि. यक्त, फुष, क, भित, स्पष्ट, छिन्त, 
(ली) (य) फरास॒ । जादिर, खिला हभ, सुपेद, 
जुदा, साफ, सांपकी फण । ॥ 

स्फुटित, त्रि. मिक्त, भिन्न, परिदाक्ित ! 
व्यक्षीकृत । खिला हुआ, पूरा हुभा २, दषा 
इभा, ज्ञाहर फिया हुभा । 

स्फुरि(दी) स्री. पांड एरनेकी वीमारी 1 

स्फुत्करः पु अभि; आग । भतिद । 

स्फुरण, न. किञ्चिचलन; फर कना । 

स्फुरत्‌, चरि. कम्पनयुक्त; कोंपताहुभा 1 

स्फुः(सफू) थ, प. वञ्जनिरपोपः वम्र पडनेकना ब्द । 

स्फुरित, तनि. फुगकत्रा हया 1 

स्फुलिङ्गः, चि. अमिकण; चंगारा, फनी । ` 

स्फूर्ति, घी. खन्दन, फुकना, तेस ) ` " 

स्फूर्तिमत्‌, वि. स्फर्पिुक । दा्निर जवा 1 

स्फोट, षु. स्ट फो । व्याकरणम पूरं २ 
वर्णं के घनुभवकरे साय अन्तिम वणं व्यग्य 
दाब्दविशेषप । 

स्फोटन, न. विदारण, परादान, (खी) (नी) मयि. 

ˆ वधक यंत्र, । फौद्ना, जादर करना, जनादिर 
चींधतेदी सख । . - ` - ६ 


स्फोखयमान,} . "` 
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स्फोटायमान, धु. य॒निधिरेष । ` ५. 

स्फ्य, न. सङ्कार, सादिरयज्ञ, कष्टविरेष । 

स्मय, . सद्धत, शरवे, । अजीव, गरूर, अचरज॥ 

स्मर पु. कामदेव, शचदवत, याद, वेद व्याख्यान 
त्रि) स्मरण कती (न) सरण ! 

स्मरण, न. सुपेति, अथौलङ्कार विरोप । यादादृत । 

स्मरणीय; चरि, सर्तव्य । याद करनेके लायक ! 

स्मरदशा) १. मदनावस्था, नयन प्रीति, चित्ता, 
सङ्क, संकल्प, अत्िक्षीणता, विंषयगिशति, चपा 
नाहा, उन्माद भूौ खु । 

स्मर-परिया, घी, रति; कामकी पती । [चांद, 

स्मर-सख, पु. षसन्त, चन्दर 1 मौषिम वहार, 

,स्मरःहर, पु. रिव 1 महादेव 1 

स्मातं, ति. स्मृदिखान्नव्यवसायी, स्मरति शाघ्नोक्त 
कर्म । स्टतिका, स्परतिको माननेवाला, स्ति 
शाघ्र का धर्म। 
स्मरतैन्य, चि. सरणीय । यादकरनेके लायक । 

स्मित, न. यद्वा, (चि) विकसित; सुस्करान; 
खिला हुआ, हंसत। हुमा । 

स्मरत, त्रि. सरणव्रिषय, स्री. (ति) याद, यादार्त। 
मुदि पिर्योकी वनादहुई संहिता 

स्यत्र, तरि. क्षारित, पतित, पात । 

स्यमन्तक, पु. सूय्थकान्तमगि, मणिविशेष । 
अत्री शीड्ा । † 

स्यमीकः पु. ृष्ठविशेष, वल्मीक, काल, मेष । 
खास पेड, बल्मीङ, वक्त, वादश । 

स्यार, पु. खालक; साला । 

स्युल, न. मास्हाद, दपं । सशी । 

स्यूत, त्न. सूत्रित, मोत, भयित, (ए) सुतर रचित- 
भंड, सीया हुआ (ल्ली) (तति) सीवनी, सिलाई । 

स्यून(म), पु. किरण, सूय, स्यूत । भा, मा 
फताव । 

सरसण, न, अधःपतन; नीचे गिरना । 

खसत्‌, (तरि) गिरनेवाला, 1 

सज्‌, पु. क, ग्‌) माल्य, मसखकाष्यत पुप्पसमूद, 
कूल माव्य, माथेपर चदाए्‌ हुए पठ वगर । 

खग्वत्‌ (ग्विन्‌)) त्रि. मात्यविचिष्ट, मालपदिरे 


सखजिष्ट, ' 


खजीयछ, [लन्‌ देखो | 


+ ९ 


खव; पु. सवेण, निञ्चर; चना, क्षरना। [चिरना }. । 


सरवणः, न. मू, धम्मे, क्षरण; मूत, पसीना, ` 


खधत्‌ त्रि. वण रील; वदता हुमा (घ्नी) नदौ 1 .-. 


सष, सु. ब्रह्मा (नि) रचनेवाला । 

सराव, पु. गिरना, पहना । । 

श्युच, पु. (ली) (ची) यज्ञपात्रविशेषः सुवा } 

स्यत, तरि. बहिता हु, गिरा हुजा, (ली) ` (ति) 
बहना ! 


स्तुव, पु. (छी) (वा) दोभमे पृतादि पदां डाल 


नेकाखदिरका्ट का वना हुमा पात्रविशेष । - , 
स्रोत(स्‌), न. खामायिकाम्बु निरषरण, येगजल- 
वहन । चशमह, जोरसे पानीका यिना । ` 


स्ोतस्वत्‌ (स्विन्‌), तनि. घोतयुक्त, (ली) (ती) , 


नदी, द्यौ 1 
स्रोतो-वह, पु. खनदः नदी । 


स्व, पु. न. धन, (त्रि) आत्मीय (ठ ज्ञाति, भत्मा। ` । 


दाठ्त, अपना, जात, ष्ट । 
स्वक, तरि. खीयः; भपना, 


१ 


स्वगत, न. मनोगत, (चि) भात्मग्राप्त, नव्वमे ' 


आलाप्यव्यक्ति, षिवारंका धरवणयोग्य वाक्य 
दिकमे। 


स्वङ्ग, चि. खन्दराद्न विशिष्ट । सूवराकलदार । 


स्वच्छ, न. अतिनिर्मेल, सक्ता, छथ, (त्रि) राग 
वियुक्त, शुष्क, निर्मख, (पु) स्फयिक । साफ़ 


दाफ़ाफृ, मोती सफेद, साफ़, साफृदिर, सुपेद, : 


विलौर । 


स्वच्छन्द, चि. खाषीन । भाज़ाद्‌ (पु) आाज्ञादी। ` ` 
स्वजनः पु. जाति, आत्मीय रोक । जात, अपने , ,. 


छोक्र । 
स्वतन्त्र, चनि. खाधीन । आजाद्‌ । 
स्वतस्‌, व्य. भपनेआप । खुदवखुद ! 
स्वत, पु. अंध, द्शनहीनः अघा 


““ | स्वरध, न. अधिकार । कया । 


स्वेदित, चि. कृतभक्षण; खायाहुभा 1 
स्थदेदा, पु. जन्मभूमि, 1 जाय वेदाय । . । 
स्यदेदिन्‌, पु. खदेरावास्री ।-दमयतन । “ 


स्वध, व्य. पवदेव विदाम मेत्र (ली) (घा) दक्ष. ` 
: कन्या । पितरोके लिये जुकात देनेका मंत्र, जाप्य 


मादक देवीविशेष + 
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४ {खिष, ह 


वि ॥ खभितिः] । 


. स्वधितिः षु. प्री. (ती) ऊ्गरः क्दाी । 
' स्वधीत, व्रि. उत्तम्पेणाधीत; अच्छी रीततिसै 
^ 'पटा.हुभा । 
-स्वन(नि), षु. शब्द । भायाम्‌ । 
स्वनित, म. गर्जिते । वादक ए गर्जना । 
स्वप्र, न, 4 नीद। [दीदार, शव । 
स्वपन, पु. निदा, दर्शन, भयु, षिज्ञान । नीद; 
“` ` स्वेप-ज, त्रि. सोनेवाला । 
स्वभाव, षु. खकीयभाव । मिजाज 1 
स्वभावोक्ति, छी. खमाग्रिक फयन; काव्यम 
भर्याठेकारविरेष । 
स्वभू, पु. विष्णु, ब्रह्मा, शिव 1 
स्यम्‌) व्य. मात्मना; भपनेभप । गुद । 
स्वयंवर, घु. फन्याकरफे खयं परतिप्रहण, खयंवरका 
~ न दी, (रा) अपने जापर पतिको वरनेवाटी- 
टी । 








स्वयभ्ू, पु. प्रहा, विष्णु, शिव । धूत्रपत्रा । 
` स्वर्‌, व्य, सर्म, परसेक, आकारा, शोभन । 
. दिद, आसमान, सूवसूरत 1 
स्वर, पु. अच्‌; उदात्त अनुदात्त खरित, अ; आ, 
९,९,२, ऊ, छ, छ ल, ल, एप घो, भी 
` ' वणे; सटज, मध्यम्‌, धेत, निपाद, ऋषभ, 
गान्धार यह्‌ सात भावाज्‌; तचे प्राणादि वायु 
व्यापारिशेप । [भिध्राय। 
` स्यरस, पु. शिठापिषट-फस्प, फपायविशेष, खा- 
` स्व-तञ्‌, ु. मद्या, खयम्यरकार, वैदिकठन्दो- 
विशेष । 
स्यरा-पगा, स्री, नदीविशेप + 
स्य, पु. यञ्ज।न्दरका सल्ल, वाणयन्ञ, यूप खण्ड । 
` स्व-रचि, त्रि. खतशर, (स्री) स्वेच्छा 1 भजुाद, 
अपनी मरज्ञी १ अपनी सादि 1 १ 
स्य-रूप, न. खभाव, निजखूप, (त्रि) पण्डित, म- 
' नोत्त । मिज्ञाज, स॒पनीदाकट, दाना, सवसूरत 1 
स्वरूप, पु. योग्य, त्रि. कार्यसाधन योग्यभूः युवः 
खः महः जनः तपः खय 1 
, स्वरम, पु. देववाखय । वष्टिदत 1 
स्वेति, ती. श्लु मौत । 
स्वर्भिरि, पु. युमेद्पर्वेत । 
स्पर्गिन्‌; पु. देवता, खर्मगमनकर्ता । विद्व । 
- स्वग्य(र्यीय), भि. सर्गा; खर्म । 
५ ह| ¢ 


( ३६५ ) 


{खादु, 


स्वर्ण, न. सवभ, धुस्वर, नागकेरर । सोना, धूर 
नागके्चर ॥ # 

स्वर्ण-कार, ए, जातिविरो; सुनार । 

स्वणे(न)दी, सी. मन्दाकिनी; खगे क गंगा । 

स्वर्णर, पु. आरग्वध पृक्त । गृहरका पेड़ । 

स्यण-पक्ष, पु. गद्‌, पक्षिराज। 

स्वर्णःपाठकः, पु. यद्ण; सुदाय । 

स्वणैपुप्पा, सी. कण्टकारी । कंडिपारी । 

स्यणं वर्णा, घी. दरि, (भि) सव्ेसदसत यणे. 
यती । हलदी, सनदरी पर्तियांबाठी बूट । 

स्वणःदीधिति, पु. भमि; आग । भाति । 

स्वर्व-धू, घी. जप्सरा, खर्गीय घीमात्र । हूर । 

स्वर्वद्या, खी. खग की सी । दूर । 

स्वर्वापी, ली. गदरा नदी । 

स्वर्भायु, ध. राटुम्रह ८ या, प्रद 1 

स्वदप, त्रि. जल्प; बहुत थोढ़ा, भति भोय । 

स्य, स्री. भगिनी; वदिन । 

स्व्-पति, ए. भगिनी पति; यनो । 

स्वस्ति, व्य. भाशीरवाद, केम, पण्यादि । 

स्यसितिक, पु. न, धनिष्दमिशेप, (धु) मारद्रनय, 
चतुप्पय, पिषकविशेप, जिन ॒चतुधिशति चि 
नहान्त्त चिन्दयिशेष । दौकतरमद फा धर, 
दीरासद, वदा, खारा नदान ॐनों फा । 

स्वस्ति-वाचन, न. मग्रल कर्म फे शारम्म भँ 
परटनीय मश्रवि० स्तुतिपाठ्कतां । 

स्वस्थ) त्रि. निष्पद्य । वे पटफै। [मागजी। 

स्वस्य; इ. भागिनेय; नमा छी) (यी) 

स्वागत, न. इणरगरशष, खखागत । मिजाज एरसी, 
गुदा आमदेदा । 

स्वाच्छन्य (न. खाधीनता । भादी । 

स्वातन्न्य 

स्वाति(ती), छी. सूर्यपत्रीपिरोप, जा, (प्री) 
स॒प्तविदाति नकषत्रान्त्मतनक्चद्रविशेषप । मुरज 
क्र जोड, शामश्चीर, १५ वा; नक्षत्र । 

स्याद दु. रसप्रदण,श्रीतिकरण । जायक सुन्वत । 

स्वाद्न, न. रखप्रदण । जायकद चसना । न 

स्वादु, पु. मधुररख, गड, मुगन्धिदरग्यमिरीपर । 
श्री) द्रक्ना (चि) घट, मनोर । मतम्‌. 
एक मुदयूर, दाख, विच्पसंद, दिखचसप । 


खाद्ु-मूल] 





स्वादु-मूखः न, गनर्‌; गाजर । 

स्वादु-रसा, सी. काकोटी, आप्रातकफल, मदिरा, 
दातावरी, द्राक्षा} 

स्वाधीन; चि. खतच्र । आजाद । 

स्वाधीनता, सी. अनाधीनत्ता ! आजादी । 

स्वाध्यायः पु. भाव्रखवेदाध्ययन; जप, मेदांरामि- 
द्रोप, प्रणव । निजशाखाका पाठ, “ज” का जप 

स्वध्यायिन्‌ धु. वेदपाठक; अपना वेद पटने- 
वाखा । 

स्वाध्यायवत्‌ चरि. येद पट्नेवारा । 

स्वान, पु. शब्दं । आवाज । 

स्वान्त) न. मनः, गन्दर, (चनि) शब्दित 1 दिल, 
गार, गाजता हुआ 1 

स्वाप्‌, पु. निद्रा, शयन, भज्ञान; नींद, सोना, 
वेखचरी । 

स्वापतेय, न. घन । दौलत । [कदसती । 

स्वाभाविक, तरि. खमावतउतत्न । जाती, 

स्वामिन्‌; तरि. भयिपति, (घु.) कारिकेय, राजा, 
विभु, दर, हरि, युर, भती, वात्खायनसुनि, 
गषटड, परमहस । 

स्वायम्भुव, पु. प्रयममनु; पदिजमयु, खयंभूपुत्र 

स्वाराञ्‌ , पु. इनदर; देवताओंका राजा 1 

स्वाराज्य, न. ईश्वरत्व । इकवाठ । 

स्वासेचिष्‌ › पु. द्विवीयमलु; दूखरामचु \ 

स्वा-जित , चि. खयंच्य्य ! खुद कमाया हभा । 

स्वार्थे, पु. स्वीय धन, स्वीयवस्वु, आत्मध्रयोजन, 
खट़त्ति, सिद्ार्थविरोप । भपना माल, अपना 
मतल । 

स्वास्थ्य, न. आरोग्य, सन्तोप । तनदरस्ती, 

स्वाह, व्य. देवदबिदीन मंच (ली) अभ्निमायौ, 
देवताको दवि देनेका मंत्र 1 

स्विद्‌त्‌› च्य. प्रशन, विते, पादपूरण, भत्ता, जि- 
क्षासा, 1 सवाल, दील, धना आदि अयोका 
योधक ! [पका हुमा ! 

रिवन) चि. षम्मंयुक्त, सादर, पक्र । भीगा, गीला, 

स्वीक चनि. अपना । निजका । । 

स्वाकार) पु. अङ्गीकार, प्रतिग्रह । मनजूर 1 , 

स्मीय, त्रि. अपना, (घी) (या) नायकाबरिरोप ! 

स्येच्छा, स्री, अपनी मरजी 1 , 


(३३८ ) 


1 {््, ॥ 






स्वेद, पु.. धमै, .स्यैदन, ऊष्मा, ताप \ पसीना 
चाम, माफृ । - 
स्वेद-ज त्रि. उष्मजात मच्छर मखी वरह । - 
स्वेदनिका, त्री. कन्दु, सञनपान्न; कटाई 1 ‡ 
स्वैर, चि. खच्छन्द, मन्द (न) आजादी, आजाद, ` , 
खराव । ६ 
स्वैरिन्‌, ननि. स्वेच्छाचारी (भी) व्यभिचारिणी 1 
आ जाद, चिनार ओत । ` " \ 
स्वेरिन्धी, ची. परायेधरमें रदी हई खाधीन ` 
शिल्पकारिणी अरत 1 । क, 
स्योपाजित, व्रि. जाप जमा करिया हुआ । , ५ ॥ 
स्वोवश्वीय, न. कत्याण, ञयभ, भलाई । 
ह 
ह) व्य. पादपूरण, सम्बोधम, विनिग्रह, , नियोग, 
क्षेप, कुत्सा । 
ह, व्य. फोधोक्ति, अनुनय, आका, वीज (धु)... 
छेदन, उपदा, दिव, विष्णु, चन्द्र. , 
हंसः पु. पक्षिविरेष, निलभवृण, विष्णु, सू, 
परमात्मा, मत्सर, योगिविप, मंत्रवि०; दा; 
रीरस्थवायुवि०, त॒रद्रम चि०, र्‌, पर्वेत, शिव 
रष, वियद, (घी) (सी) दंसमायौ, ` द्विश “ 
सक्षरछदोविेय 1 ॥ 
हैसकः पु. यैरका कदा, नपर, सटी । 
हस-गामिनी, खी. रंसकीसी नालपारी सी 
ब्रह्माणी 1 ४ 
ददो, व्य. सम्बोधन, दप, दम्भ, प्रश्; ` दूरसै 
इुलना, गुख्र, मक्र, सवाल ! इन अर्येमिं आः. ` 
नेवाला अन्यय । | 





हक्तार, पु. आन्दान; खना । ० 
दञ्ा(ञ्), व्य. नाय्योक्तिम चेटका ोढना ॥ - ` '. 
हञ्धिः पु. छन; ¦ ठीक । + 
हट, पु. कयविक्रयस्थान; हाट, चाजार, मेला । ~, 
हठ, पु. वलत्कार, चल, (घ्री) (@ो) दृक्षनिश्षेप । ज्‌~ 
चरदस्ती; जोर । ~ 

द, न. अस्थिः ददी । 

इड्कः पु. चाण्डाल । खाक सेव । 

द्धा, जी. नाय्योकतिमें नीच संवोधन (घी) (ण्डी) 
(ण्डक) खप्पाजविशेप, कमीनो को वाने मर. `, 
इंडिया 1 ! -. ^` = 4 


स । 


~ १14 








` दे ' । (३३९) [ीतकी,. 

















`" हण्डे, व्य. माय्पमें नीच सरीर युलने्मे अव्यय 
` त, तनि. गिरा, पातित, गुणित, (न) इनन । 
„ ~ नाभेद, फतठ रिया हुमा, गुणा हुआ फतट । 
"` तकः, व्य. नारित, नीच, म्रतिदत, निराश 1 
` "हता (दा); त्रि. निर्दय, आशारहित, पिद्यम, न्ध्व । 
' , ` वेरदिम, नाउमेद, युगृरे, यो । 
* हति, सी, मारना, शणना । जु 1 
हती लस्‌, भि. दुर, (ठ) स्र । कमनोर्‌,युयार । 
दतु, $. व्याधि, श्न । यीमारी, हथियार । 
, हत्या, स्री. कतर; मारना । 
` एद्न) न. विष्टायाग, मचदयाग; ह्यना 1 
, हद्‌ सौ. मेषारि प्रियादंश; भेपारिराशषिर्योग 
दीभ्रयां टिस्ना। [ देना! 
दनेने, स, मारना, शुगमा । कतल फरना, अुर्व- 
` दयु, ए. स्री. कपोलद्रयो प्ररिमाग । जबादा । 
देखु.मत्‌, पु. पानरविशेप, अंजनीके पेदसै प्रवन- 
देवे पदा द्ुमार 1 [दद, रहम । 
हन्त, च्य. दै, मिषाद्‌, सावि ! गुरी, रंज, 
हनत.फार) पु, सत्तिभिदेय पोडशग्राख, १६ श्राप 
: ओ ततिविग्रो देने विसि । 
दन्तु, पु. शयु, शप । मात, यल । 
“ न्द, प्र. (ता) मारने घाद्य । कातिल । 
हम्‌ चय. फोधोषि । गुस्सेी कलाम । 
एम्भा(म्मा), सी. मोध्वनि । गायके योलनेफी 
भयान्‌ 1 
दिय, पु. ददर, घोटफ, घोदा (घ्री) (यी) घोड़ी । 
्य.प्रीय) भु. दयविदोप, भगवदवतारविरेय । 
' एय-दुपः, पु. मातलि; इन्द्रका गाड़ीवान्‌ । 
यन्‌, न. पोदेढी मादी (ु-) वरस । 
धय चादय्‌, ध) सुवै, एुवेर । 
रषु, जभ्नि, गदभ, दरण, शिव, (त्रि) इरण- 
क्ती ! आग, गधा, चोरी, नसवनुमा, चोर, 
छीनचेमे चाला1 
हिर, पु. शिव । महादेव । 
हरण, =. .योत्तफादिदेयद्रनय, थुजच्रुक, खणं, कः 
पुटक, उष्णोदक, भानम्र्टण, (पु) ददेजमे 
देनेकी चीन, वान्‌, सोना, जटाका चूहा । 
` गरमपानी, तक्सीम, दाय । 
दसि घु. विस्य, एद्‌, शक, स्प, वानर, भक, 


चद, सूय, चायु, अश्व, यम्‌, रि, बह्म, फरिरण, 
ईद, मयुर, कोकिल, देष, सभि, मदर, हरि- 
हणे, । दोर, तोता, घाप, वेद्र, मेंढक, याद, ` 
द्वा, घोडा, शभा, मोर, कोद, आतिश, 
जह्‌ रग। 
हरि-चन्दन, पु. न. देवतरविशेप। संदलका येद! 
हरिण, पु. खनामदख्यातयद्ु, चर्वणं, पिष्णु, 
शिव, सू, दं, पाष्डुवभ, (त्र) पष्डुरभ- 
युक, (खी) (पी) मरगी, नारीविशेष, तरणी, 
मरघ्री, १७ अशक्षरछन्दोधिशेप । 
हरिणाक्षी, स्री, शगनयनी घ्री । 
हरिणा-भ्व) पु. पयन । दवा । 
हरित(त्‌), पु. द्द्िणं, विद. त्रि. हरिदरणेयुक्त 
(लनी) (ता) दृव, दरिद्रा, नीलू 1 हरा, शेर, 
सवम्‌, दूष, दल्दी, तरफ़ । 
हरिताल(क), न, पीतवणे धाठुविचेष, (तरी) 
(चिका) भाद्र्य्ठवृत्रीया । ददतार, भादो 
छदि वीज । 
हरितालिका, (घ्री). दूब घास, छायापथ 1 
हरिता दमन्‌, न, मरकतमगि, हीरा, पत्ना । 
हरिदश्व, पु. सूरय, अर्वगृक्ष, ठपतिषिरेप । यापः 
तावर, आकका पोदा, पादशाद्‌ 1 
हरिद्धा, त्री. ओषधिविशेषः; इल्दी । 
हरिद्वार, न. मायापुरी, दरिदरार । 
हरि मणि, पु. मरकतमि; पत्ना । 
हरि.परस्यः न. ददगरष्य नगर । पुरानी देहर । 
हस्थियः प. गक्षनिगेष, दिव, मूर, (न) छ्य 
चंदन, (ल्ली) (या) ल्मी, तुठसी, द्रादयी- 
तिथि, पृथिवी । 
हरिवर्षे, पु.ज्बद्रीपस्य नव व्ान्त्मेत वपेमिरेप, 
निपद भीर हेमकूट के चीचका । [अहर 1 
हरिवासर, न. एकादक्षी ओर द्रादशीका पदि 
हरिशयन, धु. आपादञचदि द्वादशी ठेकर॒का- 
पिकञचदि दादशीतक काठ । 
इसिथ्धन्द्र, पु. दृपविदोप, तिश राजान्न पुत्र 1 
रिष, ए. माद्टाद (घी) (ध) साख व्यंजनविन्ञेप, 
गोसव तरकारी } 
हरि-हय, घु. इन्द, सूर्य, कर्तिकेय, ग्णेश 1 - 
हरीतकी, खी. खनामल्यात दृक्ष; दरीड्‌ । 


खाटुमृर"] ` „ (८३३८ ) द 








स्वाद्ध.रसा, खी. फाकोटी, आम्रातकफल, मदिरा, | धाम, माफृ 1 ^ 
दातावरी, द्राक्षा 1 स्वेद्‌-ज त्रि. उप्मजात मच्छर सक्छ. वृद "~ 
स्वाधीनः चि. खतच््र । आजादं । स्येदनिका, ची. कन्दु, भर्जनपत्न; षदा 1 !* ; , 
स्वाधीनता, छी. अनाधीनता । आजादी । स्वैर, चि. खच्छन्द्‌, मन्द्‌ (न) आजादी, जनाद्‌, 
स्वाध्याय, पु. षरयवेदाध्ययनः; जप, वेदांशवि- | _ खराव } 
दोप, अणव ! निजदाखाका पार, "ओ का जप। | स्यैरिन्‌+ त्रि. स्तेच्छाचारी (णी) व्यभिन्रािमी । 
स्वाघ्यायिन्‌, पु. वेदपाठ अपना वेद पदुने- | जा जाद्‌, छिनाठ मरित । (ति 
वासा] स्पैरिन्धी, ली. प्रायेषरमै रही हर खापीन , 
स्वाध्यायवत्‌, ननि. वेद पद्नेवाटा । जिल्पकारिणी भरत ! 
स्वान, पु. शब्द । आवाज्‌ । स्वोपाजित, चि. आप जमा किया हुमा । „.'. 
स्वान्त) न. मनः, गब्हर, (्नि.) शब्दित । दिठ, | स्योवश्वीय, न. कस्याण, श्चभ, मल्यईं 1. ` ` । 
गार, ग्राजता हु । (= 
स्याप्‌, पु. निद्रा, शयन, अततान; मींद, सोना, । ह, व्य. पादपूरण, सम्बोधन, विनिप्रह, नियोग, 


वेखवरी । 


स्वापतेय, न. धन । दीकत [इदरवी 1 
स्वामाचिकः, नि. खभावतउतपन्न । जातीं 
स्वामिन्‌, त्रि. धिपति, (दु) कार्तिकेय, राजा, 
विभु, हर, हरि, गुर, भती, वात्खायनसुनि, 
भख्ड, परमहंस । 
स्वायम्भुवः पु, भवममनु; पटिलामनु, खयंभूपुत्र। 
स्वाराज्‌.› पु. इन्दर; देवताओंका राजा 1 
स्वाराज्य, न. ईेश्वरत्व । ईकवाठ 1 
स्वासेचिषू, घु. द्ितीयमनु; दू्राम 1 
स्या-जित, नरि. खयंटन्य । खुद कमाया हुभा । 
स्वार्थ, यु. स्वीय धन, स्वीयवस्तु, आत्मप्रयोजन, 
खवृत्ति, लिद्राथंवरिदचेप । अपना माल, अपना 
मप्तटव ॥ 
स्वास्थ्य, न. आरोग्य, सन्तोप । तनदच्स्ती. 
स्वाहा, व्य. देनदविदौन मंत्र (घ्री) यभ्निमायौ, 
देवताको दवि देनेका मंत्र 1 
पस्वद्त्‌, वय. प्रश्र, वित, पादपूरण, प्रत्ता, जि- ह, पु. ऋयविक्रयस्थान; हाट, याजार, मेखा 1 
शासा, । सवार, दटील, पूना आदि अथोका इख, पु- बलात्कार, वल, (घ्री) (ठी) बृक्षविरेपर ज्‌ ` 
५ वोयकत । ८ पिका इभा । | वरदल्ती; सोर । ५८०५६ . 
स्वच्, चरि. षम्मेयुक्त, पक्त } मीगा, गीला न. असिः ददी 4 
स्वीक, त्रि. सपना । निजका । श पु. चाण्डाल 1 खाक रोव \* , 
स्वाकार, पु, अद्धीफार, परतिम्रह । मनजूर 1 इंड, खी. नाव्योक्तिमिं नीच संयोधन (घ्री) (ण्डी) ` 


स्थीय त्रि. अपना, (ली) (चां) नायकाविरय । (ण्डका) - खत्पा्रनिश्ेष, कमीनों को .उलाने मे, * 
स्पच्छाः, ली. अपनी मर्जी 1. ' ¦`" इंडिया ! ॥ 


क्षेप, कुत्सा । । 
ह, व्य. फोधोक्ति, भतुनय, आकारा, वीज (वु). 
छेदने, उपदेश, शिव, विष्णु, चन्द्र ॥ 
हस, ए. पक्षिविरोप, निर्लोभवृण, विष्णु, सूय्यै, 
परमात्मा, मत्सर, योगिविरेष, मत्रयि० श^ , 
रीरस्यवायुवि०, बुरद्म वि०. र, पर्वते, शिव, ` 
र्ठ, विचर, (घी) (खी) दं्मायौ, दाचि ' 
खक्षरखदोविरेष । ४ 
हसक, पु. पैरका कटा, नूषर, दसली 1. / , ' 
हैस-गामिनी, घी, दंसकीसी चालवरी. सी 
ब्रह्माणी 1 
हदो, व्य. सम्बोधन, द्य, दम्भ, प्रश्र; दृरसे 
बुटाना, ग्र, मकर, सवार । ईन अयमिं,भा- '" 
नेवात्म अन्यय । ॥ । 1, 
हक्रार, पु. ाब्दानः बुखना । ५८ 
हञ्ा(ञ्ज), व्व. नाय्योक्तिमिं चेटीका बोलना । 


स्वादु-मूक, न. ग्र; गाजर । स्यद्‌, घु. ष्म, स्वेदन, ऊष्मा, ` ताप । पसीना 
| 
॥ 
इञ्जि, पु. शत्‌; ठीक 1 








^ इदन्‌] › 


` , हायन; न. वत्सर, (पु) वीदिनिशेप, । 1 
वेर, धान, अगिका दोणद्‌ । 
हारः दु. मोतीमाला, तक्सीम-छुतिदह । 
हारकः पुः माजक, (ननि) वाहक । तकसीमङ्ुनिम्दह्‌, 
~`" उठनिषास { 
"` हासि(ती), ली. पथिकसंतान, सुक्ताफल, (नि) 
`. " -द्िर । भुसाफिरकी णीखद, मोती, सूसूरत । 
हारिकण्ट, पु.फोकिल, दारु गलदैश; कोद, 
दार पदिने हुए, 1 
रिण, त्रि. दिरनका । [दिया, सवन्ञ । 
` दारितः पु. पक्षीबिशेय, (तरि) खक्त । खा चि. 
हारिद्, भरि, द्वं, (घः) कदम्ब । हल्दीते 
रपा हुजा । 
. ` हारिम्‌, पु. चुरानेवाला 1 चोर । 
हारीत, धु. पशीबिशेष, सुनिपिरोप, केतन । खास 
परिदः, सुनिविशेष, फरेव 1 
, हादै(च), पु. परम, भे ? शुद्यत, मेहरानी 1 
" ' हाये, पु. बिभीतक, (घन) हारयितव्य, भाज्य । 
„ सास पेद, घुराया जानिके खायङ्‌, मकघूम 
शेच्म। 
.. हार, पु. वेखराम, शालिगा्टन राजा, दर (ली) 
` (ला) सथ, तालरस, (ली) कनिष्ठा स्था ! 
दारा, छोटी सारी ॥ 
` 'दाखादर, न. मिपविशेप, (घु) कीटपिरेष (लर ) 
` ` (खी) मद्यविरोप 1 
हालिक, ननि. हला । किसान । 
हु, ए. देव; दान्त ¦ 
"हाव, पु. मन्दान, कटाक्ष । बुलाना, करिदामा 1 
हास, पु. दास । दसी । 
दासक, नि. देखानेवाला । 
दासि, (रि) देसनिवाला । 
दास्य, नि. सीं । 
हस्या-णैव, पु, नाटकविरोेष 1 
, धास्या-स्पद्‌+ न. हंपीकी जग्रह 1 
-“ हासस, पु, चद; चोद्‌ । मादताद ! 
, दासिका, दी. दंसानिवाटी । 
. हास्तिकः, न. दस्िसमूष्; इाभिर्योका ड 1 - 
„` हास्तिन, न. दस्तिनापुर नगर । , 


, दादा, $.'देवगन्धवैविरोप, (त्य) विस्मय 1 .शोक- । 


(२३५१ ) 





पिम, 


सायक उपसग । तयजे, भाफुसोसफे जिताने 
याय उपसर्ग । 

हि, य. पु. दि प्य, भयवेपि्रहमण, दातु, (त्रि) 
हिसा 1 दरदा, अपय आनमेास राह्मण, 
दुर्मन, इजारषान्‌ 1 [करना । 

हसन न. हिसा करना! दमा पटुचाना, कत 

हिसा, खो. घाते, चीव्यौदि, कतके, चोरोकरना 
इजाप्हुंचाना ! 

दिखा, चि. ्दिखारील। कातिल 1 

दिसीर पु, व्यप्र, खल । चीता, शरीर 1 

दिक), न. दिसाशील (ठ) घोर भीमेन । 
श्षिव, (घी) (घ्रा) जटामोश्ी, नाड । नारणे, 
सौफ़नाक, वंद, रग, ख वूरी । 


हिका, घी. हिचकी । 


हिवकार, पु. व्याप्र, शार्दूल; चीत्ता 1 


हिट, पु. एविप ! 

दद्ध, न. मूलबिशेपगियाख; दीड । 

दिङ्कल, (निः) घ. न. रत्त्रम्यविशेष ! क्िगरफं । 
दिडिम्य, रक्षसवि०, (खी) (वा) सास राक्ष । 


दिडिम्बजित्‌+ यु. भीमेन । 
दिण्डन, न. प्रमण, ठेखनः धूमना, छिखना । 


दिण्डिक, पु. सप्राचायै, दैव, ज्योतिषी । नजूमी 
रिण्डि(ण्डी)र, ए. समुदरफेण; समुदरक्षग द्वा । 
दित) चरि. पथ्य, गत, धृत, इष्टसाधन, मगल 


मिदर, ष) खम, ली) (ता) मतं 1 भुफौद्‌, 
युजशतः, पकड हमा, फीद, रोख, फरयदद्‌, 
गदा । 


हित-करः, त्रि, भला करनेवाद्य 1 

हित-काम, चि, भया बादनेगला 1 

दिक््रणी, पु. चार । जासू । 

हदिैषिन्‌, त्रि. दितेच्छु, दाता, मलाचादनेवाय । 
हितोपदेश, पु. मेक नसीहत, भंथविदेष । 


हिस्वन्‌, पु. शीघ्र । जल्दी 1 
हिन्दो, पु. पडरागान्तयेत रागबरिरेप, धावण 


चुछठपक्षविदित सगवयात्राविकेष; दिंडोठ राग, 
इन याघ्रा (घ्री) (ण) दोलै, याल्की । 


ददिम, तरि. शीतयुण वशिष्ट, (न.) आका्चवाप्य, 


चन्दन, पद्मकाष्ठ, मौक्तिक, मेबनीत द्ीते (पु) 
- चन्दनदक्ष, चन्र, कपूर, दैमन्तठ, दिमाच्य, 





द ५. ` .छिनद, `, ~, 
हर, तरि. दरणकती, पु. चोर, हरमैवाला । .हस, घु. दास्य; दसी! ˆ 
फम्‌, न. जुम्भण; जमाई । हसन्‌, तनि. देसी करनेवाला । 


दर्मित्‌» नि. क्िप्त, दग्ध, जृम्भित, । फैका हुमा, 
जसा हा, जिद्नाई ठेता हुमा । 

दण्धट, पु. सूय, कच्छप । आफताव, कषु ! 

हर्म्य, न. धनि्ोकेषर; अटारी । 

हय्यैस, पु. धि, कुमेर, शेर । 

दय्यैत, पु. घोटक, अश्वमेीयाश्च, अश्वमेधका घोडा। 

हय्यौभ्व, घु. इन्द । 

हर्ष, पु. इ्टधवण जन्य सुख । खुशी । 

हर्पयि्ु, पु- वेरा, सोना, खुश रदिनेवाला । 

हपुखः पु, खग, कामुक, (त्रि) दर्पणशील; दरण, 
शदवती, खुदा । 

इछ, म. ख्यहल (त्री) (ख) नाव्योक्तौ सख्यान्दरान। 
हल, नाटकमें नीच दासीया सखीको बुखाना । 

देखधर (श्रत्‌); ए. यलराम, (त्रि) हलधारी । 

हरन्त, पु. व्यञ्जन अक्षर जिसके अन्तम हयो बद 
शाद्‌ । 

हलिन्‌, पु. वल्देव, कार्पिक । फिसान। 

दङि.प्रिय, पु. कदंय, स्री. (था रेवती । 

हरीपा स्री. लाङ्लदण्ड ! लकी लकड़ी । 

दस्य) चि, कपितकषेन, (लनी) (व्या) दठसमूद्‌ । 
इर चलाया हुभा खेत, बहुतसे दक । 

ही प(क), न. जीसदित नर्तन । स्रीको साथ 
ठेकर नाचना । 

दव, पु. दम, यके, भन्दान, आज्ञा । 

हवने, न. दोम, आगम मंत्रे घी आदिका 
डालना, (खी) (नी) दोमको छण्ड ! 

हवनीयः त्रि. दइवनके लायक, (न) होमकी वसु । 

हविभरुञ्‌, पु. आमि; अग 1 

हविष्य, न. घृत; घी, चावल । 

दचिस्‌+ न. टुननीय द्रव्य । धृत, ज, दोमफी 
सामभ्री, घी, पानी । 

देचप्यान्न) न, बतमक्षणीय द्र्य; उबलेहुए 
ावठ वरारदह्‌ । {योग्य । 

व्य, न्‌. देवयली, दरियोग्य । देवता्ंके देने 

एव्य-भाक्, पु. चरु । घी खांड तिर जों आदि 1 


हव्यवाह {ह्‌) न. घु 
हव्या (न ष अमि १ साग! 


इसन्तिका, स्री. अंगीटी ! ^ 
हसित, न. हास्य, कामधनुप, (नि) विकसित, 


कृतद्दासय 1 हंसी, कामदेवकी' कमान, सिद हुभा,. 
हिाथमर माप, (न) घोकनी.। ` 


दसा हुभा । 


! 


हस्तः पु. दाथ, हदाथीका सड, १६.वां नक्षत्र, ` 


हस्त-लिख, पु. मशक 

हरितक, न. दस्िसमूट; दाथियोका श्चंड । 
हरितकद, पु. वृत्कन्दवि ०; वडा कंद । 
हरितिकक्ष्य, ए. सिद, व्याघ्र; दोर, वाध । , ,.. 


हस्तिन(ना)पुर, घु. चनदवंशीय दसती नामक राज- 


निर्ितपुर; पुरानी दिष्टी । 
हरितदन्त, पु. खटी, कील । 


हरितन्‌, प. दसी (ली) (नी) गजप्ती, घ्री. । ` 


हथिनी, चार प्रकारकी घ्रिर्योमंसे एक । 
हसित नख, पु. पुरदारस्य खत्तिकास्तूप ॥ गभे 
पाख खातका देर । । ; 


दर्ती-मद्‌ + पु.मत्तदाथीके दोनो गण्ड, दोनों श्ंड- 


चदि, दोनों आखों भौर रिश्च इन स्थानो 


वहता हुआ मद । 
दरित-मह्ठ, पु. गणेदा, शृदत्लाग, रावत । 


हसिति(स्ती)प, पु. दस्तिपालक । फलवान्‌. । , , . 


हस्तिद्युण्डा(ण्डी), ली, छपवि°ः दायीकी सड, ˆ 


खचि वटी । 


हस्ते, व्य. खीकार । मनघूर्‌ । [ दिया हुमा 1 


हस्त्य, न दत्त, हस्तकृत । हायते किया इभा, या 


इख, चरि. मूख । जादि । 
ददर, न. गरलविशयेय । एक खास जहर 1 


हदा, पु. नाम एक गंधर्वका (य) विखाद्‌, धोक्‌, ` ` 
भति निन्दा 1 गुम, अफ़सोस, दर्द, मामत 1 ` 


हाङ्धय्‌, पु. जरजीवविदचेष । 
हार, पु. मत्स्यविशेष, तंदुभा । 


हरक, न. खणे धूसर (रि) खणेनिमित; सोमा, ` 


धतूरा, सोनेका वनाहुभा । `" ध 


4 


दातव्य, तनि. खक्तन्य, छोड़ देनेके लायक , ` ` 


छत्र) न. मजद्री, किराया । तक, युकसाने + 


` | हान, न. दाग (स्री) (नि) गतिक्षति (त्रि) यक्त 1 


दनन्द्धः-न. मरण, मातः; मरना । 


“` 'हृद्ष" ज ५ 

(८ ह ५ ४ $ ( ३४३ ) शिम, 

न व-=- =-= -=------ 
श ^ दल 1 जीवित 1 हेम॑केदा षु मादेव । तत 1 
1 परादिन ^... इम-चन््‌, यु. र 
“ ..-दयगश्राहिन्‌ (रि) मनोहर । दिवस । | हेमःज्वादं ध ध 

हृदय्‌.वव्‌ र, | | मोरां (1 , भापिग्म। 
हृदयिन्‌ | त्रि. हृदया । साफदिल, | देमःतार, न. नीत्मयोया । 
ध अतो वा „ , | हेम-दुग्ध, धु. उदुम्बररकष; गूलरका पेड । 
१ र 4" भत्तो (ली) (खा) भाग्यो । खाबिद देमन्त, ए. न. ऋत॒मिरेष; जादे मौषिम । 
तः हेम-पुप्पक, पु. चम्पक-पुष्प, लोधर । चेन्न 
| “ हि.स, ति. हश; प्यारा 1 क दरव । ४ "४ 
ध हदिका-सुत, घु. छृषाचाय्‌, । देम वल, इ. मौखिक; मोती । [चनी मादा । 
: . "ह्य, न. गुडत्वच (पु) वरत्‌ वैदमन्न, (त्रि) | हेम माका, सरी. यमप, खणेखक्‌; यमी जोह, 
क मनोहर, हस्य (त्नी) (या) ृद्धिनामकौपयि । | हेम-मालिन्‌, पु. सुस्थ, राक्षसविरोष ! 
“ \ दाठ्चीनी, मश करनेके मन्न, दिखपखंद्‌ । हेमलः, पु. ख्णकार, प्रस्रविशेष; सोनार, करीरी! 
` 'हद्रोग, पु. म्मराशि, काम, हदयपीड़ा । देम-शद्ध, घ विष्णु 1 
, लास, इ. दिक्षा । हिचकी 1 देम, पु. बुधग्रह, (ली) (भा) प्य, खन्द्री ल्ली । 
, : हदल, न.शान, (ठ विरही, तकं (षी) (खा) | हेमान्ञ इ, गद, सह इर, गरहा, चन, 
`  भौद्डुकय । लम, दील, ख्वाटि । भ ल) देमवण, पीर, (त्रि ४ ॥ 
, .. पित, तनि. विस्छत, पीत, भहत, भणत, वम्मित। 3 क ५ + 
„ भूत हमा, प्यारा, मारा इया, चका हया, | ` कमीना ।  ” £ 1 
¦ ^ जुरहपोदा । देर, ननि. स॒कुटविशेप, दरा, भपुरीमाया 1 
द्षी) घ्री. भि, चन्द्रः आग, चांद । हेरम्य, पु. गणेरा, दौर््य-गधित, यद्धपिशेष । 
; , ` पीक न. इन्दि । हवास । हेरिक, पु. चर, दूत । जातूस । [पिरेष, गेश । 
` ` हपीके-का, घु. विष्य । हेखुकः, पु. बुद्धविशेय, महाकारगण, शिवण 
,. हे नरि. पीत, जाते (ली,) (धि) जानन, | हेटन, न अवराकरण । नाफरमानी करना । 
"` . ' मान । सुख, खुशी, इज्जत । देखा, ली. द्ारमायजातक्रियाविरोष, भवता, 


“ ' ह, व्य. आन्हान, सम्बोधन; दूरसे बुलाना । जयोत । नरवुदद, ेडजृती, चांदनी । 

, - देका, ली. दिका; दिचकी । हेखिन्‌ ध. सर्य, लिन, (घ) भवता। भार" 
¦ हेड-ज, घु. कोष । शुष्‌ 1 ताम, बगृलगीरी, वैदनृती । 

` हेति, ली अन्न, सूय्यैकफिरण, अभ्निदिला । दयि- देया, 1 चोट ४ 
॥ व श्चा, जागका शोख्ट । हेपि पु. अदव-ष्वनि (सी) (व) धोद का हिनः 


५ पु, कारण, निमित्त । सवव, प्रयोजन । देपिन्‌, इ. यश पोग । 
# हदे, व्व. सम्बोधन । दूर से बुना । 
. हेु-मव्‌+ तनि. सक्रारण । वा सवव । य ् 


धि ह, व्य. सम्बोधन; बुलाना } 

हेत्वाभास, ष, देठदोप-तसपन्विथ यया 1- | हैडिम्ब, तरि. दिदिम्याढी द्‌ । [निवास्य । 
~" १ व्यभिवार, र पिष, ३ अलिद्ध, ४ सत्मति- | हैतुक, पु. सुरिव्यवहारी 1 वली खाम फर्‌ 

~ , पक्ष, ५ बाधिते । श्ञठा सवव । हैम, न. ग्रता्मोव्सवजल (त्रि) दिमजात्‌, (६) , 
८ मेन्‌) न. खणे, धूसर, (घु) मायकपरिमाण; | भूनिम्ब, चणैविकार (री) (मी) पीतचम्पक ! 
) ~ मासामर, स्याद्‌ घोड़ा । शदनम, कोरा, यरफ फा, चित्रा, खोने का, 
“~ “1२ गुली, मोगा 1 चमेटी 1 . -[त्रि) देमसम्यन््ीय १ 
# नते ॥ हिमन, पु. न. हेमन्तषतु, खमं जात, मास्वरिरोप, 















हिम-कर(क्ररण),) 





(ल्मी) (मा) न्धद्रनयवि० । सर्द, वरफ़, सन्दय, 
मोती, मक्खन, सन्द्खकरा पेड, चांद, कार, 
सदं मोघम 1 
हिम-कर(क्रिरण); पु. कर्पुर, चद; कार, चांद । 
हिमगिरि, पु. दिमाख्य पवेत । 
दिम-दयुति, इ. च; चद्‌ । मादताव । [पावेती 1 
दिम-चत्सुत, पु. भनाक (घी) (तां) गङ्गा, उमा, 
दिम-वत्‌, पु. दिमाल्यपर्वत; (त्रि) दिमयुक्त 1 
हिमालय पहा, वरफवाठा । 
दिम-संहति, घु. दिमसमू । वरफका देर 1 
दिम) प. चेद, कपूर; चांद, कषर 1 
हिमाद्धि, पु. दिमालयपवैत, हिमालय पाड 1 
दिम-रेकजा, खी. पार्त । 
हिमानी, खी दिमसेहति । वर्फीका ठेर। 
हिमिका, स्री. धास त्रि) जमाहुभा, जादे 
से नाचार। 
दिभ्य, त्रि. हिममव । वरफ़का । [कौड़ी । 
हिरण) न. रेत; खणे, वराटक । सुतफ़ह सोना, 
दिरण्मय, न. भारतवर्पान्तगंत वविरेष, (पु) 
बह्मा, (त्रि) उनणेमय, (ल्ली) (ची) सोनेरेगा 1 
सनदरी, सदनी । । 
दिरण्य, न. खर्ण, वराट, अकूप्य, रजत, धन 1 
सोना, कोड, चांदी, दौरत । 
दिरण्य-कशिपु, पु. दैखविरपः दितिका वेया ! 
दिरण्य गर्भै, पु. जहम, विष्णु, सूकमररीर, व्यथ्यु- 
पित चैतन्यिशेप, } 
हिरण्यदा, खी. एपिवी, त्रि) दिरण्यदाता । 
जमीन 1 खोना देनेवाय । 
हिरण्य-गर्म, पु. अद्या । 
हिरण्य-रेतस्‌, पु, अभि, चिचक, सूय, शिव 1 
हिरण्याक्ष, पु. देखबिदेप । 
हिरेष््‌, व्य, दिवा, दरमयान, नजदीक इन 
अथे्मिं आता हं। 
हिलमोचि(ची) (चिका); सरी. शाकवरिशेष ¦ 
दिट्ठ, ए. शरारीपश्नी । खासपर्िदह्‌ 1 ' 
, दिद्धो; पु. तरेण, रत्तिमेधनिरेष । जर । =, 
, दिद्धक, न. फोधोक्ति । गादौ, ल्पते ४ था,घर्‌ । 
दिस्वका, छी. खगदस `नकषचरख शषिरोदेदस्य 


(५ २३५२) 


द्विगि(गीया, ' 







पत्चखल्पतारक । स्गदिरताराकै उपर. पच 
चेरी २ तारि । ४ 
1रिदुक, न. लपमचतुर्थस्थान 1 'ठमसे ४ धा,.पर। 
हिदि व्य. विसय दुःख विपाद््ोवक । शोक तद" 
ठीफृ, तथजुब, अफसोख जताने बाणाद्द्‌ 1 ` . 
ही व्य. दैरानमी, यकान, इसीष्ि, रेषा; श्नं ख" ` 
का वोधक सव्यय । $ 
हीन, चि. ऊन, ग्य, सधम, अतिवादीविरोषः 
सक्त । कम्‌, खुराव, कमीना, छोड हआ । 
हीना-ङ्, तरि. अंगदीन, विकलांग । अधां काना 
आदि। 
हीर न. वज्ज, (ए) दिव, सप, दार, पिह श्री 
हपिता, (ली) (रा) रक्ष्मी, पीठिका काद्मरी । 
हीरा, सोय, मात्य, शेर, चीखंटी, क्षीगर । 
हीरक, पु. रनरविरोष; हीरा । 
हीर, न. च॒क्र ! तुत्तफद 1 
दीदी, च. दाख 1 हसी । न 
द्धारः पु. गम्भीर ध्वनि । छंची भावाज्‌ । , 
ह्ुण्ड, पु. व्याघ्र, भम्यङक्र, चीता, कृत्ता, मीढा। - 
हुत, ननि. अन्नि-ग्रक्षिप्त-पृतादि, कतान्हान, - न, ' 
होम, आहुति । बल्या हुभा 1 
इतयु, पु. भि, चिचक वृक्ष; आग । , , ' 
डत-चह 
हताश्च 
इता-रान ॥ 
इध, प. गन्धवेविशेष; नाम्‌ एक गन्धर्ेका, पीडा , , 
ध्वनि । द्ैकी आह 1 , [(ति) । धकार 1.. 
हरत (हुंकारः), घु. निरादर बोधक शब्द, (ली) 
हू, व्य. आब्दान, अवन्ञा, अहङ्कार, शोक । बुकाना, 
नपरमानी, गृरूर, फिकर, रजका चोधक । 


हकार ? पु. अवन्नापुचक शब्द्‌ 1 
ष्टुरुतं ५ न. नाफरमानीका जतानेवाल द 


हतः चि. आद्रत; "वलया हुमा (ली) (ति) 
अन्दानः; चुखाना 1 न 
ह्म्‌, व्य प्रश्न, तकं, सम्मति, कोध, मय, निन्दा, 
अवत्ता । सवाल, लील, स्सा, फ्‌, वद्नामी “ ` 
वेदज॒तीका चोधक । । <“ 
हृच्छय, पु. कामदेव, (त्रि) हृदयद्ायी. 1 ~ ' , 
ह्णि(णी)या, ची. खना, निन्दा । शरम, मलामत॥ 


^ 


५१८ 


च 





( पु, भि; आग । भातिश ! ` 


॥ 


धात्वर्थं तालिका. 





साद्धुतिक अक्षर. 


भू-भ्वादि । अ-~-भदादि ! स्ु०-बहोदादि 1 
दि-दिवादि । सु-खादि । त~-तनादि । क्री- 
यादि । श-एषादि । ु-चुरादि ! तु-तदादि । 

प-परस्मेपदी । श-भत्मनेपदी ! उ-उभय- 
प्रदी । सेट्‌-अनिद्‌-वेर्‌ । 

धवुसूयीमे जिनके (ओ ) अनुवन्ध हो, वह सव 
धाह अनिद; भौर जो धातु एकखर, आकारान्त, 
दकारान्त, उकारान्त, ऊकारान्तं ओर ऋकारान्त 
दै, षद सव अनिट्‌, इनकेसिवा शौर सव धातु से्‌ 
द परन्तुभ्ि,धि,दी,री,यु,र, च, घ्‌, ची, 
ब्र भीर षम्‌ यद वरद धातु एक खरभीरै 
फिरभी सेद्‌ ॥ दैसेटि दरिद्रा दीधी, वेवी, ण, ओर 
जाग्र भित्र खरान्त बहुखरभी अनिट्‌ दते ६, ऊ 
अयुबन्ध हो तों वेद्‌ होती दै। 

सकर्मक--अकमेक 
सत्ता-ओीव॑न-दर्प-भीति-रायन-करीटा-निवास-क्षया, 

न्यक्तध्वाने नभोगतिः स्थित्ति जरा ठजा श्रमादोदये, 

उन्मदे च परायन श्रमणयोः ख्याती, क्षये खोरने, 
“ मोदे धावन युद्धश्द्धि ददने, शान्ती श्रती मज्जने, 
दीप्तौ जागर शोप वेक गणनीत्साहे पठतत संशये, 
ग्छाती भन्दगतौ च त्रेय पतनि वेषा कधौ रोदने, 
रद्धीस्थावकृती च सिद्धिविरतौ, दर्पो पयेशे बे, 
कछम्पौदेण निमेष सह यतन स्वेदे धवोऽ्कर्मकाः ॥ 
दून वच अर्थम धातु अकर्मक, आर इनकेसिवा 
भीर अर्थेमिं अकमक है । कभी २ सकर्मक धातुभी 
कर्मी विवक्षा न होनेपर अकर्मक दोता दे । चथा 
श्रामे गच्छति । कर्मकैष्ठाथ धाल्वथे मिखरहे त्वमी 
अकर्मक होता टै, यथा । तपस्यति युनिः । कमी 
किसी २ उपसमैके योगसे धतु सकर्मक दोता दै 1 
यथा--युखमनुभवत्ति । 
अक) चु. १. वक्रगति । त्तिरद्धा चलना 1 
अकि, ध्वा, जा. चिन्ह केरा 1 चान करना ! 

11; 


अक्ष, मूः प. सू, प. व्याप्ति, संदति । 

अग) वा. प. वक्रगति; टेद् चलना 1 

अगद, चु. प. नीरोग करना 1 

अध, चु. पे. पाप करना! 

अधः, स्वा. प. शी चेखना 1 

अद्ध, च. प. चिन्द करना । 

अङ्क, त. प. चिन्ह करना । 

अञ्च, भू. प, यति, पूजा । 

अज, भूः १. गमनं, क्षेपण । 

अष, भुः प. गति, घ्रमण। * 

अदि, भू, भा. यति। 

अष्ट, चु. प. ठच्छता, अनादर । 

अद्ध, भूः आ. अतिक्रम, वध । 

उट, भूः प. गति । 

अण, भू. प॑. शब्दादि आ प्राणन 1 

अत, भू प. सततगति; ठगानार्‌ चलना 

अति, भु. पे. यैन । यांधना । 

अद्‌, स. प. मक्षण । साना 1 

अदि; भू. प, बन्धन; वाधना । 

अनध, भू, प, पूजा, निन्दा, आरप, वेग । 

अश्च, भु. पे, पूजा, यति, अस्पष्ट-उक्ति, चु, पै, 
श्रकाद्रा। 

अञ्ज, ख प, गति, प्रकार, मरक्षण, चु. पे. प्रकाश । 

अ(न्त)स्द्‌, भू. पे. येन्यन । 

अन्ध, चु. पं, अथा करना) 

अम्ब, भूः आ. शब्द भू, पृ, यति, हिरा । 

अम्भ, मू. आ. शब्द्‌ । सावाज़ करना । 

अदा(स), चु. १. विभाजन; बाटना । 

जह्‌, मू, मा. रि \ चु. प. दीप्ति! 

अपः, भ. प. गति, मक्षण; साना॥ 

अम, मु. पं. गति ब्दः सेवा, विभाग । 

अय, भू. सा. मति कृपा } चलना । 


चसु 


`स, इ. प, वध; मारना । 
ट्र, त. प, स्तुति; बाहे । 
च्च, व॒. प. मूर्ति, गति, मोद, पत्ता 1 
पटल) मूः आ, गति, स्यै, अर्जन, भाणन, वल । 
ऋटण(न); त, उ. गति; जाना, पाना, जानना 1 
ऋत, भूः पृ, स्पा, देशय, द्या, गति, निंदा । 
कध, दि. प. खा. प. दधि; यदुना । 
परञ्च, भूः भा. भर्जन; भूनना । 
शट्रफः, तु. प. वध, दान, प्रपा, निन्द, युद्ध । 
चर्‌(सौत्र), मूः प, गति, स्मरण । 
प्रटरप) भू. प, मति । गमन । 
अः प्रया. प, गति । 
८ प, 
, पज) भूः प. कोपना, भू, मा. दीप्ति 
` पट, भू. भा. बाधा, शायय; पीडा, प्रकाश । 
एध, भू. भा. इद्धि; यदुना 1 
, एप) भू, भा. गति } 
यो. 
ओखः, भू. प. साना, व्यथेत, साम्य, भूषण 1 
ओन, चु. प मल, तेज ! 
ओण, भू. पं. अपसारण; निकासना 1 
ओच्च) मू. पं. उत््ेपण; उद्ालना 1 
। फ. 
कक, भू. आ. इच्छा, गर्व, चांचत्व 1 
ककत, भू. प. दाय; दंसना 1 
कख, भू, प. दाख; दंसना । 
, कग, भू, प. क्रिया; काम । 
फचं, भू. प..शब्द भू. जा. वंन, दीप्ति 1 
कट, भू. प, यति, वैण, आवरण । [ना] 
फट, भू. प, कच्छूजीवनः; कठिनता निर्मा कर 
ड, तु. पं. मन्षण, द्पे; खाना 1 तक्वरं करना 1 
कडु, त॒, प. कादयः; कडा होना 1 
- .कण, मू. प, आर्तेनाद (ख. प.) निमीलन, सकोच । 
ण्डु, (नामाद ) सुजल्मना । 
कन्थ, भू. आ, शषा; दई । 
कच, चु. प. दैयिस्य 1 ठीलापन 1 
कथ, चु, प, कथन; कहना । - 
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[कुक (4 


कद्‌, भू. आ. व्याकुलता । वेचैनी 1 

कंन, भूः पृ. ओति, गति, दपि 1 

कङ्क, भू, आ, गति । रफृतार ! 

फन्वे, भू. आ. बन्धन, दीति । रीदनौ 1 

कञ्ज(सोज्), मू. प. उत्ति । पेदाज्च। 

कण्ट, भू. प. गति; ममन ¦ 

कण्ठ) भू. खा. चु. भू. र. आध्मान, शोक । 

फण्यः भू. आ. दप । चु. प. ठेद्‌न । 

कन्द, मू. पं. उल्यना, रोना 1 

कम्प, भू. आ. कांपना 1 

कल्व, मू. प. गति, वध । 

कनूस, भू. भा. शासन, शातन । 

कप(सोघ्न), भू. प. चतन । 

कप, भूः चु. आ, कांपता \ 

कक, भू. पृ. दंसना 

कर्ज, मू. प. पीडा, व्यया 1 

कर्ण, चु. प. भेदन; तोड़ना 1 

कर्त, चु. प. दिस्य; ठीला करना, काटना । 

कद्‌, भू. प. कुत्षित द्द्‌ 1 

फ, भू. आ. गणना, शब्द्‌, चु. प, गति, प्रेरण 
कंपन । 

कल्ल, भू, भा. शब्द्‌, अस्फुट शब्द्‌ । 

छश्च) भू. १, शव्द, गति, शासन + 

कप, भू. प. वध; मारना 1 

कख, भू पे. गति, भ. जा. गति, शासन, क्षमापन । 

कांस, भू. प. आकांक्षा; च्छा करण । 

कास, भू, आ, बन्धन, दीप्ति । 

काशा, दि. आ. दीप्षि; चमकना । 

कास) मु, आ, बुरा शब्द 1 

कि, ज. प. ज्ञान; जानना । 

किट, भू. प, भय, गति, वर्प॑ण, आवरण । 

कितः, भू. प. संशय, इच्छा, वास, रोगखान्ति, चु. 
पं, यत्ति, तान ! 

किल, भू. प. श्रेतता, प्रीडा, चु. प येरण ! 

किष्क, चु. आ, वध करण । 

कीट, भू. पं वन्न; रंग करना 

कीट, भू. प. चन्धनः दांधना 1 

भू आ. अ. प. शब्द्‌, तु. पं. आर्तनादं 1 

कुक, भू. खा, श्रदण; पकडना । उेना । 


अ्यैग्‌ 





अर्व्य, चु. पै. ताप, स्ति; बड़ाई 1 
अधे, भु. पै. मूस्य, पूजा; मोल 1 ^ 
सर्च, भूः प॑, चु. पृ. पूजन 1 
अज, भू. प॑. अर्जन, चु. प॑. संस्कार, इकट्र करना 
अथ, चु. आ. याचन; मांगना 1 
अर्द्‌, मू. पे. पीडा, गति, याचन । चु. प. वध । 
अर्य, भू. प. हिंसा, गत्ति । 
अहै, मू. प. योग्यता, चु. प॑ पूजा, योग्यता करण । 
अव, मू. प॑. रक्षा, गति, शोभा, दीप्ति, ओति, 
तृपति, प्राथेना, कामना, आलिङ्गन, अरवेश, सत्ता, 
युद्धि, ग्रहण, वध, सामर्भ्य, अवगमं, करण 1 
अवधीर, चु. पं. अवज्ञा; परवाह नाकरना 1 
अद्र, खा. भा, व्याप्ति, संहति । शी. प॑. भोजन । 
अद्रा, खा. पं. व्याप्षि, संघात । 
अप, भू. उभ, गति, दीस्षि, आदान, क्रया. गति, 
दान । 
अस, भू. प. दीघि, मदण, गति, सत्ता । दि. प, 
क्षेपण 1 फैकना 1 
आ. 


आञ्छ, भू. पे, देष्यै । ठेवा करना । 

आन्दोर, च. पै. दोन ! दुखाना । 

आप) उ. पे. चु..प. भू. प. व्याप्ति, ्रप्ति । 
आस, ज. आ. उपवेदान, स्थिति । वैटना, रद्रना। 


द 


द्‌, भू. प॑. अ. प, गति 1 जयिन्द अ, पै. सरण, 
घ. आ. पट्ना । 

इट्‌, भू, पं. गति; जाना, पाना, जानना 1 

इड(); भू. प शयन, गति; सोना । 

व { भू. पे. गति । 

इन्द्‌, भू, प. परमरेशवर्य; यडा इकवाल 1 

इन्ध, २. आ, दीप्ति; पकागा । 

दप? दि. पं. गति भूः प. इच्छा, की. पै. वारवार । 


कः 
ई, अ. पे. कामना, महनि, क्षेपण, भक्षण, दि, आ, 
गति । 
दृष्तः भूः आ. द्रीन; देखना । 
दज, भृः आ, निन्दा, यति । 
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इड, अ. आ!, चु. प. सुति 1 

इनूख, भू. प, गतति; जाना, पाना, जानना । 
इन्‌ज, भू. प, जा. निन्दा, गति । 

ईन्त, भू. पं, बन्धन; वाधना 1 
इर, अ, जा, कांपना, चलना, चु. प, प्रेरण । 
ईक्ष्य), भू. प. ईप करना । 


अ. आ. रेश्व्य । 


इष, भू. आ, दान, ददन, वध, गति भूः प," । 


उञ्छति । पिल चुनना । 

ईह्‌, भू, आ. चे्ा 1 दफ़त करना । 
उ, ५ 

उ, भू. आ, शब्द्‌ करण । । 
उक्ष, मू. पं, सेचन, वपैण । सचना, सरसना 1 
उष), भू. प. गति; जाना, पाना, जानना । 
उच, दि. प. मिलन; मिलना 1 
उञ्छ, भू. प. वधन, समाप्ति, लाम, अत्तिम । 

वि्ट चुनना । 
उ(ठ)ठः भू. प, उपधात्‌ } 
उड, भू. पै. संहति; संघात 1 
उद्‌, की. पे. आधात । चोट देना } 
उद्‌(सोच); मू. पे, भाषात । 
उन्द्‌, द. प. छेदन; गीला करना 
उम्‌य, ठ. पे. पूरण करना 1 
उभ, वु. पं पूरण करण । 
उर(सो) भू. प. गति 1 
उक, भूः प. दाह करण | 
उर्द्‌, भू. आ. परिपूरण, कीडा, आच्छादन 1 
उ, मू. प. वध करना 1 
उप, भू, प. दाद, वथ 1 
उह, भू. ध, पीडन 1 न 

, ॐ {~ 

ऊनः चु. पे, परिदानि । कम करणा । 
उय उ. जा. सीवन । सीन । । ` ^ 
ऊर्ज, चु. प, आणन्‌, व । क 
उरणौ, स. उ. आच्छादन; कना । 
ऊप, भू. प, रोग; यीमारी । ` ४ 
ऊहः मू, जा. तकं, मध्यादार । ॥ 


॥ „ .च्छ्रु,. ˆ. ल ५ 
:1 ट्र; भू. प. गति, प्राति, ख. प, वध 1 7 


र । [ऋ ष 


ध 








ष् या. प, गति । 


“ पष, मु. आ. गति ! 


" ऋक्ष] 
_ ऋष, सु. प. वध; मारना 1 

ऋच्‌, त. प. सुति; बड़ाई 1 

अच्छ, तु, प. मूर्ति, गति, मोद, चत्ता । 

ऋज) भू. मा. गति, स्थैय, अर्जन, पराणन, यल 

ऋण(न); त. उ. गति; जाना, पाना, जानना । 

रत, भूः पृ, स्पध, देशय, दया, गति, निदा । 

पट्रध, दि. प. खा. पृ. वृद्धि; वदना । 

च्ञ, भूः आ, भर्जन; भूनना । 

शफ, तु, प. वध, दान, श्ाधा, निन्दा, युद्ध । 


, (सौ), भू. प. गति, स्मरण । 


श्प, भूः प, गि । यमन । 
। अ 


ण, 
एज, भू, प. कपना, भू. सा. दीप्ति 1 
पट, भू. आ, वाधा, साग्व; पीड़ा, प्रकाश । 
पध, भू. जा, बृद्धि; वदना । 


॥ सो, 

सख, भू. प, युखाना, व्यर्थता, सामथ्यं, भूषण । 
सन, चु, प. यल, तेज । 

ओण, भू. पं, अपसारण; निक्रासना । 

ओखस् भ. पै. उद्िपण; उद्छालना 1 

क. 


कक, भूः आ. इच्छा, गर्व, चांचल्य 
कक, भूः प, दास्य; दंसना । 
फख, भु, प्र, दाख; हसना । 
कग, भू. प. क्रिया; काम । 
फच, भू. प,.शब्द भू. आ. वधन, दीप्ति । 
" कट, भू, प, गत्ति, वेण, आवरण । [ना 
कठ, मू. प. छृच्छरूजीवन; कठिनितासरे मिवांद कर 
, फंड, त" पं, मक्षण, दर्प; खाना । तकृवर करना 1 
कडु, च. प. कारकदय; कड़ा दोना । 
कण, भू. प, भार्तेनाद (च, प.) निमीखन, सकोच । 
कडु, (नामघातु) छनख्मना 1 
कर्थ, भूः आ. श्प; वारं । 
कच, चु- प. शैथिल्य 1 दीलमापन । 
, कथ) चु. पर, कथनः; कहना । ` 


। (३४५ ) 


त 


छक, 


कद्‌, भूः आ. व्याकुलता । वेचैनी । 

कन, भू. पृ, प्रीति, गति, दीप्ति । 

कङ्क, भूः भा, गति । रफ़तार । 

कन्ये, भूः जा. बन्धन, दीप्ति ! रोरनी 1 

कञ्ज(लौन), भू. प, उत्पत्ति ! पैदाश । 

कण्टः, भू. प. गति; ममन । 

कण्ठ, भू. भा. चु. मू. प. आध्मान, शोक । 

कण्य, मू. आ, दपं । चु. प. छेदन । 

कन्द्‌) भू. पं, बलाना, रोना । 

कम्प) भू. आ. कांपना 1 

क्व, भू, प, गति, वेध । 

कनस, मू. आ. शासन, शातन । 

कप(सौत्र), भू. प. चरन । 

कप) भू. चु. आ, कांपना । 

कर्क, भू. प. दंसना । 

कञ्ज, भू, ष. पीडा, व्यथा । 

करणै, च. प. भेदन; तोडना । 
ते, सु. प. शथिल्व; टीला करना, काटा । 

कद्‌, भूः प. त्वित शब्द्‌ । 

क, भू. ग. गणना, धम्द्‌, चु, १, गति, प्रेरण 
कंपने । 

कट, भू. आ, शब्द्‌, अस्फुट शब्द । 

फर, भू. प, राव्द, गति, शासन 1 

कष, भू. प. वधः; मारना । 

कस, भू. पे. गति, अ. आ. गति, श्षाखन, क्षमापन । 

कासि, भू, प. आकांक्षा; इच्छा करण । 

कोः भू. आ, बन्धन, दीति 1 

काश, दि. आ. दीक्ति; चमकना । 

कास, भू. आ- बुरा शब्दे 

कि, जच, प्‌. शान; जानना 1 

किं, भू. प. मय, गति, वर्प, आवरण । 

छित, भू. प. संशय, इच्छा, यास, रोगदान्ति, चु. 
पं, यत्ति, ज्ञान 1 

किख, भु. प. भेत्ता, फीड, चु. प, प्रेरण 1 

किप्क, चु. भा, यध करण ! 

कीट, भूः पँ बन्धनः रंग करना 

कीटः भू. प. बन्धनः वाधना । 

छ्ञभ आ. घ. प. यदद्‌, वु. पृ. आरतेनाद । 

युक, भू. ख. अ्रदण; पकद्ना 4 ठेना + 
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कुल्य, भू. प. कोथ, संप, कीटिल्य, िरेखन, | कण्ट (ण्ठ), भू प. यैकल्य, भाल । 


भूः प, अचा शब्द्‌, तु. प, संकोच । , रद, भू. आ. कीडा; खेलना । 
कुज, भूः प. चोरौ करना । कूर(स), दवि. प, संप ! 
कुट) तु. प. कुटिलता, चु, आ. धतारण । कूप्य(स्य), च॒. आ. वुद्धद्रार दर्षन । 
ुद्धम्ब) च॒, भा. धति, पालन । कह, चु. आ. मिससापन 1 ईरान करना । ` ' . । 
छ, च. प. निन्दा, छेदन, चु. भा. म्रतार्ण । | चू, तु. मा. आर्िनाद, ल 
कुट, भ< प. छेदन; टना । कूज, तु. प. अव्यक्त शब्द; पञ्मीयंका बोलना 1 
कुड, भूः प. व्रात्य चापल्य, भोजन । कूर) चु. आ. भग्रसनता चु. १. दाद, म्णा । ` 
कुणः, च. प, उपकार, दाद्द्‌, चु. प. सू, ठ. १. घनता, भक्षण; खाना । 
कुण्ठ, भूः प, विकलता आलस्य । ङण, चु. आ. संकोच; सुकुचन । , ` 
कुण्ड, भू प्‌, विकलता भू. आ, दाद चु प.पृक्ष। रद्‌, भू. आ. कीदा; कूदना, खेलना 1 
छुत(सोच) भूः प. आस्ञरणः विष्धोना । कूठ, भू. प. भावरण; ठांपना । 
यत्स, चु. भा. मंदा करना 1 चछ, भू. उ, करना, घ॒. भ. वध । 
फ, दि. प. दुर्गन्ध. श्री. प. आचय, केश ॥ त, तु. प. घनता; गाढ़ा करना । 
फुन्दयः भूः प. वघ, दुः, की. १, आष्टेष । रतः, वु. प. छेदन छख, वेष्टन 1, * 
कुन्दर, चु. प. शूट कटना 1 छत्व, च. प. करण, यध, करण । 
यंस) दि. प. संशय । छ(क्य)य, मू. आ, कल्पना, मिधण, चु, प, 
सुप, छी प. निष्कोक, िसतारण 1 दरवरता । । 
सुप्य(स्य), उ. आ. बद्धिदरारा ददान, कदास । | छदा, दि. प. कवाता; दुवला फरना । 
फु, च. आ. विस्मापन । छप, भू. प. घाकर्पेण, तु. प, आकर्षण, विरेखन " , 
छुदधुम्ब, उ. भा. धति, पालन । कृ, तु, प. निकेप, की. उ. दसा, चु, आ. विज्ञान 1, . ` 


फुट, च. प, निंदा, टेद्न, चु. आ. प्रतापन 1 कृत, यु, प. कीर्तन; याना, वजाना 1 
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-फ्रीड्, भू. प, खखना । , - 
छडः सु. प, नमयन; गोता मौरना } 
कध, दि. पृ. कोप 1 शु्सा करना । 
"कश, भूर प, गति, वकण, अवज्ञा 1 
कन्य की. १. आरेप, छश । 
क्रुश; भूर प, रोदन, आब्डान । 
हय, भू. प, वधः; मारना 1 
छ्द मू आ, पैङ्व्य; व्याकुता । भवन । 
छ्य, भूः प. दि. प्‌, ग्लानि । 
छव, भू, जा. भयः; उरना । 
चिद्‌, दि, प; छेद; भीय करना 1 
्धिस्द, ठ. उ, रोदन; सेना । 
~ द्धि, दि, आ. उपताप, वधे, करी. प. पीडा । 
छीव(ब), भू. आ. श्रगस्भता; डरवे उरे रहना 
कष+ तु. भा. गति; जाना, पाना, जानना 1 
. ` देख, भूर आ, वध, अव्यक्त शब्द । 
छण, भु. प. दाब्द्‌, उपकार । वीनकी भावाज्‌ । 
कथ, भू. ए. काढा करना 
. , के, मू. प, गति, चरन । 
. क्षिज, भूः आ, दान, गति । 
“' ` क्षिण(ज), ठु. प. वध करन । 
` क्षद्(सौव), ठ. प. संयरण; ठापना । 
` क्षणज, ठु. आ, दान, गति चु. प. च्छ्रे जीवन । 
~ क्षिनप, चु. प, शक्ति, क्षमा । 
ध्र चु, प. धप \ ककन \ 
क्षम, भूः आ, दि. प, सहन । सहारना । 
क्षर, भू. प. संचरन, क्षरण 1 
क्षिमू प. क्षय, देशय, च. करी. प. वध, वु.प, 
वारा, गति, रेश्रय । 
क्षिण(न), चु, उ. वथ । कतल । 
क्षिय, दि. प. त॒. उ. भरण, कपण । 
क्षिच, च. पि. प. निरसन । 
क्षी, ठु. उ. वध, दि. आ. क्षय करना । 
क्षीज, भू. प. अव्यक्त द्ान्द्‌ । 
क्षीव(घ), भुः | 1 
श्चुः श्रुत; छीकृना 1 
व पीसना । खेद्ध, भूर प. यत्ति, चाचन । 
खेच, भु. आ. सेवा; चाकरी । 


, शछचुध, दि. प, भूसा दोना त 
पम. य, अवसाद; भोजन करना ! =, । „ भू. प. स्थिरता, वथ, खनन । 


श्वय, भूः आ. दि. की. प. संचालन, क्षोभ । 
शुर, व. ए. विकेपन; कपना 1 
› मू. अ. क्षय । मारना 1 
कणु, आ. प. भोजन; खाना । 
क्षायः; भू. आ. विधूनन; कंपाना । 
क्षमी, यु. प. निमेष; रमकना । 
स्विड(द्‌), भू. भा. लेद, मोक्त । 
क्वेड, मू. प. च॑चकरता, गति । 
ख. 
खक्ख, भु. प. दंसी.-करना । 
खच, फी, प. पवित्रताकी उत्पत्ति चू. प, वैधन । 
खज, भू- प. मथनः; विोना 1 
खट, भू. १. आकांक्षा; इच्छा करना 1 
खद्‌, चु. प. संवरण; टांपना । 
खभ, चु. प. भोजनः; खाना ! 
खद्‌, भू. प. स्थिरत!, वध । 
खन, भू. उ. विदारणः; फाड़ना, सोदना 1 
खनूज, भू. प. गततिवैकल्य; लंगड़ाना 1 
खण्ड, भू. आ. मन्धनः; मथना । 
खै, ठु. प. पीडा, मार्जन, धिसना 1 
खर्द्‌, त॒. प. दंशनः उना ! 
खये, तु. १. गति; जानना, पाना 1 
खथ, त॒. प. ग्वै; हकार करना 1 
खल; भू. प. संचरण, संचय । 
खच, करी. प, उत्प (किर उत्पत्ति 1 
खाद्‌, भू. प. भक्षण; साना 1 
खिट, भू. प, मय, दृति, वर्पण । 
खिद व॒. आ, दि. प. मोक्ष । दुःखी होना 1 
खिद्‌, दि. इ. भ. दीनता, तु. प. परिखात । 
खु, भू. आ, ध्वनि । आवाज । 
सुज, भूः प. चोरी, चय । 
ग्वुड, च. प. भोजन; साना 1 
रुस्भ, चु. प. मोजन । खाना । 
सयुर, घु. प. खेपन्‌, छेदन 1 
युद, भू. भा. कडा; खेलना । 
खर(म); चु, प- मक्षण; जाना । 











खोर(्),] ` ( ३५०) ष, 
खोर(व), मू. प. पोटन । गूर्द, भूः आ. वाच, फीड, चु. प. बास! .`  / 
ख्या, भ. प, प्रयाति, कयन । य, भू. प. सेचनः; सीचना । ` = 

ग. गज, भूः प, ध्वनि, शब्द । ( 


ग्घ, भू. प, दाख; दखना 1 
गड, भू. प, दय, शष्द्‌, चु, प. शब्द्‌ । 
गड, भू. प. सेचन, क्षरण । 
गण) चु. प. संरूयान । गिनना । 
गजि, भू. प. ब्द करना । 
गभि, चु.प. फुण्ड, कम्पन, गण्ड, चुम्बन; चूमना 1 
गन्ध, चु, आ, द्रोह, पीडन । 
गय, भू. प. गति । 
ग(ज)र, मू. चु, प. शब्द करना 1 
गधे, च. प. चिप्स, लोम 1 
ग, भूप. चु, भा, द्पै करना । 
गर्ह, भू. म. चु. प, निंदा करना । 
ग, भू, प, क्षण, क्षरण, चु, आ. सरण । 
गछ, भू. आ, धृता 1 
गर्ह, भू भ, निदा । इजोक० । 
गयेष, घ, प. अन्वेषण । तलाशक० । 
गह्‌, भू. प, गदेन । आबूरक० । 
गा, भू. भा. गत्ति, स्तुति, जन्म । 
गात्र, च॒. आ. कैयिष्य 1 
गाथ, भू. जा. किप्ता, रन्धन 1 
गाह्‌, भू. जा. विलोडनः; विलोना । 
शु) भू. आ. ध्वनि, तु, प, मललयाग, दटागना 1 
गुज, भू. प, कूजन, तु, १. कञद्‌ 1 
गुण, चु, प. मद्मण, भाप्रेडन । 
सुद, भू, ओ. क्रीडा; खेलना । 
शुध, भू. जा, क्रीडा, दि. प, वेष्टन, क्री. प. रोप । 
गुञ्ज, भू. प. कूजन; वोन । 
शुण्ठ, चु. प, वेष्टन; कपेटना । 
शण्डः, चु. प. येष्टन, पेषण । 
गृन्द्र, चु. प. मिध्या-कथन । च कना । 
गुस्फ, चु. प. प्रन्यन; गांखना । 
शपः मूः प, रक्षा, मू, आ. गोपन 
व्याकलता } (५) 
- शफ, वु, प, म्र॑धनः, गाना भुः (0 
गुद भू. आ, वास, कीडा, 
मूरति “ मति, ~ 


वा ति 


दि.ष. 
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गध, दि. प. छिप्सा; रुमनेकी इच्छा 1 
ग्ज) भू. प, ध्वनि; शय्द्‌ । 
गहः, चु. भा. अ्रदणः; पकट्ना 1 
गू? ठ. प. निगरण, मक्षण, श्री. प, दाब्द । , - 
गेय, भू. भा, गत्ति, जाना, पाना, जानना 1 
गेव, भू. मा. सेवा; रदल करना 1 
गेपः, भू. अन्वेषण, द्रठना । 
श. ) भू. पर, गाना, कषष्द्‌ करना । 
गोप, चु. प. टेन; ठिपना । छिपाना 1 
गोष्ठ, भू. मा. संघात । जमा करना । 
ग्रन्थ, भूः ज.कुटिरता, की. प. भू, आ, प, गाढ 1. 
अरस, भू. आ. मक्षण, चु, भू. प, प्रप्ता । 
ग्रह, फी. चु. भू. प, भादान, डेन 1 
ग्लस, भू. भा. भक्षण । खाना । 4 ˆ 
ग्लह, चु. भू. प, भादान भू. भा. भिदा फटने 1 ` - 
ग्लुखः, भू. प, गति । 
ग्छेष, भू. आ. दीनता । । 0 
गकेव, भू. आ. सेवा । । 
ग्लै, भू. प, ग्लानि, हप, क्षय । 
घ. 
घग्घ, भूः प. रखना 1 
धट, भू. सा, चे, चु. १, वेध, सवात } 
घट्ट, भू. आ. चु, प. चालन ! 
घण(न), ठ. पे. दृति * 
घनूट, चु. भू. प, दपि 1 ् 
घरवै, भु. प. गति। 9 
चस, भू. प. भक्षण । 
धिन्‌, वु. या. म्रहण 1 
शु, भू. आ. ध्वमि । आवाज । 
भू. आ. परिवतेन, तु. प, प्रतिषात । 

घुडः तु. प. व्याघात, रक्षा । 
` तु. प. धूप्रना। 

ग्रहण; खेता। ` 

+ भय। 9 
जच. प. खुति। 9 


1 ~ 
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““ भ, भूः प. सेचन, हु. प. दीप्ति, आच्छादन 1 चिन्द, भर. (नामयातु) बिन्दी फरना । 


. धृण(न); त, च. भहण; ठेना । चीकः चु, भू. प. ना, क्षमाद० । 
॥ धुप, मू.ष, भरिसना। । चीम्‌, मू. आ. शसा । 
~ घ्रा, भू. प. भूपना । चीर) भू. उ, संवरण; दांपना, चु. प. दीप्ति । 
१ डः. सीव, भ. उ. पकडना, ठांपना । 
, ड भू. भा, ध्वनि । शुक, उ. प. पीडा देना । 
च. शुच्य, भू. प. न्दाना 1 


चुदधः भू. प, हाव करना; र्द्रा करना । 
स्युण, तु, प. छेदन; काटना । 

चुतः भू. प क्षरण; खिरना, भूना । 

खुद, चु. प, मरेरण, नियोजन । भेजना, लगाना । 


. रभू धी. प्रतिषात, तृप्ति । 
चः; चु. प. व्यथा । 
` चसन, अ, आ. कथन्‌, द्रीन 1 


चख, सू, प. वध । कौ 
चट, भू. प, मदन, वध, नु. प. बध । व भूतप, व व क चलना 
खण, वु. प, कन्द्‌, भू, प. दान । खुल ४ दरति) तरक्षी करना । 
चत(द्‌), भू. उ. याचन । मांगना 1 ज, पर. लोष; पना । 
-ख्रकि (सीन), मू. प. भ्रमण; धूमना 1 चण, च ध संकोच; कयना । 
` चचि, भूः प. गति; जानना, पाना, जाना । चून्य, मू. प, नान; नहाना । 
चभि, भू. आ. चु, प. रोप । चट, भः १. दच्छ करना, ठ. प. छेदन । 
चवि, भू. प. गति । चूर, दि. मा, दा जलन"! 
.प्प, भू. प, सान्त्वन, चु. प. तस, चू्णनकएना । ग, मू. प, पिना; चूरा करना । 
चय, मू. सू प भक्षणः; सान्‌। । चयुपः भू. प. पीना, चूसना । 
चर्‌, भूः आ. मति । चत, भू. प. वथ करना, चु, ¶. गमन, संदीपन ॥, 
च्चै, त॒. प. उक्ति, भ्सैन, चु. प, पुना । चेट(ल), भू. प. चालन, गमन 1 


चेष्ट, भू. मा. वे, ईदा । दकं । 

च्यूरभूः आ, गति, पतन, त॒, प्र. सन, सदना । 
च्युख, चु. प. याग, क्षति । 

च्यूरभूःभा, गदि; जाना, पाना, जानना । 


चर्ये, भू. प, गति । 
चर्व, चु. भू. प. चाना । 
चल, भू. प, गति, तु, प, विलास, चु. प. धरति, 


पोषण । 
चप, भू. प, वध, भू. उ. भक्षण । छ. 
` चह, भू. प. लु- प. दठता । छद्‌, चु. भू. प. सन्दीपन, घु. ड. दापना । 
. चाच, भू. उ. देखना, डनना, पूजना । छन्द, उ. भू. प, सेषरण, दीप्ति } 
चि, भूः छ. उ. च. प. चुनना । ख, च. प. वमन, दीति, काश । 
चिद्छ, चु, प, पीदा । छट(नाम), प छलना । 
चिद, भू. प. प्रेरण; भेजना । चिद्‌, . उ. तोदा, दोपना । 


चिन, मू. प. चु. भा. शान । [वितरना । | छिद, चु. प. भेदन; छेद्ना । 
चिन्न, चु. प. व्रितकरन, धद्धुत, कथिक दशन | चुट तुः प. चु. प. छेदन ॥ 

` चिन्त, चु. प. सोचना, स्मरण करना { छुप, छ. प. सश एना । 

चिरि, सू. प. मारना 1 4 , |छरठ-पः टिपना । 

` चिल, त॒, प. पदिर्ना 1 शद्‌, २. उ. श क्रीडा । 
चिद, भू. प. रोना, लना 1 छद्‌, चु, पृ, टेन; फाटना । 


खोर) 





सोर(व), भूः प. पोटन 1 
ख्या, भ. प. स्याति, कथने । 


ग. 


ग्ध, भूर प. दाख; रसना 1 
गज, मू. पर. देष, शब्द, चु, प. 
मृड, भू. १. सेचन, क्षरण । 
गण, चु. प, संख्यान । गिनना । 
गजि, भू. प. शब्द करना । 
गमि, च॒. प. शुण्ड, कम्पन, गण्ड, नुम्बन; चूसना 1 
गन्धं, चु, जा, द्रोद, पीडन 1 

गय, भू. प. गत्ति 1 

ग(जै)दै, म. चु. प. दाष्द्‌ करना 1 

गधे, चु. प. चिप्स, लोभ । 

गर्व, भू. प. घु. भा. दपं फरना । 

गर्ह, भू. आ. चु. प, निदा करा । 

गल, भू. प. मक्षण, क्षरण, चु. आ, स्मरण । 

गछ, भू. गा, धृषता । 

गूह, भू आ. निदा । इजोक० । 

गधे, चु. प, अन्वेषण । तलाशक० । 

गह्‌, भू, प. गहन 1 आवूरक० । 

गा, भूः भा. गति, स्वति, जन्म 1 

गा, च. आ. रेभिस्य । 

गाथ, भू. आ. रिप्ता, श्रन्थन । 

गाह्‌, भू. आ. बिलोडन; विलोना 1 

शु, भू. सा, ध्यति, तु. प. मलल्याय, दाना । 
गुज; भू. १. फूजन, तु. प. चान्द । 

गुण) घु. प. सच्रण, साप्रेडन । 

गद्‌, भू, आ. क्रीडा; खेलना । 

गुध) भूः आ. कीडा, दि. प, वेश्न, छी. प. रोप । 
शखः भू. प्र. कूजनः; वोखना 1 

गुण्ठ, चु, पर वेष्टन; ल्पेटना । 

शुण्ड, चु. पृ, वेष्टन, पेपण । 

गुन्द्रः चु. प, मिथ्या-कथन । शूट कहना 1 
शुर्फः) ठु. प, अन्यन; यांटना । 

शुष, भू प. रक्ता, भू. ज. गोपन, कुरा, दि. प. 

न्याङ्लता 

५ शुक फ. प, प्रयत; गाना । न 
शुदं भः जा. बास, कीडा, चु. प. वस्त! ` 
शूर, दि. जा, वघ, गति, चु. जा>उयम । 


दष्ट! 
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`` । धरुणः छ. प. भ्रमण । घूमना ।: “ ॥ 


\। न १ (पूष, 
गद, भू. आ. वास, कडा, छ. प. वास । 
ग, भू; प. सेचन; सीचना । 
गरज; भू. प, ध्वनि, शम्द्‌ 1 
गध), दि. १, किप्ा; लमनेकी इच्छ । 
ग्ध, भू. प, ध्वनि; शव्द्‌ । 
गृह, घु. भ. ग्रहण; पकद्नां 
गृ, उ. प. निगरण, मल्ञण, फी. प. शष्द्‌ १ 
गेय, भू. था, गत्ति, जाना, पाना, आनना । . 
गेव, भू, आ. सेवा; टह करगा । । 
गेप, भू. अन्पेषणः दरंडना । ् 
ओ, भूः प. गाना, शब्द्‌ करना । 
गोप, नु. १, ठेपन; छिपना । छिपाना } 
गोष्ठ, भू. आ. संघात । जमा करना । 
ग्रन्थ, भूः जा. कुटिलता, क्री. प, मू. आ.प. गंट। 
ग्रस, भू. आ. मक्षण, चु. भू. प. श्रसना । 
ग्रह, की. चु. भू. प. सादान, छना । 
ग्टस, भू. भा. भक्षण । खाना । 
ग्खह्‌, चु. भू. प. मादान भु, भारि कस्म । 
ग्ल, भूः प, गत्ति 1 
ग्कप, भू. आ. दीनता । ॥ 
ग्येव, भू. आ. सैषा । । 
श्छ, भू. प, ग्लानि, हप, क्षय । 

घ. 
घग्घ, भू. प. दंखना 1 
धट, भू. आ, चे, चु, प, वध, संवात्त 1 
घ, थू. आ, चु, प. चारन ! 
घण(न), तु. पे. दीप्ति । श 
घनूट, चु.भू. प. दीप्ति! ` ` ॥ 
घय, भू. प. गति । ५ 
घस, भू, प. भक्षण 1 । । | 
धिन्‌, तु. जा. रहण । ४ 
धु, भू. आ. ध्वनि । अवज्ञा ' 





| घुट, भू. आ. परिवतैन, तु. प. मरतिषात । 


शुड, तु. प. व्याघात, रक्ता । `" ५ 

घुणः भरू. सा. तु. प. धूम्रना। इ > ध: 
शुग्ण, मू. आ. ्रदण; देना 1. व ॥ 
घुर, तु. प, ध्वनि, भय 1. ` =, - 
युप, भू. प. द्द्‌, चु, पृ, स्वति 1 ' ˆ" +: 





ॐ 


0 ~ ` 083 (दघ), 
| त्य, रेवन, | -इ---------- खु. पर. प्रकाश ! रोशन करना 1 
' तव, चे. प. दीप्ति । चमकना, दमकना ! 
तते, त. उ.. विस्तार चु. भू. प. उपकार 
शद्धा करना । 
-त्ि(गि), भू, प. सिखलना, कपना, चलना 1 
; .तचि, ₹. प, संकोच भू. प, गति । 
- तजि,.य, प. संगो करना । सुकड़ना । 
तडि, भू. मा, ताडन, प्रकाश करन । 
, तच्चि, चु. आ. पारण । 
तद्धि, भू. प. मोद, अवसाद । 
तयि, भृ. प. गति, ज्ञान, पाति । 
तसि, च. भू. प. अकरण; खजाना । 
तपमूत्या., उ.चु. प. दाहःभू.प.दि, मा, 
. 'सन्ताप्‌, रेश्वर्य । 
तेम, दि. प, ग्नि; निगलाना । 
, "तयः भूः भा. गति, रक्षा । 
तर्क, घु. प. दीति ! ऊदाकरण । 
तज, भू, प. चु. आ. ्षिटृकना 
- तर्द, भू. प. वध । कतल । 
तट चु. भू. प, तिष्ठा, भू. प. गति । 
-तस, दि. प. उकक्षेपण, उपक्षय; उदासा । 
, तायः भू. जा. पालन, विस्तार ! 
"तिक्र, (ग) (घ), भू.आ, मति भू. प. सास्कन्दन, 
वघ, सु. प्र. वध । 
तिज, भू, मा, क्षय, निद्यान, चु, प. चिन्द । 
तिय, भू. आ, क्षरण; सिरना, चूना 1 
ति(ती)म, दि. प. मीराकटना 1 भिना 1 
तिह, मू.प. गति, हु. च. प, केह। चु. प. 
कर्मसमाप्ति । 
तीव, भू. प, स्थूलता; 1 
सु, स, पृ, जीवनः; वध, जीना, कतल क० 1 
सज, भूः प. वध । कतल क०॥ 
सद वु. प, कल्‌ । [तड देना 1 
"तड, भूः ज. वधं । घु. प. मेदन । मार उाठना, 
सड भू. प, नाद्र; । वेश्न॒त करना । , 
ख, भू, प, कुरिरता 1 
पेष, ख. प, आच्छादन । ढापना 1 { 
यद्‌ त॒. उ. पीदुदेना ! 
उनि, भूः प. जीवन, चु, थ, कयन, अनादर । 
















व क्थ, आधात, । कतल करना, 
णि ज. प. पीठन, भ. प, वथ, त, प, वेध 
उफिः मूः प. वय, चु. प. दुः्व । 
उछ, उ. पू प. अद्धं परिमाण 1 तोलना । 
ठप, दि. प. ठट । सुद होना 1 
वख; भू. प. शब्द । वोलना । 
वह, भूः प. पीडन । तकलीफ देना । 
तूड, भू. १, अनादर । वेदमृत करना । 
तूण, च. प. आ, संकोच । सुचना । 
तुर, दि. आ, वेध, वेग । कतल फ० 1 
ठप, द-प. सू. प. श्रीणन, तृपति, संदीप, टफ. 
वु, प. भ्रीणन । 
ठ, भू. प, तरण, श्रवन, भभिभव । 
तेम, मू. गा. कंप, क्षरण ! 
तेव, मू. आ. कीड़ा 1 शरमिदा करना । 
तोड, पू. ष. अनादर । 
त्यज; भूः प. लागः; छोडना । 
चन्द्‌; भू. प. चेष्टा । हरकत करना 1 
शसि, चु. भू. प. दीति । डरना, राता । 
चम; मू. आ, लज्जा 
चम,मू.दि. प. शर्म । तिढना 1 
चुट, दि, पृ, तु.प्र, चु. आ, छेदन । टना, 
स्तपि(फि); मू. प्र. यथ । कतल करना 1 
५ भू. आ. पालन, बाण । 
च्नौकः, मू. आ, गति । 
त्वक्ष, भू. प. मोचन । छोडना । तराशना । 
त्वच, उ. प, आदरण 1 ढर्पिना 1 
त्वमि, भू. प. कांपना ! 
त्वचि, भू. प. गति । जाना, प्रहुचना, पालना । 
स्वर, भू. आ. वेग ! जलद्‌ करना । 
त्विषः मू. उ. दीति 1 चमकना । 
त्सर भू. प. कपटगति । 
शुड; व॒. प. संवरणः; ठंकना । 
शु, भू. प, वध । तल करना । 


द्‌. 
दक्ष, भू. भा. वेग, दद्धि, यथ, गति । 
द्ध, पुः ष. वध; मारना 1 
दद(घ), मू. भा. दान; देना 1 


छो] ( ३५२ } 
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छो, दि. प. छेदन; दाटना 1 जेष्ट, भू. आ. गमन, तान, ग्राप्त । 4. 
ज. जे, भू; जा. यन्न, लोभ 1 ४ ~ 
जक्ष, अ, प, खाना, दंसना । जै, मू प, क्षय । ५), 
जङ्ग, भूः प. युद्ध करना 1 पए, चु. प, जताना, मारना } 9; 
जर) मू. प. संहति; इका दोना 1 ज्या, परया. प. थयोद्यानि, वृह दोना । 6 
जन, दि आ. हु. आ. उत्पत्ति ! ञ्युः भूः भा. चमकना, गति 1. ` ` ,~ 
स्फ, भू. आ. दान; देना । ज्जि, मू. प. निराद्र, । ५. ` ~ 
जस्स, भूः प. रमण वु. प. नाश) घ्री, छया, प. सुटाप्। + 
जय) भू. पं. जयना 1 ज्वरः मू. परोग। * ¦ 
जजि, मू. प. युद्ध करना । १.9 
जयि, भूः प. रमण; खेलना 1 द्यट, भू. प. संपात, समूह । 
जसि, घु. प, रक्षा करना । समु, भू. प. भदन, साना । 1 
जप, भू. प. हदये उञ्मारण । सच, भृ. प, परिदा । क 
जस, भू. प. रमण, भू. भा, जम्भण । शर्ज(य), मू. प. परर्निदा । = ८ 
जय, भू. प. क्षण; साना 1 स्प, भू. १. दिता, भू. उ. हेवा, टापना । `` ` 
जर्च (छ) (जै) (श) (न्स), उ. १. कटना, सिड- | स्प, भू. १. दिता । , ८ 
वना। सृ) श्या. प. वरा दोना । ६ 
जक, मू. प, सश्द्धि, तु. प, आच्छादन । ट, १ 
जल्प, भूः प, फन, बकना ॥ ठकि, च. प. यन्पन; याथना । 9. 
जस, दि. प. मोक्षण चु. प. वथ, अनादर । टक, भू. प, वया्लदोना, टल्जाना । 
जाग, भ. प. जागना । ˆ | टि(टीक, भ. उ. गमन आपि, सान । | 
जि, भूः प, जय; जीतना । रिय, चु, मरेरण । उकशाना , ~ 
जिय, भू. प. जीयना, खाना 1 दीक; मू. आ. गमन; टीकर करना । ५ 
जिवि) सू प. वध; मारना । ड. 


जिम, मूः प, सीचिना । दुल, भू. प. विष्छवता ! ५ 
जीवभू श न्‌ ५ उपि, चु. आ. उ. सदतिः; दयदराफरना ! 

जः भूः प भग्‌, भः आ, गाति । डपि, चु. उ, संदति; एकत्रदोना । 

जडः, त॒. प. गति, तु. प. यन्धन, चु, पृ, प्रेरण । दिप, चु. आ. उ. संहति 1 
गि, भ्रू, प. दाग, छोडदेना । डिवि, चु, आ, भेरणा; मेजना । ५ 
चुत, भूः आ, दीक्ष प्रका । डिसि ख. उ. संदति; एद्त्रदोना । 0" < 
खन, त. १, यति, परान, गमन्‌, भप । डिय, चु. प. वथ; मारना! ` 

छग, भू. प. वध । डी, दि, आ, गति भू. आ, उपर उद्ना । ` 

सरी, दि. घा, हिसा, मोहन । । 


द 
छख, चु. प. पेपण; पीसना । ~" 


दरि, भू. प. अन्वेषण } तलादा करना । ` 
पी, ठ. चा, रीति, चेव, चु. म.प, त्ति, तदै । टौकः, भू. था. गति । क्ञा, गमन, प्रापि । 
जर भू. प. न्यक्रारः निरादर 1 


त. 0 ॐ ५ 
उभि(मी), न खेना,! ~ | तक, भू. प, सदन; सहारना । ० 
९, चु. प, जीणे दोना । ` ` . | वक्त, मूष. छीन, मः सु. प. तराना । ` 
सृ, द-प, जीतता! ` - , | - । 


तर, भूः प. उत्रति, भूः प, जादति । ` , .. `` 


£ 


ध (५३) (ददप) 


५.५ त्य,ख.प मनय कबनब्ाा [स लु. प. अकाश ! रोशन करना 1 तडि, भू. 
0 ० ष॒, आघाते, । कत करना, 
तेव, त. उ. विस्तार चु. भू. प. उपकार क्रमा, | तुणि चु. प. पीडन, भू. प, व, तु. पृ. चे 

^ दधा करना । वफि, मू. प. वय, तु. प. दुत 1 
तकि(गि), भू, प, खिखलना, कापा, चलना । वकः च. पू. प. अद्धं परिमाण ! तोयना । 
वचि, इ. प. संकोच भू. प. गति ! तुष, दि. ष. घुटि । युद होना । 
ताज, स. प. सकोच करना । सुक्डना । उस; भूः प. चन्द । बोलना । 
- तदडि,.मू. मा. ताडन, अक्रारा करन । तुह” भू. प. पीडन । तकलीफ देना 1 


वड? भः प. अनादर । वेदत करना । 
तूण, उ. प. आ. संफरोच । सङ्चना । 
तुरः दि. आ, वथ, वेग ! कतल क० 
ठप; दि. प. सु. प. भरीणन, दृति, संदी, टृ. 

तु. प. प्रीणन । 
त, भू, प. तरण, वन, भभिमव । 
तेम, भू. आ. कंप, क्षरण । 
तेव, मू. म. कीडा । शरमिदा करना ! 

तोड, पू. प. अनादर । 
त्यज, भू. प. लाग; शोड्ना । 
अन्द्‌, मू. प. चेषा) इकंत करना । 
| च. भू. प. दीप्ति । टरमा, राता ॥ 
भ्रम) मू. आ. खग्ना 1 
चम, भू. दि. प. शमे । विद्ना । 
शट, दि. पतु.प, चु. जा, छेदन । टना, 
शुपि(फि), भूः प. वथ । कतल कना 1 

„भू; आ. पालन, वाण । 

प्रोकः भू. भा. गति । 
व्वक्ष, मू. प, भोचन । चोदना । तराशना 1 
त्वच, वु. प, आतरण 1 दीपना 1 
त्यगि, मू. प. कपना । 
त्वचि, भू. १. गति । जाना, पहुचना, पातन। 1 
त्वर, मू. भा. येग ! जचद करना । 
च्विपः भू. उ. दीप्ति । चमद्ना 
स्र, मू. ए. कष्टगति । 
शु; ठ. १. संनरण; टंङना 7 
धुर्य, मू. प. वय । पतत करना 1 


ति, घु. आ, चारण । 
तद्धि, भू. प. मोद, अवसाद । 
तपि, भू. प. मति, ज्ञान, पराप्नि। 
, तक्ति, च. भू. प. अटंकरण; सजाना । 
„तेप, भूरआ. उ. चु. प. दाह भू. प. दि. आ, 
सन्ताप, एेशवयं । 
, तम, दि. प. ग्लानि; निगलाना । 
४ तय्‌) भूः भा. गति, रक्षा 1 
सक, चु. प्‌, दीक्षि । उदहाकरण । 
तज, मूः प, चु, आ, कचिड्कना 
तद्‌, मू. प. वघ । कतल । 
` त, चु. भू. प. भरतिष्ठा, भू. प. गति । 
.तसः, दि. प. उत््षपण, उपक्षय; उदछाठना । 
, ताय, भू. आ. पालम, िसार । 
तिक, (ग) (च), भू. आ. गति भू. प. भास्छन्दन, 
वघ. सू. प, वघ । 
तिज, भू. भा. क्षय, निदान, घु. १, चिन्द । 
तिय, मू. भा, क्षरण; चिरना, चूला 1 
६ -ति(ती)म्‌, दि. प. गीलाकरना । भिगोना 1 
विल, भूर प. गति, ठ. च॒. प. सेद । चु. प. 
कर्मसमाप्ति । 
तीव, भू. प. स्थूलता; । 
ठु, म. प. जीवन; वेध, जीना कतल क° । 
भू, प. वेध । कठठ क । 
व कलद्‌ । तिढ देना 1 
चंड, मू. सा. वघ । तु. प. मेद्न । मार दादना, 
सुद्ध, भू. प. सनादर; । बेश्नृत करना 1 . 
चख, भूः प, करिलत्रा । 
वघ; चु. प. आच्छादन 1 दाना । 


द्धः दु. प. पप; मार्गा 
„ उ. पीद्दिना 1 [ मू 
यु जीवन, ख. प, कयन, सनादर । | दद्‌(ध), मुः भा. दान; देना ॥ 
| $ 3* भ # 


४४. र 












५ "य्‌, 
दक्ष, भू. ला. वेग, बृद्धि, वध, सति { 





दभि) = " (कष) " ` - ह, ^ ` 








दधि, मू. प, यागः छेड्ना+ ~, ~ | दम्भ, त. चु. प. मांठना।, 
दमि, चु, प. दण्डपातन; उंडामारना । भ्रण । | नह, भूः प. गृद्धिः वदना } , , “ सिंदीपन। ` 
द्षि, प. -गर्वे, दण्ड, चु. गा. सधात, चु. ष, | टफो, दि. प. दय, ग्वे, तु. प. पीडन । चु.भू. प 
द्धि, भू. प. तति । खप, चु. भू. प.भय 1 

दि, भू. प. ठखना, चु, प. चमक, देखना । दद्य, भू. प. ददन; देखना 1 + 
दृति, च. प. दीप्ति, चु. जा. ददौन, दंशन 1 चह, भू. प. द्धि; वद्ना । = `. ` 

दद्धि, च. प. दीप्ति, दाद; चमक, जलन । इहि, प. की. प. चीरना, भू. पु. की. "पभय 

दे, चु. प्र. प्रण; उक्साना 1 द, भू. आ. पालन । 
दम, दि. प. दमनः; द्वाना । ङ देव, भू. आ. देवन. ्रीदा । पासाखेरेना, खेलना । ` 
वि ध 1 शथ। | दष, भू. प. चोपनः; सुभारना । 

दरिद्रा, ज प, दुत गव ` । दो, दि. प. खण्डन, छेदन; तोडना । 


देर, भू. प. चु. प. भेदन, विकादान । 

दख, दि, प. उत्सेप; उछारना । 

दृ, भू. प. दाह; जलाना । 

दा, हु. उ, दाव, भू. प, अ. प॒. छेदने । काटना । 


दयु, अ. प. गति । ज्ञान, गमन, आप्ति । 
दुत, भू. आ, दीप्ति, प्रकारा 1 चमकना । 
चै, भू. प. न्यकरार, निरादर, । वेदज्‌त करना । , - 


दान, भू, उ. छेदन, सरलता । दम, भू. प. गति । क 

दायः भू. भ. दान । द्धा ज. प. छ्ायन, निद्रा, । भागना, सोना | ,, ' 

दाश्ष(स), भू. उ. चु. आ, दान, सू. प, वध । | दाख, भूः प. रोपण । सुखामा । ४ 
वख्शना, कतक करना । द्वाध, भू. आ. भ्रम, यायास । मेहनत । 

दिपि, च. उ, मा. संपात; समूह्‌ । द्वाड, भू. भा. शेता, वध; मारना । 


दिमि, च. भा, प्रेरण । मजमह यनाना, उक्साना । | द्वाद) भूः जा. जागना, विक्षेप करना । ४ 

दिवि, दि. प. क्रीडा. गति, जिगीषा, इच्छा दीति, | द्रु, भू. प. गति, पिलना सु. प. पटताना । । . . ' 
ऋयविक्य, चु. प. पीडा, चु. भा. परिकूजन । | हुड, भू. प. जु. प, मजन. इवना 1 । 

दिश, ठ. उ. आदा, दान । हुकम देना, देना । | हणः, ठ. प. दिखा, ऊटिलकता, गति 1 


दिह्‌, भ. उ. रेपन; छिपना । हय, भू. प. हि, छुटिरता, गति 1 

पी, दि. आ, क्षय, दीनता 1 [रहण । | दु सूः कीड० वध, गतति । । 

दीक्ष, भू. मा, सुण्डन, यजन, अभिपेक; नियमं | दैक? भूः आ. शब्द्‌, उत्साह्‌ 1 

दीधी, ज. मा. देवन, दीति ! [होना । | दः भूः प. नीद्‌ । सोना 1 ५ 


दीप, दि. आ, दीघि, अचश्च । चमना, रौदान. | दिप, भ. वैर । दुष्मनी करना ।' “ "^ 
ड, भू, प. गमन, सुः प. अठुताप ! प्हुबना, | र) भः प माच्छादन पदौ, ठकना 1 


प्ठतान । ॥ । ध. 
दुःख, घु. प. इखदेना । दुःखी होना । „ [ धक्त, चु. प. नाशन} & 
दु, भू. प. वध; मारना 1 धण) भू. ष. चन्द्‌ । मावाज्‌ । ; ¡^ 
दुख, उ. प. दोरुन, उ्केपणः न्चलाना, उचछछालना ! | धन, भू. प. दाब्द्‌, हु, प. सदधि, \, 
दुष, दि. प. दोय, जद्गुण ! ॥ धवि, भू. प. गति ¦ 
खुद, भ्‌. प, पीडन, भ. घ. दोहन 1 † ध्या, हु. उ. धारण, पोषण, दान ¦ , 











दि..जा. परिताप; पचताना । ,, | धाच, भू. उ. माजन, वेग । आंजना, .दाडना । 
दपि, चु. उ. चघात । मजमह बनाना!  [धि, तु. प, घारण। क 
दर्फ) छु" १, उत्तिष, । , - `~" _ , -- | धिक्ष, भृ. आ- सन्दीपन, छिशन, आणन भ र 





धिवि ` ` ` : ८ (३५५) [ष ' 


------------------~----------~-~_~-~_~~_~_~~_-~--~--~--~-~-~--_-~_ 


धिि, ह. प. शब्द । नेट) भू. प. एय, चध । ि 
धिन्व, मू. प. गति, धीति । नडः, वु. प. शश्च, पतत; गिरना 1 
धी, दि. भा. आराधना, अनादर । नद; मूः प, भस्पष्टन्द, नाद, वु. पर. प्रफार । 
धू, ख. उ. कम्पनः; कांपना । नस्त; भूः प. सचद्धि, आनन्द } 
धूप) भू- १. ताप, चु, प, प्रका । नमः दि. की.प. वु. जा. वष । * 
धूर) दि. घा. वध, भति, नम, भू. प. शब्द, नति । नमस्कार करना, 
धूप(श)स) उ. प. शोभा सेपादन । नय, भुः आ. गति, रक्ता । तान गमन, आति । 
धु, भूः उ. धारण स्थिति, भू जा सून, पतन, तु. जह्‌, भूः ए. शब्द ) गजना ) 

आ. स्थिति, चु, प, धारण, 'ण-प्रहुण । नर्व, भु. प. गमन.! चलना । 
श्यूज, भू प, गमन । नल, भूः प. बन्न, चु. प. भकारा 1 
धुप, भू. प, ठीयपन, संहति, वेध, सू. प. धृषता । | नदा, दि. प. विनाशा, अददान । 

चु. भा. रसे वाधना, धमकना, कोप ) भस, भुः आ. कटिरुता; तिरखपन । 
धेट, भू. प. पीना नद, दि. उ. वन्धनः; यांधना । 
धोर, भू, प, गति, चातुर्यै; चाल । माथ, म्‌. उ. ताप, रे, पाथना, आश्रीमोद 1 
ध्मा, भूः प. ्धोकणा, शच्द्‌, एकना । नाध, भू, भा. ताप, देश्वये, भा्ेना, आशीः 1 
ध्वाक्ष, भू. प. भाकांक्षा, इच्छा । मास, भू. मा. शब्दे, ध्वनि । 
ध्ये, मू. प, चिन्ता । फिकरकरना । निक्ष, भूः प. चुम्बनः; वूमना । 
ध्रज, मूः प. गति । न्ञान गमन प्राप्ति । निज, हु. उ. सापीप्य; पादेना । 
प्रण, भू, प, शब्द्‌ । वोटना 1 निजि, भ. जा. पोपभ. दधन 1 


धनि, भू प. गति, = [लना, षिव चुगना । | निदि भू. प, मोचन; निन्दन 1 
ध्रख, धु. प. उतक्षेपण, की, १. उञ्छति । उदा- | निसि, अ. आ, सुम्वन; चूमना 


श्राप, भू, प. इखाना, भसमथे होना 1 नि, ब॒. प. गदन; गहरा । 
धाम, भू. आ. शीभेताः 1 सडजाना । निवास, च. प. आच्छादन; हांपना । 
धि, भू, प. गमन । निहा, व. प. समाधि; ध्यान । 
ध्रु, भू. प. सिरता । अट्करदना । निष, भू. प. सेचनः; सीचना । 
श्रेकः, भू. आ. शब्द्‌, उत्साद 1 निष्कः, चु, भा. परिमाणः मापना 1 
श्चि, मू. प. वृक्षि, ! मी, भू. उ, आपण; ठेना । 
ध्वज) भू प. गति 1 नीर, भु. प, नीख्वणै; नीला । 
ध्यणः, भू. १. शय्द । सीव, मू. प. स्यूरुता; मोटापन } 
ध्यान, भू. प. चु, प्र, शब्द. च, म. प. स्वति; वडाई 1 
ध्वनि, भू. प. गति । यड, उ. १. वथः मारना । 
श्वसि, भू. आ. यमेन, पतने । . उद, व. उ. प्रेरण 1 उक्खाना । 
श्वनप्त, भू. प, माकोक्षा, पोरदन्द्‌ । नु, घ. प, सतिः यद! ` 
धटः भूः प, कुरिकत; तिरछापन 1 शुत, दि. प. वृखकरना । 
+ जन, नूर भूःप्‌, छरी. प, प्रापण । 
मदः, च. प नाशम । - नेद, भू, उ. सभिधानः पात दोना । 
~ ल्प, भूर प, गमन । - ` | नेप भू, आ. गति; जानना, पाना, चलना ॥ 


नख, भू. प. गमन । 
` सज, भू, भ. ठना ! 





पच] (३५६ )., ~“ =" अ 





पच, भू. उ. पकाना, मू. आ. वक्रीकरणः; टेढा | पिप, उ. प. चूणेन; पीना । 


करना । पिक; मूः प, गमन, चु. प. गति, ब्रा । ,. 
य, भू. प, गमन; जाना । पी, दि. आ. पन; पीना 1 ~ 
पठ, भू, प, पठन; पद्ना । * पीड, वु. प. पौटन, अवगाहन 1 
पण, भू. आ. कयविक्रय, स्वति 1 खरीद फरोख्त, | पील, भू, प. रोध, स्तम्भन 1 

तभरीफ्‌ । [च. प. मति । | पीव, भू. प, स्थूलता; मोयाई । 
पतः, भूः प. पतन; गिरना, दि, जा. , पर्य, | पुच्छ, भूः प. भमादः येपरवाही । 
पथ, भू. प, गति; चरूना ! पुटः, तु. ष. सेगरेप, चु. प, चरण, दीपन । 
पद्‌, भू. प. स्थर्य, दि, आ, गमने, चु, गमन 1 पुट, चु. प. तच्छता; छोटा जानना । 
पने, मू. आ, स्वति; चडाई । पुण, ठु. प. धमोचरणः; धमे करना । 
पचि, भू. भा. व्यक्तीकरण, चु. प. बरिस्वार 1 पुकत्त, भूः प. गमन; जाना । 
पजि) भू. प. रोघ; रोकना । पुथ, दि. प. वय, चु, प. रकाद । 
पडि, भूः आ. गति चु, प. संहति \ पुथि भ: प. छेन, वथ) 
पथि, चु. प, गमन; जाना । पुसिः ख. प. मरन; मलना । 
पवि; मू, प. गमनः; जाना । पुर, ठु. प. अमरगति; आगे चयना ! 
पथि, च, प. नाशन; नाशकरना । पर्य, भू. प. पूरणः; पूरा । [पषण । 
पर्ण, चु. प. हारिख; दरा दोना 1 पूल) भूःप. दि. प.कीप, पोपणचु. प. धारण, 
पटू, घु. आ, लापानवायुसरणः; पराद्‌ मारना } पुष्य, दि, प, विकसन; सिकना 1 
पर्म, भू. प. ममन; जाना 1 पुस्त, चु. प. यधन; वाधना 1 
पर्व, भूः प. गमन । जाना । पू, भूदि. मा, शी. उ, द्रोधन; युथारना † 
पर्ष, मू. भ सेदन 1 पूज, चु. प, पूजना 1 । 
पट, भूर प, गति, चु. प, रक्षाकरना 1 पुण, चु. प. सहातः; दका करना । ५. 
पट्ट, भू. प, (ल्यु) गति । पूय, भू. भा. इुमेन्य, जीर्णता; पूरा करना ! 
पदणुख, चु. प, छेदन; सोदना \ पुर, दि. आ. चु. प. परण; पूरा करना 1 
पस, भू. उ. पीडन, ग्रन्यन, चु. प, वन्धन । पुणे, सयु, प. संघाते; दका करना । 
पा, भु. प. पीना, स. प. रक्षाकटना 1 पूर्व, च, प. निकेतन । 
पारः चु. प. कर्मसमाप्ति; काम पूरा करना । पूल, च. भू. प. संघात; एकत्र करना ; 
पाठ, च- प, र्ता; वचाना । पूप, भू, प. दद्धि; चढाना । 
पि, सु. प, गमन; जाना 1 ` | पृ, इ. प, पालन, सु. प. ग्रीति, ठ. आ, व्यायाम्‌ + 
पिच्छ, चु. ष. छेद्म, पीठन; दुःखदेना 1 एनच, चु. भ, भ, संयमन ठ. प. ज. णा, -संपकै । 
विट) भूः य, शब्ददति । पृ; तु. प. प्रीतिः प्रेस करना 1 ष 
पिट, भूः .प, ऊरान, वध 1 पृण, डु. प, चषि; रजजाना । 
पिजि, अ. आ. वर्ण, पूजन, चु. प. कथन, काश्च पुथ, चु. प. क्षेपण; फेकदेना ।. 

चास, वघ, व, घन, 1 पि, अ. आ, सप; मिलना ॥ 
पिडि, भू. जा. चु. प. संघात, विकरण । पूप, भू. प. सेचन; सीचना । . 
पिषि, भूप. सवना! . ' घु, हु. प. की. प. पाने, चु. प. पूरण,। . ` 
- पिति, म्‌. प, प्रकाश 1 । ` | पेण, भू. प. चेपृण्‌, गति, नाप. = .:, ,\ 
पिमः चु. प. भरण, 1 ' पेट, भु, प. गति चारन, ध 


पिद, ठ. प अवयव, सण्ड । ठकदे करना। , . | पेच, भू. आ, सेवा; चेवा छरा 1 : ~; ` ~ `, 


पप] ` ( ३५७ 9 मिद, ` 


पयमग. न्क म्म्ल द भू. आ. यन्न; परिभरम फरना । 


, 
येल, भू. प. गमन; चलना 1 छ + (४ 

पै, भू. प. सोपण; खाना । बह, भू. घा. विसार । - 
प्याय, भू. या, गृद्ध; यठना 1 व, मू. प. धान्यावरोध, मागन भू. आ, दान्‌, 

सष दि. प. माग, दाह चु. प. याग । वध, चु. प. आदान चु.धा. निरूपण, दान, वप । 
9 भू. भा. बृद्धि; चटना । वाड मू. आ. ाग्ावनः; एनीसे पिरना ¦ 

मच्छ, तु. प. भिशासा; पूना । | । | वाध, भू. भा. व्याघात; रोक । 

मथ,भःभा, चु. १. ख्याति, परतप; सिद्धि, | चिन्द्‌, भू. प. अंदाकरथ वांडना । 

विस, दि. प. क्षेपण; कैकना । 


परस, भू. आ, प्रसव; सूना 1 
भ्रा; भ. पर. पूरणः; पूरा करना । युक, च॒. मू. प. ककुरादिका शब्द्‌ । 
युर, चु. भू. प. वध; मारना 1 


म्री) मू. उ. प्रीणन. दि. मा, प्रस्त्रता, करी. उ, चु. 
प. कामना, प्रीणना । पि 
ए» भूः भा. गति, पुति; चलना, कूदना । ध ठ क (9 १ 
शुषः भूः प. दाद, फी. प. सेचन, पूरण, सेदन । बुल, बु. प. मनन; वना 1 
भेश्ोर, च. प. दोलन; स्ूलना 1 यख, दि.प. लाय; छोडना । 
भेष, भूः जा, रदण; भेजना । बस्त, च. प. आद्र, अनादर व॑षना । 
प्रोथ, मू. उ, प्यति; पूरापन । य, छ. प. एत्ति, भति; । 
म्रक्ष, भू. उ, भक्षण; खाना 1 व्रण, भू. प. शब्द्‌ । 

ज, अ. उ. वचनः कना ! 


श | आ. गमन; चलना 1 
भ. 


शः भू. भा. गति, प्टति; कूदना । [नदन । 
मुप, भू. प. दि. प. दाट्‌ फी, प. सेचन, पूरण, | भक्ष, उ- प, खाना । 
४ हि, भज, भू. उ. माग, सेवा, चु. प. पाक । 
सुख दि" प. दा, भाग 1 मट, मू. प. शति, कथन । 
केव मू. आ. सेवा; रद ¦ भण, मू. प. शब्द्‌ । 
प्सा, अ. प. भक्षण; । खाना । भजि, स. प. भत, चु. प. ग्रकरारा । 
फ. भडि, भू. भा. कयन, परीहाष चु. प. कल्याण । 
फफ, तु. प. असत्‌ व्यवहार, मन्दगति। भन्द्‌, भू. भा. आमोदे, प्रीति, । 
फण, भू. म. निक्तेदन; सूखा करना 1 मत्स भू. उ. चु. आ. सषिट्कना ! 
पट, भू. प. निष्पत्ति, भेदन, गति 1 भववै); मू. प. वघ । 
फुल, भू. प. विकाश; पूटना 1 भल(ह), भू, ा. दाने, वध 1 
फेल, भू, प. गति; जानना, पाना, । ॥ भप, भू. प. कूकर आदिक शब्द, निन्दा 
च, भस, ज॒. प. प्रकारा, मत्सना; क्ञिडकना 1 
खट) भू. ष. षीनता; मोरापन । भा, अ. प. दीप्ति; पच्च । 
चल, भू प. शब्द्‌ । बोलना । माज) घु. १. प्रथक्‌ करना । 
यद्‌, मू. पर. रेश्र्य; बड़ाई । भाम, भू. आ. कोध, चु. प. कोप करना । - 
प वथ, मू. जा. निंदा, वधन, चु. प. यन्यन 1 भाप, भू. आ. कथन; कटना 1 
यन, ठ. आ. याच्ना; मांगना 1 भास) मू. आ. काश्च । 
वच्ध, छी. प. च. प, यांना । भिक्ष, मू. आ. आर्थना, जम, छश 1 1 
विभू, ज. ष्दधि चु". काश्च । सिद्‌+ ₹. उ. भेदन, टेदन; तौदना 1 









५ 


८1१ 





पच, भू. उ. पकाना, मूः आ. यफ्रीरण; टेटा | पिप, उ. प. चूणेन; पीएना 1. 


करना 1 

पट, भुः प. गमन; जाना । 

पट, भूः प पटनः पना । 

पणः भू धा. कयनिफय, स्ठुति । सुरीद एरोस॒त, 
तभरीफ्‌ । वचि. प, गत्ति । 

पत, भूः १, परतन; गिरना, दि, आ, ,रेशर्य, 

पथ, भूः १. यति; चर्ना 1 

पद्‌, मु. प, स्थेय, रि, आ. गमन, चु, गमन 1 

पन, भू. आ, स्तुति; बह्म । 

पचि, भू. भा. व्वक्तीकरणः, चु, प. विसार । 

पि, भू. प. रोधः रोकना । 

पडि, मू. भा. गति चु. प. संति । 

पथि) चु. प. गमन; जाना । 

पवि; भू. प. गमन; जाना । 

पथि, चु, ए. नादान; नाशकरना 1 

पर्ण, चु, १. दारि; रा होना । 

पदै, थु. आ, भआपानवायुखरण; पाद मारना 1 

पर्म, भू. प. गमन; जाना ! 

पर्व, भूः प, गमन । जाना ! 

पर, भू. आ, नेह 1 

पल) भूः प, गति, वु. प, रक्षाकटना । 

पटल, भूः १, (लयू) गति । 

पट्युट, स. प, छैद्न; तोद्ना । 

पसर, भू, उ, पीडन, भ्रन्यन, चु. प. यन्धन । 

परा, भूः प. पीना, भ, प, रक्ताफ़रना। 

पार, चु, प, कर्मसमात्ति; काम पूरा करना । 

पार, चु. प. रक्षा; केयाना । 

पि, तु. प, गमन; जाना । 

पिच्छ, चु, प, छेदन, पीडनः दुःखदेना \ 

पिट, भूः प, शब्दसंहति 1 

पिट, भु. प, छशन, वध । 

पिजि, ज. आ. वभे, पूजन, चु. प. कथन, प्रकाश 
चा, चप, वल, घन, ! 

पिडि, मू. आ. चु. प. संघात, पिटीकरण 

पिचि, भू. प. सचता 1 

पिच्िः भु. प. प्रकाश । 

पिज) चु, १. प्रेरण, 1 

पिश, छ. प, वयम, सण्ड १ ठुकडे करना । , . 


पि, मू. प. गमन, नु. प. गति, षास ।. 
घी) दि. धा. पान; पीरा) 

पीड, चु, १, पीटन, अवगाद्म । 

पीट) भू. प. रोघ, स्म्मन 1 

पीव, भू. प. स्थूलता; मोरां 1 

पुच्छ, भू. प. ममाद; येपरवाही 1 

पुट, इ. प. संय, बु, प, नूरण, दीपन । 
पुष्ट, धु. प, ठुच्ता; छोय जानना 1 
पुण, तु. १. धमोचरण; धमे करना } 
पुत्त, भू, १. गगन; जाना । 

पुथ) दि. प. वप, नु. प. म्रा 1 
पुथि भू. प, छिशन, यथ । ` \; 
पुसि, च. प. गेन; मलना । 

पुर, तु. १. अप्रगति; भाने चलना । 


धुय, भू, प, पूरणः; पूरा । , पिषय। `. 
पू, भू. प, दि. पृ. ी प. पोपणसु, प, पारण. ' 
पुय दि, प. विकृरन; सिना । 


पुस्त, यु. प. ययन; यौधना 1 
पू+भू.दि. ला, भी, उ. शोपन; रुषारना । 
पूज, चु. प, पूजना । 
पूण, जु. प. रहात; इकटरा करना 1 
पूय, भू. भा, दुर्गन्ध, जीता; पूरा करना 1 
पूर, पि. आ. चु. प. पूरणः; पूरा करना 
पूर्ण, च. प. संपात; इका करना ! - 
पूर्य, नु. प. निकेतन ! 
पू, घु. भू. प. संपात; एकत्र करना । 
पुष) मू. प, धृद्धि; चटाना 1 
प्‌, हु. प. पालन, चू. प, प्रीति, तु. आ. व्यायाम 
पृच्‌» वु. भूः प. सेयमन सप. स. भा, संपफ। 
पड, तु. प, प्रीति; भरेम फरना । 
परण, तु. प, तृप्ति; रजजाना 1 ` 
पथः, चु. प, प्रक्षेपण; फेकुदेना । 
पजि, म. मा. सेपर्$; मिलना ! 
परप, भू. प. सेचनः सींचना। , 
प. करी. प. पालन, घु. प. पूरण ॥ 
पेण, भू. प. पेषण, गति, आ्ेय । 
पे, भू. प. गति चाठन, 


येव, भूमा. खेवा; सेवा करना 1 ति 


- मीर] ` ( ३५९ ) (स्य, 
मील, मू. प. मीत्वा जन्मः ददद इ्मकना । खच, मू. प. गति । 
मीव, मू. प. स्थूलता, 1 मोटापन ! श्रेट(ड), मू. प. उन्माद 1 
मुख, मू. प. मण्डन, दोभा। भ्खुच; ४ 
मुच, भूः सा. दम्म. शाज्य, चु, प. मोचन । न प 


मुटः, त॒. प. आक्षेप, मर्दन । 


, पुण; च. प, प्रति 1 


मुद्‌, भूः सा. दप, चु. प. संसग ! 
सुद्‌, भू. आ. है चु. प. संसगै । 


` मुचि, मू. आ. दम्म, श्राव्य, भू. प. गति । 


भुजि, च. प. मार्जन, शब्द्‌ । 

सुटि, भू. प. मर्दन । मलना । 

मुखि, भू. आ, पलायन । भागना । 

मुडि, मू. प. छेदन, मर्दन, भू भा. भजन्‌, 
मुर, त॒. प. वेष्टन । लपेटना 

भूद, भु. प. मोट, श्रद्ध 1 

सवे, भू. प. वन्धन । वचना । 

भदत, मूः प. वध दि. प. छेद्न छी. प. हण्ड । 
मूस, दि. प. छेदन 1 तोडना 1 

म्स्त, चु, प, संहति । मिटाना । 

श्च, तु. आ. मरण । मारना । 

मूग, दि. प, चु. आ, अन्यैपण । 

श्रुज, स. प. शोधन चु. भू. प. भूषण शोधन । 
श्ुड, यु- की. प. ह, मदेन । मलना 1 

सुण; ठ. प. वध । मारना । 

शद) की. प. मदै \ मरना \ 

श्येध) भू. उ. छदन । पलना 1 

सश, ठ. प. मर्दन, स्प्यो । [सहन 1 
स्य॒थ.भू. प. सेचने, भू. उ. अदि. उ. चु. प्र. क्षमा 


` मू, की. प. वथ। 


मे, भू. मा. भरतिदान, विनमय 1 
मेट(ड), भू. प. उन्माद 1 
मेध), मूः उ. खग, यय । 

भू. उ. वध, मेधा ! 
मेथ, भ. आ. गमन । 
मेव, भू, आ. सेवा । 
मोक्ष, चु. भू. प. क्षेपण । द्टना } 


` श्रा, भू. प. भभ्याद्ध 1 


श्रक्ष, भू, प. संघात. चु. प. मोक्षण, सेदन 1 
प्रद्‌ भू. जा. क्लोदन । पसन । ल 


ग्ल, चु. भू. प. अपराष्द । 
मलेर (ड), भू. प. उन्माद । 
स्छेव, भू. आ. सेवा 
म्लै, भू, प. दप, जय । 
य. 
यक्ष, चु, आ. पूजन । 
यज, मू, उ. देवपूजन, दान, संग करण । 
यत, भू, मा. चन्न तु. प खेद, भूषण 1 
यं) चु. प. संकोच । 
यम, मू. प. दीस, मधुन । जमा करना 1 
यम, भुः १. उपरम चु. प. परिवेपण, वेन । 
यस, दि. प. यत्न करना । 
या, अ. प. गति । जाना! 
याच, मू. उ. याय्मा। मागना 1 [बोधना । 
यु, अ. प, मिधण, क्री उ, बन्यन । मिटाना, 
युज, दि. आ. समाधि, २. उ. संयोग, सेयम. घु, 
भू. पर, चु. आ. निन्दा, संयम । 
युत; भू. आ. काश ! 
युध, दि. आ. युद्धकरना । 
युगि, भू. प. त्याग । तजना । 
युथः दि. प. विमोह ¦ 
युगः भुः प, भजन । 
यूप, भूः १, वध । मारना 1 
येष, मू आ. चन । कोय कएना । 
योर(ड), मू. प, सम्बन्ध । 


र 
रक, चु, प. खाद्‌, प्राप्ति । 
र्ध, म, प. पाटन ! 
रख, भू. प. गति । 


भू. प्र. श्रा. यति. चु. प, भा. लाद ग्र्चि । 
रच, चु. प. करण । रचना । 

र्ट (ठ), भूः प, कथन, चाच्मा 1 

रणः, भू< ए. गति, द्द्‌ ॥- 

रद्‌, भू. प, उत्वात, 1 

रध, दि. प. दध, पर । 


मन्द्‌) (1. द 





भिन्द, भूः प. सण्ट २ करना 1 मकी(सली), यू. जा. मूपा जाना । `` ` ^". 
भिर, वु. प. भेदन; तोद्ना । ` | मधिःभू.प. भूता, भू. आ, भर, गति, येग, 
भिए्‌ › भु. प. रोगरान्ति; रोग दूर दोना । निन्दा, परर, | पि. ममन । 
मी... ९, भय रमा; शा । मीच, भू, भा. काय, उग्नति, पूजन, भारण, भू, '' 
शुजः ह. प, वकणः सिरा होना 1 मीज, उ. प. दब्द्‌, माजैन, मुः प, दष्द्‌ । ˆ ":' 
डि, भू, भा, पोपण घाच्छाद्न; शंपना । मीरठ, भू. भा. चिन्ता । 
भू, भूः प. सत्ता, (भू. उ. शु. जा प्राप्ति द्धि | मीड, मू. णा. भाग, येन, शु, १, भापोद । 
चिन्द्‌, भिप्रण'। भन्न, वु. जञा, गुप्तकयन 1 
भूष, च॒. भ. प. मूपण; सजाना । मंथ, भूः पृ. यदध छदा. फी. प. विोटन । [गति, 1! 
श्रु, भू. ज. उ. भरण, पोषण; पाठना 1 भूः सा. निद्रा. जद्ता, मद्‌ दष. . युति, 
षज, भू. भा. भर्जन; भूनना । भरि, चु, प, प्रप्य, भू. शा, षदधि । 
अश्रा, दि. प. भषःपतन; नीचेमिरना 1 मध्र, भू. प, गति; ज्ञान, गमन, प्ति । 
म, की. प. पोषण. भर्जन, मर््सन; सिडकना 1 मय, भू. भा. गति; । =. 
भेष) भू, उ. भय; गति! भ्यः भू. प. मति! ॥ 
श्राश्(स); दि. भू. भा. प्रकाश । मर(ह), भू. भा. धारण । 
अ भूर ५५. ठर) मव, भूः प. यन्न । 
भ्रण) भूर प. शाब्द । मदा, भू. प. शय्द्‌, कोप । भयाज, गुस्पा । 


श्र, भू. ला. दि. प, अधःपतन । प 

श्रम भः प. दि. प. चलना, मण श्रान्ति । भ 11 

श्रस्‌ज, ए. उ. पाक. मर्जग 1 प 
। ?, „ भ< 

भ्राज, भू. आ. प्रकाश । मक )\ ना, मत 1 

1 मस्त, १ भ 1 स 

श्री, की. प. मय. पोपण; दर, पालना । स ^ 

गड, ठ. प संसणे, सहति । मा, दि. आ, परिमाण, ज्ञ, आ. शच्दपरिमाणं । 

सुण, घु. आ. गादा, आरोका । मान्‌, मू भा. विचार यूः प पूनः, । 

राज, भू. भा. भरकादा । चमकना । मक्त, भूः प आशा । 


भ्राश, भू. उ. गमन 1 माग, भू. प, भन्वेपण चु. प, सेस्फार, गति, 
भक्ष, भू. उ, भण; साना । मार्ज, चु. प. दाष्दः; मार्जन । 
म. मार, भू, उ. परिमाण । 

मक, भू, भा, त्ति; जानना, चना, पाना । मि) ख. उ. क्षेपण । | । 
मष, भू. प. कोध, संघात । गुरा, 1 मिच्छ, ठ. प. पीटा, वान । । 
मख, भू. प. स॒पैण, गमन । मिथ, भू. उ. यथ 1 मारना। भि, उ, यष। 
मच, मू. भा. कक्कर, दम्भ. पाय्य । भिद्ःमूःप.गर्वभू.भा. दि. १,चु. प्‌. भदन 
मर, भूः प, भक्षणः; खाना ५ मिनि, चु. प, प्रकाश, } ह 
मड, भू; प, वास, भर्दैन; मखना । मिचिः हु. पर. सेचन, 9 
मण, मू, प, पूजन; पूजना । मिश्ल, भू. प. शब्द, कोप, । ५ 
-मथ, मू. प, भगा, विछोटनः; विलेन 1 मिश्र, चु. प. योग; खना ! ` । ९ 

दि. प, पै. मत्तदोना, घु. आ, तृपति ।. ` | मिप, भू. प. सेचन ठु. पस्पर्था, 1 दधद्‌ करना ` 


मन! भूर प. चु, जा, पूजा गभे दि. आ, तु. मा, | मिद्‌, भूः प. सेचन, । सींचना 1 , ,.. ` 
मोध, चु, प. भेये 1 र ~ मी, दि. सा. की, उ, वध; चुरभू, प. निमेष, ! : 


` सग, दि. प. घु, आ, अन्वेषण । 


£ मील, किप --[------------- भूः प, निमेष," श्षमकना । 


-सुखि, मू, भा. पायन 1 भागना । 


. शप, भृ. प, सेचन, भू. उ. अदि. उ. जु. प. | 


मील] । " 1 ( ३५९ । , स, 


शच; भूः प. गति ! 
घरेट(ड), भू. प. उन्माद्‌ । 
डु भः प. गमन । 
म्छे्, चु. भू. प. अपशब्द । 
स्लेट (ड), भू. प. उन्माद्‌ । 
भ्डेच, भू. आ, सेवा 1 


मीव, भूः प. स्मूटता, । मोटापन 1 

सुखः भः प. मण्डन, शोभा। 

सुच, भूः आ. दम्भ. शाग्य, चु. प. मोचन + 
सुर, त. प. आक्षेप, मर्ईन । 

सुण) ठु. प. प्रतिज्ञा । 

भूद्‌, भूः मा. ए. चु. प. संत । 














अद्‌, भूः मा. हय चु. प्र, संग 1 १.9. द्य, जय । 
सुचि, मू. शा. म्म, दाय्य, भू. प्र, गति। चः 
मुनि, घु. प. माजन, शब्द्‌ । यक्ष, चु. आ, पूजन ! 


यज, भू. उ. देवपूजन, दान, संगर रण । 
यत्त, भूः आ. यत्न चु, प खेद, भूषण । 
यञ, चु. प. संकोच । 
यम, भू. प. ल्नीसंम, मैथुन । जमभा करना 1 
यम, भूः प. उपरम बु. प, प्रिमेपण, वैन । 
यस, दि. प. यत्न करना । 
या, अ. प. गति । जाना । । 
याच, भू. उ. याच्जा । मागना । [बांधना । 
यु» य. प्र. मिधरण, की उ. यन्भन । मिखना, 
युज, दि. आ. समाधि, ₹. उ. संयोग, संयम्‌, चु. 
भूः प. चु. आ, निन्दा, संयम । # 
युत, भू. आ. धका 1 
युध, दि. आ. युद्धकरना । 
युगि, भू. प. खाग ! तजना। 
युथः दि. प. विमोह । 
युग, भू. प. सजन । 
युषः भूः १, वध । मारना । 
येष, भू. ज. चत ! कोश करना । 
यैट(ड), भू. प, सम्बन्ध । 


सुटि, भूः प. मर्दन 1 मलना 1 


सुडि, भू, ण. छेदन, मर्दन, भू. आ. मनन, 1 
सुर, ठ. प. येन । त्पेटना । 

मू, मू, प. मोद, शृद्धि 

मूर्ख भूः पर. बन्धन 1 वाधना 1 

सुदा, मूः प्र, चधदि. प. छेदन कौ. प. छुष्ठन । 
मूस) दि. प. छेदन । तोडना । 

मस्त वु. प, संहति । भिद्मना । 

शुः त. आ. मरण । मारना । 


ग्ज, अ. प, रोधन चु. भू. पृ, भूषण शोधन । 
ग्ड ठ- की. प. हय, मदेन । मलना । 

श्ण, सु. प. वध । मारना । 

शद, ऋ. प. सदेन । मलना । 

ग्ध, भू. उ. छदन । गालना 1 

शुदा, य. प. मरन, स्परा । [सहन । 


मृ? शी. प. बध! 
म॑, भू, सा. प्रतिदान, विनमय । र, 
मेदे(ड), भू. प. उन्मद्‌ । रक, च॒" प, खाद्‌, प्राप्ति । 
मेथ(ध), भू. उ. संग, वघ । रक्ष, भू. प. प्रजन । 
शखः भू. प, यति! 


मेद्‌, मू, उ. वध, मेधा । ५ 
मेथ, भू, मा. गमन 1 रग, मू. प. शङ्का. यति. चु, प. भा. लाद भाति. । 


मेन, भू. भा. सेवा । स्य, चु. प. करण । रचना । 
मोक्ष, चु. भू. प. क्षेपण १ द्टना । रट (ड), भू. प. कथन, याच्ना 1 
श्रा; भू. प. भभ्यासर । रण, भू. प. गति, शब्द्‌ 


रद्‌, मू. प. उत्पात, 1 


श्रक्ष, भू. प. संघात. च. प, मोक्षण, प्रेद । 
र्ध, दि. प. वथ, फक । 


श्रद्‌, भूः भा. सदन । पीसना । ५ 


भिन्द) | ` (३५८) ` ` ४. 0 





1 


भिन्द, भू. प. खण्ड २ करना । भकी(खी), भूः आ. भूषा; सजाना 1 
भि, चु. प. भेदन; तोड्ना 1 मधि, भूप, भूपा, मू. गा. पत. गति, फा, .. 
मिए्‌ + मू. प. रोगयान्ति; रोग दूर टोना 1 निन्दा, ग्राम, 1 [प. गमन्‌ । 
भी, ज. प. भय एरना; उरना । मीच, भू. आ. अकाश, उप्नति, पूजन, ` धारण, मू," - , 
शु, तु. प. यभणः तिरा होना ॥ मीज; चु. प, शब्द्‌, माजन, भू. प, शब्द्‌ । ' 
ञुडि, भू, भा, पोपण जच्छादन; खपना । मीट, भू; भा. चिन्ता । ८ 
भू, मू, प, सत्ता, (भूः उ, च्वु. भाः प्रत्ति शद्धि „ भू. मा. माग, वेष्टन, चु. प, सामोद 1 
विन्द, मिम्रणः । मच, घु. मा. शुप्तक्यन । 
भूपः, चु. भूः प. भूव; राजाना । मय, भू. प. यद छश, की. ध. पिटोषने । [गति, । 
भ, भूः जु. उ. भरण, पोपण; पालना 1 भूमा, निद्रा. जडता, मद्‌ दप. सुति, 
श्ल, भूः भा, भर्जन; भूनना । महि, तु, प. मकार, भू धा, दे । ` - 
श्रृ, दि. प. सधःपतनः; नीचेगिएना 1 
स्र, भु. प. सति; ञान, गमन, मापि 1 

श्न, री. प. पोपण. भर्जन, गरत्सन; क्षिटकेना 1 मय, मू. भा. मतत; । 

भयः; गति । स 
1 = मवं, भू. प. गति } 
शा न ४ गदा । मरह), म, भा. पारण । 
भयस, मू. भा. भय; एर । मय, भू, प, यन्धन । 


श्ण, भू, प. णष्द्‌ । 

शरदा; भूः भा. दि. प. भषःपत्म । 

श्रम, भूः प. दि. प. चलना, भ्रमण भ्रान्ति । 
श्रस्‌ज, एु. उ, प्रा. भर्जन } 

भ्राज, मू. आ. प्रकाश । 

भ्राद्(स), दि. भू, भा. प्रकाश । 

भ्री, छी. प, भय. पोपणः; डर, पालना + 
सड, तु. प. सेसणे, संहति । 

भ्रुण, घु. आ. भाला, आज्ञंफा । 


मद्रा) भू. प. दाव्द, कोप । भवांज, गुस्सा । 
मख, भू. प, सर्पेण, ति । 

मस, दि. प. परिमाण, परिणाम । 
मस्कर(प्क), भू, आ, गमन 1 

मस, स, १. स्नान 1 

मह, भूः प. शु. प, पूजा । 

मा, दि. आ. परिमाण. जु. आ. दण्दपरिमाण । 
मान, भू. आ. विचार. भू, प, पूजा, । 


श्राज, मू. आ, रकाद । चमकना । माक्ति, भू. १. भाच्नंका । , 
रादा, भू. उ, गमन । मारी, भू. प. घन्येपण नु. प, संस्कार, गति, 
श्त, मू, उ. भक्षण; साना 1 मा, घु, प. शव्द; मार्जन । 

म. माह, मू. उ, परिमाण । 
मक्त मू. घा. गति; जानना, चलना, पाना । मि) ख. उ. क्षेपण ! 
मक्ष, भू. प, कोथ. संघात । गुस्सा, 1 मिच्छ, ठ. प. पीड़ा, बाधन । | ^ 
अख, भू. प. सर्पेण, गमन मिथः, भू.उ. चथ ।मारना। भि. उ, वध), 
मच, भू, भो. फठकल, दम्भ्‌. शाय । मिदुःमूःप.गवेमू.आ.दि, प चु. प, केहन 
मर, भू. प. भक्षण; खाना । " मिजि, वु. प. प्रकादा, 
मर, मू. प. वास, मर्दन; मना ।. भिवि, हु. प. सेचन, 
मणः भु, प, पूनः पूजना 1 ^| मिदर, भू. प, शब्द्‌, कोप, ! , 
मथ, मूः प, अवगाहन, विखोडनः; विलोना ! | मिथ, चु. प. योग; किलना ! = 554 


दि..प. इध. मत्तरोना, घु. आ. तृकि 1 सिप, मू, प, सेचन सु. पस्पध, । द्तद्‌ करना 1 
मनः मूरप. चु. आ. पूजा गर्म दि. बा. तु. सा, | मिहः भू. प. सेवन, । सीचना 1 =, (४ 
` बोष, चु" प. धयै 1 । 9 मी, दि. आ. कौ, उ, वधः चु, भू. प. निमेष, 


५.८५. < वि 


"3 ~ ` प 


`` भार] < (८ ३५९ ) र) क. 


. मील, भूः प. निमेष, "1 न्मकना । धच, भू.ष. र ॥ 


मीच, भू. प. स्यूलता, । मोरापृन । सेट), भू. द्‌ 
सुखः, भू. प. मण्डन, दभा । ८ वा 
खच, भः आ. दम्भ. दाव, चु. प. मोचन । | स्लुचि, ॥ 0 
सुट, च. प. आक्षेप, मदेन । म्छेछ, घु. भू. प. अपराष््‌ । 
.मुण, तु. ष. प्रतिन्ञा 1 म्लेट(ड), भू. प. उन्माद । 
. भूद, भूः आ, दष, चु. प. संप 1 म्टेव, भू. आ, सेवा । 

मुद्र भूः आ. हयै चु. प. ससम । भू. प. हय, जय । 
सचि, भ. जा. दम्म, दव्य, भू. प, यति । य. 
सुजि, च. प. मार्जन, शब्द । 

सुटि, भु. प. मर्दन । मलना ! 

खुडि, भू. आ, पलायन । भागना । 

खुडि, भू. प. छेदन, मर्दन, भू. भा. मनन, । 
सुर, तु. प. वेष्टन । लपेटना । 

मूख, भू. प. मोद, इदि । 

भूव, भू. प, वन्धन । वाधना । 

भद्राः भृः प. वधदि. प्र. छेदन करी. प. दष्ठन । 
मूस, दि. प. छेदन 1 तोडना । 

मुस्त, चु. प. संहति । मिटाना । 

द्‌, तु. आ. मरण । मारना । 

शुग) दि. प. खु. आ. अन्वेपण । 

श्ूज, स. प. शोधन चु. भू. प. भूषण शओधन । 
ग्ड, उ- की. प. हयै, मर्दन । मलना 1 

श्ण, ठ. प. वथ । मारना । 

शयुद्‌, की. प. मदेन । मलना । 

शुध, भू. उ. फछैदन । गालना । 


















यक्ष, चु, आ. पूजन । 

यजः, भू, उ. देवपूजन, दान, संग करण । 

य॒त, भूः आ. यत्र चु, प खेद, भूषण 1 

यंत्र, च॒. प्र. संकोच । 

यभ, भू. प. छीखंग, मधुन । जमा फरना । 

यम; भू, प. उपरम चु. प. परिमेपण, वेष्टन । 

यस, दि. प. यत्न करना 1 

या, अ. पए, गति । जाना । 

याच, भू. उ. याच्या । मागना । [वांघना। 

यु, भ. प. मिधण, क्री उ, वन्न । मिस््ना, 

युज, दि. मा. समाधि, र. उ. संयोग, यम, चु. 
भूः प. घु. आ. निन्दा, संयम । 

युत, भू, आ. थका । 

युध, दि. आ. युद्धकरना । 

युगि, भू. प. खाग । तजना । 

युथ, दि. प. विमोह ! 

युग, भू. १. भजन । 


खुदा, तु. प. मरशान, स्प । [सहन । | यूषः मू, प. वध । मारना । 
सुपः, भू. प. सेचन, भूः उ. भदि. उ. घु. प. क्षमा | येप, मू, आ. यन्न । कोशदय कलना 1 
मू, री. ष. बप। योर(ड)) भ, प. घम्बन्ध । 
मे, भू. भा. अतिदान, विनमय 1 र. 
रक) घु. प, खाद, माप्त + 


मेद (ड), भू, प. उन्माद । 
मेथ(ध), भू. उ. संग, वथ ! 
मेद्‌, भू. उ. वेष, मेधा । ` 
मेथ, भू. जा. गमन । 
` मेव, भू. भा. सेवा 1 
मोक्ष, चु. भू. प. क्षेपण । छटटना । 
श्ना,भू प. भम्यास्र । 
प्रक्ष, भू. प, सधात. चु. प. मोक्षण, सदन । 
श्रद्‌, मू. आ, कषोदन । पीसना । ५. 


रक्ष, भू. १. पाटन । 
रख, भू. प. गति 1 

रग, भः प, दाङ गति. घु. प, भा, खाद्‌ ओसि. 
रच, चु. १. करण । रचना । - 
रट (ठ), भू. प. कयन, याच्मा 1 

र्णः, मू. प. चति, शब्द्‌ । 

रद्‌; मू. प. उत्पात, 1 

रध, दि, प. वघ, णक ) 


रसि(मी),) 
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रखि(गी), भूः प. गति, चु. प. प्रकाश 1 
रथि, सू. आ. गति, बु. प्र, प्रका 1 
रजि, भू, दि. उ. रजन, राग, 1 

रफि, भू प. गति, वध । 

रवि, भू. प, गति, भू. आ, व्रष्द्‌ 1 

रभि, भू आ, इाव्द्‌ । योना । 

रहि) मू. प, गति 1 गमने । 

सूप; भू. प. कथनं 1 

रूफ, भू. प. ग्नि, चेय । 

शभ, मू. आ, चेगसे चलना, अंुक्य 1 
स्म, भू. जा, क्रीडा, रति । 
रय, भू. आ, सहि 1 शान, गमन, प्राप्ति । 
रसः भू. प. शब्द्‌ चु. ५, आखाद्न, सेन । 
रह) भू, प. घु. प्‌. साग 1 

रा, म. प. दान 1 देना। 

सख, भू, प. दोषण, अटमर्भ । 

राग, भू. आ. दणि 1 

साज; भु. उ. प्रकाश । 

सथ) दि. सुर प. सिद्धि, वध, । 

रख; भू. भा. शब्द 1 

रितु. प. मति, सु. प. वघ । 

सचि, स. उ. शत्यकरण, च. भू, प. सप, विरोष। 
रिज, भू. आ, भर्जन । भूनना । 
रिखि(गि), भू, ष. गति । 

रिफि, वु. प. यथ 1 कतल करना! 

रिभ, भू. प, शब्द्‌ 1 योना 1 

सि, तु. प, यथ । कतल करना 1 
रिप(ह्‌); मू. प. य 1 कतल करा 

री, दि. आ, क्षरण की. भा. गति, शब्द्‌ । 
सव, भू, उ. ग्रहण, संग्रति । 

रू, भू. आ. गति, वध, अ. प. दाच्द्‌ । 
ष्च, भूः आ, भ्राभिराप, दीप्ति 1 

सज, तु, प. मह, चु. प, वय । 

श्ट, भू. मा, दीप्तिःप्रतिषात, उ.प. कोष दीक्ति 1 
र्ट, भू. प. उपघात, भू, आ. प्रतिघात । 
खद्‌, ज, प. रोदन । रोना 1 

रूध) र. उ, आवरण । रोना । 

खरि, भू. प, चोरी ! चुराना 1 

रुटि, भू; प-गति भालच्य, चोय १ 


खर्ज, सू. भा. सज्जा । शरामिदट्‌ दोना ! 


खुदि, चु प, दीप्ति } चमर्ना 1 

यप, छ. प, बध 1 कतलषरना। , `, ` 
स्या) भू-प. दि. ष, तुप. फोय। 

रुह+.भू- प. उप्पत्ति; उत्पप्त रोना । - 

स, घु. प. पार्प्प; ररवा योटना । 

रेकः, भू, घा. शंका; संदेद्‌ कणा 1 

रेज, भू, मा. प्रादा; । चमफना । ^ 
रेट, भू. उ. याचना; मांगना । † 
रेभ, रेपम्‌ घा. र्द 

रेव, भू. मा, ठम्फ; छाड मारना । 

रेप, भू. सा. सश्रध्वनि, शृ-शब्द्‌; दिनदिनेाना, 
२, भू. प. शब्द्‌ } वरना । 


। सेड, रोट. भू. प, अनादर; । येदजृत क° 


ख. 
टक, वु. प. खादन, पाप्ति । साना, पाना । 
खघ्छ, तु. जा. आलोचन, धु. उ, दरीन, चिन्द- 
फरण । 
ट्ख, भू. प. यत्ति । गमन 1 
खग, भू. प. सग, यु. प, खादन, प्रापि । 
खट, भू. प. याठक़त्न कथन । 
1 भू. प्‌, विलास, जिन्दा चारय 1 
ख्ड, 4 घु. प. रेना। 
चु. आ. यौप्या । 
टत, भू. प. सपति, पय 1 
भू प्र. शोयण । युखाना। 
रथि, मू. आ. भोजने, गति 1 
नु, १, भरकर 1 रोशनक्र. 


भू. ष. भर्त्तैन 1 धिखक्ना 1 
उञि, { मु, प. अफोषटवात वध वल दामे । 


खंडि, भू चु. प. उरसेष, कथन ॥ 

भि, भू, मा. श्म्द । 

ठप, भू. प, कयन । करना । ` क 
खभ, भू. आ. भराप्ति; सम 1 ॥ 

खय, भूः आ. यति । पटुना । क 
खल, चु. या. चु. प. प्राप्तीच्छा। ` ` , 
खद, (प) (च) चु. प. दिस्पयोम । 

लप, भू. दि स्छदा; इच्छा \ चाद्ना । 


खा, भ. प, दान, ग्रहण; देना, ठेना । 
खाख, भूः प. सोयण, अलमर्थे साना १ 


खाद] 


खाय, भू. आ. शक्ति; चामर्थ्यं । 
सज, भू. प, भक्तेन, तजन; स्षिड्कना 
लाड; चु. १. चिन्ह करणा । नद्यानक० । 
चिख, तु. प, रेखन; छिखनाः । 
छिद, भू. प, शल्य भाव; नाचना । 
प. ज्ञान, गमन, प्राति । 

िखि(गि) | ् प, चित्रीकरभ 4 ५ 
किप, ठु. उ. ठेषन; छिपना । 
लिप, दि. मा. तच्छता, वु, प. गति । 
लिह, अ. उ. आखाद; खाद्चसना । [वीकरण । 
ङी, दि. भा. आशय, की. प, गति, भू. प. द्र 
लर, ¦ भू. भा. अतिषात, चु. प. प्रकाश। 

~ {दि. प्‌. भू. प. विटेन, विोडन । 
छुट; भू. प, भू. आ. छठ, गति, माल, सेय, 

ग्रतिधात, तु. प. छेन, विलोडन, चु. प. चीय्ये । 
छुचि; भू. प, अपनयन 1 
छुंडि, भू, प. विलोडन, च. प्‌, सैवरण, आेप । 
छुडि, च. प, वीये; चोरी करना । 
श्थि, मूः प. वध; मारना 1 
खुप, दि. प. विमोहनः भू, उ. छेदन, रष । 
सुभ, दि. प. जोम तु.प.विमोदन; लाक्च करना । 
खु, भू. प. खोभ । लालच । 
ठू, फी. उ. छेद्न । काटना । 
दूष, चु. प. वध । कतल । 


" खोक (च), मू. आ. दरेन चु. प. प्रकार । 


छोट, (ड) भू. प. उनूमाद 1 
छोट, मू. भा. सेदति । 
खपी, करी. प, भाप । 
सनी, शी. प. मति । 

च 
सष, मू भा, गति । 
यक्ष, भ्‌. प. कोप्‌, संघात । 
यख, भू. प, गति, शान, आप्ति 1 


" चंच) .भू. जा, प. कयन. चु. पर. संदे । 


वज, भू. ए. गति, चु. प. गति सेस्कार ! 
चर, भू. प, कथन, चेषा, चु, प. विभावय । 
य, भूः प. स्यौर्य । मोदा दोना । 
घ, भू. प. रोहणः; चद्ना 1.- 


ण, भूः प, शब्द । [सिदद 1 


. यद, मू. प. कथन, भू. ज, र. सु, म. कयन, । चाश, दि" मा. चन्द्‌ करना १ 
& 


(३ 


५. [वा 


वथ, भूः प, हनन; मारना । 

चन, भू. प. सेचा, माग, मू. प. व्याति, त. घा. 
याचा भू. प, उपकार, घद्धा । 

यकि, चु. भू. प. गति, कौरिस्य 1 

चि, मू. पृ. यति । म्म, वेग । 

चगि (घि) मू. प. संज-गति, भू. आ. निदा, भा- 

यचि, भू. प. गति, चु, आ. वैचन 1 

वदि, चु. भू. प. विमाग, कतल । - 

वहि, भू. आ. एकाकी श्रमण । 

चडि, भू. आ. वेष्टन, चु. आ. विमागकरण 1 

वदि, भ भा, स्वति, अभिवादन; बन्दना । 

चदि, भू, आ, शद्ध, चु. प, प्रकाश । 

वपः भू. उ. मुण्डन कराना । 

वञ्च, भू. प, गति 

चम, मू. प. यमन-करना । कय । 

वय, भू आ. मत्ति। 

वर, चु. प. प्राप्तीच्छा ॥ 

यै, भू. आ, प्रकाश । 

वणे, च॒. प. स्तुति, विस्तार । 

वरः चु. प, पूरण, ठेद्न । 

वरह, भू. प, भरेष्ठता, च. थ. वध, अकाश । 

यल, भू. भा. भा्वरणः; विदठौना । 

ल्क, च. प. कयन; कहना ! ` 

यला, भू. प. गति एति; श्दना । 

वरध, भू. अ, मोजनः; खानाखाना । 

चस्य; भू. आ, भरता ! 

बहा) अ. प. इच्छा, कामना । 

वदा, भूः प. वध, 

वस, भू. प. चु. प. निकाद्च अ. आ, भच्छादन ! 
दि. पर. खम्भन, गौद्व घु, प. तेद, छेद, वथ । 

वस्क(पूकः) भू. ज. गति । 

चस्त, च. आ. वध. पौडन ! 

वह्‌, मू. उ. प्रापण, वदन ! उठाना । 

घा, अ. प. गति, वध, चु. प. ख्याति, यति, ठेवा । - 

वाड, भूः खा. आल्पावनः डबोना ! 

वात, चु. प. गति, चेवा 1 ॥ 

चाध, भू. आ- पीडम ) पीडां देना 1 

वांक्षि(छि) भू. प. इच्छा । दच्छा करना ! 


अर 


ष्टृदण - ` 


. स्तृह, त॒. प, वथ । कतल क० 1 
_ स्ते, छी. उ, माच्छाद्न । ठांपना । 

स्तृ, तु. प. वधे । कतल क० 1 
स्तेन, चु. प. चर्यं । चोरी क० 1 
स्तेय; भू. आ. क्षरण, चु, क्षेपण । 
स्तै, भू. प. सघत । 
स्थण, भू. प. संवरण । ढांपना । 
स्था, भूः पृ, स्थिति । उद्रना । 
स्थृडः छे. प. संवरण । ठापना । 
स्थ, जु. जा. ब्दण, दधि । मोटा होना । 
सरस, दि. प. निवास, निरास ! 
सा, अ. प, न्दाना । 
सिट, चु. प, सेह करना 1 
सिह, दि. प. प्रीति, चु, प. सेन । 
सु, अ. प. क्षरण; खिरना । 
सुस, दि. प, भक्षण; साना । 
५ । दि, प. वमन । दैः करना । 
से, भूः प. वेष्टन; क्मपेटना । 
स्पन्द्‌, भुः ज, दपत्कम्प; तनक कोपना 1 
स्पद्ध, भू. आ. संषपै, सपद्व । हद्‌ क० । 
सपद, चु. आ. प्रण, आशरेप, भू. उ. प्रथन । 
स्पृ, सु. प. प्रीति, रक्षा,1 
स्पश, ठु. प. स्पदरी; दना । 
स्पृह, चु. प. ईप्सा, लोभः; इच्छा, । 
स्फर व. प. निस्वरण 1 फटना ! 
स्फर(छ), च॒. प. स्फूर्ति, चलन 1 
रुफाय, वु. आ, बृद्धि । एूलना । 

“ स्फिट(्ट), च. वध, भावरण, अनादर । 
स्फु, उ. प. परिदयसः दमी । 
स्फुःर(ख), तु. प. स्पूरति, संचठन 1 फरकना । 
स्फ, भू. प, विस्मरण; चूक जाना ! 
स्पूर्ज, भू. प. सञ्जनिर्घोप्‌, विजरीका कट्कना । 

५ भू. आ, ईपतद्वा्; तनकदंसना ॥ 

स्मिर, चु, १, अनाद्र करना । 
स्मीर, भू. प. निमैपण, क्चमकना । 
स्यन्द्‌, भू. आ. क्षरण; चिर्ना । 
स्यम, चु. प. च. प. शव्द, चु. उ. बितर । 
खनक, भूः जा. गति, सान, मस्ति । 


खनेम, मू. आ, भ्रसाद्‌, भु, आ, विशाख करना । 
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अनस; भू. सा. धंश, पतन, प्रमाद । 

सखव, दि. प. योपण, गति । 

स्य, भू. प. गति, क्षरण; खिरना, चहना । 

५ भू. प. पाक; पक्राना । 

स्वद्‌, भू. आ. आखादन, रीति, चु. प. छेदन । 

स्वन, भू. प, चु. प. चब्द; भूपणोंका शब्द । 

स्वन, भू. सा. आचछ्न्िन; गडेनितना । 

स्वप) अ. प. सोना । 

स्वर, चु. प. आक्षेप, निंदा । हजो ० 1, 

स्वस, घु. प. गति । चङना, पाना । 

स्वर्द, भू. आ, प्रीति, आश्वाद्न । 

स्वाद्‌, भू भा. भ्रीति, आखादन । जायका चखना! 

स्विद्‌, मू. भा. दि. प. स्वेदन, घर्म, मोद, मेद, 
मोक्ष । पसीजना । 

स्वर, मू. प. भूलजाना 1 

स्र, की. प. वथ । कतल करना । 

स्वेक, भूः जा. गति । चलना 1 


ष 
हट, भू. प. दीक्षि । चमकना । 
हट, भू. पृ. दराठता, वलात्कार, ति, । 
इद्‌, भू, आ. विष्ा्याग; हगना । 
हव, अ. प. वध, गति । 
हन्य, भू. प. गति । 
| हय (य), भू. प, छान्त, गति, भक्ति, शब्द । 
इट, भु. प. विठेखन; खोदना । 
हस, भू. प. दसी 1 हना ! 
हा, ज॒. आ. गति जु, प. साग । छोटना । 
हि, ख. प. इद्धि, गति ! वदना 1 
हिद्छ, भू. उ. दजन, चु. सा. वध । 
हिर, भूः प, आक्रोश; निदाकरना 1 
दिमूड, भूः आ. गति । चलना 1 
दिन्छ) भूप. प्रीति । प्यार करना । 
दिस), भूर प. वध, र. चु । मारना, ईज पू्ुचाना। 
दिख, चु. प. दावक्रण । ताड करना ! 
हिष्टोल, च. म. दोखन । कूटना । 
हु, इ- प, दोम, भक्षण, दान, आदान, 1 
इड, ठु. प, भजन, भूः आ, गति । [मारना । 
नड, मू. जा. सष, मज्जन; शक्र दोना, गोता 
हुक, भू. ष. काटिल्य 1 
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ष्यक, भू आ. गति! 

स 
सग, भू. संवरण । टदाप्ना 
सघ, मु. प. वध । कतल क०! 
संकेत, तु.प. आमव््रण, संग्राम, चु. भा. युद्ध 
सच, भू. प, संयेध, भूः आ. सेचन । 
सट, भू. प. अरा, चु. १, ग्रकादन 1 
स्ट, च. प. वार. कथ. दान 1 
सट चु. प. गति, अदटैकार 1 
सघ, चु. आ. सं्यध, संतति 1 
सदः भू. तु. प. पिपाद, गति 1 
संन; भू प. सेवा, लाय, तु. उ. दान । 
सजि, भू. प. सङ्ग । मिलना । 
खयि, भू. प. गति । चलना । 
संसा, अ. १. गति । 
सप, भू, प. गमन । पतन । 
सपर, नामधातु; पूना करना । 
सभाज, चु. प. सेवा, संमापण । 
सम, भू-प. चु. प, वैक्ठय । 
सर्ज, मू. प, अर्जण । इकटा २० । 


सर्व, भू. प. गति । 

सख, भू. प, गति । 

सरव; ज. प.निद्रा। 

सेह, भूः भा. दि. पर, नु. भू. प. शि, स्ट । 
साध, दि. सु. पर, सिद्धि। 


सान्त्य, चु. प. प्रियवचन । तसी देना । 
साम, चु. प. प्रियवचन कटुना । 

ससि, ख॒. फी. उ. चन्धन । वाचन 1 

सि, भू. प. सेन । सीचना 1 

सिच, ठु. प. सेचन, क्षरण 1 

सिट) भू. प. अनादर करना 1 

सिध), भू प. गत्तिदि, प. सिद्धि । 
सभि) मुर प. वध । 

सिख, त. प. उछति । खोशाचीनीं करना । 
सिव, दि, प. तन्तुखन्तान । सीना । 
सीक, चु, मू. प. स्पत, भू. आ. सेचन। 


सु, मू. उ. गतति भूः प, गति, देश्ये, प्रसव, अ. | स्तय, दि, प. उच्छ्राय । . 
प. रयै, प्रसव, खु. उ, सन्धान सान, पीडन,.-| स्त, ख. उ, धिखार, भ्रापरारण, च. प. प्रीति, , , 


मन्थन, चन्धन !, ` ` - त 


`, । स्वक्ष भूरप. गति! ``. .-" 


सुख, घु. प. शुखकरण । माराम देना 1 , . ` "" 
स्यु, चु. प. मुच्छता, अनादर फरना ! ˆ 
मुनय; मू, प. कादा, वथ । चमख्ना, मारना |<", ; , 
सुव, वु. प. दीति, देषर्यं 1 2 
सुह, दि. प, वृति । ‡ 
स्‌, स. या. दि" जा. भरसव, तु. प. कषप, प्रेरण । 

सूच, नु. प पिश्चनता । नुगृी फएरना । 

सत्र, चु. प. मन्थन, वेन, मोचन \ ` 

सूद, भः जा. निरसन, चु. प, क्षरण 1 

सूर, दि. आ. वध, स्तम्भ । 

सृक्षे(क्य), भूर प. अनादर । 

खुप, भू. प. परख । 

ख, भुः प.उ. प, गति, चु. प. आस्तरण । , - ' 
खज, दि. आ, तु. प. विसर्जन, नियोण 1 ... 

रप, भू. प. गति । सरकना | ॥ 
सेक मू. भा. गति 1 धन 
सेट, भू. प. चलन, यति, 1 ५ 
सेव, भू. भा. उ. सेवा करना । । 

सै, भू. प. क्षव रना । ३ 
सो, दि. १. नाश फरमा। [उद्धार, श्रुतगति । 
स्यन्द्‌, भूः प. गति, शोपण, भू. भा. भाछावण ,, 
स्दन्ध, भुः घु. प. शकटा करना 1 £ 
स्कन्श, भू, सा. सम्भनः रोषना 1 

स्ख, भूः म, विदारणः; फाढना ! ॥ 
स्तक, भू. प. प्रतीघात । रोकना । , 
स्तन, मू. प. संबरण । ठोपना, मना । [गर्जना \ , ' 
स्तुन, भू. प, शब्द्‌, चु. प. मेध-ध्वनि । बादलका 
स्तुन्प, भू. ज. सम्मन, सु. की. परोप । 
स्तम, भूः प. चू. प, पिक्कवता । 

स्तिथ, सू, जा. आस्कन्दम्‌ १ 

सतिप, भू ला, क्ठरण 1 सिरना । 

स्ति(स्ती), दि. प. आद्रीमाव । 

स्तु, भा. उ. स्तुति । तारीफ क०.। 

स्तुच्‌, भू, आ. यसाद1 ` 

स्॒न्य, ख. श्री. प. रोध । “५ 
स्तुष, मू. आ. रोध) म 4 
र््वि। `` 


0 


स्छद] । & 
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स्वह, ठे. १. वध । कतल क०। 
, स्ट, छी. उ. भच्छादन । ढांपना । 


स्तृह्‌, ठ. १. वथ । कतल क० । 

स्तेन, चु. प. चौय । चोरी क० । 

स्तेय, भू, आ, क्षरण, चु, क्षपण । 
भू. प, संघात । 


` .स्थण, भु. ¶. संवरण ! ठोपृना । 


स्था, भूः प, स्थिति । उदरना । 

स्थूड, ठु. प. संवरण 1 ठांपना । 

स्थुः, घु. आ, वृण, बृद्धि । मोटा दोना । 
स्स, दि. प. निवास, निरास । 


. सा, अनप, न्दाना। 


सिट, उ. प. स्रह करना । 

सिध, दि. पृ. ओति, चु. प. सेदन । 

सु, अ, प. क्षरण; खिरना । 

सुस, दि. प. भक्षण; खाना 1 

सह्‌, दि. प. यमन । ॐ करना 1 

स्ने, भू. प. वेन; पेना 1 

स्पन्द्‌, भू. आ. ईपत्कम्प; तनक कपना 1 
स्पद्धं, भू. आ, सघष, स्पद्धा । षद क० । 
स्प, चु, भा, महण, आाशटेप, भू. उ. मरधन । 
स्प, घ॒. प, प्रीति, रक्षा, । 

स्पृश, तु. प. स्पश; छना । 


-स्पृषह, चु. प. ईण्सा, लोभ; इच्छा, 1 - 


स्फ़ट तु. प..चिसरण । फटना । 


^ स्फर(छ)) ठ. प. स्टर्ति, चनन 1 


स्फाय, ठु. आ. इद्धि । एूलना 1 
स्फिर); उ. वष, भावरण, अनादर । 
स्फुन्ट, चु. प. परिद्यसः दसी । 

स्फुर (ख), वु. य. स्दरति, संच । फरकना 1 
स्प, भू. १. विस्मरण; चूक जाना 1 

स्फूर्जः, भू. प, वश्जनिरघोप, विजलीका कडुकना । 
स्मि, मू. आ. ईषव्दाख; तनक्दं्ना 1 

समिर, उ, प. अनाद्र करना 1 


. स्मर, भू. प. निमेयण, क्षमङूना । 


स्यन्द्‌, भू. आ. क्षरण; खिरना +, 
स्यम, तु. प, चु. प. शब्द्‌, चु. उ. चित! 


खनक, मूः आ- गति, ज्ञान, प्राति । 


सन्म, भूः आ, भरखाद, भू, ज. विश्रास्र करना 1 


सन्स, भूः अः. अंश, पतन, रमाद्‌ 1 

स्रव, दि. प, रोपण, गति । 

ख, भू. प~ गति, क्षरण; खिरना, यदना । 

सै, मू. प. पाक; पाना 1 

स्वद्‌, मुः जा. आखादन, शीति, चु, प. छेदेन । 
स्यन, मू. प. चु. प. शब्द्‌; भूयणोंका द्ाब्दे 
स्वन, भू. आ. आच्द्न; गचेनिठना 1 

स्वप, अ. प. सोना । 

स्वर, चु. प, आक्षेप, निंदा 1 हनो क० 1 

स्वस, उ. प. गति 1 चलना, पाना 1 

स्वद्‌, भू. आ, रीति, आखादन । 

स्वाद्‌; भू. आ, प्रीति, आखाद्‌न । सायका चखना। 
स्विद्‌, भू. आ. दि. प. स्वेदन, धमे, मोद, प्नैद, 

मोक्ष । परसीजना। 

स्वर, भू. प. भूलजाना । 

स्च, छी. प. वेय । कतल करना 1 

स्वेक, भू. आ. गति । नलना 1 

ष 

हर, भू. प. दीति । चमकना । 

हट, मू १. शठ्ता, वटात्कार, शति, 1 

| भू. आ. विषाय; हगना 1 

हय, अ. प, वध, गति । 

हन्य, भू. प. गति । 

हय(य), भू. प. छान्त, गति, भक्ति, शब्द । 

इर, भू. प. विटेलन; खोदमा । 
हस, भू, १. हंसी । टसना । 

हा, . भा. गति जु, प. स्याग । छोड्ना । 

हि, खु. प. इदि, गपि । वदना । 

हिक, भू. उ. कूजन, चु. भा, वध । 

दिर, भू. प, आक्रोशः िदाकरमा ! 

दिन, मू, आ. मति । चलना ! 

दिन) भूप. श्रीति । प्यार करना । 

हित) मू. प. यप, ₹. यु । मारना, इसा पटुवाना। 
दिख, छ. ष. दावङ्रण । ताड एना ! 

दिष्टोख, च॒. प. दोन 1 श्ना । ॥ 
ष्ट, हु, प. होम, भक्षण, दान, आदान, 

हुड, दु १, जन, मूः चा. गवि (माए्ना। 
वड, मू आ. षष, मज्जनः द्य एनाः मोता 
दख, भूष. द्टित्य। 





दुख, मू; प, गति, भ्ावरण, वध हाद, भू. सा. शद, आमोद । 
ह, भूः उ. हरण; दरा जु, प. वलात्कारे छीनना । | हुदु(म) (दौम), मू. मा, गति । 


हयः भूःप. दि. प. विभूः प. शठ । हेष, मू. भा. गति । पवना, जाना । 
ट, भू. प. पौडन । दुःख देना । | 


अ देष, भू. भा. आशरध्यति; दिनदिनाना ! , 
, भू. उ, वाभा, त॒. प, दुःख ४ 


हेड, भू, मा. अनादर, गति, मू. प. वेन 7 | एग(्टग), देखो । 

देष, भू. आ. अश्वध्वमि । पोदेदा दिनटिनाना । | दप, घु. प. कयन । कना । 

हो(हौ), भू. आ. गति । पूटुच व््ाव्‌, मूः आ, आमोद ! सुदा दोना । 
ह्यल), भृ. प, नेखन 1 { ह, हल देखो 1 ` 

छग, भू९ प. आच्छादन; परौ, | हु, भः प, कीटिल्य । तिरा चलना । 


[= 


हस, मू प. शब्द्‌, अत्पीमाब; फम दोना । दे, भू. उ, स्पदवौ, भान्दान 1 दसद एरना, युयाना |, 





------------ 


